पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय 


सास्क्रतिक चेतना के उन्नाप्नक 
सेवा धर्म के उपासक 


खम्क्दटक्र 


नु 


-पकनछक । 
अखण्ड ज्योति संस्यान, मथुरा ˆ 


विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक-संरक्षक 
एक संस्चिक्ष परिचय 


इतिहास मे कभी-कभी एेसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ यहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड 
ही नही, पूरी वसुधा के उद्धार -चेतनात्मकं धरातल पर सबके मनं का नये सिरे से निर्माण करने आती है ¡ परमपूज्य 
गुरुदेव पृ, श्रीराम शर्मा आचार्य को एक देसी ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो युगो युगो मे गुरु एवं अवतारी 
सत्ता दोनों हौ रूपों मे हम सवके बीच प्रकट हुई, अस्सी वर्प का जीवन जीकर एक विराट्‌ ज्योति प्रज्वलित करं उस 
सूक्ष्म ऋषि चेतना के साथ एकाकार हो गयी जो आज युग परिवर्तेन को सत्निकट लाने को प्रतिबद्ध है } प्रमवंदनीया 
माताजी शि का रूप थी जो कभी महाकाली, कभी मां जानकी, कभी मां शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूपमे शिव 
की कल्याणकारी सता का साथ देने आती रही है । उने भी सृक्षम मे विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार 
कर ज्योततिपुरुष का एक अंग स्वयं को वना लिया । आज दोनों सशरीर हमारे वीच नहीं है किन्तु, नूतन सृष्टि कैसे दाली 
गयौ, कैसे मानव गदुने का सँ चा वनाया गया, इसे शान्तिकरुज,ब्रहमवर्चस, गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान एवं 
युगतीर्थं ओंवलखेड़ा जैसी स्थापनाओं तधा संकल्पित सजन सेनानी गर्णो के, वीरभद्रो की करो से अधिक की सेख्या 
के रूपमेँ देखा जा सकता है । 
परमपूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुट वर्पो याद इतिहासविद, मिथक लिखने वले करेगे किन्तु, यदि 
उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षत्कार करना चाहता हो तो उन्हे उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गये 
उस विराट परिमाण मेँ साहित्य के रूप मैं युग संजीवनी के रूप मेँ देख सकता है जो वे अपने वजन से अधिक भार 
क वरावर लिख गये । इस साहित्य मे संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता.है लेखनी को उसी की स्याही 
में बा कर लिखा गया हो । हर शब्द एेसा जो दय को दूता मन को, विचारों को यदलता चला जाता है । लाखो करोड़ों 
के मनी के अंतःस्थल को द्‌ कर उसने उनका कायाकल्य कर दिया । रूसो के प्रजातंत्र की, कार्ल मावस के साम्यवाद 
कौ क्रांति भी इसके समक्ष वौनी पट्‌ जाती है । उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक मे लगता है कि एक 
विर्वकोश तैयार हो सकता है, फिर उस बहु आयामी रूप को जिसे वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, 
गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परम्परा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारौ जाति के 
प्रत्न अनन्य करुणा विखेरकर उनके हौ उद्धार क लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते 
है, अपनी वाणी फे उद्बोधन से एक विगरट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूे खड रहते दिखाई देते है तो समञ्च 
मेँ नहीं आता, क्या-क्या लिखा जाय, कैसे छन्दवद्ध, लिपिबद्ध किया जाय, उस महापुरुष के जीवनचरित को । 
आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत्‌ १९६७ (२० सितम्बर १९११) को स्थूल शरीर से ओंवलखेङ ग्राम जनपद 
आगरा जो जलेसर मार्गं पर आगरा से पुद्रह मील की दूरी पर स्थित है, मे जनमे श्रीराम शमां जीका बाल्यकाल-कैरोर्य 
काल ग्रामीण परिसरमें ही बीता । वे जन्मे तो थे एक जर्मीदार घराने मे, जहां उनके पिता-ग्री प॑, रूपकिशोरं जी शर्मा 
आसपास के दूर-दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवते कथाकार ये किन्तु, उनका अंतःकरण मानव 
मात्र कौ पीड़ा से सतत विचलित रहता था । साधना के प्रति उनका द्ुकाय यचपन मेँ ही दिखाई देने लगा । जब वे अपने 
सहपाठियौ को, छोटे बच्ची को अमराहयों मेँ बिठाकर स्कूली शिक्षाक साथ-साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या 
का शिक्षणद्दिया करते ये । छटपटाहट के कारण हिमालय कौ ओर भाग निकलने व पकडे जने पर उने संबंधियों 
को बताया कि हिमालय हौ उनका घर है एवं वही वै जा रहे थे । किसे मालूम धा कि हिमालय की ऋषि चेतनाओं 
के समुच्चय वनकर्‌ आयी यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी । जाति-पांति का कोई भेद नहीं । 
चा्तिगत भूढता भरी मान्यता से ग्रसिते तत्कालीन भारत के ग्रामोण परिसर में एक अदत वृद्ध महिला की जिसे कुष्ठ रोग 
हो गया धा, उसी के टोले मे जाकर सेवाकर उने घरवालो का विरोध ती मोल ले लिया पर अपन! व्रत नहीं खोडा ¦ 


उस महिला ने स्वस्य होने पर उम ढेरों आशीवंद दिये। एक अत कहलन बाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशन 
रमे घोड़ों की मालिरा करने आता था, एक यार कह उठा कि मेरे घर" कथा कौन कराने आएगा, मेरा रसा सौभाप्य 
कहां । नवनीत जैसे हदय वाले पुज्यवर उसके घर जा यहुंचै एवं कथा पूर विधान से कर पूजा की, उसको स्वच्छता 
का पाठ सिखाया, जबकि सारा गवि उनके वितेध ने बोल रहा था! 
किशोगावस्था मेही रामाज सुधार की स्थनात्पक प्रवृत्तियां उनेने चलाना आरम्भ कर दी थीं । ओपचारिक रिक्षा 
स्वल्प ही पायी धी किन्तु,उन्हँ इसके बाद अवश्यकता भी नहीं थी चयोकि जो जन्मजात प्रतिभा सम्पन्न हौ बह ओौपचारिक 
पाठ्यक्रम तक सौमित कैसे रह सकता है । हार-वाजारो मे जाकर स्वास्थ्य-रिक्ष प्रधान परिपत्र वाटा, पशुष को 
कैसे सुरक्षित रखे तथा स्वावलम्बी कैसे बने, इसके छोटे-छोटे चैम्फलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छकपवाने के लिए 
उन्हे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थौ । वे चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी वने, रष के प्रति स्वाभिमान उसका 
जगे,इसलिष्‌ गव मे जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवाओं के लिए गव में ही एक चुनताघर स्थापित किया 
व उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा चुना जाय, अपने चैरो पर कैसे खड़ा हुआ जाय, यह सिखाया 1 
पंद्रह सर्पं की आयु मे वसंत पेचमो कौ वेला मे सन्‌. ९९२६ मे उनके घर की पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित 
उपासना का त्तव से आगार धी, जबसे महामना पं० मदन मोहन मालवौय जी ने उन्हे काशी मेँ गायत्री यंत्रे की दीक्षा 
दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप मे । उनने प्रज्वलित दीपक कौ लौ मे से स्वर्यं 
कौ प्रकट कर उर्-डेनके द्वारा विगत कई जन्मो मे संपन क्रिया कलापो का दिष्दर्शन कराया तथा उन्हे बताया कि वै 
दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे ओकानेक एेसे क्रियाकलाप कराना चाहते है, जो अवतारो स्तर कौ ऋषि सत्ताए 
उनसे अपेक्षा रती ई । चार बार कुछ दिन से लेकर एक साल तक कौ अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप 
करने का भी उने संदेश दिया एवं उन्हँ तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौवोस-चौबीस लक्ष के चौमीस 
महा- पुरश्चरण जिन्दे आहाद के कठोर तप के साथ पूरा करना धा । २. अखण्ड पृतदौप की स्थापना एवं जन-जन 
तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय अनि पर क्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद मेँ अखण्ड ज्योति पत्रिका 
के १९३८ में प्रथम प्रकारान से लेकर विचार-क्रोति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप मे प्रकटा तथा ३. चौबीस 
महापुरश्चरणों के दौरान युगधर्मं का निर्वाह करते हुए राट के निमित्त भी स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा भी कला 
तथा उनके संपर्क से अगि का मार्गदर्शन लेना । 

-यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार, प्रका अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक दूसरे 
के पर्याय दै, कौ जीवन्‌ यात्रा का यह एक महत्वपूर्णं मोड़ था, जिसने भावी रीत्ि-नीति का निरघरिण कर दिया । पूज्य 
गुरुदेव अपनी पुस्तक "हमारी वसीयत ओर्‌ बिगसत" मे लिखते दै कि "प्रथम मिलन के दिन समर्पण सम्पन्न हुआ । 
दो वाते गुरु सतता द्वारा विशेष रूप से कही गई, संसारी लोग क्या करते दै ओौर क्या कहते है, उसकौ ओर से मुंह मोडकर 
निर्धारित लक्ष्य कौ ओर एकाकी साहस के बलवते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पयिद्र ओर प्रर 
जनानि कौ तपरचर्या मे जुट जाना- जौ कौ रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना।इसौ से चह सामर्थ्यं विकसित 
होगी जो विशुद्धतः परमार्थं प्रयोजने में नियोजित होगी । वसत पर्वं का यह दिन गुरु अतुशासन का अवधारण हौ हमारे 
लिए नया जन्म चन गया । सद्गुरु की प्रास हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौ भाग्य रहा "* 

रष के पराषलम्यौ होने की पीड़ा भी उन उतनी ही सताती धी जितनी कि गुरुसतता के आदेशानुसार तपकः सिद्धियो 

के उपार्जन की ललक उनके मन में थी । उनके इस असमंजस को गुरुसक्ता ने तोड्कर परावाणी से उनका मार्दिर्शन 
किया कि मुगधरमं कौ महत्ता व समय कौ पुकार देख सुन कर तुम्हे अन्य आवश्यक कार्यो को छोडकर अग्निकराण्डं 
मे पानी लेकर दौड पटने कौ तरह आवश्यक कार्यं भी कसते पद्‌ सकते दै । इसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाति संघं 
करने का भी संकेत था । १९२७ से १९३३ क का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक-स्वतंतरता सेनानी के रूप मेँ 
यीता, जिसमे चरवालो के विरोध करे चावजूद पैदल लम्बा रास्ता पारकर वे आगरा के उस शिविर पे पहुंचे, जहां शिक्षण 
दिया जा रहा था, अनेकानेक भित्रो-सखाओं-पार्गदर्शको के साथ भूमिगत हो कार्यं करते रहे तथा समय आने पर जेल 


भी गये । छुह-छह माह की उन्हे कई बार जेल हुई । जेल मेँ भी वै जेल के निरक्षर साथियो को शिक्षण देकर व स्तवं 
अप्रिजी सीकर लौरे । आसन- सोल जेल में वे श्री जवाहर लाल नेहरू कौ माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफौ 
अहमद किदवई,महामना मालवीय जी ,देवदास गधी जैसी हस्तियों के साथ रहे च वहां से एक मूलत सीखा जो मालवीय 
जौनेदियाथाकिजन~-जन की सश्ेदारी बढनि के लिए हर व्यक्ति ऊ अंशदान से-मुद्री फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तियों 
चलाना ¦ यही मंत्र आगे चलकर एक घण्टा समयदान बौस पैसा नित्य या एक दिन की भय एक माह मेँ तथा एक 
सुह अनन रज डालने के माध्यम से धर्मघट कौ स्थापना का स्वरूप लेकर लाखो-करोडों की भागीदारी वाला गायत्री 
परिवार वनाता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति कौ यस्लीय भावना का उसमे समावेश । - 
स्व्ततरता की लडाई के दौरान. कु उग्र दौर भी आये, जिनमें शहीद भगतसिंह को फाँसी दिये जाने पर फैले जन 
आक्रोश के समय श्री अरविन्द के किशोर काल की क्रांतिकारी स्थिति की तरह उने भी वे कर्व किये, जिनसे आक्रान्ता 
शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता था ! नमक आन्दोलन के दौरान वे आततायी शासको के समक्ष शुके नही, वे 
मारत रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्राप रष देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत धा पर्‌ आन्दोलन से पीठ दिखाकर 
भागना नहँ । बाद मे फिरंमी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर धर लेकर आये । जरारा आन्दोलन के दौरान उनने 
इण्डा छोड़ नहीं जबक्रि, फिरंगी उन्हे पौटते रहे, छण्डा छीनने का प्रयास करते रहे उनने मुंह से इष्डा पकड लिया, 
गिर पडे, बेहोश हो गये पर इषण्डे का टुकड़ा चिकित्सकों हारा दों में भीचे गये टुकड़े के रूप मे जब निकाला गया 
तब सव उनकी सहनशक्ति देखकर आशर्यं चकित रह गये । उन्हे तव से ही आजादी के मतवालै उन्मत्त श्रीराम मत्त नाम 
मिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्त जी नाम से ही जानते है। 
लगानबन्दी के ओंकडे एकत्र करने के लिए उनने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके दवारा प्रस्तुत वै ओंकडे तत्कालीन 
संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पंत द्वारा गौँधी जी के समक्ष पेश किये गये । वापर ने अपनी प्रशस्ति के 
साथ वे प्रामाणिक आंकडे त्रिरिश पर्लियामेण्ट भेजे,इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसारित 
हुए 1 कभी जिनमे अपनी इस लडाई के बदले कुछ न चाहा उन्हे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्थ बाद 
ताग्रपत्र देकर शांतिकुज में सम्मानित किया । उसी सम्भान व स्वाभिमान के साध सारी सुविधाएं व पशन उनने प्रधानं 
मंत्री राहत फण्ड, हरिजन फण्ड के नाम समर्पित कर दी । वैरागी जीविन का, सच्ये र संत होने का इससे बड़ प्रमाण 
क्या हो सकता है"? 

१९३५ के वाद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुआ, जव गुरुसत्ता कौ प्रेरणा सेवे श्री अरविन्द से मिलने पाण्डिचेरी, 
गुरुदेव ऋषिवर रवीनद्रनाथं रैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा वापु से मिलने साबरमती आश्रम, अहमदावाद गये । 
सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोच पर रष को कैसे पतंत्रता की वेडियो से मुक्त किया जाय, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान 
यथावत्‌ चलाते हुए उनने पत्रकारिता के क्त्र मे प्रवेश किया जब आगरा में ' सैनिक" समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक 
के रूपमे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हे अपना सहायक बनाया! वाव गुलाब राय व पालीवाल जी से सीख तेते 
हए सतत स्वाध्यायरत रह कर उनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर्‌ प्रकाशित 
किया । प्रयास पहला था, जानकारियों कम धीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी से उनने 
परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से वने कागज पर चैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखण्ड ज्योति” 
पत्रिका का शुभारंभ कियाजो पहतेतोदोसौ पचास पत्रिका के रूपमे निकली, किन्तु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर- 
धर पहुंचाने, मितो तक पहुंचाने वाले उनके हदय स्पशीं पत्र हार वद्तरी-यदृती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज 
दस लाख सै भी अधिक संख्या मे विभिन्न भाषाओं में छपतौ व एक करोड्‌ से अधिक व्यक्ठियो दवार पढ़ी जाती है 1 

पत्रिका के साथ-साथ "मै क्या दूँ" जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ, स्थान बदला, आगरा से मधुरा आ गये 

दो-तीन घर बदलकर घीयामण्डी में जहां भाज अखण्ड ज्योति संस्थान हे, आ बसे ! पुस्तकों क प्रकाशन व कठोर 
तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पप्र हास जन-जन के अंतः स्थल को छूने की प्रक्रिया चालु रही ! साथ देने आ गयी 
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परमवंदनीया म॑ताजी भगवती देवी रामा, निनं भविष्य मे अत्यधिक महत्वपुणं भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरुके लिपु 
निभानी धी । उनके भरमस्पशीं पत्र ने, भाय भरे आतिष्य, हर किस को जो दुखी था-पौडित था, दिये गये ममत्व भ 
परामश > गौत धरिवार का आधार खड़ा किया, इसमे कोई सन्देह नहीं । यदि विचारफरति मे साहित्य मे मनोभूमि 
यनायी तो भावातक क्रांति मे ऋषपियुगल के असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन ने रोष वची भूमिका निभायी । 
"अखण्डं ५्ोति' पत्रिका लोगों के मनो को प्रभावित करती रही, इसमे प्रकाशित * गायत्री चर्चा "स्तम्भ से लोगो 
को गायत्री व्‌ यै्॑मय जीवन्‌ जीने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना से लेकर छह आना सीरज की अनेकानेक 
लोकोपयोगी पुस्तके छपती चली गर्यी। इस बीच हिमालय के बुलाये भी आये, अनुष्ठान भी चलता रहा जो पूरे विधि 
विधान के साथ १९५३ मेँ गायत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ कुण्डी यत्त व ठनके हारा दी गयी प्रथम दीक्षा के साथ 
समाप्त हुआ । गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पदी तो परम वंदनीया माताजी मे जिनने हर 
कदम प॒र अपने आरष्य का साय निभाया, अपने सारे ञेवर येच दिये, पूज्यवंर > जमींदारी के वाण्ड येच दिये एवं जमीन 
लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी । धीरे-धीरे ठदारचेताओं केाध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गयी। 
२४०० तीर्थो के जल व रज कौ स्थापना वहाँ की गयी, २४०० केरोड़ गायत्री मंत्रे तेखन वहं स्थापित हुमा, अखण्ड 
अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गयी जो अभी तरक वहाँ यज्ञशाला मे जल रही दै । 
१९४९ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मे सक्रिय रहने का समय 
दै । १९५६ मे नरमेध यज्ञ, १९५८ मे सहस्रकुण्डी यज्ञ करके लाखों गायत्री सोधको को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार 
का बीजारोपण कर दिया । कार्तिक पूर्णिमा १९५८ मे आयोजित इस कार्यक्रम मे दस लाख व्यक्तियों ने भाग लिया, 
इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार कौ दस हजार से अधिक शाखां स्यापित हो गयीं । संगठन 
का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर्‌ परमवंदनीया माताजी पर सौपते चले गये एवम्‌ १९५९ मे पत्रिका का संपादन उन्हे 
देकर पौनि दो वर्थ फ लिए हिमालय चले गये, जह उन गुरुसत्ता स मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नंदनवन मे ऋषियों 
से साक्षात्कार करना धा तथा गंगोत्री मे रहकर आर गरन्ोँ का भाष्य करना था । तब तक वे गायत्री महापिद्या पर विश्वकोश 
स्तर की अपनी रचना गायत्री महाविज्ञान के तीन खण्ड लिख चुके थे, जिसके अवं तक प्रायः तीस संस्करण छप चुके 
है । हिमालय से लौटते ही उनमें महत्वपूर्ण निधि के रूपमे वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवाशिषठ, म॑ 
-महाविज्ञान, तेन महाविक्षान जैसे ग्रन्थो को प्रकाशित कर देव संस्कृति कौ मूल धाती को पुनजीवन दिया । परमवंदनीया 
माताजी ने उन्हीं वेदीं को पूज्यवर कौ इच्छानुसार १९९१-९२ में विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनरमुद्रित कराया एवं वे 
आज घर-घर में स्थापित दै । 
सुगनिर्माण योजना व "युग निर्माण सत्संकल्प' के रूप मे मिशन का घोषणा पत्र १९६३ मे प्रकाशित हुआ । तपोभूमि 
एक विश्वविद्यालयं की रूप लेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तपःपूत की निवास स्थली नन गया, जह 
रहकर ठनने अपनी रोष तप साधना पूरी कौ धी, जहां से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था । तपोभूमि मे विभिन्न 
शिविर का आयोजम्‌ किया जाता रहा, पूज्यवर स्वयं छोटे-बडे जन सम्मेलनं, यज्ञायोजनों के द्वारा विचार क्रांति की 
पृष्ठभूमि बनाते रह, पुर देश मे १९७०-७१ मे पांच १००८ कुण्डी यज्ञ आयोजित हुए । स्थायी रूपं से विदाई लेते हुए 
एकं विराट सम्मेलने (जून १९७१) मे परिजनों मे विशेष कार्य भार सौँप, परम वंदनीया माताजी को शातिकुज, हरिद्वार 
मे अखण्ड दीष के समक्ष तप हेतु छोड़ कर स्वयं हिमालय चले गये । एक वर्थ बाद वे गुरुसन्ता का संदेश लेकर लौटे 
एवं अपी आगामी बीस वर्षं की क्रिया पद्धति बतायी । ऋषि परम्परा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीचनी च कल्प 
साधना सत्रं का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनने शांतिकरुज मे सम्पन्न किये । 
सर्वाधिकं महत्वपूरण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्यव्ध॑स शोध संस्थान री थी, जहौ 
विज्ञान आर अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नये धर्म वैसानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जने 
थे । इस सम्बन्ध मे पूज्यवर ने विराद्‌ परिमाण मे साहित्य लिखा, अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव कौ ्रसुघ 
क्षमता के जागरण तक साधना से सिद्धि एवं दर्शन-विज्ञान के तर्क, तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतीकरण तक । इसके 


॥ 


लिएएक विराट ग्रन्थागार चना घ एक सुसन्जित प्रयोगशाला । वनौपधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी बूट, यज्ञविज्ञान 
तथा मंत्र शि पर प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किये गये । निष्कर्पो न प्रमाणित किया कि ध्यान 
साधना मत्र चिकित्सा व यज्ञोपैधी एक विज्ञान सम्मत विधाहै । मायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ, संजीवनी विष्छाके प्रशिक्षण 
का एकेडमौ का रूप लेता चला गया एवं जहाँ ९-९ दिन के साधना प्रधान, एक-एक माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु 
युग शिल्यी सत्र सम्पत्न होने लगे । . 
कार्मधेतर मे विस्तार हुआ । स्थान-स्थान पर शक्तिपौदे विनिर्मित हुईं, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे- सुसंस्कारिता, 
आस्तिकता संवर्धन एवं जने जागृति के केन्द्र बनना । रेसे केन्द्र जी १९८० मेँ बनना आरंभ हुए थे, प्रशा संस्थान ~ 
शक्छिपीठ-प्ज्ञापण्डल-स्वाध्याय मंडल के रूपमे पुरे देश व विश मे कैलते चले गये । ७६ देशों मे गायत्री परिवार की 
शाखा फैल म्यी, ४६०० से अधिक भारत मेँ निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हो गये, वातावरण गायुत्रीमय होता 
चला गया। 
परमपूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मौकरण मे प्रवेश कर १९८५ भें ही पाँच वर्षं के अंदर अपने सारे क्रिया कलापों को समेन 
की धोषणा कर दी।इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना-~जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रिया कलाप परमवंदनीया 
माताजी को सौप दिये । रषट्ीय एकता सम्मेलनों, विराट दीप यज्ञो के रूप मे नूतन विधा को जन~-जन को सौपि कर र्ट 
देवता की कुण्डलिनी जगाने हतु उनने अपने स्थूल शरीर छोड्ने व सूक्ष्म मे समाने की, विराट से विराटतम होने कौ 
घोपणा कर गायत्री जयन्ती २ जून १९९० को महाप्रयाण फिया । सारी शक्ति वे परमवंदनीया माताजी को दे गये व अपने 
घ माताजी के वाद संघशक्छि कौ प्रतीकं लाल मशाल को हो इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्मवीज से चिकसित 
ब्रह्मकमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप मे आरंभ करने का माताजी को निदेश दे गये । 
एक विरा श्रद्ंजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में सम्पन हुए, मे लाखो व्यक्तियो ने अपना समय समज 
के नव निर्माण, मनुष्य मे देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरु सत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने 
की घोषणा की । परमवेदनीया माताजी द्वार भारतीय-संस्कृति को विशचव्यापौ बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर्‌-धर 
पहंघाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरम्भ किये गये युगसंधि महापुरश्चरण कौ प्रथम व दवितीय पूर्णोहुति तक विराट अश्वमेध 
महायज्ञो की घोपणा की गयी । वातावरण के परिशोधन, सूक््मजगत के नव निर्माण एवं सांस्कृतिक व चैचारिक क्रांति 
के निमित्ते सौर ऊर्जा के दोहन द्वारा विशिष्ट प्रयोगो के माध्यम से विशिष्ट मंतराहुतियों द्वारा सम्पने किये गये इन अश्वमेधो 
ने सारी सिश्ववसुधा को गायत्री व यज्ञमय, वासंती उल्लास से भर दिया । स्वयं परमवंदनीया माताजी ने अपनी पूर्व 
घोपणानुसार चार वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर सोलह यज्ञो का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद्‌ 
पूर्णिमा १९ सितम्बर १९९४ महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वेला में अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयीं । उनके 
महाप्रयाण के बाद दोनों हौ सत्ताओं के सूक्ष्म मे एकाकार होने के बाद मिशन की गतिविधियों कई गुना बढती चली 
गयीं एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से न्वीसवे अरवमेष यज्ञ शिकागो (यू. एस. ए. जुलाई ९५) 
तक प्रज्ञावतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीखने लग है । । 
गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतुग के आगमन तक १०८ महायज्ञ देवसंस्कृति को विश्वव्यापी बनाने देतु संपन्न होने 
है । मुग संधि महापुरश्चरण की अंतिम पूर्णाहुति उसी के चाद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ मे कार्तिक पूर्णिमा 
के अवसर पर युगपुरुष पूज्यवर्‌ की जन्मभूमि ओंवलखेड़ा पे मनायी जा रही है 1 उनके द्वारा लिखे गये समग्र साहित्य 
के वाद्यं का जो सत्तर खण्डो मे फैता है, विमोचन भी यही सम्पनर हो रहा हे । विनम्रता एव ब्राह्मणत्व कौ कसोरी 
पर खरे उतने वाले वरिष प्जञापत्रे ही उनके उत्तराधिकारी कहे जायेगे, यह गुरसत्ता का उद्घोय था एवं इरा क्षेतरमे वद्‌ 
चदृकर्‌ आद्ंवादी प्रतिस्पर्धा कटने वाले अनेकानेक परिजन अय उनके स्वप्नो को साकार करने आगे आ रहे है ।* हम 
यदलेमे-युग बदलगे ' का उद्धोप दिग-दिगन्त तक फैल रहा है एवं इकौसवी सदी -ज्न्वल भविष्य, सत्युग की वापसी 
का स्वप साकार होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । , 


वाङ्मय के विगत खण्डो कौ तरह इस खण्ड में संस्कृतिं कौ रक्षा-मानव मात्र की मुक्ति के लिए प्रयास 
पुरुषार्थं करने वाले महापुरुपो-अवतारी सत्ताओं के जीवन वृत्त दिये गये हैँ । इसमें धर्मोद्धारक एवं संस्कृति- 
रक्षक भी है तो ज्ञान-क्रांति के प्रणेता भौ एवं सेवा साधना द्वारा विश्व वसुधा के लिए ही जीकर समाज- 
संस्कृत्ति-विक्ञानजगत से लेकर अपने रटँ के लिए कुछ कर गुजरने वालों के विवरण पूज्यवर की लेखनी से 
लिखे गये हँ । सामान्य से परे असामान्य स्तर का जीवन जीने वाले इन महापुरुषों के कारण ही धरित्री पर 
संस्कृत्ति-सभ्यता एवं धर्म का कलेवर जिन्दा है 1 
मानवी चिन्तन का सहज स्वभाव अधोगामी होता है. । वृत्ति पतनोन्मुख ही रहती है । बहिरंग का 
आकर्षण हौ मानवी प्रकृति को भाता है किन्तु उस चिन्तन की धारा को ऊर्ध्वमुखी वनाने का कार्म एेसी 
लीला गाथाओं से होता है जो इस खण्ड में वर्ण्ि है । भले ही आज.वे सभी महापुरुष हमारे वीच नही, 
किन्तु उनके सत्कार्या के वर्णन को पदृकर हम उनके वैचारिक सत्संग का सहज ही लाभ ले सकते हँ । 
स्वाध्याय परम्परा के अन्तर्गत महापुरुषों -लीलावतारो के जीवन वृत्तान्तो को इसीलिए बार-वार पदा जाता है 
ताकि मस्तिष्क पटल पर उसकौ छाप पडती चली जाय एवं क्रमशः वही चित्त क वृत्ति व स्वभाव भी बन 
जाय-अंततः संस्कार में परिणित हो जाय । 
महात्मा बुद्ध सिद्धार्थं के रूप मे राजा थे व तीर्थकर महावीर स्वामौ भी राजघराने के स्वे -सर्वा । किनु 
दोनों ने ही मानव मात्र की मुक्ति के लिए अपने वैभव को ठोकर मार दौ एवं गहन त्प-तितिक्षा का मागं 
अपनाकर सबकी गुक्ति का मार्गे खोजा । दोनों क्रमशः बौद्धधर्म व जैन धर्म-सम्प्रदाय के प्रणेता कहलाये । 
एक ही समय में जन्मे, एक ही कत्र विशेष मे कार्य करने वाले इन अवतारी पुरुषों के कार्य को इनके 
अनुयायियों ने बढाया एवं मात्र विहार उत्तर प्रदेश के थोडे भाग तक सीमित उनके कार्य क्षेत्र से यह फैलकर 
सारे विश्व के कोने-कोने मे पटंच गया । संवेदना की कसक हौ बुद्ध व महावीर को जन्म देती है । ईसा 
जन्मे तो थे एक कुमारी कन्या के गर्भ से-एक वदृई के घर किन्तु उनका जन्म हौ मानव मात्र फो करुणा व 
सेवा का पाठ पदनि के लिए हुआ था । आज दो तिहाई विश्व उनकौ शिक्षाओं-ओरों के प्रति करुणा, 
सच्ची सेवा व सभी मेँ प्रभु का दर्शन-इन आधारो पर चलता हुआ देखा जा सकता है । आद्यशंकराचार्य ने 
दक्षिण के केरल प्रांत से उठकर पूरे भारत कौ परिब्रजा कर देव संस्कृति दिग्विजय का शंखनाद किया, चार 
मढ स्थापित किए्‌ एवं भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया । कबीर सर्वधर्म समभाव लाने वाले ही नर्ही- 
कुरीति-उन्मूलक, समाज सुधारक, सिद्ध-संत माने जाते ह । उनकी उलटबासियां क्रांतिकारी हैँ । हिन्द्‌- 
मुस्लिम सभी उने समान रूप से मानते है एवं उनका फठ्कड्पन उनके काव्य मे कर्त्व मे-देखा जाता है । 
अन्ध विश्वासो से धिरे समाज को उनने एक नयी दिशा दी । संत नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम एक 
ही धारा भक्तियोग के प्रसारक-प्रचारक रहे व इस मार्ग से कैसे भगवान को पाया जा सकता है, यह शिक्षा 
तीनों के जीवन से मिलती है । जहल गुरुनानक देव जो व गुरुगोविन्द सिंह जी सिखधरमं के दो प्रमुख गुरु माने 
जाते ह, वँ वे राष्ट की रक्षा के लिए धर्मतव्र को “एक हाथ मे माला-एक हाथमे भाला ““ कामत्रदेने 
बाले अनीति से संघर्ष कर मन्यु जगाए रखने कौ प्रेरणा भौ देते है । सिख धर्म पूरी तरह गुरुभक्ति-अदं कौ 
मुक्ति पर टिका है । समर्थं रामदास न केवल शिवाजी के गुरु थे, उनने महाराष्ट्र से पूरे दक्षिण तक गोँव-गँव 


व्यायाम शालां, हनुमान मन्दिर के माध्यम से राष्ट्र चेतना को जगाने का महत्त्वपूर्ण कार्यं तच किया, जब 


देश अक्राताओं सेषिराथा। ध ५ 
इस खण्ड मे जँ इसी क्रम मे आगे ज्ञान क्रांति को जन्म देने वाले कार्ल मासं व टाल्सटाय का जहां 


जीवन युत्त वर्णित है, वहीं लेखनी के शिल्पी-पत्रकार-क्रंतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जीवन गाथा 
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सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१ 


|| धर्मोद्धरक ओर संस्कति संरक्षक || 


लोक कल्याण के व्रती : महात्मा बुद्ध 


ढाई हजार वर्ष पुरानी वात हे । कपिलवस्तु नगरी 
के राजमार्ग पर एक बुडृढा भिखारी चला जा रहा 
था । जरावस्या ने उसकी कमर को श्युका दिया था, 
नत्र की ज्योति को क्षीण कर दिया था, दतां को गिरा 
दिया था ओर पैरों को लेडखड़ा कर चलने वाला बना 
दिया था । व्ह रोटी के एक दुकडे के लिये पुकार 
मचा रहय था, पर रोटी देने के वदले कितने री शरारती 
बालक उसके पीछे पड़ गये थे ओर तरह-तरह से छेड़ 
कर उसे तंग कर रहै ये । इतने मे एक राजकीय रथ 
चलते-चलते उसके पास स्का ओर उसमें से एक 
देव -कान्ति वाला युवा पुरुप उतर कर उस भिखारी को 
ध्यान पूर्वक देखने लगा । उसने अपने सारथी से पृष्टा 
कि यह कौन हे ओर इसकी यहं दुर्दशा क्यो हो रदी 
हे ? तव उत्ते मालूम हुआ कि यह एक बुड्ढा आदमी 
है जो शरीर से अशक्स हो जाने से जीविकोपार्जन में 
असमर्थ हो गया है ओर भूव की व्यथा को दूर कले 
के लिये इधर-उधर रोटी मोँगता फिरता हे । राजकुमार 
को यह एकं अनोखा द्रष्य जान पड़ा, क्योकि उसने 
आजं से पहले किसी दीन-दुःखी वृद्ध पुरूपं को नके 
देखा था । उसको अभी तक जिस वातावरण में रखा 
गया था, उसमे सुख ओर आनन्ददायक ग्रे दृश्यों के 
अतिरि उसे कभी दैन्य, कट, रोय-शोक की धटनाभो 
को देखने का अवसर ही नीं मिला 1 आन संयोग 
से मार्ग मे चलते हुए एेसी जर्जर ओर निकट अवस्था 
मे पहुचे हुए व्यक्ति को देखकर उसकी अविं खुल 
गदं । यह राजकुमार गौतम ये जो आगे चलकर महात्मा 
बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
गौतम शाक्य वेशीय राजा शुद्धोदन के पुत्र धे । 
उनकी माता महामायां उनको सात दिनि कां ही छोडकद्‌ 
मर गर्द थी भौर उनका लालन-पालन सेवक ओर 
दाक्षियो द्वारा किया मया था । इनके जन्म के समय 


किसी व्योतिषी ने कह दिया धा करिये आगे चलकर 
यदि धरम रहे तो एक पराक्रमी सभ्राद वर्नेगे ओर 
जो गृह त्यागी हो गये त्तो वड़े धर्म प्रचारक ओर लोक 
सेवा सिद्ध होगे । इस भविष्य कथन से. राजा शुद्धोदन 
का हदय शेकाकुल ठो गयां था ओर उसने यह व्यवस्था 
कर रखी थी किं राजकुमार कौ सदैव अत्यन्त सुख ओर 
प्रसन्नता के वातोवरण भे रखा जाये ओर उनके सामने 
सांसारिक दुःख, रोग-शोक की वर्चा भूलकर भीन 
की जाये । यही कारण था कि राज भवन के दास-~दासी 
उनको सदैव आमोद-ग्रमोद ओरे मनोरेनन में लगाये 
रहते ये ओर संसार की वास्तविकृ मवस्था के सम्पर्कं 
मे उनको कभी महीं आने. दिया जाता था । 
गौतम का विचार-मेथनं 

इसी' से जव अकस्मात्‌ एक दिन उन्होने एक जराग्रस्त 
दीन-दुःखी भिखारी को देखा तौ उसकी वडी गहरी 
प्रतिक्रिया हुई । अभी त्तकतो वे संसारके सव लोगो 
को अपनी ही तरह सुखी ओर आमोद-प्रमोद मे जीवन 
व्यतीत कने वाला समन्ते ये । पर जव उनकी अनुभवे 
भा करि संसार का वास्तविक रूप एसा नरी हे ओर 
उसमे अनगिनती व्यक्ति अभावद्रस्त, क्ष्पूर्णं ओर 
तरह-तरटं की व्याध्रियों से व्याकुल जीवन व्यतीत करते 
है तो उनके कोमल हृदय को वडा धक्का लगा ओर्‌ 
वे इस समस्या का मनन करने तथा उसके प्रतिकार का 
उपाय ददने लगे । 

गौतम का हृदय आरम्भिक अवस्था से ही सव 
प्राणियो के लिये सम्वेदनशील था ओर वे किसी का 
कष्ट नही देख सकते ये ! इस सम्बन्ध में एक उपाख्यान . 
बहुत प्रसिद्ध है कि एक दिन उनके एक निकट सम्बन्धी 
देवदत्त ने वाण चला 'कर उडते हुए हंस को घायल 
कर दिया भौर वह पं फड्फडाता हा मौतम के 
पसही आ भिय । उ देखकर इनके भन भे वड़ा 


१.२ सास्छृतिक चेतना के उन्नायक 


करुणा-भावे उत्पन हुमा ओर वे तुरन्त टी उसे उठाकर 
शरीर पर हाथ केसे लगे । इतने मे देवदत्त आ पहुंचा 
ओर उसने अपुत्रा माया हुआ हंस मोगा, पर इन्टोनि 
देने मे इन्कार किया ओर अन्त मं यह दिवाद राजा 
शुद्धोदन के समीप परहुंषा । वरो पर गौतम ने यह 
दलील दी कि मारने बाले से वचाने वाता सदैव वडा 
दुभा करता है, इसलिये इत हंस पर देवदत्त का नष्टं 
मेरा अधिकार रहै आर मे इसकी प्राण रक्षा कर्गा । 
देनका यह कथन सबने ठीक बतलाया भौर यह भी 
अनुभव किया कि जव ये एक पक्षी के प्रति इतनी 
आत्मीयता का भावं रखते 8, तो संसार मे पीडित 
मानवता के प्रति कल्याण-भावना क्यो न रखेगे ? 
हनके पिता ने इनकी गम्भीर मनोृत्ति को देखकर 
शीघ्र ही इनका विवाद थभोधरा नाम की राजकुमारी 
से कर दिया धा, जो बड़ी सुन्दर भौर पतिपरायणा 
धी । वह भी उनको सदा राजमहलो के वैभवशाली 
ओर आमोद युक्त जीवन मं नुभाये रखतै की चैट 
क्या क्ती थी त्तो भी जैसे-जैसे बुद्ध को निरीक्षण 
ओर मनन दारा संसार की वास्तविक अवस्या का ज्ञान 
होता गया उनको उस राजसी जीवने से विरक्ति होती 
गर । वे अपने मन में यही सोचा करते कि संसार 
मे--हमारे ही आस-पास के स्थानों में इतने अधिकं 
व्यक्ति भोजन, वस्त्र, मकान, ओपधि, *परिवर्या के विना 
कष्ट सहन कर रहे है तो मुदे इन सुर्य महलों मे 
रगरेनिरयः मनाने का क्या अधिकार है, यह करटौ की 
मानवता है कि एके तरफ सो अनेक नरतन धारी भूवे, 
नगे, सोमी, पीडितं पड़े कराह रहे हौ ओर दूसरी तरफ 
दस-वीस सजवं्ीय बक्ति सुरा ओर सुन्दरियो का 
आस्वादन करते हुए असंष्य धन तथा मानद -श्रम की 
ववद कर रदेष्टो ! नही, यह स्यष्ट अन्याय हि । 
जवे तक सवको साधारण जीवन-निर्वाहि की सुविधा 
मिल जाये तव तेके किसी को यह अधिकार नदी कि 
वह सार्वजनिक धन ओर ओवनोपयोभी सामग्री कामा 
दुरुपयोग करे । 


राजकीय बन्धनों को त्याग 

गौतम की यह विचारधारा क्रमशः परिपक्व रोती 
चली गई । यद्यपि उनके पित्ता राजा शुद्धोदन ने इस 
बात का भरसक प्रयल किया कि राजकुमार के साम्नि 
स्र की दुर्दसा का कोई चित्र न भने पाये, न उनको 
्ञान-वैराम्य की वातो को सुनने का अवसर द्विया जाये, 


तो भी गौतम ने दो-चार वार संयोगसे जो दीन, 
दुःपी, रोमी भौर भृत व्यक्तियों फो देव लिया उसी 
सै उनके भीतर विचार मन्यन आरम्भ टो गया ओर 
अपनी सर्क-वुद्धि तया न्याय-पथ पर चलने वाली 
मनोभावना के द्वारा उन्टोन शीघ्र ही यह समन्न मिया 
कि संसार से इस अन्थाय ओर दुरवत्या को मिटाना 
है तो इसके निये सवने परली आवक्यकता यदी है करि 
इस राजपाट के क्षञ्ञट ओर बन्धन को दूर हटाया ज 
क्योकि, जव तके इरामे रहा जायेगा तव तक पीडितं 
मानवता की मेवा सहायता करना तो दूर उनके निकट 
जा सकना भी सम्मव नहीं । इसलिये उन्होनि महतों 
मँ रहते हुए भी अपने जीवन कौ सादा बनाना अस्म्म 
कर दिया ओर राव्य के वन्धनं कौ तोड़कर स्वेत 
ष्टोने का निश्चय कर लिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ जव यशोधरा ने एक पुत्र कौ 
जन्म दिया तवे गौतम पर इसकी प्रतिक्रिया भि रूप 
मेही हई 1 एक तरफ तो समस्त राज्य भँ र्पल्तास 
ओर मागलिक उत्सवो की धूम मची हुई थी ओर दूरी 
ओर गौतम एसे एक मये बन्धन क रूप मेँ अनुभव 
कररहेये | वे सोचतेये किंअभीतकतौःहमस््री 
ओर पिताके प्रेम के कारण धट को ने छ्येड स्के, 
अव यदि सपुत्रे का प्रेम भी बढ गया तो गृहत्यागम्‌ 
करके अपने को विष्वं कल्याण कर कार्य के लिये समर्पित 
कर देना ओर भी कठिने हो जायेगा । इसलिये उन्टोगि 
शीप्रि से शीघ्र राजसी जीवन को त्यागने का निश्चय 
कर लिया जौर निस दिनः उनका पुत्र राहुल सात दिन 
काीथावे आधी रात के समय चुपयाप धर की 
छोडकर चलं दिये. 1 यह मार्गं उनको इसलिये अपनाना 
पड़ा क्योकरि उनके पिता राज्य की मर्यादा के ष्यालसे 
इस वात्त की अनुमति देने को कदापि तैयार नये भौर 
हर तरफ से यह प्रयल कर रहे थे कि गौतम राजभवत 
से बाहर न जा सके } उधर गौतम के मन मे प्रतिदिन 
यह धारणा वलवती होती जाती भी कि यदि मै अनन्य 
लोगो की तरह विषय-भोग मे ही लगा रहा ओर 
अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियो को लोक-कल्याण के तिषे 
उपयोगमेन ला सका त्तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाद 
या अपराध हौमा । 


गौतम के समय की सामाजिक अवस्था ; 


ओर वास्तव मे उस्र समय भारतीय समान की 
देशा वड़ी शोषनीय हो मई धी ओर ब्हुसंष्यक जनता ' 


हीन श्रेणी का जीवन व्यतीत कर रही थी । समाज 
के अगुभआा ओर पूज्य माने जाने वाले ब्राह्मण, जिन्होने 
किसी समयं जपनी त्याग भीर तपस्य के वल पर इस 
देष में रने वालों की ही नहीं संसार के उनिक देशों 
फो कर्तव्य परा्यणता, परोपकार, सेवा-धर्म, अनाशक्ति 
आदि सदुमुणो की शिक्षा दी थी ओर जन-समुदाय को 
बुरार्यो त्याग कर सच्वा धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
कीप्रेरणादी थी, दे ही अव तुच्छ स्वार्य के वशीभूत 
होकर केवल खने-कमाने में तल्लीन हो ग्ये धे । 
अपनी स्वार्थ-साधना के लिये उन्होने यज्ञीय कर्मकाण्डो 
को बषटुत बढ़ा दिया धा मीर उनमें अधिकाधिक पशुं 
की हिसा कराके बीभत्सता का वातावरण उत्पन कर 
दिया था । वे अपनी पुरानी पदवी के कारण समाज 
पर अनुचित दवाव डालकर समाज में भसमानता ओर 
अगयवस्या की बृद्धि कर रहे ये, जिसके फल से समस्त 
देश का पतन होने लम गया था । इस प्रकार समान 
की प्रगति के लिये किसी प्रकार का उपयोगी कारयन 
करते हुए भी, -केवल दोग ओर जनता के अज्ञान के 
आधार पर वे भपना स्वार्थं साधन कररहे यै । जव 
समान के अगुमआाओं की यह दशा धीता अन्य लोगो 
से अपने धर्म-कर्तेव्यो के उचित रूप में पालन कले 
की आशाकैमे कीना सकती थी? 
इसका परिणाम यह हुआ था कि "यज्ञ" जसे महान 
आध्यात्मिक ओौर त्यागमूलक धर्म-कार्य नै एक व्यवसाय 
कालरूप धारण कर लिया था । उससे साभ उठाने 
वाला ब्राह्मण तरह-तरह से राजाओं ओौर वड लोगों 
को वहका कर, उनमे प्रतियोगिता की भावना उत्पन 
करके, बड़े-बड़े यज्ञोत्सवों का आयोजन करते ये ओर 
उसमे गरीवं प्रजा के पसीने की कमाई का लावो रुपया 
वर्वाद कदा देते ये । सवसे बुरी वात यह थी कि 
उन्होनि विदान की प्रया कौ इतना ` अधिक वदा दिया 
था किये यज्ञ उत्सवे धर्मभावना की वृद्धि के वजाय 
एक प्रकार के कसाई खाने चन गये ये । एक-एक यज्ञ 
मे जव चार-्पौब सौ वकरे, भेड़ों को खुले आम काटा 
जाता होगा तवं वरौ पर कैसा नर्क के समान दृश्य 
उपस्थित हो जाता होमा ओर उसका उपस्थित ननसमूह 
पर कैसा हानिकारक प्रभाव पड़ता होगा ? इसकी कल्पनो 
सहन में ही की जा सक्ती हे । 


सप्कृतिक चेतना के उन्नायक १.३ 


धर्म के पतन तथा भ्रष्टता के साय ही इसका 
दुष्परिणाम यह भी हुमा था कि समाज के निम्न-वर्ग 
श्र ओर कपि कार्य करने वाले लोगों करा जीवन -निवहि 
कठिन होता जाता था 1 यजं का खर्च बहुत बद्‌ गया 
था ओर उनके प्रदर्शन तथा निरर्थक रूदियो की पूर्ति 
के लिये लावों लोगों का समय तथा सामग्री को नष्टः 
किया जाता धा । इस सवका भार निम्न-वर्गे परी 
पडता था । ब्राह्मणों के दम्भ ओर राजाओं के शस्रावल 
के भय से उनको सव प्रकार के अन्याय सहन करके 
भी "यञो" के व्यर्थ पर मर्हेगे उत्सवं की पूर्ति करनी 
पडती थी, चाहे इसके कारण उनको तया उनके वच्चो 
को आधा पेट खाकर ही क्यों न गुजर करनी पडती 
ठो इससे उन लोगो में एक असन्तोष तथा विद्रोह की 
भावना भी उत्पन हौ रही थी, यद्यपि किसी उचित 
अवसर के अभाव से वह अभी अप्रक्टही था । 


समान की इसी संकदपूर्णं ओर गिरती हुई दशा 
ने गोतम भौर उनके जैसे भनस्वी कुछ अन्य व्यक्तियों 
का ध्यान अपनी तरफ आकर्पिति कियाथा । देश में 
जगह-जगह इसका विरोध करने वाते कुर व्यक्ति भौर 
छोटे-छोटे समुदाय उत्पन्न हो रहे यै । यद्यपि तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के कारण देसे लोग साधु.-संन्यासी, . 
तपस्वियो के रूप में रहते ये, पर वास्तव मेँ वै उस 
समय के “आन्दोलनकारी' ही ये । उनकी मान्यता थी 
कि कोरे कर्मकाण्ड ओर यज्नादि से किसी मतुप्य की 
आत्मोन्नति नही हो सकती ओर जव तक मनुष्य की 
आत्मा जाग्रत नही होती वह आतमत्तत्व को समज्ञकर 
सव प्राणियों में एक ही "परमात्मा" के दर्शन नहीं करने 
लगता, तव तक वह मुक्ति का अधिकारी नहीं वन 
सक्ता । ये लोग अपने सिद्धान्त का प्रचार भी करते 
थे, पर्‌ ब्राह्मणो के प्रभाव के सामने उनके प्रयत्नो का 
कोई परिणाम नदी होता था । पर जव गौतम जते 
उच्चध्रेणी के ओर लोक कल्याण के ब्रतधासी इस मार्ग 
पर आमे बढ़े ओर इस उदेश्य की पूर्ति के लिये प्राणोत्सर्म 
के लिये उद्यत हो गये तो फिर उन्होने समाज का 
नक्शा ही बदल दियां । 


गृह त्याग ओर तपस्या 


गौतम के गृह त्याग का वर्णन बौद्ध ग्रन्यो में बहे 
निस्तार से ओर प्रभावशाली ठंग से क्रिया है ! आधुनिक 
मूरोपियन विद्वानों ने भी उसके सम्बन्ध मे अपनी सम्मति 


१.४ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


वड प्रशसनीय रूप में प्रकट की है । वास्तव मे उनका 
यहे कार्यथाभीरेमारी, ओर यही कारण ई आजे 
२५०० से भी अधिक वर्षं वीत जाने पर करोड़ों व्यक्ति 
उसे प्रेरणा ग्रहण करते रहते है । इस घटना को 
जिक्र करते हुए इनके एक जीवन चस में कहा है- 
जव राहुल सात दिनिकाटहो गया तो उसी दिनि 
गौतम का हृदय अत्यन्त चंचल हो उठा । संसार का 
सायं सुख उन्दे काटे को दौडता था । चारों ओर्‌ 
भधि-व्यापि की प्रचुरता दीख पडती धी । उसी दिन 
यर्थरात्रि को वे उठ ख हुए । उस समय उनकी 
सेविकाये अर्धनग्न अवस्या मे सो रही धी जिने देखकर 
उनको ओर भी विरक्तता रो गई । गौतम अव घर 
भे नदीं रह सके । उन्होने चुपके से अपने सारथी 
चण्डक (छन्नकः) को जगाया ओर अपने प्यारे-घोड़े कतकः 
फो लाने की आज्ञादी । सारथी यह सुनकर आश्चर्य 
भँ आ गया { उसने गोतम को इस्र समय धूमने से 
मना क्रया पर राजकुमार नहीं माने । धरवार छोड्ने 
से पते एक वार भीतम अपनी स्री के शयनागार में 
गये, किन्तु उस समय उनकी स्त्री पुत्रे के मुख पर हाथ 
स्व करसोरदीधी। जाग जाने के डर से उन्टोने 
उसका हाय न टाया । उस समय यशोधरा भी अपार 
रूपवती जान पड रही थी । पर गौतम अपने हृदय 
फो पवका करके सभी ओर पुत्र की ममता को त्याग 
केर बाहर निकल आये ओर जंगले की तरफ रवाना 
हो गये । 
जगल मे पर्हुच कर वे घोड़े से उतर पड़े ओर 
चण्डक से कहा--भव तुम इमे लेकर नगरे को लौट 
जाओ । चण्डक ने भी गौतम से बहुत अनुनय-विनय 
की, किवे उसे एेसी कठिन परीक्षामे न उलिं ओर 
राजमहल को चले चले । पर वे अपने निश्चय से टस 
से मसन हुएु ओर जंगल में अग्रसर होति चले गये, 
प्रात.काल होने पर उन्दने अपने वस्र एक भिखारी से 
वदल लिये ओर त्तलवार से अपने रघँराते लम्े केशो 
को काट डाला । इसके वाद धर्म का निश्चय करने के 
लिये पागल की तरह इधर-उधर घूमने लगे । एक 
स्थान पर उन्छोनि यज्ञ होति देषा, जिसमे वेदी के निकट 
बहुसंख्यक पशुओं का यलिदान क्या जा रहा था जर 
.चारो ओर रक्त ही रक्त दिखाई षड़्‌ रहा था । यह 


दृश्य देखकर उनकौ वही वेदना हुई ओर वे भपने मन 
मे विचार कले ल्मे । 

भवे लोग सोचते ष्टोम कि हम धर्मं कर रहे । 
परये नदीं जानते करि ये इस समय महान नीधताका 
कार्यं करर । कटीरेसे "धर्म" मेमन को शाति 
मिल मक्ती ६ै ? चित्त निर्मन हो सक्ता ? यह 
सव पेट भरने की कता ६ |^ ॥ 

मौतम फिर जंगल मे पव गये जीर दौ तपस्वी 
ब्राह्मणों के पाम रहकर वेदादि ग्रन्धों का अध्ययन .कएे 
लगे । पर जच एक वेरं त्क वेदाध्ययन ते भी उनको 
शान्ति प्राति के कुछ लकण दिखाई न पडेतोवे कन्य 
पोच व्यक्तियो के माथ घोर तपश्चर्यां करने के निमित्त 
दूसरे घने जगल मे चले गये । ¢ 

इस ध्रकार वे विभिन्न सिद्धान्तो के अनुयायी सामो 
के पास रह कर करई वर्प तक तप करते रहे, जिससे 
उनका शरीर वहुत दुर्बल हो गया ओर कार्य शक्ति 
भी वहुत घट गई, पर इससे न तो उनके मन की 
समस्याओं का समाधान हुआ ओर न उनको भालिक 
शान्ति ही मिल सकी । अन्त में वे इसी निष्कर्षं पर 
पहुचे कि केवल गृह त्याग कर चन में निवास कणे 
ओर स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहन करने से ही नान 
कौ प्रापि नहीं हो सकती । इसके लिये आवश्यके 
कि पूरवग्रहों की चिन्तान करके संसारे कीं स्थिति भौर 
समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाये ओर 
बुद्धि संगत तथा तर्कयुक्त निर्णय को स्वीकार किया 
जाये । इस मार्ग पर चलने से उनके हृदय में सत्यज्ञान 
का उदय हा { कहा जाता है किं यह जञाने उनको 
वर्तमान गया नगर के समीप एकं वरद के वृक्षके 
नीवे निवास करते हुए प्राप्त हुआ, जिससे उसका नाम 
्वोधि वृक्ष" पड़ गया 1 अगे चल कर वह स्थान बुद्ध 
मत वालो को प्रधान तीर्थं स्थान बन गया । 


गौतम बुद्ध के सिद्धान्त र 
सच्चा आत्मवोध प्राप्त कर लेने पर इनका नाम 
शुद्ध" पड़ गया ओर उन्दोने संसार में उसका प्रचार 
करके लोगो को कल्याणकारी धर्म की प्रेरणा देने की 
इच्छा की । इसलिये गया से चलकर वे काशीपुरी मे 
चने आये जो उम समय भी विद्या ओर धर्म चर्चाका 
एक प्रमुख स्थानं थी । यर सारनाय नामक स्थान पर 
ठहर कर उन्टोने तपस्या करने वाति व्यक्तियो -भौर 


अन्य जिज्ञासु लोम्धं को जो उपदेश दिया उसका वर्णन 
दोद्ध धर्म ्रन्थो मे इस प्रकार मिलता है । 

(१) जन्म दुःखदाई होता है । बुढापा दुःखदा 
होता है । वीमारी दुःखदाई होती हे । मृत्यु दुःखदा 
होती रै । वेदना, रोना, चित्त की उदासीनता तथा 
निरा, ये सव दुःखदाई है । बुरी चीजों का सम्बन्ध 
भी दुःख देता है । आदमी जो चाहता है, उसका न 
मिलना भी दुभ्व देता है ! संप मं लगन के पोच 
खण्ड" जन्म, वुदापा, रोग, मृत्यु ओर अभिलापा की 
अपूर्णता दुःखदायक हे । 

(२) हे साघुभओ ! पीड़ा का कारण इसी “उदार 
सत्य' में नित हे 1 कामना जिससे दुनिया मेँ फिर 
जन्म ्टोता है, जिसमे इधर-उधर थोडा आनन्द मिल 
जाता है-जेसे भोग की कामना, दुनियां में रहने की 
कामना आदि भी अन्त में दुःवदारई ही होती है । 

(३) हे साधुभो ! दुःख कौ दूर करने का उपाय 
यही है कि कामना कौ निरन्तर संयमित भौर कम 
क्षिया जाये । वास्तविक सुख तव तक नहीं मिल सक्ता 
जव तक कि व्यक्ति कामना से सवत्र न रो जाये 
अर्थातुं अनासक्त भावना से संसार के सव कार्य न 
कटने लगे । 

(४) पीड़ा को दूर करने के आठ उदार सत्य ये 
है सम्यक विचार, सम्यक उदेश्य, सम्यक भावण, सम्यक 
कार्य, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयल, सम्यक चित्त तथा 
सम्यक एकाग्रता । सम्धक का भशय यही हे कि वह 

बात देष, काल, पात्र के भनुङ्गुल भौर कल्याणकारी हो । 

इस स्थिति की प्राप्त करे के तिये बुद्ध ने ^तीन 
मूस वातो" को जान लेने की आवश्यकता वतलाई-- 

[१) संसार मे जो कु भी दीख प्ता है सव 
अस्थाई ओर शीघ्र न्ट होने वाला है । (२) जो कु 
दीख पडता है उसमें दुःख चपा हुआ हे । (३) इनमें 
से कसी में स्थाई आत्मा नहीं है, सव नट होगे । 
जव सभी चीन नष्ट ल्येने वाली है तव इनके कन्दे मेँ 
क्यों फसा जाये ? तपस्या तया उपवासं करने से छुटकारा 
नही 'मिल सकता । शुटकारे की"जड तो मन हे! 
मन री मूल ओौर महामन्त्र है । उसको इन सासारिक 
चिषयो से खीिकर साफ ओर निर्मल करदो, तो मार्ग्‌ 
स्वयं -सष्ट हौ जायेया 1 रोग ओर कामना (टा प्रेम 
वे लालच) न रहने से तुम्हारे बन्धन स्वयं टूट जा्येगे । 


सांस्कृतिक प्रैतना के उन्नायक १.९ 


धर्म का सीधा रास्ता यही दहे कि शुद्ध मनसे 
काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना । 
कार्य, वचन तथा विचार की शुद्धताके लियिये दस 
आज्ञाय माननी चाहिये-- 


(१) किसी की हत्या नदीं करना, (२) चोरी नदीं 
करना, (३) दुराचार मीं करना, (४) शूठ नहीं बोलना, 
(५) दूसरों की निन्दा न करना, (६) दूसरी का दोष 
न निकलना, (७) अपवित्र भाषण नं करना, (स) 
लालच न करना, (€) दूसयें से धृणा न कलना, {१०} 
अज्ञान से वचना । ४ 


बुद्ध जी ने समञ्नाया कि जो संसार में रहते हुए 
इन नियमो का पालन करेगा, ओर सवसे प्रेम-भाव 
रखते हुए भी राय-देय से अपने को पृथक र्वेगा वह 
अपने जीवन~काल मे भौर शरीरान्त के पश्चात्‌ भी 
सब प्रकार के अशुभ परिणामों से मुक्त रदेगा । इस 
बात की कोई अवश्यकता नहीं कि मसूष्य जंगलो में 
जाकर तपस्या के ओर भूव-प्यास, सर्दी-ग्मीं भादि 
का कष्ट सहनं करे । मुख्य आवश्यकता इस वात की 
है कि अपने चित्त को सन्तुलिते रख कर किसी के प्रति 
किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे -। प्रकट मेँ मीठी 
वाते करके परोक्ष.मे, दूसरों के भनहिते की चेष्टा करना 
जघन्य कार्य है । इसलिये सच्चा धार्मिक उसी वयगिति 
को कट सकते हैँ नो हृदय भे आणीमात के प्रति 
सदभावना रे ओर उनकी कत्याण-कामना करे । जो 
किसी से द्वेष नही रखेगा, आवश्यकता पड़ने पर पीडितो 
भौर मभविग्रसतों की सेवा सहायत्ता से मुख नही मोडेगर, 
कुमार्ग अथवा गर्हित आचरण से वचकर रहेगा उसे 
जीवन-मुरक्त ही समञ्लना चाहिये । एसा व्यक्ति कभी 
भव-बन्धन मे ्रतित नीं टो सकता, । 


मगध भें कस्सप^ ओर नादिकस्प' नाम केदो 
अत्यन्त प्रसिद्ध महात्मा रहते ये, जिनमे से प्रत्येक "के 
हयँ ५०० शिष्य रहते थे । कुछ सेमय पञ्चात्‌ भ्रमण 
करते हुए बुद्ध वटो पहुंचे ओर वातलिाप में इन्होने 
महात्माओं को बत्तलाया कि वे जिस श्रकार तपस्या कर ' 
णे है उससे वास्तविके शान्ति प्रप्र नहीं यो सकती । 
जो तपस्या किसी प्रकार की फल की इच्छा रव कर 
की जाती है उससे कामना का नाण नदीं होता ओौर 
विना कामना के मिटे, चित्त की निर्मलता प्रातनो 
सकेगी । यदि चित्त निर्मल न भा तो सभी कु व्यर्थं 


१.६ सांस्कृतिक देतना के उन्नायकं 


है । उन महात्माओं पर गौतम के उपदेशो का चड़ा 
प्रभाव पड़ा ओर वै अपने एक हजार शिष्यो सहित 
बुद्ध जी फे चैले वन गये । 
वर्ह से भगे चलकर चुद्ध जी राजगृह पहुचे जो 
उस समय “मगध-देश' की राजधानी थी ओर जिसका 
राजा विम्बषार पहले से ही इनसे परिचित था । जव 
उसने सुना कि दोनों कस्सप बन्धु बुद्ध जी के शिष्य हो 
गये है तो उमे एकाएक विश्वाप्न नरीं हुजा कि इतने 
वडे महात्मा घोड़ी आयु वाते बुद्ध जी के अनुयायी वन 
गये हो । इसलिये उसने अपना एक दूत उन महात्माओं 
के आश्रम मे यह जानने को भेजाकिवे बुद्ध जीके 
शिष्य वने हैया बुद्ध जी ने उनका शिष्यत्व स्वीकार 
किया है । जव दूत ने इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की 
तो कस्सप ने कहा- 
निर्मल अकथ अनादि ज्ञान निसंने है पाया 1 
उसी ज्यीति-भगवान बु को गुर वनाया । 
वास्तव में सत्यज्ञान ओर सत्य व्यवहार की एेसी 
मरिमा 8 कि जिसके आधार पर वालक भी व्ृ्धोंका 
गुह बन सकता है । बुद्ध जी ने स्वये भी मवसर पड़ने 
पर करई वार अपने शिष्यो को यह वतलाया धा कि 
“वातो के श्वेत टो जाने से कोई पूजनीय ओर माननीय 
नहीं ठो जाता, वरन जो ज्ञान-वृद्ध है ओर तदनुसार 
आचरण करता रै उसी की पूज्य मानना चाहिये 1" 
विभ्वसार ने बुद्ध जी का बड़ा स्वागत-सम्मन 
करिया ओर स्वयं भी उनका शिष्य वन गया { वडे 
शाक्षक के शस प्रकार सहायक वन जनि पर बुद्ध जी 
का प्रचार~कार्य तेजी से वदने लगा भीर अपेक्षाकृत 
धोहे टौ समय में उनको उल्लेखनीय सफतेता मिल 
गई । विम्बसार का उदाहरण देख कर अन्य कई राजा 
भी बुद्ध जीके वार्यं मे सहयोमी वनं गये । राजाओं 
के प्रभाव से अन्य अनेक छोटे-वडे व्यक्ति इस कार्यम 
भाग सेने लग गये ओर बुद्ध जी के जीवनकालमेष्टी 
उनका धर्मं देशव्यापी यन भया, यहे एकः बहुत महत्वपूर्ण 
जात धो, व्यादिः अधिकतस महापुर के जीवनकाले 
उनका विरोध हौ अधिक हुआ है मौर उनके मिद्धान्तो 
का प्रचार प्राय उने तितेघान के पश्चातु हुआ 1 
मौनम वुद्धके सायष्टी महावीर स्वामीने, जो बिहार 
कै ही एक रानपुच्र पे, जैन धर्म का प्रषार आरम्भ 
शषा । वै तपम्या भौरस्याग मी दृषिमेवुडटनी 


से भी अधिक वदे-चद थे, उनका सिद्धान्त भी दार्शनिक 
दृष्टि से वहुत उच्चकोटि का था, पर फिर भी उनको 
अधिक सफलता नही मिल सकी ओर भान भी बौद्धो 
की तुलना में जैनियो की संख्या नगण्यही है] कारण 
यही या कि वड़े तपस्वी ओर त्यामी रोने पर भी 
महावीर स्वामी बुद्ध जी की तरह समान व्यावहाग्कि 
नहीं थे ओर उनकी तरह समयानुकरूल परिवर्तन करके 
अपने कार्य को निरन्तर अग्रसर न कर सके । वुद्ध जी 
की व्यावहारिक ओर समन्वय कर सकने बाली बुदि 
सभी धर्म प्रचारकों के लिये अनुकरणीय हे । यदि वे 
कटूरता की चजाय उदारता, समज्लोता, समन्वय की 
भावना से काम ल तो निसन्देह अपना ओर दूरौ 
का करीं अधिक हित साधन कर सकेथे । 


परिवार वालों को धर्म-प्रचारक वनाना 

बुद्ध जी क्रमशः देश के विभिन भागो में प्रवा 
करते हुए अपने राज्य मेँ भी जा पर्ष । महाराज 
शुद्धोदन अपने पुन की महान कीर्तिं को सुनेकर अपने 
को परम कृतकृत्य ओर सोभाग्यशाली समञ्लने लगे भौर 
उन्होनि बुद्ध जी `का चिरस्मरणीय भव्य स्वागत किया । 
बुद्ध जी ने इस अवसर पर कोश प्रेम ओर सेह की 
भावना न दिखलाकर उसी भाव को प्रदर्शित किया जिसे 
वे अन्य अपरिचित लोगों मे प्रकट करते रटे ये । 
उन्टोमै सवसरे पटला कार्य तो यह किया कि अपने 
नियमानुसार नगर के वाहर मैदान मेँ ठरे ओर भोगन 
का समय होने पर अन्य भिक्षुओं के साय भिक्षा मोत 
निकले । राजा शुद्धोदन वड़े व्यस्त होकर उनके पास 
माये ओर कटने लगे “क्या मुकषमे, भापको ओर मापके 
भिभ्ुओं को भोजन करनि की सामर्ध्यं नहीं, जो 
आप घर-घर भिक्षार्मोगि रहे रहै 1" 

बुद्ध जी ने कटा-“महाराज, हमारे वंश का यी 
धर्म 1 

तजा--““भन्ते ! हमा बैश भत्रिय-वंश है । 
हमे वश में कभी किमी ने आन तक भिक्षा नही 
ममी 1" 

बुद्ध--““मद्राज { आपदा वंश क्षत्रिय -वंश होगा । 
हमार वंश तो बुदो का वश है 1“ 

कपिनव्म्तु मे बुद्ध जी ने भपने पुत्र राहुल, पली 
यशोधरः आर भाई नन्दको भी दीक्षा देकर मंन्यापरी 
वना दिया । म प्रकार शक दृष्टि मे उनके राव्य वैण 


काञन्तही हो गया । उन्होने जिस वात को दूसरों 
के तिये कल्याणकारी समज्ञा उसे भने विचार पर भी 
पूरी तरह से लागू किया । पर भाजकल प्रायः इससे 
उल्टी हालत देखने मे आती दे । लोग दूसरों को 
परोपकार, स्वार्थ, त्याग, सेवा, धर्म का उपदेश देने मेँ 
वदे निपुण होते है । पर स्वयै विपरीत मार्ग परी 
चलते है । यही कारण है कि इस समय प्रचार के 
बहुत अधिक साधन वेद जाने पर भी उपदेशकों को 
उतनी सफलता नष्टी मिलती जितनी पहले किसी प्रकार 
के यात्रा-साधनों ओर प्रेस, भखवार आदिकेविनाभी 
प्राप्त टो जाती थी । 


परमार्थ परायण कार्यकतओं का संगठन 


बुद्ध जी जानते ये कि जव तकं सच्चे कार्यकर्ताओं 
का एक सगटन तैयार न होगा तव तक उनके सिद्धान्तो 
का समुचित प्रसार होना सम्भव नही यद्यपि आरम्भ 
भे'ही उनके शिष्यो की संख्या कई सी तक पुन ग्द 
धीओरवे एकसंघके रूपमे उनके साय भ्रमण करते 
थे, पर वे उस समय के वातावरण से प्रभावित होकर 
एक दूसरे की देखा देखी दीक्षा लेते चले गये ये, 
उच्चकोटि की परमार्थं भावना वाले भिधु” उनमें थोडे 
ही थे । इसलिये जव राजगृह मेँ रहने वाते संजय 
मामक परित्रानक के दो विद्वान ओर परमार्थ परायण 
शिष्य “उपतिष्य' ओर "कोलित" उनके पास परित्राजकः 
बनने को उपस्थित हुए तो उन्होने उनको प्रसन्नतापूर्वक 
दीक्षा दी.। 
ये दोनों अपने गुरु के पास रह कर परम्परागत 
“ दंग से प्रचलित शासो का अध्ययन कर रदेथे, परे 
सामान्य कर्मकाण्ड भौर पूजा-उपासना के विधाने से 
उनकी सन्तोप नरी होता था । वे जीवन मौर विष्व 
मम्बन्धी सच्वे ज्ञान की खोज में ये ओर आपस मे 
प्रतिज्ञा की धी कि “भित्र किसी को पहले अग्रत (जान) 
की प्रापि ठो वह दूसरे को उसकी सूचना दे 1” , 
एकं दिन उपतिष्य ने अश्वजिते नामक वौद्ध भिक्षु 
को “त्रिचीवर” (भिक्षुओं के तीन वस्र) धारण करके ओर्‌ 
पात्र लेक राजगृह मेँ भिमार्थं फिरते दए देखा । उनके 
संयम पूर्ण ढंग भीर शान्ति युक्त मुखमुद्रा को देखकर 
उपतिष्य पर वड़ा प्रभाव पडा ओर उन्ोनि यह जानना 
चाहा कि किस गुरु के उपदेश से उनको एेसा ज्ञान प्राप्त 
हुभा है ? श्सतिये बे एक जिजञामु की भोति उनके पीछे 


साँस्कृतिक चेतना के उन्नायक ९.७ 


चलने लमे भर जव अश्वजित भिक्षा ग्रहण करके अपने 
स्यान पर पहुँचे तो उपतिव्य ने कहा--“भयुप्मान्‌ ! 
आपकी आकृति अत्यन्त शान्त ओर सुन्दर दै । छवि-वर्ण 
परिशुद्ध है । आप किसको अपना गुरु वनाकर प्रमित 
हए र । आपका शास्ता मार्गं दर्शक कौन है ? भाप 
किसके धर्म को मानते हैँ ? 


अश्वनित--“भाष्युमान्‌ ! मैं शाक्यवंशीय महाश्रमण 
गौतम को अपना गुर वनाकर ` प्रत्रजित हुभा षँ मौर 
उन्दीके धर्म को मानता हँ 1“ 


उपतिष्य--““उनका धार्मिक सिद्धान्त क्या है 7“ 


अश्वजित-मैं इस धर्म मे अभी नया ही प्रत्रनित 
हुआ ह, इसलिये विस्तार पूर्वक तो बतला नदीं सकता, 
पर संक्षेप मेँ उनका सिद्धान्त यह है-- 

ये धम्मा हेतुणभया तेस्तु तथागतोआह 1 

तेभचयो निसेधो एवं वादी महास्तमणो । 

अर्थात्‌--“जो धर्म॒(बाह्याचार की दृषि से) 
निर्मित क्यि गये ह वे सव निरोध वाले (नाशवानं 
या अस्यायी) हें 1 , 

उपतिष्य ने इसको सुना तो उनके ज्ञाननेत्र खुल 
गये । बे समञ्च गये किजो धर्म चारण ऊपरी क्रियाकाण्डों 
की पूर्तिं के लिये किया जात है तथा जो पूजा-उपासना 
किसी लौकिक या पारलौकिक कामना को लक्ष्ये र्व 
कर की जाती हि उससे सच्चा आत्मज्ञान भीर आत्म-शान्ति 
प्राप नहीं हो सकती । इसलिये जव तक संसार के पदार्थो 
को क्षणभगुर समज्ञकर उनके प्रति आसक्त का त्याग नहीं 
क्य जायेगा ओर समस्त जीवन“ व्यवहारो में 
परमार्थ -भावना का समावेश नीं किया जायेगा तव तक 
आत्मा-मार्गं में प्रवेश हो सक्ना कठिन ष्टी है । यह 
सोचकर वह भपने मित्र फोलितं के पास पर्हुवा भर उरे 
भी यद शुभ समाचार सुनाया । उसने भी इस सिद्धान्त 
की यथार्थता को अनुभव किया ओर वे उसी दिन ्षिष्य-भाव 
से बुद्ध के पास उपस्यित हए 1 

बुद्ध गी ने उनको देखते ही समज्ञ लिया कि ये 
सत्यजञान की खोज मेदी यहो अये ४ भीर्‌ सचे 
हदय से उसका अनुगमन कटना चाहते & । उन्छनि 
उनसे पूष तो दोनों ने विनय पूर्वक वन्दना करे 
कहा--“भगवन्‌ ! हमें प्रत्रनित कर, दीक्ना दँ ।* 


१.८ सांस्कृतिक चेतना के उन्नाय 


बुद्ध जी ने कहा--“आमो भिक्षुजो ! धर्मतो 
स्पष्ट सौर सरल है । जव मनुष्य अनेक प्रकार की 
कामनाओं ओर इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावना 
भे धर्म की सीधी-सादी शिक्ाओं पर आचरण करे 
लगतारैतो उते स्वयं शान की प्रापि ष्ठो जाती है 
ओर यह भव-बन्धनों से छुटकारा पा जाता है 1” 
दोनों को उसरी समय प्रव्रजितं करके उनफे नाम 
सारिपु्र ओर मौद्गल्यायन घोपित कथि गये । उन्टोने 
संध में सरल भावस सेवा कले ओर सव प्रकार की 
परिस्थितियों मे निर्विकार रह कर कर्तव्य पालन मे लगे 
रहने का ओ आदर्शं उपस्थित किया उसते बौद्ध संघ 
की वड़ी प्रगति हुई ओर जनता की दृष्टि मे उसकी 
प्रतिष्ठा वटी । उनफी आन्तरिक सेवा भावना का यह 
परिणाम हुमा दि थोदे री समय में वे बुद्धे के प्रमु 
शिष्य भौर कार्यकर्ता यनं गये भौर आज भी वुद्ध-जगत 
मं उनका वड़ा नामि ओर सम्मान है । एकं वार जव 
बुद्ध जी ने एक अन्य प्रिय शिष्य मानन्द से पूढा--“क्या 
तुमको स्रारिपुत्र अच्छे लगते हं ?" तो उसने कहा-- 
"भन्ते ! कौन एसा मूर्यं, दुटचित्त ओर मूढ रै, 
जिसे सासिपत्र अच्छे नहीं लगते । आयुष्मान्‌ सापिषु् 
पंडित है, महा प्रज्ञावान्‌ है, अव्येच्छुक ह, सन्तोषी ठै, 
निर्वि है, प्रयतनशील दै, ववर्त ह, पाप नाश करने 
वाले है । रेते सारिपुत्र किसे भच्छे नहीं लगेगे ?“ 
कुछ वर्प पश्चात्‌ जव धर्म" की भधिकाधिक सेवा 
करते हुए नालन्दा के समीप शनालकः प्राम मे रोगग्रस्त 
होकर सारिपुतर का देहान्त दो गया तो आनन्द ने बुद्ध 
जी के पास पटुंचकर इसकी सूचना उनको दी भौर 
का~ "्यह सुनकर मेरा शीर तो मानो जड़ हौ गया । 
चारों ओर अन्धकार छा गया । धर्मकीत्तो वात क्या 
दिशाय तक सूञ्ञनी बन्द हो गदं 1 
बुद्द--“क्यों आनन्द, पसा किसलिवे कहते हो ? 
या सारिपुत्र भील को अपने साय ले गये 7 समाधि 
को भपने साय ते गये ? प्रा को अपने साध ले 
मये ? विमुक्ति को मपने साय ते गये ? युक्ति के 
ज्ञानदर्शनं को अपने साथ ते गये 2 
आनन्द--““हीं भन्ते ! सारियुत्र शील, समाधि, 
जञा, विमुक्ति--किसी कौ अपने साय नदीं ले गये । 
पर्‌ चे भेरे उपदेशक ये, धर्म के तता ये, अपने सहकारियो 
पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी ! मे. उनकी उस करूणा, 
व्या, ष्ेपाकाही स्मरण करता हूं 1" 


युद्ध जी--“भानन्द { भिस प्रकार किमी वदे भागी 
वृक्ष के यड ' रहते उसका सबसे वड़ा सारयुक्न तना 
दूटकर गिर जये, उसी प्रकार वौद्धर्तपके मिवि 
सारिपु्र का निर्वाणो जाना टै } परर यह फिव मम्भव 
है कि जिसकी स्वना ई है, जो भस्तित्व मेँ आया है, 
उसका विनाश नष्टो ? नहीं मनन्द ! यह नही 
सक्ता } इसलिये अपने दीपकः माप वनो | किसी 
दूसरे का माशध्रय मत देखो । धर्म कौ ही मपना दीपक 
समन्ञो, उसका टी आश्रय ग्रहण करो ।” 

सदाचारी ओर परोपकारी महापु्पो का सम्मान 
करना, उनकी सेवा-सहायता के तिये सदेव उदयत रहना 
प्रत्येक सज्नन का कर्तव्य है । पर अपने को उन परर 
इतना आधित करना उचित्त नीं कि उनके अभाव मे 
संमार शून्य ठी जान पडने लगे । संसारम रहनाया 
उसे छोड़ सक्ना तो मनुष्य के वश की वात मरही, 
इसलिये प्रत्येक स्थिति मे जगत की नए्वरता को सम्चकर 
अपने चित्त को सन्तुित रखना ही बुद्धिमान गन्ति 
काकर्तव्यषहेि । बुद्ध जी भी सारिपुव्र के मान गुणो 
को पूरी तरह सम्षते थे मौर उनसे सेह रखते धे, 
पर वे यह भी जानत्तेथे किजो पैदा हुंभा है उसका 
अन्त होना अनिवार्यं हे ओर रमे अवसर पर अत्यधिक 
मोह दिखाकर कर्तव्य मेँ दील करना उचित नहीं कहा 
जा मक्ता । इसलिये आनन्द को बुद्ध जीने यही 
समज्ञाया कि संसार मे महत्व सदुगुणो का ही हे भौर 
हम सारिपुत्र का सम्मान एमे सदुगुणो के कारण ही 
करते थे । इसलिये मरणोपरान्त उनके प्रति सम्मान 
प्रकट करे का मार्गं यही कि उन सद्गुणो का 
अधिक से अधिक पालन किया जाये 1 ६ 


स्वार्थं त्याग ही साधु का लक्षण 

सारिपुच्र के सदुगुणों का एक उदाहरण दिया गया 
है 1 बुद्ध के संघ में कुछ भिक्षु छः वर्गाय" कहलाते थे, 
जो संसार त्यागी" वन जाने पर भी अपने आराम का 
दूससे से अधिक ध्यान रखते थे । प्रत्येक पडाव पर वे 
सवते पहले पर्ुचकर निवास स्थान ओर शय्यार्ओं पर 
कव्ना कर लेते ये किं “यह हमारे उपाध्याय के तिये दै, 
यह हमारे आचार्य के लिये दै, यह हमारे लिये है 1” 

एक दिन उन्होने विहार मे सव ठहरने के स्थानो 
पर कव्ना कर लिया, जिससे सारिपुत्र शय्या न पाकर 
सारी रात वाहर ही किंसी ब्रृक्ष के नीचे वैठे रदे । 


तनि के कुछ शेष रहने पर वुद्ध जी ने उठकर 
खसा ¦ सारिपुत्रने भी खसा । 
बुद्ध जीवो कौन हि ? 
(“भगवन्‌ ! म सासिपत्र 1" 
"सारिपुत्र ! तू यो क्यो पैठ टै ?” 
सारिपुत्र ने सारी वात कह सुनाई । भगवान ने 
भिष्षु-सेष को सम्बोधित क्रिवा-“भिष्षुमो ! क्या छः 
वर्गीय भिष्षु सचमुच आगे-भागे जाकर विहार सीर 
शस्याय दखल कर सेते हैं ?"" 
यर सत्य ह, भगवन्‌ !” 
बुद्ध जी ने उनको धिक्कारते हुए कहा--“कैसे है 
ये भिषजो भागे जाकर विहार भौर शेय्यायं दखल कर 
लेते है । भिक्षु ! तुम्हे मासूम रै कि प्रथम आसन, 
प्रथम जल, प्रथम परोसा किसे मिलना चाहिये ?'" 
~ ' किसी ने कहा--“भगवन्‌ जो अत्रिय-वुल से प्रव्रजितं 
भा हो ।” 
` किमी ने का--“भगवनू्‌, जो त्राह्मण-कुल से 
प्रबरजित हुभा हो ।* 
` किसी ने कहा--“भगवन्‌ जो गृहपति विश्य) कुत 
से भ्रत्रजित हु हो 1” 
इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों ने सूत्रपाठ करने वाले, 
विनयधर, धर्म व्याख्याता आदि के नाम वतादये । 
बुद्ध जी ने धार्मिक-कथा सुनाकर भि्षुभं को 
समज्ञाया--“भिश्चुमो ! जाति या कुल के भाधार पर 
किसी को सम्मान नहीं दिया जा सकता । इसलिये जो 
पते प्रत्रजित हुमा था कही बड़ा दे, चदे वह किसी 
जाति कारो । इसी नियम के अनुसार भादर-सत्कार, 
प्रयम आसन, प्रथम जल, प्रथम परोसा भौजन आदि 
दिया जाना चाहियै ।"" 
"सार्वजनिक संस्थाओो ओर संगठनों मे मनैक्य, फुट, 
' असहयोग आदि का कारण यह छोटे-वडे की भावना 
ही हीती है । वास्तवमें वडातो वहीहैनोरेसी 


सामान्य बातों के लिये कभी मनोमालिन्य का भाव नहीं _ 


आने देता है ओर परिस्थिति के अनुसार जो कु प्रात 
हो जाता है उसी में सन्तुष्ट रहता है 1 फिर भी यदि 
' कभी इस सम्बन्ध मे निर्णय का प्रश्न उपस्थित हो जाये 
"तो उसके तयि बुद्ध जी का मा्ग-दर्शन अधिकांश में 
उपयोगी है । 9 
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समता के सिद्धान्त पर आचरण 

अनेक स्यानों में भ्रमण करते हुए जिस समय बुद्ध 
जी वैशाली पचे तो वहो नगर के वाहर एक सुरम्य 
"भामवन' में ठहर गये, वह आम्रवन उस नगर की 
प्रमुख वेश्या "आम्रपाली' का था । जवं आम्रपाली ने 
यट समाचार सुना तो वह अपने रथ परर सवार होकर 
भगवान के दर्शनों के तिये गई ) उस समय उसके 
चित्त मे तरह-तरह के विचार उठरहेयै । कभी वह 
अपने नीच पेशे की ओर देखती थी ओर कभी शील 
के अवतार भगवान बुद्ध की ओर । जव आम्नवन धोड़ी 
ही दूर रहा तो वह मर्यादाकेष्यालसे रथ से उत्तर 
पड़ी ओर पैदल ही आम्रवन के भीतर प्रविष्ट हुई । 
उसने देखा कि बुद्ध भगवान भिक्ु-समूह को उपदेश दे 
रहे है । वह भी एक ओर वैठकर सुनने लमी । सभा 
विसर्जित होने पर वह बुद्ध जी के निकट पहुंची ओर 
दूसरे दिन संघ सितं भोजन का निमन्तरण दिया । 
भगवान ने मौन रहकर उसे स्वीकार कर लिया । 

आम्रपाली नगर को लौट रही थी, तब उसे वैशाली 
के िच्छादिवंशीय सरदार बुद्ध जी के पड़ाव की तरफ 
जाते हए मिले । उन्होने पूछा--“भाम्रपाली भाज क्या 
ध है किरयसे रथ को धक्का देकर निकल रही 

2, 

“भार्य पुत्रौ ! भगवान ने कल के लिये मेरा 
भोजन स्वीकार कर लिया हे ।"” ॐ 

लिच्छवि यह सुनकर आर्यं चकित रह गये ओर 
कहन लगे--“आम्रपाली ! यह दान हमे देने दे । हम 
इसके लिये एक लाख भद्रा दैगे ।“ 

“आर्यपुत्रो ! एक लाख तो क्या, यदि वदते मेँ 
मुज्ञे सारी वैशाली भीदेदे, तो भी मै यह निमन्नण 
नही दे सकती 1" 

लिच्छवि भापस भं कंहने लमे-“ओह हमने देर 
कर दी, हम हार गये । इस गणिका ने हमे जीत 
लिया ।” फिर भी वे सवे इक्र होकर बुद्ध जी की 
सेवा में पहु ओर कहा-- 

“भन्ते } संघ सदिति अपि कतल के लिये चमारा 
निमन्त्रण स्वीकार करे 1" 

“लिच्छवियो ! कल के लिये तो भने आभ्रपाली 
का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया हे ।' सिच्छवि चुप 
रह गये ओर नतमस्तक छोकर वापस चले गये । 
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दूसरे दिन भोजने का समय हो जाने पर आम्रपाली 
नेखुद्ध जी के पास सूचना भेजी । वे अपने समस्त 
भिक्षुं को साध लेकर उ्तके धर पर पहुचे ओर चिक 
हुए आसनों पर यैठ गये । आम्रपाली ने बड़ प्रेम से 
आग्रहपूर्वक भगवान को भोजन कराया । भोजन समप्न 
ोते टी बह उनके सम्मुख वैठ गई भौर वोली-- 
“भन्ते ! म बुद्ध-संध की शरण जाती हूं ओर 
अपने आम्रवन को बुद्ध तथा भिक्षु-संघ को भेट करती 
हं 1" बुद्ध जी ने मौन रह कर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली । 
यद्यपि भारतीय शास्त्रों में प्राचीन काल से ही 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" का उपदेश दिया गया था, पर 
व्यवहार में उसका उपयोग करने वाते व्यक्तियों की 
संष्मा अंगुलियों पर गिनने लाक थी । विशेषतः शूद्रो 
ओर स्नियो के साथ तो धर्म नेताओं का व्यवहार किसी 
प्रकार उचित महीं कहा जा सकता था ! बुद्ध जीने 
दस अन्याय का अनुभव किया है ओर अपने संघमें 
सदैव इन दोनों अन्याय पीडति वर्गों को समान स्यान 
दिया 1 आग्रपाली की घटना दस साम्य भाव का बहुत 
उ्कृष्ट उदाहरण हे 1 वहस्त्रीतोभथी दही साथी 
उसका पेशा भीरा था जो समाज में नीच ओर 
उपेक्षितं समज्ञा जाता है । पर बुद्ध जी ने उसके 
मनोभाव की शुद्धता को सम्ञ लिमा ओर उसके साय 
पूर्ण शिता का व्यवहार किया । इसवेः परिणामस्वरूप 
आम्रपाली का हृदय पूर्णं शुद्ध हो गया ओर उसने 
अपनी धन-सम्पत्ति ही नहीं, समस्त जीवन धर्म ओर 
समाजे की सेवा के लिये अर्पण कर दिया । इस 
उदाहरण ने न्य हजारो सियो को भी प्रेरणा दी ओर 
वे भी बुद्ध-संघ की अनुयायी ओर सहायिका वन गई । 
इसके परिणामस्वरूप समाज के संस्कार ओर प्रगति में 
इतनी अधिक सहायता मिली जिसकी कल्पना भी नहीं 
कीजा सक्ती थी 1 


बुद्धिसंगत धर्म ही श्रे हि 

धर्मं का विषय सदा से विवादग्रस्त रहय है 1 
प्रत्येक धर्मं नेता या प्रचारक अपने सिद्धान्तं भौर 
भदो को सर्वध्रेठ मानता हे । इसके तिये वह प्रायः 
दूसरे के मत्तो का खण्डन भी करते लग जाता है 1 
बुद्ध जी के समयमे धूसी ही स्थिति थी ओर सववे 
कस पुक्तिय' नामक ब्राह्मणो के ग्राम मे पर्वे तो वरौ 


"कालामा' गोत्र के लोगों ने उने कटा--“*भनते ! हमरि 
भ्राम में कुछ ब्राह्मण श्रमण (साधु) भते है वे अपने 
मतों का समर्थन क्ते रै ओर दूसरे मतो का वण्डन । 
फिर दूसरे अति है वे अपने सिद्धान्तो का समर्थन कसे 
है ओर दूसरों के सिद्धान्तो का खण्डन । भन्ते! ह्म 
कैसे जानें कि कौन सटी ओर कोन गलत है ?" 

बुद्ध जी ने कहा-“कालामा भाइयो ! सन्देह उत्यन 
होना स्वाभाविक है । किसी वात में केवल इसं कारण 
विश्वास मत कयो कि वहत से लोग उसको मानते है । 
इस कारण विश्वास मत करो कि वह तु्डारे आचार्यो की 
कटी हुई वातत हे । इस आधार पर विश्वास मत कते 
कि वह तुम्हारे धर्मग्रन्यों में लिखी है वरन्‌ प्रत्येक बात 
को अपने व्यक्तिगत अनुभवे की कसौटी पर जिं । 
यदि वह तुष्टे अपने तथा ओते के लिये हितकर जान 
पडे, तो उसेमानलो, न जान पड़े तो मत मानो ।” 

धर्म के निर्णय के विषय में बुद्ध जी की य्ह 
सम्मति वहुत उचित ओर स्पष्ट है इससे कोई इन्कार 
नहीं कर सकता । यह सत्य है किं साधारण व्यक्ति 
धार्भिक समस्याओं पर ठीक-ठीक विचार नीं फर सक्ते 
ओर किसी गुत्थी को सुनञ्ञाने के तिये उनको विद्वानों 
की सहायता टी लेनी पडती है तो भी प्रत्येक विषय 
में स्वयं विचार करना भी अत्यावश्यक है ओर यदि 
कोई वात बुद्धि के विपरीत, तर्क के विरुद्ध जान पडे 
तो उस पर अच्छी तरह विचार विमर्शं किया जाये' । 
केवल शास्त्रज्ञा, पंडितो की मान्यता, गुरुजनों के अदिश 
के आधार पर किसी भी वात को विना सोचे-विचारे 
स्वीकार कर तेना अन्धविष्वास टी कहा जायेभा । 

धर्म के विषय मे इस प्रकार का मतभेद कोई नई 
बात नदी हे । वैदिक-काल ओर म्मृति-कालममेभी 
भिन-भिन ऋषियो का मत पृथक-पृथक था । वैपेशिक, 
सांख्य ओर वेदान्ते दषनिो के मतो मे परस्पर वहुत 
अन्तर पाया नाता है । शैव ओर दैष्णव एक-दूसरे के 
सम्प्रदायो को सर्वथा अग्राह्य वतलाते है । चार्वाक 
आदि मत वालोने तो वेदों की खुलकर निन्दा की है 
ओर उनके रचयिता के लिये “भण्ड, धूर्त, निशाचर" 
आदि भपरब्दों का प्रयोग करने मे भी सकोच, नीं 
क्य ! इसतिये किमी भी सम्प्रदाय के सस्यापक या 
धर्म-सिद्धान्त के प्रचारक फे लिये विना विचारे निर्भन्ति 
स्वीकार कर लेना या उनके उपदेशो को अष बन्द 


केएके सत्य मान लेना कोई प्रशंसा की वात नहीं हे । 
इसलिये अपने गुरुभं, धर्मोपदेशको के प्रति सव प्रकार 
से श्रद्धाभक्ति रते हुए भी उनके विचारो को जच 
करके ग्रहण करना बुरा नहीं कहा जा सकता । 


सहकारी-जीवन की आवश्यकता 


बुद्ध जी, पच सौ भिद्युओं के लेकर कीटागिरि 
की ओर चले ¦ सारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन भी उनके 
साथथे । जव कीटागिरि निवासी भिष्षुभौं ने, जिनमें 
अश्वजित आर पूर्वेसु प्रमुख ये, यह समाचार सुना तो 
उन्होने परस्पर सलाह की कि सारिपुत्र तथा मौद्गत्यायन 
की नीयत ठीक नही है--दइसलिये एेसा उपाय किया 
जाये किं उनकौ शयनासन प्राप्त न हो सके । यह 
सोचकर उन्होने संघ के समस्त प्रयोजनीय पदार्थो .को 
आपस मे वोट सिया ¦ जव बुद्ध संघ के कु व्यक्ति 
आगे बढ़कर कीटागिरि पहुचे ओर वर्हो के भिक्षुओं से 
भगवान बुद्ध, सारिपुत्र तया मौद्गल्यायन के तिये 
शयनासन की व्यवस्या करने को कहा तो उन्होनि कहा-- 


` “मासो ! यौ सांधिकं शयनासन नही है । 
हमने ' सभी साधिक को, सम्पत्ति को वोट लिया हे । 
भगवान का स्वागत है । वे चाहे भिस विहार में 
ठहर, । सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन पायेच्छुक है,. टम 

उन्हे शयनासन नहीं देगे.1* ` भ 

“क्यों आबुसो । तुमने संघ की शय्यायें वोट 

ली हं.?५ ॥ ॥ र 

ष्ठो, हमने'रेसा ही कियादहै | , 

भिष्षुभो ने जाकर समस्त समाचार भगवान बुद्ध 
की सेवा मे निवेदन किया तो उन्होने एसा अनुचित 
कर्म करने वलि भिक्षुं की निन्दा करते हुए 
केठा--शभिक्षुभो ! पोच व्स्तुये वटी नही जा 
सकती-{१) आराम या माराम की वस्तु, (२) विहार 
निवास स्थान, {३) मच, पीठ, गदी, तकिया (४) लोद 
कुँभा !' (६) वत्ती, बोस, मून । 

त साधु का एक बहुत वडा लक्षण "अपरिग्रह" भी 
है । जो व्यक्ति साघु वेश धारण कर्के भी- अपनी 
मुख-मुविधा के त्यि हर तरह से सुख-सामग्री एकत्रित 
करता रहे उसे दमी या हरामखोर टी कहना पडेगा 
क्योकि यदि उसे सुख-सामग्रियो की इतनी लालसा दै, 
सो गृहस्य -जीवन को त्याग कर भिक्षु वनने की ावश्यकता 
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ही क्या थी ? गृहस्य में अगर वह परिथिम करके 
धनोपार्जन करता, भर उससे इच्छानुसार आराम का 
जीवन व्यतीतं करता तो उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान 
ने देता । पर यदि कोई व्यक्ति साधु, वनकर 
जीविकोपार्जन के लिये परिम करना वन्द कर दे ओर 
तव भी सुख-सामग्री के संग्रह करने-उन पर अपना 
स्वामित्व स्थापित केले की फिकर में लगा रहे तो वह 
समाज के आगे एक दूपित उदाहरण उपस्यित करने 
का दोषी ही समज्ञा जायेगा । 

साधु आश्रम का एक वड़ा लाभ सहकारी -जीवन 
व्यतीत करना है ।* गृहस्य. आश्रम मे तो सामाजिक 
परिस्थितियों ओर व्यक्तिगत कारणों से भी मतुप्य को 
अपने व्यवहार की अधिकांश बस्तुये पृथक रखनी पडती 
है, पर साधु के साध एता कोर बन्धन नहीं होता भौर 
वह चाहे व्यक्तिगत पदार्थो का भार ढोने ओर उनकी 
रक्षा कटने के ज्ञ से सहजन मेँ ही छुटकारा पा सकता 
है । जन साधुओं मं इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर 
दिया हे ओर उनके सामने यह आदर्श रा गया है 
कि यदि उनमें सामरथ हो तो वे अपनी आवश्यक वस्तुओं 
की संख्या घटाते-घटाते उनका पूर्ण रूप से अन्त कर 
सकते ह । तवं उनके पास तो अन्नं का एक दाना 
ओर न एक वालिएत वस्र शेष रहता है ओर वे अपना 
भार सर्वया प्रकृति पर ओर समान पर छोड़कर निश्चित 
हो जाते हे ¡ यदि इत सीमा तक मागे न वदरा जाये, 
तो भी साधु `का यह कर्तव्य धर्म अवक्य है कि 
अपने पास रने वासी वस्तुओं की संख्या क्म से कम 
रख ओर निवास, शय्या, भोजन -सामग्री आदि की व्यवस्था 
सामूहिक रूप से ही करें । इससे थोडे पदाथो मे ही- 
बहुत से लोगों का, काम चल सकता. हे ओर साधु 
अनेक वस्तुं का वौज्ञा ढोने .ओर उनकी देव-भाल 
करने की चिन्ता से युक्त रह सकता है । आगे चल 
केर समाज के अन्य व्यक्ति भी इस मदर्श फो अपना 
सकते है ओर अपनी परिस्थितियों तथा सामाजिक स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए सामूहिक -जीवन मे न्यूनाधिक 
भागते सक्ते दै । प 0 

इसमे सन्देह नहीं कि इस ध्रकार का सामूटिक~नीवन 
सभ्यता ओर प्रगति का एक वहत वड़ा साधन है । 
इसमें प्रत्येक पदार्थं की उपयोगिता कई गुनी वद्‌ जाती 
है भौर उससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सदा 
है । जो लोग अकेले बडे. पदार्था की व्यवस्था कर 
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सकने मेँ असमर्थ होते है, वे भी किसी रूप में उनके 
प्रयोग की सुविधा प्राप्त कर सक्ते है । इससे व्यक्तिगत 
लालसा, स्वामित्व, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, देष भादि हानिकारक 
प्रवृत्तियों मँ कमी आती है । इसी तथ्य को दृष्टिगोचर 
रख कर वेदों ने गाया दै- 
संगच्छध्ये सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ 1 
समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेाम्‌ । 
समानी ब आकूतिः समाना हदयानिवः । 
समानमस्तु यो मनो यथा व॒ सुसहासतिः। 
अर्थात्‌--“तुम लोग साथ-साय चलो, साय वोलो, 
तुम समान मन वाते हो, तुम्दारे विचार भी समान 
होवे । तुम्हारा कर्म समान दै, तुम्हारे हृदय ओर मन 
भी समान हो तुम समान मति ओर रुचि वाले होकर 
सवे प्रकार से सुसंगठित हो 1" 
बुद्ध-संष मे भी आरम्भ में त्याग का आदर्श वड़ा 
ऊँचा रखा गया था ओर एसी व्यवस्था की गई धी । 
कि गृहस्थो द्वारा त्यागी गई अल्प उपयोगी वस्तुओं से 
ही भिक्षु अपना काम चला ले ओर समाज के ऊपर 
अपना भार कम से कम आनि दे । वौद्ध भिक्षु केवल 
वस्र, पहनने को, सोने को एकं गुदड़ी ओर खाने-पीने 
के लिये एक काठ -पात्र के सिवाय कुछ न रखते ये । 
पर बाद भ इन भिकषुओों मे भी संग्रह कले की प्रृतति 
वदृती गई ओर एक समय एेसा आया जव बौद्ध-मठो 
मे लाखों -करोड़ों की सम्पत्ति इकट़ी हो गई ध कि 
आज हम बहुसंख्यक दिन्दू मन्दिरे मे देख रे टै । 
सम्पत्ति का इस प्रकार एकत्र ठोना निश्चित रूप से 
पतन तथा भ्रष्टाचार का कारण वनता है ओर. बही 
बात वौद्ध-संघ के साय हुई । सम्पत्ति के बद्ने से 
उनमें श्रता ओर तरह-तरह के दोप उत्पन हो गये 
ओर उनका नाश्र होने लग गया । बुद्ध जी इस तथ्य 
को अच्छी तरह समक्षते ये ओर इसलिये उन्होने एक 
मठ में इसकी थोडी-सी प्रवृत्ति देखते टी उसकी निन्दा 
की ओर उसे रोकने का आदेश दे दिया । जव तक 
वोद्ध-संघ इस पर आचरण करता रहा तव तक इसकी 
निरन्तर प्रगति होती गर मौर वह दुनिया के दूर-दूर 
के स्थानो तक फेल गया, । 


बुद्ध जी के अन्तिम दिनि 
इस प्रकार बुद्ध जी ने, लगातार ४५ वपं तक देश 


भर मे भ्रमण करके जनता को “सत्य-धर्म' का उपदेश 
सिया ओर उनको अनेक कुरीति ओर अन्ध -वि्वासो 


से शुड़ाकर कल्याणकारी मार्गे पर चलने की प्रेता 
दी । इसमे उनको काफी परिम करा पड़ता था 
ओर अनेक कठिनाइयं भी सहन करनी पडती थीं । 
सभी सुधार के कामो में अनेक दु्ट प्रकृति के लोग 
वाधा पहुचाने को भी उतो जाते है । बुद्धम्जीको 
भी कभी-कभी एसे विरोध को सहन करना पड़ता था । 
जव वे “जीतावन' नामक स्थाममेये तो उनके कुठ 
शत्ुओ ने सुन्दरी नामक वद्ध भिक्षुणी को लालच देकर 
अपनी तरफ मिला लिया भौर उससे यह कटलाया कि 
शे बुद्ध जी के पास जाया करती ह अर्थात्‌ मेर 
साय उनका अवैध सम्बन्ध हे । जव वह अनेक"लोगो 
के सामने यह वात कह चुकी तो उन्दी दुट लोगो ने 
चुपके से उते मार डाला ओर यह शोर मचाया करि 
बुद्ध जी के आदमि्यो ने इसे मार दियाहै! 

उन्होने अपनी तरफ से जाल तो बहुत वड़ा रवा 
था, पर बुद्ध जी के अव तक की जीवनचर्या ओर 
महान त्याग को जानने के कारण किसी ने इस पर 
जल्दी विष्वास न किया । जव यह समाचार महाराज 
विम्बसार के पास परहुचा तो उन्होने इस समाचार को 
फैलाने वालो को टी पकड़ मेँगाया, भौर उनको .धमका 
केर सच्ची वात पूरी । लोग शराव के नशे मेत्रूर 
थे इसलिये अपने आप ही अपना कसूर मान निया 
ओर पद्यन्ते की पूरी कहानी प्रकट कर दी । फिर 
उनको अपनी करतूत पर इतनी ग्लानि हुई कि वे बुद्ध 
जीकी शरण में गये ओर क्षमा मौँगने लगे । निर्विकार 
चित्त भगवान वुद्ध ने उनको भी क्षमा कर दिया ओर 
संघ मे शामिल होने की भनुमतिदेदी। -" 

इसी प्रकार एक वार वे अकेले ही यात्रा कते 
हुए अंगुलिमाल डाक के सामने जा पचे । यट वड़ा 
रूर ओर भयकर व्यक्ति था ओर जिन व्यक्तियो को 
मारता था उनकी एक अंगुली काटकर अपने मते की 
माला में शामिल कर लेता था । इस प्रकार वट 
लगभग एक हनार व्यक्तिर्यो को मार चुका था ¡ वह 
बुद्ध जी को मारे को उद्यत हुआ । पर इन्टोने निर्भय 
भाव से उसे इस प्रकार उसकी गलती समज्ञाई कि 
उसकी अखि खुल गई ओर वह. अपने कुकृत्यं पर 
पश्चात्तापं करने लगा । बुद्ध जी ने उत्ते भी धर्मोपदेश 
देकर बुद्ध संघ मे सम्मिलित कर लिया भौर अगे 
चलकर वह एकं वडा धर्म-प्रचारक वन गया । 


सुभद्र की कया 

इस प्रकार बुद्ध जीवन भर अज्ञानी मौर भूले 
भटकौ को सदमार्ग दिखला कर जव वृद्धावस्या मौर 
निर्व्तता के कारण रत्यु शय्या पर पड़ गये, तो सुभद्र 
नामक परिव्राजक ने यह समाचार सुना ! उसने सोचा 
कि बुद्ध जैसे महापुरूप रोज-रोज नहीं हुआ करते 1 
मेस धर्म सम्बन्धी शंकाओं के निवृत्त होने का अवसर 
फिर कभी न मिल सकेगा । इसलिये वट “शालवन' 
मे, जलो भगवान बुद्ध उस समय विश्राम कर रहे षे 
जा पर्हुवा जर भानन्द से केला--भेरे हृदय में धर्म 
सम्बन्धी कु शंकायें ह । यदि उन्हे इस समय न मिटा 
सकातो फिर कभी न मिट सकेगी । कृपया मुन्न 
भगवान के दर्शन कराइये 1” ५ 

“सुभद्र ! यह भगवान से शंका समाधान करने 
का षम नरी है । भगवान निर्बण-शय्या पर हें । 
अव्‌ उन्हे क्ट मत दौ ।*/ 

"आनन्द 1 मुञ्चे भगवान के दर्णन कर लेने दो ।” 

` 'भदुभद्र { भव उन्हे कट मत-दौ 1 
आनन्द ओर सुभद्र के केयोपकथन की अस्पष्ट 
ध्वनि बुद्ध के कानों में परहैची । जिन्टोने आजीवन 
सव प्रकार के लोगों पर सद्विचाते की वर्षा की 
ठौ, वह ,अन्तिम समय मे उसके विपरीत केसे चल 
सक्ते ये । उन्होने - केहा-- 

“आनन्द ! सुभद्र को मत रोको । आने दो । 
वह जान-प्राति की इच्छा से. आया है मुने क्ट देते के 
विचारःसे नहीं आया ।“ 

सुभद्र ने पासं जाकर करूणा की उस शान्ते मूर्ति को 
देवा । तथागत के उपदेश उसके हृदय में तुरन्त भ्रविष्ट 
हौ गये । उसने कडा--*भन्तै ? भँ बुद्ध-धर्म ओर सध 
कीश्रणमे जातां । मुक्ते आप भिक्षु वनां ।“ 

बुद्ध जी ने कटा--"सुभद्र ! सघ का नियम है 
कि किसी दूसरे सम्प्रदाय का भ्रत्रजिते व्यक्ति यदि 
वौद्ध-संष मे सम्मिलित होना चाहे, तो उसे चार मास 
तक प्रतीक्षा करली पडती हे ।^ 

“भन्ते ! चार मास तो क्या, मै चार वर्ध तक 
प्रतीभा-करने को तैयार हूं 1“ 

बुद्ध , जी-“^तो आनन्द 1 सुभद्र को अभी 
परननजितभकरो 1" सुभद्र ही बुद्ध भगवान का अन्तिम 
शिष्य हुमा ॥** 1 
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मृत्यु कौ निकट खड़ी देखकर भी जो परोपकार 
से मुख म मोड़ वे दी सच्चे महापुरुष ओर आत्मज्ञानी 
है । मरही तो अधिकांश व्यक्ति प्राण-संकट की अवेस्या 
मे सव कुछ भूलकर जान वचाने के लिये हाय-पैर 
पीटने लगते है । सामान्य व्यक्ति सदा भापमभरेतो 
जग दूवा' की उक्ति को चरितार्थं करने बलि होते हैँ 1 
पर आत्मतत्वं के वास्तमिक ज्ञाता मृत्यु की नाममात्र 
को भी चिन्ता नहीं केरते, ओर उस्र समय भी जितने 
क्षेण किसी की सेवा-सहायता म लग सके उत्ते ही 
मरते-मरते जीवन का सार समदते है । बुद्ध भगवान 
का सुभद्र की शंका समाधान करना एक-एेसा ही कार्यं 
था 1 उनके इस उदाहरण से हमको यह दीक्षा मिलती 
है कि मृत्यु का भय निरर्थकं हे ओर उसकी सम्भावना 
देखकर धवरा जाना, कर्तव्यकर्म से विमुख हो जाना 
ओर भीदहेय है । जवे वह एक अनिवार्य वात है 
ओर उसको भय अथवा घवराहट दारा हटाया भी नहीं 
जा सक्ता तो हम क्यों न उसकी तरफ से निर्भय 
रहे । वह कव येगी इसकी परवाह नं करके अन्तिम 
क्षण तक कर्तव्य पालन की भावना .को जीवित्त तथा 
जागृत रखना ही धरे व्यक्तियों का लक्षण है ओर वे 
जीवन का लाभ उरे ओर भागने वाते लौर्गो की 
अपेक्षा दीं भधिक प्राप कर लेते है । 
बौद्ध धर्म की वृद्धि ओर हास 
„ चुद्ध धरम का प्रचार समस्त देश में ओर विदेणौं 
मेँ भी इतनी तेजीसे वढ़ा किं उसे देखकर अधिकांश 
लीगो कौ आश्वर्यं होने लगा । पर इसका कारण यही 
था कि उस समय पंडित ओर पुरोहितो ने अपने सार्थं 
के.लिये प्राचीने धर्म को वहते उलज्ञन पूरणं भौर भाउम्बर 
वाला चना दिया.था । शास््रो में तौ यह कटा गया 
है कि धर्म हृदय की चीज है ओर मनुष्य को इसका 
अनुसरण स्वाभाविक रूप से करना चाहिये । पर उत 
समय के शमं व्यवसायियो' ने उसे एसा रूप दे दिया 
याकि कोई व्यक्ति अपने मन से स्वतन्त्रता पूर्वक कोई 
धर्मकृत्य कर ही नहीं सक्ता था । दूसरे शर्न्दो मे कहा 
जाये तो इन पेडित-पुरोितो ने अपने को भगवान का 
जेष्ट" वना लिया था ओर वे कते हैः कि "हमारे 
धर्म धर्मकृत्यं कराये विना कोई भगवान को पा ही नहीं 
सकता ।” इस प्रकार वे भगवान ओर एक सामान्य 
व्यक्ति के वीच मे वाधा-स्वरूप वन वैठे ये ! उन्हनि 


१.१४ सांस्कृतिक येतना के उन्नायक 


यन्न ओर दवन को री नरीं पूजा-पाठ, भजन, उपासना, 
दान, त्रत्त, तीर्थं सवे कोई न कोई एेमी प सगादी 
थी कि मनुष्य किसी धर्मकार्यं को स्वयं कर सकने में 
कठिनाई का अनुभव करते थे, भीर उसमे पडित-युरोहितों 
की महायता सेना आवश्यक धा \ ये लोग अधिकसे 
अधिक लाभ उठने के लिये लोगों को तण्ट-तरद से 
व्यर्थं की क्रियाओं में फंसाकर परेशान कग्ते ये, इससे 
लोगो भें धर्म के प्रति विरक्ता का भावे उत्पन्ने ्टोने 
लग गया) 
यह मत्य है कि वेदों ओर उपनिषदों के धर्म 
सिद्धान्त बहुत ऊवे ये ओर बौद्ध धर्म मे उने वदृकर 
ज्ञान-सम्बन्धी कोई वात न थी । पर उस समय वेद 
ओर्‌ उपनिषदो का प्रचार प्रायः समासो मयाया | 
सामान्य मनुष्यो की तो क्या चात स्व्यं पडित-पुरोहित 
भरी उनसे अनेजान ये । उन्टोने उनकी कु वातो को 
अपने अनुकूल रूप भे वद्सकर उन्ही को धर्म का 
नामदे दिया चा ओर दमी से धने कमा कर आराम 
की जिन्दमी विताने लगे थे । यही कारण कि जव 
बुद्ध जी ने प्राचीन ज्ञानमार्ग की वातो को मीधे ओर 
सरन रूप म कहना आरम्भ किया ओर धर्म के मर्म 
को प्रत्येक व्यन्ति के सिये सुलभ बना दियातो लोग 
एकाएक उनकी तरफ आकर्थित हो गये ! सच प्ट 
जाये तो उस समय खार्थियो ने बाहर से धर्म, "धर्म 
पुकारे हुए भीत्तर ही भीतर उसे एसा वोवला ओर 
विकार-ग्रस्त कर दिया धा कि समाज की आत्मा तमतावृत्त 
ओर पतितत से र्‌ थी अर्‌ किसी आय के लिये 
व्याकुलदहोरहीषी 1 बुद्धजीकी शिक्षाओं भे उनको 
प्रकाश फी रेखा दिषलाई पड़ी भौर वह विना विशेष 
प्रयल क उनके चारो ओर इको गई । एके नया 
धर्म अपने आप चल पड़ा । 
बुद्ध जी के उपदेश इतने ऊँचे ओर साय ही सरल 
भीये कि विदधान ओर अशिति दोनों को उसमे भने 
योग्य तत्व की बातें मिल जाती थीं । इसलिये जर्हो 
शूद्र, कारीगर्‌, सियो उसमे सम्मिलित हुए वर्णो अनेक 
दिद्रान, प्रतिभाशाली तथा बड़ी पदवी वलि भी उनके 
अमुया वन गये । इनं सवके सहयोग से वौद्ध धर्म 
के पीघ्रतापूर्यक दूर-दूर तक छेलमे मे वहुत सहायता 
। इस रहस्य का स्प्ठीकरण करते हुए विसेष्ट 


स्मिय नामक प्रसिद्ध अंग्रेज इनि्टास तयक मै यह मत 
प्रकट किया 8 

“उस समय ब्राह्मणो, के बड्ष्पन मे लोग अव 
ग्येये । बे किमी न ङिमी प्रकार उनमे निम्तार्‌ बाहे 
ये 1 क्षत्रिय भी हदय मे उनमे बहुत अमन्तष्ट थे 1 
इसलिये जव उन्ठोमि अपने ष्टी वर्णं के एक महापुष्प 
को धर्मं उपदेश देते देषा तो वे जान-वूम्नकर्‌ उपकी 
वेदृती की चेष्टा करने लगे, इमीनिये विम्बसार, ्रेमेननित 
जैसे क्षत्रिय नरेश तुरन्त षी बुद्ध केः समर्थक वन गये 1” 
क्षत्रियो के कर्मकाण्ड ब्राह्मणो से असन्तुष्ट टोने का एक 
कारणयहभीधाक्रिंवे राजा मे यमे की प्रतियोगिता 
उत्प कर्के उनकी सम्पत्ति को स्वयं डप लेते भे । 
इममे राजो को आर्थिकं कटिनाई उटानी पड़ती थी । 
जव उन्होने इस त्य को ममन्न लिया तो वे ब्राह्मणो 
के विरोधी वन गये । 


पत्तन के कारण 

जव तक बौद्ध धर्म के नेता इने सत्य-नियमो पद 
चलते रहे उसकी निरन्तर उनति ती रही भौर वह 
समस्ते भास्त मे ही नहीं चीन, टोकियो, जापान, स्याम, 
लंका, अफगानिस्तान ओर एशिया के पश्विमी देशो तक 
फेल गया । अशोक ओसा इतिहास प्रसिद्ध सम्राट उसमे 
शामिन हो गवां ओर उसने अपने विशाल-साधन इस 
कार्य मे लगाकर वौद्ध-धर्म को दिष्व्यापी बना दिया 1 
पर जव वौद्धो मे भी विकृति्यो उत्पन्न होने समीं भौग 
उनके भिक्षु" अपने आराम भौर लाभ कै तिये वैसे 
ही काम कटने मलग गये, जिनके कारण ब्राह्मणो मे 
हीनता आई थी, त्तो चह भी गिरने लम गया । 

छ विदानो के कथनातुमार भारतव्पं से बौद 
धर्मके लोगो जानि का कारण ब्राह्मणों को विरोध" 
ही था 1 श्राह्मणों ने भारत मे आरम्भे जो ध्म 
कलाया था ओर संसृति का प्रचार किया था बह इतनी 
सनातन" थी कि कोशिश करने पर भी बौद्ध धर्म उमे 
पूर्णतया न मिटा सका { अपनी गस्ती का कुपरिणाम 
भोगकर व्राह्मण जव पुन- सेभते, तो वे वौद्ध धर्मकी 
बातों को अपने ही शास्म्ो में दूंढकर वतलाने ममे, 
ओर अपने अनुयायि को उनका उपदेश देने लगे 1“ 

वौद्ध-धर्म का मुकावला करने के नि दि धरम 
के विद्वानों ने पाचन कर्मकाण्ड के स्यान पर जान-मार्य 
ओर भक्ति-मार्ग का प्रचार करना आरम्म किया । 


कुमारिल भट ओर शंकराचार्य जैसे विद्रानो ने मीमांसा 
ओर वेदान्त जैसे दर्शनों का प्रतिपादन ` करके वौद्ध धर्म 
के तत्वज्ञान कौ दवाया ओर तमानुन, विष्णु स्वामी 
आदि दैण्णव सिद्धान्त वालो ने भक्ति-मार्ग द्रा वौद्धों 
के व्यवहार धर्म से वदुकर प्रभावशाली ओर छोटे से 
छोटे व्यक्ति को अपने भीतर स्यान देने वाला विधान 
खोज निकाता । साय ष्टी अनेक हिन्दू राजाभीष््न 
धर्म-प्रचारकों फी सष्टायतार्थ खड़े हो गये । इस सवका 
परिणाम यह हु कि जिस प्रकार वीष्ध धर्म अकस्मात्‌ 
वदकर वड़ा वने गया भीर देश भरम छा या, उसी 
प्रकार जव वट निर्बलं पडे लगा तो उसकी जड़ उलडइते 
भीदेरम लभी । यह एक श्वर्यं की ही बात हि 
कषिजो धर्म अभी तक अनेक दूरवर्ती देशो में फला 
हुमा ह ओर भिसके अनुयायियों की संप्या अधिकांश 
खन्य ध्म कालों से अधिक ६, वह भार्तसे स प्रकार 
सोपष्टो णया हि कि उसका नाम सुनाई पड़ना भी वन्द 


हो गया । लोग बौद्ध धर्म को पूर्णं रूप. से एक - 


विदेशी-धर्म ही मानने लगे । अव बीस-तीस वर्पसे 
ख उदार विचारों के छिन्दुओं ने टौ उसकी चर्चा 
करनी आरम्भ कर दी है ओर उसके कु धर्म -स्यानों 
का भी पुनषुदधार किया ई 1 
इस विमेचनं से हम इस निष्कर्पं पर पर्ुचते है 
कि किसी भी मत या सम्प्रदाय का उत्यान सद्गुणं 
भौर सच्चाई परष्टी निर्भर । संसारके सभी प्रमु 
धर्म (मनहव) लोगो को निम्न स्तर की अवस्था से 
निकालकर उच्च अर्वस्या को प्राप्त करने के उद्देश्य से 
स्थापित किय णये है । पारसी, यहूदी, ईसार्ई, इप्लाम 
आदि मजहव आज चोटे निस दशा मे हों पर आरम्भ 
मे सवने भपने अनुयायियो को प्रे ओर समयानुकूल 
मार्ग पर चलाकर उनका कल्याण साधन ही क्ियाथा। 
पर काल-कम से सभी में कुछ व्यक्तियो या समुदाय 
विक्षेप की स्वार्थपरता के कारण विकार उत्पन हुए ओर 
तव उनका पतन होने लग गया । तवे फिर किन्दीं 
* व्यक्तियो के हृदय मे अपने धर्म की दुरावस्था का ख्याल 
राया ओर वे लोगों को गलत तथा हानिकारक मार्गं 
से हटाकर धर्म-संसार का प्रयल कसे लगे । बुद्ध 
जी भी इस बात को समञ्जते थे ओर इसलिये यद 
व्यवस्था कर गये ये कि प्रत्येक सौ वपं पश्चात्‌ संसारे 
भर कै बौद्ध प्रतिनिधियो की एक वडी सभा की जये 


सांषकृतिक चेतना के उन्नायक १.१५ 


ओर उसमे अपने धर्म तथा धर्मादुयायियो की दशा पर 
पूर्णं विचारे करके जो दोप जान पड़े उनको दुर क्या 
जाये ओर मवीन समयोपयोमी नियमों को प्रचलित 
क्या जयि । इस उदेश्य की सिद्धि के तिथे अगर 
आवल्यक समज्ञा जये तो पुरानी प्रथाओं भौर नियमों 
से छ छोटी-मोटी वातो को छोड़ा ओर वदता भी 
जा सकता है । 
बुद्ध जी दवाय इसी बुद्धिसंगत व्यवस्था पर चलने 
ओर रुदिवादिता वचे रहने फा यह परिणाम दुभा. कि 
बुद्ध धर्मं करई सौ वर्प तक निरन्तर बढ़ता रहा ओर 
संसार के दूरवर्ती देशों के निवासी आग्रदपूर्वक इस देश 
मे आकर उसकी शिक्षा प्राप्त करके अपने यौ उसका 
प्रचार करते रहे । जीवित ओर लोक-कल्याण की 
भावना से अनुप्राति धर्म का यही लक्षण है कि निर्स्थक 
या देशकाल के प्रतिरूल. रीति-रिवाजों के पालन का 
प्राचीनता या परम्परा के नाम पर यह आग्रह मही 
करता । वरन्‌ सदा आत्म-निरीक्षण करता रहता 
ओर किसी कारण चश अपने धर्म मे, अपने समाज मे, 
अपनी जाति मे यदि कोई बुराई, हानिकारक प्रथा, 
नियम उत्यन दो गये हों तो उनको छोडने, उनका 
सुधार करने मे आगा पीछा नरीं करता । इसलिये 
बुद्ध जी की सवते वड़ी शिक्षा यही है कि मनुष्यो को 
अपना धार्मिके, सामाजिक आचरण सदैव कत्याणकारी 
ओर समयानुकरूल नियमों पर आधारित रखना चाये" । 
जो समाज, मजहव इस प्रकार अपने दोरपो, विकारे को 
सदैव दूर करते रहते है, उनको ही "जीवित" समज्ञना 
चादि रदे ही संसार मे सफसत्ा ओर उच्वपद 
प्राप करते ह । 
` वर्तमान समयमे हिन्दू धर्म मे णो सवसे बड़ी बरुटि 
उत्पन हो गई है बह यही दै कि इसने आत्म निरीक्षण 
की प्रवृत्ति को सर्वथा त्याय दिया है ओर लकीर के 
फकीर वने रहने को टी धर्म क एक प्रमुख लक्षण मान 
लिया है । मधिकश लोगों का दृषिकोण तो सा सीमित 
मया है कि वे किसी अत्यन्त साधारणः प्रया -परग्परा 
कोभी, जो इन्दं सौ-दो सौ वपो में किसी कारण वेश . 
प्रचलित हो गई हे, पर आजकल स्पष्टतः समय के विपरीत 
ओर हानिकारक सिद्ध हो री है, छोडना धर्म विषद' 
समदते है } इस समय वाल -विवाह, भृत्युभोज, वैवाहिकं 
अप्यय, चछुमाद्धूत, चार वर्णो के स्थान पर आड हजार 


१.१६ सस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


जातियों आदि अनेक हानिकारक प्रवृत्तिर्यो हिन्दू-समाज 
मे पुस गईं है । पर जैसे ही उनके सुधार की वात उट 
जाती है, लोग धर्म" के दूवने की पुकार मचाने लग जाति 
है । बुद्ध भगरवान के उपदेशों पर्‌ ध्यान देकर हम इतना 
मरमक्ञ सक्ते है कि वास्तविक धर्म आत्मोत्यान भीर 


चरिव-निमणिमेंषहै, न कि सामाजिक, लीकिक प्रयाभों 
मे । यदिष्मदहर तथ्य को समन्न तैं भीर परम्परा तथा 
रूद्रियो के नाम पर जो करंडा-कवाड़ हमारे समान मे भर 
गया उ ष्टम फिर उन्नति की दौ में जन्य जाति 
से अग्रगामी वन सक्ते है । 


अहिंसा ओर अपरिग्रह के प्रतीक : महावीर स्वामी 


महावीर के पिता राजा सिद्धार्थं भौर माता त्रिणा 
का देष्ान्त हो चुका था ओरवे इस बन्धन के कट 
जाने पर समस्त राज-ैभव को त्यागकर सर्वत्यागी 
संन्यासी वनने की तैयारी कर रहेये कि उनके बड़े 
भाई नदिवर्धन ने आकर कहा--“भाई, तुम यह केसा 
विचार कर रहे हो ! अभी हम माता-पिता के वियोग 
सही घन्तप्नहो रे है ओर इसी समय तुम भी हमको 
छोडकर चले जाना चाहते टो । एक धाव के ऊपर 
हम दूसरा धाव फैते सटन कर सर्केगे । अभी तुम्हारा 
कर्तव्य धर मँ ही रहकर हमको सान्त्रना देना हे जिससे 
परिजन ओर प्रनाननौ की सुरक्षा ओर सुव्यवस्या सम्भव 
हो सके 1 


भाई की सेहपूर्णं वातं सुनकर महावीर चिन्ता मे 
ड़ गये । वै हेण सम्भालते ही समरन में फैले हए 
अन्ध-शरद्धपूर्ण धार्मिक कर्मकाण्डो ओर अन्याय पूर्ण 
सामाजिक परग्पराओं की हानियों को समञ्च गये धे 
ओर अपना समस्तं जीवन उन्दी के सुधार मे लगाना 
चाहते ये । अभी तक वृद्ध माता-पिता को मानसिक 
परिताप नदयो इस विचारसरेवे धरमें ठहरेदटुएुये । 
परः जव वह वाधा दूर हो गई तो उनको अपने, लक्ष्य 
की तेरफ अग्रसर होने में देर करना एक अपराध की 
-तरह जान पड़ने लगा ओर वे उसके लिये उयत हो 
गये । भाई की व्याकुलता देखकर उन्होने कहा--“भाप 
मुञ्चसे कब तक ठठरने की क्ते हैँ 2" 
नन्दिवर्धन नै उत्तर दिया--अभी कमसे कम दो 
"वर्प तक तुम घर, में रुहो, उमे पश्चात्‌ परिस्थिति के 
अनुसार निश्चय किया जायेगा । 
महावीर ने कहा आपके सन्तोष के लिये दो 
बं तक ठहरा स्वीकार करता ह, पर अव मे इस 


राजकीय वैभव ओर भोग-विलास की सामग्रियों के 
वीच अपना समय व्यतीत नहीं कर सक्ता । इसनिये 
घरमे र्ते हुए भी मै एक चिन्तुल मामान्य प्रजाजनन 
के समान जीवन व्यतीते करूणा ओर मेरे लिये कोई 
राजकीय समारम्भ नष्टो ।“ 


महावीर की त्याग वृत्ति 

सांसारिक लोगों की निगाह से निःखन्देह यह एक 
निराला या नासम काही विचार हो सक्ता है । 
जिम धन के तिये लोग प्रायः हरः प्रकार का कर्म करे 
की तत्परो जाते है ओर्‌ जिसके लिये जानतूञज कर 
भी अन्याय, अत्याचार, अनीति का आधय तेने मेँभी 
संकोच नीं करते उसको मष्टावीर स्वेच्छा से त्याग रहे 
ये मौर एक क्षण भरी उपके संसर्ग मे रहना नहीं चाहते 
ये । उनको धन की एसी ममता ओर स्वार्थ-भावना 
मनुष्य के पतन का कारण जान पड़ी थी ओर वे समाज 
के सामने एक भिन्न प्रकार का आदर्शं ओर उदाहरण 
उपस्थित करना चाहते धे-। बे लोगो कौ वतलाना 
चाहते थे करि धन की अनुचित अभिलापा रखना, करोद्धे 
रूपया इकट्रा करके जगत्‌-सेठ ओर नगर-सेठ बनते की 
महस्वाकां्षा करना व्यक्ति ओर समाज दोमो के लिये 
पत्तनकारी है । इस प्रकार की वातो कोर्मुहसेतो 
बहुत से लोग कहते हे ओर सिद्धान्त रूप मे मानने 
वालों की भी कमी नहीं, पर उनको स्वयं व्यवहार मे 
लाने वाले सव प्रकार के साधन ओर सामर्थ्योने पर 
भी समाज के कल्याणार्थ निर्धनता का जीवन अपनाने 
वालि कदाचित ही कहीं दिखाई पड़ते है 1 महावीर ने 
एक वैभवशाली नरेश के पुत्र ओर परमशक्ति सम्पन 
होने पर भी धन-लोलुपत्ता के मार्भं को त्यामं कट, 


त्याग ओर अपरिग्रह के आदर्शं को जन-साधारण के 
समक्ष रखने का निश्चय किया । 

महावीर क पिता महाराज सिद्धार्थ कषत्रिय बुण्डनपुर 
(कुण्डलपुर) के शामक घे । यह स्यान विहार के लक्खी 
सराय स्टेशन से कु मील दूर खण्डहयें के रूप में 
अवस्थित ़ 1 उनकी माता व्रिशना देवी वेशाती के 
राजा चेटक की पुत्री धीं । यह दम्पत्ति शुद्ध आचार- 
विचार पाने र धर्म पर अत्यन्त श्रद्धा स्वने वाते 
थे । इनके पसे संस्कारों का प्रभाव महावीर (जिनका 
परिवारिकं नाम वर्धमान" था) के ऊपर भी बहुत अधिक 
पड़ा ओर वे बहुत छोटी अवस्था से टी मानव-जीवन 
के परमं सक्षय के सम्बन्ध में विचार करने लगे । उनको 
अनुभव ने नगा तरिः धन-मम्पत्ति ओर उसे प्रप ्टो 
सकने बाले तरह-तरह के भोग अनित्य है भौर उनके 
कार्ण प्रायः मनुष्य की आत्मा का पतन ्ी ्टोता है । 
भोगो -को प्राप् करने के लिये अधिकांश मनुप्य नीति 
ओर अनीति का विचार त्याग देते है । स्वयं भोगों 
कारूपभी रसा है किं उनके कारण आत्मा-निर्वल 
षो जाती रै ओर मनुष्य के विचार सदाचरण की अपेक्षा 
असद्‌ मार्गं की तरफ ही अधिक जाते हे । 


जैन सिद्धान्त की प्राचीनता 


महावीर का जन्म विक्रम सम्बत्‌ से लगभग ५२२ 
वर्प पूर्व हभ था । जन ग्रन्थों के अनुमार यह धर्म 
उसरी बहुत पहले से प्रचलित या । उनके कथनानुमार 
इसके प्रवर्तक ऋषभदेव जी थे जो मानब-जाति के आदि 
काल मे उत्पन हुए थे । हिन्दू शस्ो मे भी इसका 
अनुमोदन किया गया हे भर महापुराण, श्रीमद्भागवत 
मे ऋषभ को भगरदान का नीवं अवतार मानकर उनके 
मम्बन्ध मे निवा दै-- 

नाभेरसावृषभ आत सुदेव सूनुः 1 

यो चै च नाभेतमटृम्‌ जडयोगचर्याम्‌ ॥ 

यत्पारमहस्यमूषयः पदमामनन्ति } 

स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्त सङ्गः ॥ 

(र--५-८र/ 

अर्थात्‌-- नाभि राजा के घरमे सुदेवी के ऋषभ 

पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्टोने समदर्शी शान्तेद्धिय सवसे 

विरक्त हो, जडयोग समाधि का आवरण किया, जिस 
योम को परमर्टंस दश कहते हि 1" 


सारछृतिक चेतना के उन्नायक १.१७ 


यद्यपि इन पौराणिक मान्यताओ को कोई ेतिदासिक 
अथवा तर्क-संगत आधार नही रहै तो भी हम यह मान 
सक्ते ह किं जैन धर्म की मूल विचारधारा, जिसको 
हम कर्मकाण्ड केः मुकावले में ज्ञानमार्ग कट सक्ते है, 
भारतवर्षं मे प्राचीनकाल से वेदिक यजो के साथ चलती 
चली आई थी । केवल ऋषभदेव ही नही महर्पिं कपिल 
आदि ओर भी अनेकों महापुरुष इस मार्ग के प्रवर्तक 
रहे कै । उपनिषदों के ऋषियों में से अधिकांश-की 
विचारधारा ज्ञानमार्ग ही थी । उसी में से देश-काल 
के अनुसार विभिन शाषायें फूटती रीं जिनमें जेन 
सिद्धान्त की भी गिनतीकी जा सकती है । पर उस 
समय यह मुब्यत्तः त्यागी तपवियो मे ही प्रचलित था, 
साधारण जनता में से कदाचित्‌ ्टी किसी का ध्यान 
इधर आकर्पित होत्ता था । शरी महावीर स्वामी का 
महत्व इसी में है किं उन्होने इसको एक व्यवस्थित 
संगठन का रूप देकर जनता को भी इसकी प्रेरणा दी 
ओर गृहस्यौ के लिय एक श्रवण-ग्रेणी पृथक निर्माण 
करदी। 


महावीर का मनस्वी जीवन 


अन्तमं दो वर्धं व्यतीते टो जाने पर महावीर के 
अभिनिष्कमण (बन गमन) का समय आ पर्चा । राज्य 
परिवार, धन-धान्य, महल आदि सव विपयो से उन्टोने 
अपने मन को खीच तिया ओर मार्गशीर्ष कृष्णा १० 
कों दिन के चौथे पहर पालकी मे वैठकर राज भवन 
से वाहर निकले । राज कुटुम्ब, राज्याधिकारी, सेना 
के अतिरिक्त हजारे दरणं का समूह भी आपके पीछे 
चला । नगर से कुछ दूर “जात-खण्ड' नाम से महावीर 
का दीक्षा संस्कार हु वे पालकी से उतर कर एक 
अशोक वृक्म के नीचै वैठ गये ओर चैन साओ के 
नियमानुसार उन्होने अपना सर्वस्व, वस त्याग कर मस्तक 
ओर मछ आदि के वाल भी अपने हाय से उखाड कर्‌ 
कश लौच' किया । दस दृश्य को देखकर समस्त नगर 
निवासी, स्वजनवर्ग ओर विशेष रूप से उनके वड़े भाई 
नन्दिवर्धन व्याकुल हो उठे ओर उनके नेतरो से ओू 
गिरि लगे 1 

जद एक दिन दो घड़ी शेप रद गया तो महावीर 
स्वामी उद्यान से उठकर "विहार" (पदचरया) "करने चल 
विये, क्योकि मुनियों के लिये वर्याकाल के तिवाय अन्य 
ऋतुओ मे एक स्यान मे रटने का विधान नहीं है । 


१.१८ संस्कुतिकू चेतना क उन्नयक 


वे निस्ट्देरए्य भाव से भ्रमण कस्ते दुष्‌ कुमारफाव नामक 
स्थान मे परु गये बौर कहीं एक जगह खड कर 
ध्यानस्य हौ गये 1 थोड़ी देर पीठे कुर ग्वाल वरदौ 
यैलो कौ चराने आ गये । महावीर स्वामी को रवर्टो 
खडे देखकर के वलो को उनके भरोसे छोडकर किसी 
कामसे गये ¡ जवे वै वापस ओये तवे तक वैल चरते 
हुए इधर-उधर निकन गये थे । उन्टेनि महावीर से 
उचके विषय मे पृछा । एक तो ध्यानवम्या ओर दूमरे 
मासारकि कर्यो से विग्क्त, उन्होने ष्वालो की वातो 
कौ सुना भी नही । तव वे ग्वाल वैल कोरदूढने 
दर-दूग तकं भूमने लगे । जव चैन उनकोनमिनेतो 
थक कर फि7 उमी जमह आ गये जौँ महावीर ध्यान 
क्र र्हेभे { उम मपय वेल भी धूमे दुष क्टीमा 
ग्येये } इपर पर उन ग्वालो ने समज्ञा कि इन्टेने 
उस समय वैलो को कटी चपि दिया थां ओर ईसं 
तसह ये इनको चुराना चाहते धे { दस, वे करोधित 
होकर उनको रस्मियो से माले त्ये } वे मारते-मारते 
यके गये पर महावीर अपने ध्यानसेन दमि भौरन 
उनके मह से एकं भी शब्द निकोना । 

य एक प्रकार से पहले ही दिन उनके तपस्ती-जीवनं 
की परीक्षा भी । यद्यपि वर्तमान समयमे इस प्रकार 
अकारण अपने कष्टो मे डाल देना ओर दिना किसी 
उद्देश्य के घोर सकट को सहन करते रहना ठीक नही 
समद्रा जायेगा, पर जो लोगे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र 
मे पोबि रखते है, यदि वे अपनी प्रतिजा के मच्चे टि 
तो उनको किमी न किसी रूपमे कष्टो को सहन करने 
के तिये प्रसत होना दी पडेगा । वे नो कख परेपकारमय 
कर्म करेगे बह कु सोगों के निये उपक जान पड़ेगा 
तो अन्य सोमो को उसमे अपनी हानि का अनुभव 
लेगा । उदाहरणार्थ जो भचारके शरावी लोगो को इस 
द्वयसन के त्याग का उपदेष देते है उनको शरव के 
दुकानदार अपना शतु समङ्नते ड ओर जवे अवेमर 
मिनता है तौ उनको सानि पहुंचाने की चेष्टा क्ते 
है ! जो लोम जुजा, सट्टा, लाटरी आदि जेमी 
मुवृत्तियो कौ मिटाने का आन्दोलन कस्ते है, उनके 
विरोधी वे सौग वेने जाते है जो इस प्रकार जघन्य 
कमो मेघन कमति है ! महादीर स्वामी को भी समाज 
मे कनी दुद मन्य पर्पसमो को मिटाना चा, देसी 
दशामे जो लोप उन परम्परां के आधार परी 


लाभ उठा रहे थे, अपना उदरपोयण करते रहते थे, 
उने टक्कर हो जाना म्वाभाविक दही धा | इमनिषे 
महावीर ने पहले ही दिन होने वलि इस दुर्वारे 
यदि अपनी एक परीक्षा समन्वासो कटीकुषीषा) 


इस प्रकार वारह वर्थ के तयस्वी-जीवन मे महावीर 
को विघ्न वाधामो का सामना करना पड़ा, पर उन्हें 
उन सदको आगामी कार्यक्रम की तैयारी समद्नकर 
वीरतापूर्वक सहने किया । यह उनके पूर्ण संयमी ओर 
्रह्मचर्ययुक्त जीवन काही प्रभाव था जो इस प्रकारके 
भर्यकर कष्ट को सहकर अपने मार्गे पर द रह सके । 
अनेक वार उनमे विरोध भाव रण्ने काल या अकभात्‌ 
मिले जानि बाले रुर व्यक्तियों ने भयंकर अस्याचार कि 
पर उन्होने कभी किसी पर रोप नही किया वरन्‌ स्वको 
पाप कर्म त्याग कर धर्म पथ पर चलने काटी उपदेश 
दिया । वारव वर्प मे जव वे "पडमानी' गौव के समीप 
तपस्या कर रहे धे । तव एक दुट वयव्तति न उनके दोनो 
कानों मे लकडी दसं दी भिमभे उनको घोर वेदना होने 
लमी । दूसरे दिन जव वे एक दूसरे गोम पुषे तौ 
एक वैद्य की निगाह उन पर पड़ी । महावीर की मुखाकृति 
से वैद्य ने उनकी शारीरिक वेदना का अनुमान क्रया ओग 
समस्त शरीर को टटोल कर कानों मे दसी हुई लकय 
को बाहर त्रिकाला ! 

महावीर स्वामी नै अपने बारह वर्थ के तपावी 
जीवन मे सर, मर्मी, वर्पाके वेमो को सपने शरीर 
पर्‌ सहन कर ओ काया कष्ट उठाये, उनकै महत्व कौ 
थोडे ही लोग ममञ्च पाये है । उनके पुराने गक 
अनुथायी नौ इनको पाप का ध्वेसं करने वाला मानकर 
धर्म फा एक वहत वड़ा अम वत्तलाति है मर बुद्धिवादी 
या भन्यक्षवादी इन्दे धर्म की मलन भावना के आधार 
पर किये भये निरर्थके कार्यं ओर समय को ववद्िकणना 
वतलाति है आर क्स्तु "स्थिति यदे कि जिस भमव 
यह यस्या की गई थी उस समय समान मे कोई वडा 
काम करने के निवे इसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता 
यी । उस समयन तो आवागमन के साधन अधिक 
विकमिन हुए ये ओर न तेन-देनं तथा व्यापार व्यस्य 
कौ प्रया इतनी अधिक प्रचलिते हुई थी कि माजन 
की तरह कुछ स्पया पाम मे होने से मनुष्य घि नं 
चन्म जाये भौर हर्‌ जयह चे जो आवश्यक चीज 
छरीद कर काम चला मके 1 


उस ममय सामान्य यात्रियों को भी प्रायः वीहड्‌ 
जगलो ओर पछाड़ी मुकामों मे देकर तरह-तरह के 
खतरे उठति हुए यात्रा करनी पडती थी । इसन्यि 
उस समय दूर की यात्रा एक वड माहसपूर्णं कार्य 
समञ्ना जाता भा निसिवे री लोग करै को तैयार 
होते थे जो प्राणों तक फी वाजी लगाने को तैयार 
हो । एसी अवस्था मे एक एसे धर्मोपदेष्टा के नियं, 
जिसे देण के जनजान भागो मे दूर-दूर त्क चलते चले 
जाना है हर जगह पुराने सम्प्रदायो के अनुयायी कटर 
लोगो का विगरोध सहन करना है, ॐच दर्जे की सहन 
शक्ति का होना कितना अनिवार्यं है यद भ्रत्येक व्यक्ति 
सहज मे ममल्ञ सकला हे । अगर महावीर स्वामी ने 
इम लक्ष्य को सम्मुख रखकर नये धर्म का प्रचार कणे 
से पहने अपने को इस प्रकार के जीवन का अभ्यस्त 
बनाने का निश्चय किया तो इसमे आश्चर्य की कोई 
यात नही धी । उनकी यह साधना कितनी दृढता के 
साय की जाती थी, इसका वर्णन (महावीर पुराण" मे 
विस्तार के साय किया गया है । यद्यपि वह पुराणकारौं 
की भतिशयोकि पूर्णं शैली मे ्तिवा गया ह, तो भी 
उसका सारांश वास्तविकता से दूर नही है । उसका 
एक अश नीचे दिया जाता है-- 

“महावीरं प्रभु देश के अनेक नगरो, ग्रामं एवं 
वन~उपवनों मे वायु की तरह स्वच्छन्द गति से विचरन 
लमे । बै ममता, मोह से रहिते थे ओर ध्यान-योग 
कीसिद्धिके लिये षि के सृमान निर्भय होकर रात्रि 
के समय भी पर्वतं की अंधेरी गुफाओं मे, श्मशान में 
भर्यकर निर्जन वन मे रहते ये । क्रमशः छः दिन ओर 
आठ दिनं के उपवास से लेकर अनेक दिनि तक का 
अनशन तप उन्होने किया । वर्पाकाल में जवकिं साय 
प्रकृति ज्ञ्नावात के उग्र आलोडन से धरनि लगती थी, 
तव महावीर प्रभु धैर्यं रूपी कम्बल ओदृकर किसी वृक्ष 
के नीचे समाधि लगाये रहते ये । श्ीतकाल मे किमी 
चीरादे अथवा नदी के किनारे ध्यान मेँ मग्न रहते ये 
ओर इस प्रकार कितने ही ब्रृक्षो को जला देने वाले 
हिमपात को अपने ध्यान लूपी अभि से भस्म किया 
करते ये । ग्री काल मेँ जव चारों ओर अनि-वर्षा 
हुमा करती थी तव सूर्य की किरणो से तपे हुए शिलाखण्डों 
पर्‌ अपने ध्यान रूपी शीतल जल की सिंचाई किया 
केरते थे । इस प्रकार वर्था, शीत्त एवं ग्रीष्म च्तुओं 
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में शारीरिक सुख का परित्याग करने के लिये कायक्ननेष 
तप की साधना में तत्पर रहकर छः प्रकार की भति 
कठिन तपस्या का महावीर स्वामी ने पालन किया 1 


तपस्या की विचारधारा 


महावीर स्वामी की यह तपश्चर्या केवल प्राचीन 
रूद्ियो के आधार पर विना सोचे विचारि महींकी 
जाती धी, वरन्‌ उन्होने संसार मँ जीव की स्थिति ओर 
कर्मानुसार उसकी भली बुरी गति के सम्बन्ध में पर्याप 
विचार किया था ओर उसी विचारधारा मे प्रेरित होकर 
इस जीवन-प्रणाली को अपनाया था । उनकी यह 
विचारधारां “वारह भावना” के नाम से प्रसिद्ध है ओर 
इसमें सन्देह नहीं कि जो कोई उसका मनन ओर अनुसरण 
करेगा वेह कभी अपने निष्वित कर्तव्य मार्ग से पीठे 
कदम नरी रदेगा-वारह भावनाओं का संक्षिप्त परिषय 
इस प्रकार है 


अनित्य-भावना--तीनों लोकों की आयु यमराज 
से पिरी हुई है, यौवन वृद्धावस्था के मुंह में है । यह 
शरीर रोग रूपी सर्प का विल है भौर इन्दिय-सुख 
क्षण-भगुर है ! अतएव इस अनित्य जगत्‌ के लिये मँ 
उत्सुक नरी होगा 1 

अशरण-भावना--जिस प्रकार निर्जन वन में सिंह 
के प॑ने मे भये हुए बालकं को कोई शरण नहीं होती 
उसी प्रकार संसारी प्राणियों को रोग ओर मृत्युस रक्ता 
करने वाला कोई नहीं है । मुज अवश्य अपने कयि 
हुए कर्मो को भोगना पडेगा । 

, संसारानुपरक्षा भावना--यह संसार अनादि ओर 
अनन्त ठै । इसमे मूढ जीवों को ही सुख दृ्टिमोचर 
होता है, पर जानियों के मतसे व्हदुभ्बरूपदही 
है । कारण यह है कि अनज्ञानीजन विषय-भोगों फो - 
ही मुख मानते है, पर ज्ञानी उनको नरक भादि फा 
निमित्त समञ्च कर दुःखदायी कहते ह । पूर्वं जन्मो मे 
मैने नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करके तरह“तरह 
के कष्ट भोग कयि है, इस जीवन मे भुजे उनसे चूटने 
का प्रयत करना चाहिये । 

एकत्व -भावना--इसमे प्राणि को जन्म धारण करके 
अकेले ही इस संसार रूपी घन मेँ भटकना पडता है 
अकेले ही दुःख-सुख सहन करना पडता है । 
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ये निर्टूदए्य भाव मे भ्रमण करते द्‌ नुमारगांव नामक 
स्थान मे पर्हुव गये ओर वहीं एक जगह खद एोकर 
ध्यानम्य हो मये । ोड़ी देर पीछे कृ ग्वानि वरँ 
यैलो को चराने आ गये । महावीर स्वामी को वहो 
खड़े देखकर के यैलो कौ उनके भरोते छोडकर किमी 
कामसे शये । जव ये वापस आये तव तक वैल चरते 
हुए इधर-उधर निकल गये थे । उन्ोनि महावीर से 
उनके विय में पूरा । एक तो ध्यानवस्या ओर्‌ दूसरे 
सासारिक कायो से विरक्त, उन्रोने ग्वानो की वातों 
कौ युना भी नही 1 तव वे ग्वा वैलो को रदँटने 
दूर-दूर तक धूमने लगे } जव वैल उनवो न मिनेतो 
यक कर फिर उमी जगह आ गय जर्हो महावीर ध्यान 
कर रहे यै । उम समय वैल भी धूमे हु वही आ 
गये ये } इस पर उन ग्वालो ने समज्ञा कि इन्टोनि 
उस समय वैलो को करी चपा दिया भा ओर इस 
तर ये इनको चुराना चाष्ते थे । वमस, वे क्रोधित 
होकर उनको रस्मियो मे मारने लगे । वे मारते-मारते 
थक गये पर महावीर अपने ध्यान सेन डयि ओरन 
उनके मुंह से एक भी शब्दे निकाला । 
यह एक प्रकार से पहले ही दिन उनके तपस्वी-जीवन 
की परीक्षा थी । यद्यपि वर्तमान समय मे इम प्रकार 
अकारण अपने कष्टो मे शल देना ओर विना किसी 
उद्देश्य के घोर संकटो को सहन करते रहना ठीक नही 
समज्ञा जायेगा, पर जो लोग सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र 
मे पोवं रखते है, यदि वे अपनी प्रतिजा के सच्चे तै 
तो उनको किसी न किमी रूपमे करटो को सहन करने 
के लिये प्रस्तुत होना ही पद्मा । वे जो कु परोपकारमय 
कर्म करेगे वह कुछ लोगो के तिये उपकारी जान पडेगा 
तो अन्य लोगों कौ उसमे अपनी हानि का अनुभव 
होगा । उदाहरणार्थं जो प्रचारक शरावी लोगो को इस 
दर््यसन के त्याग का उपदेश देते है उनको शराव के 
दुकानदार अपना शत्रु समक्ञते है ओर जव अवसर 
मित्तता है तो उनको हानि प्ैचानि की चेष्टा करते 
है । जो लोग श्रुजा, सट्टा, लाटरी आदि जेमी 
कुत्रवृत्तियो को मिटाने का आन्दोलन करते है, उनके 
विरोधी वे लोग वन जाते हे जो इस प्रकारे जघन्य 
कर्मो स धन कमते है । महावीर स्वामी को भी समाज 
मे फेली हद अन्य परम्पराओ को मिटाना धा, एेमी 
दशा मे जो लोग उन परम्पराओं के जाधार परी 


साभ उठा गे थे, अपना उदरपीपणं कर्ते ग्हते ये, 
उनसे टक्कर्‌ हो जाना स्वाभाविकष्टी था । एमनिये 
महावीर ने पहले टी दिन मे वाते इस दुर्व्यवहार को 
यदि अपनी एक परीक्षा ममन्ञा तो यद दीकटीषा। 
इस प्रकार वारह वर्षं के तपस्वी -जीवन में महावीर 
को विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, पर उन्मि 
उन सवको आगामी कार्यक्रम की तैयारी समन्नक 
वीरतापूरवक सहन किया । यह उनके पूर्णं मेयमी ओर 
ब्रह्मभर्ययुक्त जीवन का टी प्रभाव थाजो इस प्रकारके 
भयंकर कष्टों को सकर अपने भार्म पर दृद रह सके । 
अनेक वार उनसे विरोध भाव रखने वाले या अकम्मात्‌ 
मिन जाने वाने दूर व्यक्तियो ने भयंकर अत्याचार कि 
पर उन्होने कभी किमी पर रौप नही किया वरन्‌ मको 
पापकर्म त्याग कर धर्म पय पर चलनेकाही उपदे 
दिया । वारे वर्प मेँ जव वे "पडमानी गोव के समीप 
तपस्या कर रदे थ । तवे एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके दोनों 
कानों में लकड़ी दम दी जिससे उनको धोर वेदना होमे 
लगी । दूसरे दिन नद वे एक दूसरे गौव मे पहु तो 
एक वैद्य की निगाट उन पर पड़ी । महावीर की मुष्ति 
से वैय ने उनकी शारीरिक वेदना का अनुमान किया भौर 
समस्त शरीर को टटोन कर कानों मे दूंमी हुई लकभ्यो 
को वाहर निकाला । 
महावीर स्वामी ने अपने. वारह वर्षं के तपसी 
जीवन में सर्दी, गर्मी, वर्पा के वेगो को अपने शगीर 
पर्‌ सहन कर जो काया कष्ट उठा, उनके महत्व को 
थोडे ही लोय समन्न पाये हे । उनके पुराने ढग के 
अनुयायी तो इनको पाप का ध्व॑स करने वाला मानक 
धर्म का एक वहुत वडा भंग वतलाते है ओर वुदिवाश 
या प्रत्यक्षवादी इन्हे धर्म की गलते भावना के आधार 
परक्यि गये निरर्थक कार्थ ओर ममय का ववदि करना 
वतलाते दै ओर वस्तु स्थिति यहद कि जिम सम 
वह तपस्या की गई धी उस समय समाज मे कोई वडा 
काम करने के सिये इसकी अनिवार्यं रूप सै आवश्यकता 
भी । उस समय न तो आवागमन के साधन अधिकं 
विकसित हुए थे ओर न लेन-देन तयाः व्यापार व्यवस्था 
की प्रथा इतनी अधिक प्रचचित हुई थी कि आजकन 
की तरह कुच रूपया पाम मे यने से मनुष्य चारे जलं 
चना जाये ओर हर जगह चादे जो आदश्यक चीन 
खरीद कर्‌ काम चना सके । 


उस्र ममय सामान्य यात्रियों को भी प्राय वीहड्‌ 
जगलो ओर पहाड़ी मुकामों मँ होकर ` तरह-तरह के 
खतरे "उटाते हुए यात्रा करनी पड़ती थी । इसलिये 
उस समय दूर की यात्रा एक वडा साहस्पूर्णं कार्य 
समञ्ना जाता था ज्मिबेद्टी लोग करे को तैयार 
होते ये जो प्राणों तक की वाजी लगाने को तैयार 
ह्यं ।--ठसी अवस्या मे एक ठेसे धर्मोपदे्टा के लिये, 
जिसे देण के अनजान भागों में दूर-दूर तक चलते चले 
जाना है हर जगह पुराने सम्प्रदायो के अनुयायी कटर 
सोमो का विगरेध सहन करना ठै, ऊचे दर्जे की सहन 
शक्ति का होना कितना अनिवार्य हे यह प्रत्येक व्यक्ति 
सहज मै समन्ञ सकता है । अगर महावीर स्वामी ने 
इम लक्ष्य को सम्मुख रखकर नये धर्म का प्रचार करने 
से पहले अपने को इत प्रकार के जीवनं का अभ्यस्त 
वनाने का निश्चय किया तो इसमें आश्चर्यं की कोई 
वात नहीं थी । उनकी यह साधना किंतनी दृदृता के 
साय की जाती धी, इसका वर्णन महावीर पुराण" में 
विस्तार के साथ किया गया है । यद्यपि वह पुराणका्ों 
की अतिशयोक्ति पूर्णं शैली में निखा गया है, तो भी 
उसका सारांश वास्तविक्ता से दूर महीं है । उसका 
एक अग्र नीचे दिया जाता ~ 
“महावीर प्रभु देश के अनेक नगरों, ग्रामौ एवं 
वन-उपवनों मे वायु की तर स्वच्छन्द गति से षिचरने 
लगे 1 वे ममता, मोह से रहित थे ओर ध्यान-योग 
की सिद्धि के लिये सिह के समान निर्भय होकर रात्रि 
के समय भी पर्वतो की अंधेरी गुफाओं मे, ए्मशान मे, 
भयेकर निर्जन बन में रहते ये । क्रमशः छ. दिन भर्‌ 
आठ दिनि कै उपवास से लेकर अनेकं दिनि तकं का 
अनशन तप उन्होने करिया । वर्षाकाल मे जवकि सारी 
प्रकृति श्ं्ञावात के उग्र आलोड्न से थरनि लगती थी, 
तव महावीर प्रभु धैर्य रूपी कम्बल ओदृकर किसी वृक्ष 
के नीचे समाधि लगाये रहते ये । शीतकाल मे किसी 
चौराहे अथवा नदी के किनारे ध्यान में मग्न रहते ये 
ओर इस प्रकार कितने ही वक्षो को जला देने वाले 
हिमपात्त को अपने ध्यान रूपी अनि से भस्म क्या 
करते थे } प्री काल में जव चारों ओर अभि-वर्षा 
हुआ करती थी तव सूर्यं की किरणो से तपे हुए शिलाषण्डो 


पर अपने ध्यान रूपी शीतल जल की सिंचाई किया * 


क्ते थै । इस प्रकार वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतुं 
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मे शारीरिक सुख का परित्यागं करने के तिये कायक्तेश 
तप की साधना में तत्पर रहकर छः प्रकार की भति 
कठिन तपस्या का महावीर स्वामी ने पालन कया 1” 


तपस्या की विचारधारा 


महावीर स्वामी की यह तपश्चर्या केवल प्राचीन 
रूद्ियों के आधार परर विना सोचे विचारे नीं की 
जाती थी, वरन्‌ उन्ोनै संसार में जीव की स्थिति भौर 
कर्मानुसार उसकी भली बुरी मतिं के सम्बन्ध मे पयसि 
विचार किया था ओर उसी विचारधारा मे प्रेरित होकर 
इस जीवन-प्रणाली कौ अपनाया था । उनकी यह 
विचारधारा “वारह भावना" के नाम, से प्रसिद्ध है ओर्‌ 
इसमे सन्देह नटी कि जो कोई उसका मनन ओर भयुसरण 
करेगा वह कभी अपने निश्चित कर्तव्य मार्ग से पीछे 
कदम नही रवेगा--वारह भावनाओं का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है- 


अनित्य-भावना--तीनों लोको की आयु यमराजं 
से पिरी हुई हे, यौवन वृद्धावस्था के मुँह मे है । यह 
शरीर रोग रूपी सर्पं का बिलं है ओर इद्धिय-सुव 
क्षण-भंगुर है । अतएव इस अनित्य जगत्‌ के तिये. 
उत्सुक नदीं ्ोञंगा । 


अशरण-भावना--जिस प्रकार निर्जन वन मे सिंह 
के पंजे मे आये हए वलिक को कोई शरण नीं होती 
उसी प्रकार संसारी प्राणियों को रोग ओर भृल्युसे रक्षा 
केने वाला कोई नहीं हे 1 मुङ्ञे अवश्य अपने कयि 
हए कमो को भोगनाः पड़ेगा । 

संसारानुपर्षा भावना--यह संसार अनादि ओर 
अनन्त है । इसमे मूढ़ जीवों को ही सुख दृषिमोचर 
होता ह, पर जानियो के मत से वह दुख रूप ष्टी 
है । कारण यह है कि अज्ञानीजन विषय-भोगौं को 
ही सुख मानते हैँ, पर ज्ञानी उनको नरक आदि का 
निमित्त समञ्च, कर दुःखदायी कहते ह । पूर्व जन्मों मे 
मेने नाना प्रकार की योनियं में भ्रमण करके तरह-तरह 
के कष्ट भोग कयि, इस जीवन मे मुद्ञे उनसे दरूटने 
का प्रयल करना चाहिये । 

एकत्व -भावना--इसमे प्राणी को जन्म धारण करके 
अकेले ही इस संसार रूपी वन भे भटकना पड़ता है 
अकेले ही दु ख-सुख सहन करना पड़ता है । 
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अन्यत्व-भावना--दस जगत्‌ में प्राणी सव जीर्वो 
ओर वह्तुओं मे अलम है । माता-पिता, पुत्र ओर 
कुटुम्बी जन भी अपने नही } सोमारिक समम्न पदार्थ 
मुलर अलग है 1 
अशुचि-भावना- रह शरीर सुधिर, वीर्य भादि से 
उत्पले हुभा है तथा सप्त धातुओं भीर मनमू्रादि से 
भरादहै । मेरे सिये गते अशुचि पदार्थो के भण्डार देह 
का गर्वं करना अनुचित टै । 
आसवे-भावना--जिस प्रकार चिद्ुक्त जहाज में 
जल भरते रहने मे दह समुद्र में ङ्व नाता रै ठीक 
उसी प्रकार यष्ट जीव भी कर्मो के भारमे मसार-सागर 
मे इुवाता-उतयता रहता है 1 भँ मन, वचन, कर्म, 
मे एता कार्य नहीं कर्गा जो कर्म-वन्धन मं डालने 
वाला हो । 
निर्ज-भावना-ूर्वं कमो को तपस्या दारा क्षम 
करना ही योपिरयो का कर्तव्य है! भें तप ओर मोग 
दयया कमं बन्धनो को काटने ओर उनसे रटने का उद्योग 
करूगा । 
दसी प्रकार सम्बर-भावना, लोक-भाविना, 
बोधि-दुर्लभ भावना ओर रलमय भावना आदि उत्कृष्ट 
विचारों से महावीर ने अपने मानसिक क्षेत्र को पूर्णतः 
परिमार्भित करके तपस्वी जीवन को योग्य बनाया था ओर 
तभी ठे कठिने मे कठिन परिष्थितियों का मुकावला करे 
समाज का उद्धार कर सकने मे समर्यो सके । 
फाटक देर्खेगे कि महावीर की यह विचारधाय 
जहो एक अध्यात्मवादी साधन के अनुकल थी वटो 
जनसेवा की मनोवृत्ति भी इसन्ने पूर्णतः प्रस्फुटित होती 
थी । आजकल कै जो सार्वननिक कार्यकर्ता ओर 
सामाजिक नेता इस प्रकार उच्व भावनाओं से वचित 
रहते हे दे हयो प्रायः सार्वजनिक जीवन स्वार्थपरता ओर 
अष्टावार की वृद्धि कले वलि होति है 1 जिनको कभी 
संसार की अनित्यता का विचार नही आता ओर नो 
आराम देने वाले भौतिक पदार्थो को ही. महत्त्वपूर्ण 
सम्ञते है वे कमे दसय के निथये सच्वा त्याग कर 
प्रकते हे ? इसी प्रकार जिनको किसी भी क्षण अनि 
वाली आपत्ति का ध्यान नही वना रहता ओर जो 
अपनी अयवा अपने सहायकं की शक्ति के वल पर 
अपनी स्थिति को सुरलित समञ्ञे वैठे है वे असहायों 
पर अन्याय ओर अत्याचार करने मे क्यो हिचक्िचियेगे ? 


संसार वैः वास्तविक स्वरू्प का जान होना केवन 
आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक कारणों से मावश्यक नीं 
६ विन्तु जिसे इम विष्व फी विशालता का कोई विवार 
मीं भीर अपनी देढ ईट की क्षोपदी को ही सको 
महत्वपूर्णं भौर सुरदा के योग्य मानता है, वह दूरी 
की विपत्ति जर कटो फी क्यो परवाह कले लगा ? 

जो व्यक्ति महावीर की. एक्त्व-भावना शा यह 
अर्थ लगाता कि षम तो अकेले अच्च. भौर भके 
ष्टी ना्येगे, दूसतें से हमको कया भतनवे, तो वह बड़ी 
गन्ती करता है ( यदि हेमा शेता तौ इतना कटीर 
ततप ओर मर्वस्व त्याग करने के पश्चात्‌ महावीरे तीम 
वर्षं तक जन-जागरणं ओर सर्वं साधारण को मार्म-दर्न 
कराने केः निमित्त देश भर मे मारे-मारे न फिरते । 
उनको तौ पूर्णरूप मै आत्म दष्निलहोषहीचुकापा 
की भी चैन से यैठकर आत्मानन्द मेँ शेष जीवेन व्यतीत 
कर सक्ते थे । इसतिये उनकी एकत्व-भावना का 
आशय यही था किं जन-जीवन में प्रविष्ट होने वति 
कर्मवीर व्यक्ति को इम आर ध्यान नहीं देना चाहिये 
कि उसके कितने व्यक्ति ओर चल रहे । किमीभी 
मये सिद्धान्त के प्रचारक को आरम्म मेँ प्रायः अकेने 
या अत्यल्प साथियो को लेकर कार्य क्षेत्र मे कदम 
बढ़ना पडता है । फिर जैसे-जैसे लोग उसके उदृदिष्य 
करि महानता को समञ्नते गते है ! वैते-वैसे ही उसके 
अनुयायियों की सव्या वदती जाती है । 


मनुप्य की सवसे वड़ी कमजोरी पारिवारिक माया 
मोह कीही होती है । बडे-वडे कार्यकर्ता स्वी-पुत्ो 
के मोह मे पड्कर कर्तव्य से पीठे हट जाते है । 
सामान्य श्रेणी के व्यक्तितो परिवार की जिम्मेदारी का 
काम लेकर सार्वजनिक आन्दोलन से अलग ही वने रहते 
ह । इसलिये महावीर स्वामी ने लोगो का अन्यत्व 
भावना का भी उपदेश कि मांमारिक जीवेन “व्यतीत 
करते हुए भी कभी उसमे इतने अधिक लिप्त नही 
जाओ कि संमाजोत्थाने या मातभूमि की रक्रा जैसा 
कोई महत्त्वपूर्णं कार्य सम्मुख आने पर भी उससे परिवारं 
कै वन्धनं के कारण कंतराते रदो । इसलिये मनुष्य का 
कर्तव्य यदी है कि परिवार तथा सम्बेन्धियो का हित 
साधन अवश्य करे, पर आत्मिक दृष्टि से अपनी स्वतन्त 
ओर निर्लिप्त सत्ता को भी समञ्जता रहै । 7 


प्रगति के मार्ग मेँ एक वडा रोड़ा अहंकार का 
है । संसार मे मनुष्य छोरी-छोरी सफलताओ पर पूल 
जाता दै, वंश, कुं धन, सुन्दरता, वल जैसी सामान्य 
वातो पर गर्वं करता है । यह मनोदृत्ति पतन की ओर 
अग्रसरः करे ओर मनुष्य के अन्य सद्गुणो पर पानी 
फेर्‌ देने वाली रै । इस संसार मे एक से बदृकर एक 
धनेवान, विद्वान, कुलीन, सुन्दर, शक्तिशाली व्यक्ति डे 
है, तव हमारा अपनी साधारण उननति पर अहंकार 
करना मूढता के सिवाय ओर क्या कहा जा सक्ता 
हि । महावीर स्वामी की अशुचि भावना का तारय 
यही है कि मनुष्य अपनी वास्तविकता पर विचार करता 
रहै भिमसे उसके भीतर रूढा अभिमान पैदा नो 
ओर वह दूसरों के साथ नम्रता भौर दिनय का व्यवहार 
करता रहे । हमको भती प्रकार समङ्ञते र्ना चाहिय 
किये दोनो सदूगुण मनुष्य के भूषण है जवकि अभिमान 
या घमण्ड एकं बहुत बड़ा दुर्गुणरै 

"भारतीय शास्रं मे कर्म की गति को वड़ा गहन 
बतलाया है । कर्मं ही मनुष्य को बन्धन में डालता है 
ओर कर्म ही उसते मुक्ते करता है । मरे ङुख 
वेदान्ती भाई कहते है कि भनुष्य को कर्मं त्याग कर 
देना चाहिये, पर यह एक एसा भ्रमिक सिद्धान्त है । 
जो कभी कार्य ूपमे परिणतो टी नही सकता । 
भगवान कृण ने गीता में स्पष्ट कट दिया ६ै- 

म हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिीर्युभिः ॥ 

१ (२-६ 

' अर्थत्‌--““कोई भी पुरुप किसी काल मे क्षणमत्र 
भी विना कर्म कयि मीं रहता, निमसन्देह सभी व्यक्ति 
प्रकृति, से उत्पन्न हुए गुणो दयया परवश होकर -कर्म 
करते ही रहते है 1 

पर चकि कर्म स्वभावत बन्धन कारक होता है । 
इसलिये मीताकार ने निष्काम भाव से कर्म करने का 
उपदेश पिया है । श्री महावीर स्वामी भीरेसेटंगसे 
कर्म के का आदेश देते है जो मनुष्य के. लिये वन्धन 
कारकम दहो । 

पर निष्काम कर्म. का सिद्धान्त वर्तमान जन्म के 
करमो पर्दी लग्र होता है 1 जो कर्म पुराने जन्मों 
मे प्रारव्य बनकर साथ लगे हुए है उनसे छुटकारा पनि 
का कोई उपाय नरी, सिवाय उनको भोगा जाये 1 पर 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.३१ 


जौँ साधारण मनुष्यो को जो विशेषतः सां्ारिके कामों 
मे ही संलग्न रहते हे, उनको बडे लम्बे समय तक 
भोगना पडता है तपस्या ओर योग दाय कट सहन 
कर लेने पर उनका निपटारा वहुत जत्दी किया जा 
सक्ता है । जो व्यक्ति संसार के विवशता-युक्त वन्धनों 
से ष्ुटकारा पाना चाहता टै, जो उनसे सत्कर्म रूपी 
तप ओर योगसे ्ुटकाय पाना चाहता है उनको 
सत्कर्म रूपी तपं ओर योगसे सभी करमो से छुटकारा 
पाने का निरन्तर उद्योग करते रहना चाहिये । 

महावीर स्वामी की इन भावनाओं पर आचरण 
करने से मनुष्य ॒निःसन्देद आत्मकल्याण भर 
समाज-क्ल्याण दोनों की दृष्टि से सर्वोच्च स्यान तक 
पर्हुव सकता है । इनमे कोई वात पेसी नी है जो 
केवल तपलियों के ही लायक हौ ओर उते गृहस्य लोग 
काममेननला स्के । 


महावीर स्वामी के उपदेश 


तपस्या ओर साधना द्वारा पूर्णं आत्मशक्ति प्राप्त 
केर लेने पर महावीर कार्यं क्षेत्र मँ अवतीर्णं हुए भौर 
पूरे तीस वर्प तक विशेष रूप से विहार भौर गौण 
रूप से भारत के अन्यान्य प्रदेणों मेँ भी प्रचार कार्य 
करते रहे । यद्यपि उनकी धर्म यात्रां (विहार) का 
ठीक वर्णन कटी नहीं मिलता तो भी उपलब्ध वर्णनों 
से यदी विदित होता है कि उनका प्रभाव विशेष रूप 
से क्षत्रियो ओर व्यवसरायी-वर्गं पर पड़ा, ' जिनमे शूदर 
भी बहुत बडी सव्या मे सम्मिलित ये । 

महावीर असा के दढ उपासक थे, इसतिये किसी 
भी दशा में विरोधी को क्षति पहचान की वे कत्पना 
भी नेही क्ए्तेये । वे किसी के प्रति कठोर वचन 
भी नहीं बोतत्ते ये ओर जो उनका विरोध करता उसको 
भी नम्रता ओर मधुरता से ही समञ्नाते ये । इससे 
परिचय हो जाने के बाद लोग उनकी महत्ता समस 
जाते ये जर उनकी आन्तरिक सदभावना के प्रभाक से 
उनके भक्त वन जाते ये । 

महावीर स्वयं क्षत्रिय ओर राजवंश के ये इसलिये 
उनका प्रभाव कितने ही क्षत्रिय नरेशों पर विशेष रूप 
से पड़ा । जैन ्रन्यो के अनुसार राजगृह का राजा 
विम्बसार महावीर का अनुयायी था । वँ पर इसका 
नाम घरेणिक बतलाया गया है भौर महावीर स्वामी के 
अधिकांश उपदेश श्रेणिक के प्रश्नों के उत्तरकेरूप म 





१.२२ सांरृतिक चेतना के उन्नायक 


ही प्रकट कथि गये रै । आगे चलकर इति्टास प्रमिद्ध 
महाराज चन्द्रगुप्त मर्य भी न धर्म के भनुयायी वन 
गये चे ओर उन्होने दक्षिण भारत मे जाकर जैन मुनियौ 
का तपस्ी-जीवन व्यतीत किया थां 1 उड़ीसा का राजा 
खायेल तथा दक्षिण के करई राजा जैन ये । इसके 
फलस्वरूप जनता में महावीर स्वामी के सिद्धान्तं का 
अच्छा प्रचार हो गया ओर उनके द्वारा प्रचारित धर्म 
कुखं शताब्दियों के लिये भारत का एकं प्रमुख धर्म वन 
गया । आगे चलकर अनेक रौनाचार्यो ने जैन भौर 
हिन्दू धर्म के समन्वय की भावना कौ भी वन दिया 
जिसके फल से सिद्धान्त रूप से अन्तर रहने पर भी 
व्यवहार रूप भ इन दोनो धर्मो मे बहुत कु एकता 
हो गई मौर जैन एक सम्प्रदायकेसूपमेंष्टी हिलुर्ओं 
मे मिले-जुल णये 


अहिंसा परमो धर्मः 


महावीर स्वामी का सवसे वडा सिद्धान्त अहिंसा 
कटै । जिनके समस्त दर्शन, चरित्र, भाचार-विचार 
का आधार एकं इसी भर्हिसा सिद्धान्त पर है । वैसे 
उन्दने अपने भनुयायी प्रत्येक साघु (मुनि) भौर गृहस्य 
(श्रावक) के लिये अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह इन पच व्रतो का पालन करना आवश्यक 
व्रतलाया है, पर इन सव मे भर्हिसा की भावना सम्मिलित 
है । इसलिये ओन विद्वानों का प्रमुख उपदेश यही होता 
है कि--अर्हिसा ही परमधर्मं हे, अरिखा री परम ब्रह्म 
है, अहिंसा ही सुख शान्ति देने वाली है, अर्हता टी 
संसार का उद्धार करने वासी है । यदी मानव का 
सच्चा धर्म है, यही मानव का सच्चा कर्म हे । अहिंसा 
जैनाचार कातो प्राणद्ी हे ।” 
` “मानव ओर दानव मे केवल अरिसा काही तो 
अन्तर हे । अर्हा मानवी है, हिंसा दानवी है 1 जव 
से मानवं ने अर्हिंसा कौ भुला दिया तभी से वह दानव 
होता जा रहा है ओर उसकी दानवता का अभिशाप 
समस्त विश्व को भोगना पड़ रहा हे । संसार में निवास 
करने वाला प्रत्येक प्राणी सुख शान्ति का इच्छुक है । 
कोई मरना नहीं चाहता । दुप्खी से दु.खी प्राणी भी 
जीवित रहना चाहता है । सवको अपना जीवन प्रिय 
ही मीं, अति श्रिय टै [ एेसी अति प्यारी चीज को 
जो नष्ट फर डालता है वद हिंसक हे, दानव हे, पात्तकी 
है ओर जो उसकी र्ना करता है, अपने प्राणं देकर 


भी दूमरो को यचत्ता रै, उन्रे जीवनदान देता, वह 
अर्तिसक रै, वही सच्वां मानव £ 1" 

यदपि सपय वेः प्रभव से ऊन-मर्हिमाकेष््प 
भ बहुत अन्तर पड़ गया क । लोग उसके भून त्त 
से अधिकांण में अनजान षो गये है ओरं उमे मनेक 
वाय भचारो मे इतना अधिक जकड़ा गयाहैङि 
साधारण मनुष्य कै निये उसका ठीक-ढीक पालन क 
सकना अत्ति कठिनं जान पडता है । अन्य मतावनप्बी 
तो उमे कायगता उत्पनन करने वाली भौर इस निगाह 
मे भारतवर्प की पराधीनता का एकः वड़ा कारण वततेति 
ह । पर इस कथन में सत्य का अंश भत्यत्प है क्योकि 
जिस समय भारत पर मुसलमानों का आक्रमण होकर 
यहो की स्वाधीनता का अपहरण हुमा उस समय देश 
पर पृष्णीराज, जयचनद्र, परमाल आदि क्षत्रिय राजार्भौ 
काटी अधिकार धा जो सभी कटर हिन्दू धर्मावलम्बी 
थे । उस समय न कटी जैनियो की प्रवलता धी ओर 
न अर्हिसा के सिद्धान्त की चर्चा । मोसि भक्षण पर 
कोईभीरोकनधी। जो लोग धार्मिक भौर सामानिक 
नियम के कारण मौँस प्रहण करते ये उनकी संष्या दस 
प्रतिशत्त री धी ओर भज भी एपी री स्थिति हमारी 
वों के सम्मुख उपस्थित है । 

नियो के आचार-विचार अंसा के विषय मँ 
चाहे जैसे रूढिवादी वन गये हों, पर इसमे सन्देह गही 
कि महावीर स्वामी ने अपने समय में जिस अहिंसा 
सिद्धान्त का प्रचार करिया वहं निर्बलता ओर कायरता 
उत्पन कएने के वजाय राट को निमणि भीर संगठन 
करके उसे सव प्रकार से सशक्त ओर विकसित बनाने 
बाली थी । उसका उदृदेश्य मनुष्य मात्र के वीच शति 
ओर प्रेम का व्यवहार स्थापित्त करना था, जिसके विना 
समाज कल्याण ओर प्रगति की, कोई आशा महीं रषी 
जा सकती । यद्यपि अर्स का प्रतिपादन सभी 
धर्मोपदेशको नै अपने-अपने ढग से किया हे, पर जित 
प्रकार महावीर ओर बुद्ध ने भहिसा पर सवसे अधिक 
मल देकर उसी को अपने धर्म का मूलर्म॑नर बनाया, 
एेसा किसी अन्य धर्म संस्था ने नहीं किया । 

पर अभी तक लोगो ने भिता के उस तत्त को 
भली अकार हृदयंगम नहीं किया हे । महात्मा गधी 
ने गुजरात के एक ओन विचारक श्री रायचनदर के उपदेशों 
मे प्रभावित होकर महावीर के अर्हिसा-ततत्व का अध्ययन 


ओर मनन किया था ओर भाजीवन वे उसके अनुयायी 
चने गहे । भारतीय स्वतन्त्रता -सभ्राम का आधार अर्हिति 
पर गक उन्रोने समार के सम्मुग्व एक नया आर 
अद्भुत आदर्श रखा । हम कट सक्ते है कि अरित 
मूनक आन्दोलन दारा उन्होने उसका महत्त्व नितना 
अधिकः वद़ाया रै, उतना पिते ैकटो वपो के इतिहास 
मे करिमीने नी कर किग्राया 1 महात्मा जीने सन्‌ 
१६१६ मे अहमदावाद की पक सभा मे भाषण करते 
एए कहा धा-- 

“प विष्वामपूर्ववः यट ब सता रँ दिः महावीर 
म्बामी का नामं इम समय यदि किमी सिद्धान्त के तिये 
पूना जाताषतो वह अर्हिसाष्टी रै । मेने अपनी 
शक्ति के अनुमार संसार के नुदे-जुदे धमो का अध्ययन 
किया दै भीर उनके जो सिद्धान्त मुञ्ने योग्य मातूमः एए 
उनका आचरण भीभं करता रहाट । भँ अपने को 
एक पक्का मनातनी हिन्दू मानता हू, परन्तु म नदीं 
ममञ्लता किः अन-दर्शन दूसरे दर्शनो की अपेक्षा हल्का 
मै अधवा उसकी हिन्दू-धर्म मे गणना नरी की जा 
सकती । इसीतिये भ जानता हं कि जो सच्या हिन्दू 
है वह जैन भौर जो सच्चा जैन षै वह दिदू है । 
पत्येव धर्म की उच्चता इसी वात मे है कि उम धर्म 
मे अर्हिसा का तस्व कितने परिमाण मे है भीर इस 
तत्व को यदि किमी ने अधिक से अधिके विकसित 
क्याष्ैतो वे महावीर स्वामी ये ।“ 

वात्तव मेँ उपदेशों ओर लेषो में अहिमा के सम्बन्ध 
भँ वडी-वडी बात कष्ट देना या उसके चिये आदर्श 
नियम वना देना ओर वात है र उसे व्यवहार मे 
लाकर महान फल की प्राप्ति कर दिष्वाना दूमरी वात 
है । महावीर ने अपने समय मे अर्हि्ाकोपेसारी 
कूप दिया था । वे उसे स्वयं व्यवहारमे लाये ये ओर 
घोरतम कष्ट सहन करके भी मर्िसा का उदाहरण 
जनता कै सम्मुख उपस्थित क्रिया धा 1 इस प्रकार 
उन्होने केवल धर्म को दूपित वनाने वाली पशु-वलिदान 
कीप्रथाकोही नही रोका वशन्‌ देश के विभिन वर्गो 
मे फले हुए वैषम्य तथा फूट कौ शान्त करके सामाजिक 
प्रमतिः मामं को भी प्रशस्तं किया । इम निगाह से 
महावीर स्वामी ' तत्कालीन जनता के लियि वैसे ही 
मार्म-प्रदर्शनकारी थे जैसे वर्तमान समय मे मदात्मा 
गोधीष्ुएु ! ` । 
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यह स्पष्ट है किं जन-समाज केः पारस्परिक सहयोग 
आर लाभदायक सम्बन्धो का आधार वल-प्रयोग नरी 
ष्टो सक्ता । पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन के 
निर्माण मे अधिकांश सहानुभूति, दया, प्रेम, त्याग भौर 
सौहार्दं काी स्यान रहता है । यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि व्यक्ति ओर समाज का सम्बन्ध बहुत धनि 
ष्टोता है । व्यक्तियो का जैसा आचरण रहेगा समान 
कासा ही वातावरण होमा । $सनिये महावीर ने 
प्रत्येक व्यक्ति के आचरण का सुधार करने तथा उत्ते 
त्यागमूलक वनने पर वहुत जोर दिया । उन्न यह 
भी उपदेश दिया किं शासन भी धार्मिक तथा अहिंसक 
छ्य, क्योकि शासन-व्यवस्या में अनीति का प्रवेश हो 
जाने से ममम्त राष्ट का भैतिक-जीवन भट हो नाता 
दै । इसका प्रत्यक्ष उदाेरण हमारे देश की भाजकल 
की अवस्या हे, जिसे राज्याधिकारियों मे भ्रटाचार घुस 
जाने से समस्त देश का वातावरण दूपितषो. गया 
ओर देशवासियों का भैतिकं स्तर गिरता जाता है । 
इती उदेश्य से महावीर स्वामी ने अरहिता, सत्य, अचौर्य, 
द्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रतो का पालन प्रत्येकं व्यक्ति 
के लिये निवार्य रा था । 


अहिंसा सिद्धान्त का महत्व केवल धर्म ओर समाज 
कीदृ्टिसेदी नरी है वरनू राजनीति, विश्व शान्ति 
की समस्या का समाधान भी उसे विना टो सवना 
असम्भव है । महावीर ने वतलाया किं सव प्राणियो 
के साय नियो ओर जीने दो" की नीति के अनुसार 
व्यवहार करना चाधि । उन्होनि सभी मनुष्यो ओर 
ममान को यही उपदेश दिया किः "तुम दूसरों के साथ 
वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि अपने साथ चाहते 
हो ।* आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रो मे आपाधापी 
की नीति चल रही है, जिसने वदृते-बढ़ते एेसा भयंकर, 
रूप धारण केर लिया है कि सदैव विश्वव्यापी संग्राम 
चडि की आशंका वनी रहती है । यह प्रत्यक्ष दिवाई 
पड़ रहा है कि यदि रसा विश्व बुद्ध छड़गा तो मानवीय 
सभ्यता वहुत कुछ नष्ट ठो जायेगी । यह सव विभिन 
राष्ट्रो मौर जातियो में हिमा मूलक नीति की प्रधानता 
होने का ही परिणाम है । स्वार्थपरता, बेमानी. 
धोदेवाजी ये सव ल्के ही प्रतिल्प है । इपी 
प्रकार का व्यवहार! होते हुए दो व्यक्तियों अथवा दौ 
गट मे वास्तविक मित्रता कदापि नही शो सक्ती, चाहे 


~ * ^) 
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वे दुनिया को दिषाने फे विये किमी अवमर पर 
मेल-भिलापकार्ढोगभतेटी करतें । इमनिये संसार 
वर्तमान अशान्निपूर्णं अवस्या का सुधार करने तथा 
मानव-जाति का महानाा से रक्रा करने का एक मात्र 
उपाय अर्िसा की भावना का प्रसारष्ोनादी टै । 
इस दृष्टि से महावीर स्वामी का जीवन कार्यं आजकल 
के मनुष्यों के लिये तो एक मान आदर्श की तरह ही 
माना जा सकता दै । 


अपरिग्रह की महिमा 


महावीर स्वामी का दूसरा महान मिद्धान्त भपरिग्रह 
है 1 इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
आवश्यकताओं को यथाशक्ति घटाना चाहिये ओर अपने 
पास स्वयं टी निर्ित की दुई एक मीमा से अधिक 
जीवने -निर्वाहि की सामग्री का संग्रह नहीं द्येना चाहिये । 
इसके लिये उन्होने अपना तो सर्वस्व त्याग करदही दिया 
धा, दूसरों को भी वे यही उपदेश देते थे कि अपनी 
आवश्यकताओं को हर प्रकार से सीमित करो । दुनिया 
भं वास्तविक त्याग वड़ा कठिन है ! भन हम देखते 
है कि अनेक व्यक्ति साधु बनने पर भी संग्रह करना 
नहीं छोड़ पाते भौर धीरे-धीरे सम्पत्ति, जमीन, जायदाद 
संग्रह करने में गृहस्थो से भी आगे वद़ जाते हे । 
इसतिये महावीर स्वामी ने अपरगर के पालन ओर 
उसकी सिद्धि के लिये एक विस्तृत ओर सर्वागपूर्णं कार्यक्रम 
बनाया जिसके अनुसार अभ्यास करके सभी लोग इस 
मार्ग मे अन्तिम लघय तक पहुंचने में समर्य हो सक्ते 
हे । 
जेन सिद्धान्त मे केवल सम्पत्ति या सामग्री को 
इका न करना ही अपरिग्रह नही वतलाया है, वरन्‌ 
आवागमन, व्यापार, उद्योग-धन्धे, नौकरी, खानपान, 
मनोरंजन आदि सभी कार्यो को नियमित ओर निर्धारित 
परिमाण में करने का उपदेश दिया है 1 जैसे उन्टोने 
दिग््रते, देशत्रत आदि का विधान किया हे, जिसका 
आशय यह हे कि मनुष्य जीवनभर के लिये अपनी 
आवश्यकताओं को समञ्जकर अनि-जाने ओर लेन-देन 
करने के लिये क्षेत्र की एक मर्यादा बाध ले ओर उसके 
बाहर केसा भी लाभदायक सुयोग प्राप्त होने पर न 
जाये । कभी-कभी यह त्रत धारण कर ले कि इतने 
समय तक मे अमुक एक स्यान में ही रहूगा । खाने-पीने 
कै लिये भी ससार मे हजारो प्रकार के पदार्थ मिलते 


ह उनमे मे अपने निये चुनकर कुछ पदाय केः व्यवहार 
काटी निश्वय कर तै, जिममे प्रन्येक पदार्य दी तरफ 
उसका ध्यान ष्टी न जये ओर न व्यर्य की नासर 
उत्नन एो । इमी प्रकार्‌ यदि वह भोगके लिये अपनी 
सीमा को अगर विवाहिता पली तक ष्टी सीमित्त क 
ते तो अनेक दोषों मे ववा जा सक्ता है । 

म जानते है करि भजक्ल के अधिकांश मनुं 
मो ये वातं कड़ी अजीव ओर दकियानूमी जान पट़ेमी । 
गु आधुनिक सम्यताभिमानी इन पर हसेगे भी । वे 
करेगे कि मनुष्य को संसार फी अधिक से अधिक 
जानकायी प्राप करनी चाहिये, जँ तक सम्भव हे 
प्रत्येक पदार्थं ओर भवस्या को व्यवष्टार मे लाकर देवनां 
चाप्ये ओर अपने कार्यं क्षेत्र फो अधिक मै अधिक 
बढ़ाना चाघ्रि । स पर संकुचित बरूप-मणटूक वनने 
सेक्यालाभ? 

यदि हम वर्तमान जगत की भशात्तिपूर्ण अवम्या 
पर गहराई के साय विचार करे तो हमको उसके मूल 
में सम्पत्ति ओर भोग की यरी टृष्णा मिलेमी 1 मतुप 
हजार पा जाता षै त्तो उसको दो हजार की कामना 
होती है । माइकिल वाला मोटर साइकिल की भौर 
मोटर साइकिल वाला मोटरकार की अभिलाषा करता 
रहता हे । इस प्रकार मनुष्य की इच्छाओं ओर वनावटी 
आवस्यकताओं की कोई हद नहीं । फिर इस 
व्यापार-प्रथान युग मे आवश्यकताओं को घटाने के 
वजाय बद़ाना ओर उनकी पूर्ति के लिये दूसरे व्यक्तियों 
ओर राष्ट से प्रतियोगिता करना भी उन्नति का आधार 
मान लिया गया । पर इस प्रकार की प्रवृत्ति मे अगि 
चलकर छीना-ज्ञपटी ओर संधर्ष का जन्म रोता है । 
यही मनोवृत्ति विस्तृत क्षेत्र ओर विशाल परिमाण मे 
पर्टुवकर नाशकारी युद्धो ओर महासहार का कारण वन 
जाती हे । मै 

वर्तमान समय, लोगों द्वारा अति सग्रह के निये 
करोल! ओर "कोटा" प्रणाली का उपयोग किया जने 
लगा है । पर यदि मनुष्य अपने मन से अपनी इच्छामो 
ओर आवश्यकताओं को मर्यादित नहीं करते तौ इस 
प्रकार के सरकारी नियमो का उल्टा फल निकलता है ! 
व्यापार एवं वयवहयर मे “चोर वाजारी' (व्लैक मार्कट) 
का जन्म होता हे । प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक 
परिमाण मे योग्य वस्तुओं का संग्रह करके उने ताने 


मे वन्द करके रमना चाहता ६ । इसका परिणाम यह 
होता हे कि कुछ चालाक ओर साधन सम्पन्न व्यक्तियों 
को सपप्नता मिल जाती है ओर शेष लोगों को अभावग्रस्त 
अवस्था में रटना पडता है । वर्तमान युग मे जो घोर 
मरहमाई के दर्णेनष्टोने लये है वह भी इमी मनोवृत्ति 
का फन षै । इससे आगे चलकर तरष्ट-तगए के आन्दौलन, 
इअगडे ओर असन्तोप की बृद्धि होने लगती है भौर अन्त 
मे समाजं में सर्वत्र अशान्ति तथा हिसा का वातावरण 
फैल जाता ६ । 
ष्म प्रकार की हानिकारक सामाजिक अव्यवस्था 
का समाधान करने केः तिये आजकल समाजवाद" या 
शसाम्यवाद' अमे मिद्धान्त निकाते गये है ओर संसारमें 
उनका बहुत शु प्रचार टो गया है । समाजवाद का 
चिद्धान्त अधिर्काणि मेँ स्वाभाविक ओर न्याययुक्तं है 
ओर उसका उदूदे्य सामाजिक विषमता को भिटाकर 
जनता मे सहयोग, सुप-शान्ति का भ्रमार करना है । 
पर सापष्टी यहभीसरत्य है कि इम प्रकार के गतिक 
चरणो का पालन केवलं सरकारी कानूनो द्वारा बत्पूर्वक 
नहीं कराया जा सक्ता ६ । इसमें भी भीतर टी भीतर 
हिंसक प्ररृ्तर्यो काम करती रहती ह निने शान्ति 
ओर कलह की उत्पत्ति ्टोती ही रहती है । इस प्रकार 
के परिवर्तन नैतिक गिक्षा ओर आन्तरिक प्रेरणा से टी 
ष्टो सक्ते ६ । वाद भं सरकारी नियम ओर कानून 
भी उसमें सदायक हौ सक्ते रै । इसलिये महावीर 
म्बामी ओर अन्य प्रायनं धर्मोपदेशक ने भी इस्वेः लिये 
अत्म-रंयम ओरत्यागकेमार्गकीरीप्रेरणादी थी । 
महावीर के अपरिग्रह सम्बन्धी उपदेशो का सारांश एक 
तेखक ने निम्न शब्दों मेँ प्रकट किया है 
स्त्री, पुरुप, धर, सोना आदि वस्तुओ मेँ ये मेरी 
है" दस सरह का जो ममत्व रहता है, उसी को परिग्रह 
कहते है । इसी ममत्व को घटाकर उन वस्तुमो के 
न्यूनाधिक त्याग कौ परिग्रह-परिमाण ब्रत कहा जता है 
दिन्तु वास्तव में मनुष्य की ममत्वयुक्त भावना ही अपरिग्रह 
है । यदि वाहरी चीजोंकोौ दही परिग्रह मानाजयेितो 
जिन असंख्य गरीव या भिखारी जैसे लोगों के पास कुछ 
भी नहीं है, पर जो रात-दिन कमाने की उधेड्वुन मे ही 
लगे रहते दै, क्या वे सव अपरिग्रही कहला्वेगे 7 प्र यह 
कसौटी ठीक नदीं हे  सच्वा अपरिग्रटी वही है जिसके 
पास कुछ नदीं है ओर न जिसके चित्त मे किसी चीज की 
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चाही दै, क्योकि चाह ्टोने पर मनुष्य परिग्रह का 
संचय कयि बिना नरी रह सक्ता । संचय की तृत्तिके 
तीव्र होने पर न्याय-अन्याय ओर उचित-अनुचित का 
विचार नदीं रहता, फिर तो मनुष्य धन कां कीड़ा वन 
जाता रै, वह धन का स्वाभी न रष्टकर उसका दास्रष्ो 
जाता । 

एसा व्यक्ति यदि कुछ धन दान केसरूपमेदे 
डालता है, तव भी उसका ममत्व नहीं शरूटता । वह 
उसे अपने पास ही रखना चाहता है । उसे भय रहता 
हैकिउसद्रयया सामग्री को कोईषडूपनते। 
वह यष्ट भी चाहता $ कि इसमे उसकी खूव कीर्ति 
ष्टो, लोग उसका गुणगान करे उसके दोषों पर परदा 
हाल दिया जाये, अ्रवारो मे उसकी सूब बड़ाई छापी 
जाये । यह सवे ममत्व-भावना काटी लक्षण है । 
उससे श्ुटकारा मिले विना परिग्रह से भी भुक्ति नहीं 
मिल सक्ती । 

प्रायः यह देखा जाता है कि जव ष्टम किसी चीज 
को भपनी नही समन्ते तो उसमे भते-वुरे से न हमे 
प्रसनता होती हि, न रंन किन्तु न्यौँष्ी किसी चीज 
मे "यह हमारी दै" एसी भावना ष्टो नातीरहैत्योष्टी 
भनुष्य उसकी चिन्ता मेँ पड़ जाता है । इसत्तिये ममत्व 
ष्टी परिग्रह है । उरके कम किय विना परिग्रह रूषी 
मन्धन सै चुटकारा नहीं मिल सकता । 

“जसे धन-सम्पत्ति वाद्य-परिग्रह है वैसे ठी काम, 
फ्रोध, मद, मोह आदि अभ्यन्तर परिग्रह है । बाह्य 
परिग्रहो के समान ही इन आन्तर-पस्िहं को भी 
घटाना वािये । परिग्रहो को घटाने का एक टी उपाय 
है कि मनुष्य अपनी आवश्यकतामो को ध्यान मेँ रखकर 
स्पया पैसा जमीन जायदाद वधैरढ सभी वस्तुजो की 
एक मर्यादा नियत, कर ले कि इससे ज्यादा भै अपने 
पास नही रंगा । एसा करने से उसके पास अनावष्यक 
द्रव्य का संग्रह भी नहीं हो सकेगा ओर आवश्यकता 
के-मनुसार द्रव्य पास रहने सै उसे कोई कट भीन 
छीगा । साथ दी वह वहुत सी-व्यर्थ की दाय-हाय से 
वेच जायेगा ओर अपना जीवन सुख ओर सन्तोष के 
साय व्यतीत कर सकेगा । आजं जो दुनिया मेँ आर्थिक 
विषमता फैली हि उसका कारण मनुष्यं की अनावश्यक 
संचय वृत्ति ही है । यदि सव सोग अपनी आवश्यकता 
के अनुसार ही वस्तुये अपने पास रवे ओर अतिरिक्त 
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सामग्री कत समाज के अन्य सदस्यों के उपयोग के तिये 
दे डते तो भज दुनिया मे भितनी अशान्ति दिखाई 
देरेष्टी है उसका दफमांश भी न रहे, सम्पत्ति केर्वेटवारे 
कीजो समस्या आज दुनिया के सामने उपस्थित ६ बह 
विना किसी कानून के स्वयरी अधिक्णिमें हतो 
जादि }"” 
महावीर स्वामी के पश्चात्‌ भी सभी जनार्चर्यं 
सर्वसाधारण कौ अपस्प्रह के लिये उपदेश देते रहे 
है । (आत्मानुशासन' नामक ग्रन्थ मे गुणभद्र स्वामी 
नै कहा ह~ 
आरापरत प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌ ! 
कस्यां कियदायाति वृषाभ्यो विषयेपिता ॥ 
भर्यात्‌--“सभी प्राणियों में अभिलापा का इतना 
वडा गड्ढा रहता है निसु" समस्त परष्वी अणु समान 
समा जाये ) एसी स्थितिमे पृथ्वी करा वटवारा किया 
जाये तो किसके दिसते मे,क्रितना आयेगा ? मतः संसार 
के वृषा प्रस्त प्राभियो ! तुम्हारी विषयों की चाह व्यर्थ 
हीदहै 1" 
शुख्धर्विवर्धनते * सतामपि न सम्पदा । 
नहि स्वच्छाशुमि पूर्णाः कदाचिदपि सिंधवः ॥ 
, अर्पात्‌-- “सन्मनो कौ सम्पत्ति भी न्यायोपार्जित धन 
मे अधित नही वेद सकती । क्या कभी महान नदियो 
को स्वच्छ जन, से लबालव भरा हुमा देवा गया 1“ 
“अर्थात्‌ नदियों मे सामान्यतः तो योडा ही पानी रहना 
है ओर बरमातमे जववे भरतीहैत्तो चारौ ओरसे 
इकट्ढे होने वासे गन्दे जल मे भरकर उफनती है 1" 
अत्तएव, मनुष्य को सदैव अन्याय की कमाई से 
वचना चाहिये । इमी से वह वास्तव मे सुखी वन 
सकता है } इतना ही नहीं यदि मनुष्य मे विङेष 
योग्यता अधवा बुद्धि ठे ओर उसके द्वार दूसरे व्यक्तियों 
से बहुत अधिकं उपार्जन कर मक्ता तो भी उसके 
निये यह उचित नदी कि वह उस सबको अपने ही 
काम मे सये ¡ अपरिग्रह-व्रत का यह अर्थं नही कि 
मनुष्य प्ररिधिम कलना कम कर दे अथक अधिक उपार्जन 
की कोशिश न करे । पसा कसना तो प्रमान की कुसेवा 
करना ही कहा जायेगा { समान में जन्म लेकर मौर 
उसके वातावरण मे पलकर हमको विशेष भविन प्राह 
हो गर्द हे सो उसका लाभ अक्य ही समान को 
पहुाना चते । जो पेमा नहीं करता कह स्वार्थी 


अयवा संकीर्णं विचारो फो ष्टी माना जयेमा } प्रणमनीय 
जीवेन वही टै जो समान कै उत्यान-कव्याण के नि 
उपयोगी सिद्ध ठौ । अयनी समस्त कमाई स्वयंकेधि 
फाममे भवे तमी भावना स्ने वालो को सभी नानी 
पुस्पं ने निकट कहा है । भगवान कृष्ण ने भीता मे 
देते स्वार्थी ओर पेट्र लोगो की भर्ता कमते दुषवदी 
मार्भिकिता मै कटा ६ 
शृष्टान्भोमाष्ि मो देवा दास्यन्ते येभाविताः 1 
र्दत्तानपरदायैभ्यो यो भुकनमनेन एव सः ॥ 
यशशिष्टाशिनः सन्तो मुध्यन्ते सर्वङिविपिः ! 
भुंजते ते त्वं एषः चे पयन्तयात्मकारणात्‌ ॥ 
(कति २८८२८१९१ 
अर्थत्‌--"देवगण द्वारा दिथे हुए उपभोम्य पदायों 
कोजो व्यक्ति उनको समर्पित किं विमा दही भोगता 
है वह निश्चय ही चोर है । जो व्यक्ति य्न ते 
(परोपकार मय कर्मो) वच हुए्‌ अन्न को खाता ै वह 
सव पापोसे दूटं जाता दै ओर जो केवल अपने निय 
ही पकता क्हत्तो पापकोदी तारि 1“ 


इसका आशय गही पै कि यदि तुमको भगवान की 
अतुकम्पा से आवस्यकता से अधिक मिल नातादेतो 
सुम्टारे लिये यह कदापि उचित नही कि तुम सबको अपते 
ही पेट मेँ डान लो ¦ दसा आचरण सथां भौर 
तुम्टारे--दोनो के लिये अटितकर होगा क्योकि वु 
अधिक प्रण कर लेने से समाजे किमीन किती को 
उसकी कमी पड़ जयेगी ओर दूसरी तरफ आवश्यकता 
से अधिक सामग्री का उपयोग के मे तुमको भी अर्ण 
ओर मन्दानि जेसी श्ररानियों का सामना करना पट़ग । 
इसलिये समञञदार ओर न्यायश्नील व्यक्ति का करतवय यी 
है किबवहवेदौके “मो हायो सै कमामो ओर दना 
हार्थो से वोट दो" (छेद ३।२४।५) इस भदेश का 
पालन करे } अपनी चिदा, वुदि, शक्ति के द्राग्‌ 
उत्सापूर्वक धन पैदा करे, पर उपे सन्टरुकमे वन्दनं 
करके निष्कम भावना से समान कल्याणकारी कमो मे 
लया दे 1 यही वास्त्रिक अपरिग्रह है) 


जीवन निर्माणकारी अन्य ब्रत 


अहिसा ओर अपस्मिह के सिवाय) अन्य तीन त्रत 
शी जीवन-निर्माणि की दृष्टि ते बहुत महत्वपूर्ण $ । 
यदि कोई व्यक्ति मां्ारिकि दरि से कोई वड़ी सफलता 


केर से, बहुत वड़ी सम्पत्ति अथवा किसी राज्य भादि 
का स्वामी वन जाये तो इसको तव तक कोई महत्व 
मरीं जव तक वह इसके साथ ही सत्य, सन्तोप, सदाचार 
आदि गुणो काभी धारक न टो । सम्पत्ति भौर शक्ति 
दुराचारी व्यक्तियों के लिये महा अनि का कारण वन 
जाती दहै । साथष्टी इस प्रकार दुर्म कले से उम 
दुराचारी के पापों का धड़ा भी प्रप्र भरेया भौर अन्त 
भं उसको जीवित ओर मृत दोनो भवस्याओं में नरकामि 
मेष्टौ जेलना होमा । 


सत्य -त्रत 

सीतिये महावीर स्वामी ने उपदेश दिया कि यदि 
तुम अपनी मात्मा का कल्याण चाहते हो तो सत्य-त्रत 
का पातन करो । इसका अर्थं केवल इतना टी नीं 
करिजोवम्तु ैमीदेम्ीयासुनीहो उसे वसी ही कह 
दो 1 यह तो सत्य का साधारण लक्षण हैरी । पर 
सायही यह भी अनिवार्य है कि तुम्हाणं कथन दूस 
के निये हितकारी भौर प्रिय लगने वालाभीष्टो । 
यदि तुम्दारे सत्य घोलने से किसी निर्दोष व्यक्ति के 
प्राण जति ष अथवा वह किसी महान संकट में फस 
जाता है तो वह वास्तव में असत्य के समान टी दूपित 
है । इसके विपरीत यदि तुम्डाै वात को वदल केर 
बीलदेने से किमी का उद्धार हो जाता रै, प्राण-संकट 
टल जाता त्तो उस दशा में वही सत्य । सत्य 
व्रत का पालन करते समय सज्जनो की रक्षा ओर इष्टँ 
के दमन का ध्यान रखना अनिवार्य है । 


सामान्य व्यवहार की दि से अपने स्वार्थ की दृि 
मे गलत या बनावटी वात कहना मसत्य भाषणं मानना 
चाहिये~। शास्व्रकायों ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए 
यह वतलाया है -किं मलुप्य प्रायः किन अवसरो पर, 
करस प्रकार असत्य भापण किया करते है । इसका 
विभाजनं मनुष्य के विषय में हुठ जैसे अनेक लोग 
विवाह शादी के अवसर पर विरोधवश्ष अथवा कन्या में 
शठे दोप वतलाकर उस सम्बन्ध को. विगाडने का प्रयल 
करते है । पशुओं के विषय में श्रूट->ैसे थोड़ा दूध 
देने बाली माय भने स्वार्थ के तिये बहुत दूध वाली 
वततला देना । अचेतने बस्तुभौं के विषय मे स्ुठ-जेसे 
दुसरे की जमीन, मकान आदि को अपना बतला देना । 
धन के लालच या र्या कै कारण किसी के विरद 
सूटी गवादी देना । अपने 'पास रखी हुई किसी की 
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धरोहर के सम्बन्ध में च्रूठ योल देना । इस प्रकार 
लोय नित्य प्रति के व्यवहार में छोटे-छोटे कारणों से 
शूठ बोलते रहते र जिससे उनकी आत्मा निर्वल्ल वनती 
है ओर लोक मं उनका विश्वास भी जाता रहता है । 


अचीर्य-व्रत व 
दूसरे , मनुष्य की किसी वस्तु को. जान-वूञ्लकर या 
धोखे से छिपाकरते तेना ही चोरी है । यह समञ्ञना 
कि केवल रात में दूसरों के घर जाकर उनके ताते 
तोडने वाला या सेध लगाने वाला ही चौर है .टीक 
नहीं । अगर अपि किसी को चोरी की प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष प्रेरणा देते है, चोर की किसी प्रकार से सहययता 
करते हतो वह चोरीके अपराधकादहीएकभ॑गदै 
भौर उसके लिये वर्तमान कानून के अनुसार दण्ड भी 
मिलता है ) पर वास्तव मे चोरी का क्षेत्र वड़ा विस्तृत 
है भीर वर्तमान समय मे मनुष्यं सैकडं पेते तरीकों से 
चोरी करते है जो कानून की पकड में कमं भते है, 
पर उनका भंसरर चोरी से कम किसी प्रकार नहीं होता ! 
उदाहरण के लिये मिलावट को लीजिये मगर भाप 
असली धी मे नकली घी, तेल, चर्वीं आदि भिलाकर 
बेचते है तो यह स्पष्ट ग्राहकों के रुपये की चौरी करना 
है, यद्यपि सके करने वाते भेद खुलने पर भी लम्नित 
नहीं "हीते । इसी प्रकार दूसरों के शुद्ध सोने चोदी मेँ 
अन्य सस्ती धातु मिला देना भी चोरी से कम नही दै, 
यद्यपि आन इसी कर्म को करके टना सर्फ, सुनार 
सेठ बने वैठे है । जो पततारी लाल मिचँ मे गेरू, 
हल्दी म रामर्ज, भिद, धनियां में घोडे की लीद आदि 
निकृष्ट पदार्थ मिला देते हैँ । क्याये चोरो को मिलने 
वाली सजा के ठकदार नहीं ? इसी प्रकार जो दुकानदार 
नियम से हत्के वोट रख कर या--छोटी नापने की 
गज रखकर ग्राहकों को ठगते है, क्या वे चोर मही 
कठे ज्येगे ? ये सव चोरी केटी छोटे-वडेसूपषै 
ओर अचर्य ब्रत ग्रहण करते वाले को चाहे वह व्यापारी 
लो, चाहे सरकारी नौकर टो, चाहे किसी प्रकार का 
कारीगर, दस्तकार हो, सदैव अपनी परिप्रम' की कमाई 
पर ही सन्तो करना चाहिये" । इसे, वह सदा सुखी 
रहेगा ओर सद्गति का अधिकारी होगां । 
व्रह्मचर्य-त्रत प 
\ विचारशील मनीपियों के मतानुसार कामवासना 
एक रोग के समान हे । । अध्यात्म ग्रन्थौ मे इसी प्रकार 


1 
चर्चां कभी भागने लो 
इन नियमों का करने के साय स्ते 
उपाय यह है मने फो निवन 


शफ १ 


अयत्-"नो मन कोक्मोमें प्त करता 
है भौर कुशन सारथी 0 रथ के सभी पद 
को ता ह उती अहा ण 
मेश में रखना है, जो मन नरा रहित, वेगात भौर 
हव्य मे स्थित है, वह हमारा मन सदाचार-यु्त गरे 
विचारो से युक्ते रहे 1" 

मानव-नीवन के उलप विशेषतः अध्यत्म-कषेत्र मै 
मगति ्टोने के रहमचर्यत्रत्त का पालने अनिवार्यं 
टै । रह्मचरं काञर्थही नराह्मी भावं मे समय तीत 
करना, आचरण करना है । इससे शरीरतया 
मन की पवित्रता ग्रान होती है ओर्‌ वतिय 
का शमन हेता है । कामवासना की अधिकता ओर 
उयचार-व्यभिचार मे श्रत्ते होना इतना बड़ा दुर्गुण है 
कि यह अनेक अन्य गुणों पर पानी फेर देता है । 

कान कही 


देसे यक्ति होता है, न कोड्‌ उवे 
विश्वामपात् ही समता है । इसपिये समान मे, 
ङ्ट-मित्रो मे, सज्जन पुरुषो मे, स्यान परत 
करने की इच्छा रखने वालो को ्रह्चर्य त्रत को पालन 
करना अत्यावश्यक है । 
महावीर ओर अन्य धर्म 

इतिहास के परठक यह वात अच्छी तरह जानते 
है कि महाभारते के शस देश की दशा बहुत 
विधुवति हो गरईभथी खान्य के साय "धार्मिक 
संग्न भरी बहुत शिधित ५) पि -मुनियो 


का जीवित धर्म, जिसमें आवश्यकतानुसार अनजान से 
अनजान विदेशी अथवा म्तेच्छ आदि के नाम से प्रसिद्ध 
व्यक्तियों को अपनाने में तनिक भी संकोच नीं किया 
जाता था, अव लुप्तो चुका था । इसी प्रकार यज्ञो 
की समान को संगठन कणे वाली शक्ति भी नष्टो 
गई थी ओर उसकी जगह केवल अधिक से अधिक 
पशुवलि तथा दक्षिणा ही पुरोहितो का आकर्षण केन्द्र 
बन गया था । इससे समाज की दशा दिन पर दिनि 
पतित होती जाती थी ओर तरह-तरह की हानिकारक 
रूद्वियों फेलती जाती थीं । ए 
यह देखकर समाज हितैषी सज्जनो को व्यथा होने 
लगी, 'वे धर्म को गिराने वाली उन रूद्ियों के विरद 
मत प्रकट करने लगे ओर अन्त में कु प्रबुद्ध आत्माय 
इस परिस्थिति को वदलने के लिये कटिवद्ध होकर भैदान 
भे आ गई । महावीर ओर बुद्ध दोनों इसी प्रकार के 
महान व्यक्ति थे, जिन्होने उस देश व्यापी भ्रष्टाचार को, 
जिसका भिटाना अधिकांष लोगो को असम्भव जान 
पडता था, समाप्त करके ही दम लिया । उनके अकथनीय 
श्रम ओर मान सफलता का प्रभाव जन-साधारण पर 
इतना पड़ा कि लोगो ने उनको ईश्वरीय अवतारो की 
भणी भे विढा दिया । यदि वास्तविकता की खोज की 
जामे तो समस्त अवतार, दिव्यात्मा, पवित्रात्मा, पैगम्बर 
तीर्थकर आदि कहलाने वाले महामानवो की महत्ता का 
यही रहस्य जान पड़ेगा । = ४ 
'धर्म-प्रचार का उदेश्य महावीर स्वामी के धर्म को' 
कंलंकिते करने वाली पशुबति की प्रया ओर समान मे 
अकर्मण्यता की भावना फलाने वाले भाग्यवाद को दूर 
हटाना था । इसन कार्यक्रम की पूर्ति के लिये वे अनवरत 
तीन-तीन वर्षं तक उद्योग करते रदे ओर समान सुधार 
के लिये एक सुदृढ संगठ्न-जैन सघ की स्थापना की । 
यद्यपि उसके पदले भी जैन धर्म के सिद्धान्त देश मे 
प्रचनित'धे पर्‌ जन-साधारण भे उनका प्रवेश नही 
भा था, केवल कु गृहत्यागी संन्यासी (श्रमण) ही 
उनके अनुसार आचरण करते ये । महावीर स्वामी ने 
ही.उन सिद्धान्तो का प्रचार ओर प्रसार करके साधुभो 
ओर गृहस्थो का एक विशाल संग्न बनाया ` ओर उसके 
हारो देश भर ओ उस धर्म को फलाकर समान को एकः 
नई दिशा में मोडने का प्रयल किया । 


सास्करितिक चेतना के उन्नायक १.२६ 


" एेमी दशा मेँ महावीर को स्वभावतः वैदिक ओर 
पौराणिक धर्मं के अनुयायियों के वीच मे-ही कामं 
करना पड़ा । जैन ग्रन्थो में बत्तलाया गया है कि जव 
महावीर ने वारह वर्प की घोर तपस्या को पूर्ण करके 
तीर्थकर (विश्वगुर) की पदवी पाई तो उस समय वे 
उकिले ही थे । उसके प्रथम (समवशरणः (्रचार-सभा) 
मे स्वर्गं के अदृश्य देवताओं .के सिवाय कोई! भौतिक 
शरीर धारी मनुष्य न था । न उनके पास से कोई 
सहयोमी थे जो उनके उपदेशों को स्मरण रखकर ओर 
वाद में लिपिवद्ध करके प्रचार योग्य बना सके, ओर 
वाद-विवाद के लिये या जिज्ञासा से आने वाले विभिन 
सम्प्रदाय वालों के प्रष्नो का समाधान कर सक । 


उस समय उनको समाचार मिला कि मध्यमा नगरी 
(पावापुर) मेँ सोमिलार्य ब्राह्मण के यदौ यज्ञ-विषथक 
एक वडा भारी धार्मिक प्रकरण चल रहा है, जिसमे' 
देश देशान्तरों के वड़े-वड़ विद्वान आमन्त्रित होकर एकत्र 
इए है । उन्हे यह अवसर बड़ा उपर्युक्त जान पड़ा 
ओर यह सोचकर कि यज्ञ मे आये हुए विद्वान ब्राह्मणो 
में मेरे सिद्धान्तो से सहानुभूति रखने वाले कुछ यक्ति 
अवश्य मिल ज्येगे, वे संध्या समय होने पर भी वुरन्त 
चल दिये ओर रा्तोरात वारह योजन चलकर प्रातःकाल 
मध्यमानगरी के महासेन उद्यान में जाकर ठहर गये । 


उसी दिन उनुके दूसरे समवशरण' की रचना की 
गई ओर उन्दोनि उसमे एक पढर तक उपदेश दिया 1 
इमका समाचार पाकर इद्रभुति, अनिभूति, वाञुभूति ' 
आदि ग्यारह तेद-वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मण अपने 
पोच सौ अनुयायियो सहित उनकी सभा मेँ पहुचे । 
इन्दभूति ने महावीर से जीव-अजीव विषयक प्रश्न किये 
ओर उन सवका सन्तोपजनक उत्तर पाकर वह अपने 
समस्त साथियों सहित उनका शिष्य वन गया । उसे 
तीर्थकर के गणधर" की पदवी देकर गौतम नाम राः 
मया । उस समय से समस्त प्रचार कार्य गौतम गणधर 
ही क्रतेये । वे ही प्रत्येक विपय पर महावीर का 
मन्तव्य जानकर उपदेश ओर शास्त्रार्थ आदि कायो को 
सम्पन्न करते थे । 


इस विवरण से प्रकट होता है कि सैन धर्म ओर 
ब्राह्मण-धर्म का सम्पर्क आरम्भ से दही रहा है ओर 
दोनों मे विरोध की कल्पना वाद में स्वार्थी या अनानी 
सोमो नेकीषटहे। इस वात का पूर्ण स्प से समर्थन 


१.३० मस्कुतिक चेतना के उन्नायक 


लोकमान्य वालगमाधर तिलक ने किया हे ! लतेकमान्य 
तिलक भारतीय स्वाधीनता मान्दोलन केतोसूर्यदयीये 
साय ही विद्वान. भी वे सर्वोज्च कोटिक ये 1 उन्हनि 
अपने एक भावण में कटा धा-- 

"जैन-धरम ब्राह्मण-धर्म से अत्यन्त निकट मम्बन्ध 
स्तता है } दोनो धर्म प्राचीन ओर परस्पर सहयोग रखने 
बाले 1 नेन हिनदरही है, हिन्दुभौं से पृथक नीं गिने 
जा सकने ! अनेक महाशय जैनियो को हिन्दुभमो से पृथक 
कसते ह । पटनतु यह धारणा ठीक नही, यथार्यं में 
जन-समुदाय दिन्दू-जाति में ही है } जिस हिन्दू-धर्म में 
अन्य अनेक धर्मो ओर सख्रदायों की गणना छती है, उसी 
मे जैनधर्मकीभी गणना } दर्तमानमेंजो हिन्दू रै, 
वै एक समय चार वणो म विभक्तथे { इरी चार वर्णो 
मसे जैनियो का समुदाय भी उत्पन हुभाहै । इमी 
कारण ते दोनो धर्मो की समानताटेजो आनजत्तके व्यक्त 
होरहीषहै 1" 

भि चलकर सोकमान्य ने वतलाया है--“जेनिरयो 
के "अहिमा परमो धर्म के उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण-धर्म 
पर चिरस्मरणीय मुहर लगा दी है । यज्ञयामादिको में 
पशु का बध होकर शयनार्थं पशु हिंसा" जो आजकम्‌ 
वन्द ्ो मई टे इसका धेम मुख्यतः जैन धर्म को दहै ।"/ 

भारनवर्पं मे जो ऊच -नीचे का हानिकारक भेदभाव 
वुत्त अधिक बदु गया था भर शूद्रो को पशुमोसे 

भी बुरी हालत मेँ रहने को वाध्यः क्रिया रया उसका 
निराकरण भी बहुत अंशो भ जेन धर्मनेकरियारहै ! 
द्रम सम्बन्ध मे महाकवि रवीद्धनाथ ठाकुर ने महावीर 
स्वामी की प्रषंसा कर्ते हुए एक जगह लिक या-- 

“महावीर मे भारतवर्षं मे मोक्ष का यह सन्देश 
धोपित किया कि धर्म" एक वाम्तविक स्त्ये नकि 
केवले एक सामाजिक प्रथा । मो उसी धर्म कीशगण 
लेने से मिलता है न किं समाज की वाद्य धार्मिरु 
क्रियामों द्रष्य धर्म मनुष्यो के किमी पारस्परिक भेदभाव 
से मम्बन्ध नही रखता } मव्य है कि इस शिक्षा ने 
जनेखधारण कौ बद्धभून जात-पौनि री अनुचित प्रथा 
का नाश कर दिया ओर मम्स्त देक मे चकं जागृति 
उत्पनं कर दी । दीर्घकान तक इम त्रिय उपदेशक 
क्र प्रमाद ब्राह्मण-धर्मं पर पड्ना रहा \" 

„ वेणासं कै सुप्रसिद्धा विद्वान श्री वरदाकान्त 

ह एम. ए. ने जन धर्म सम्बन्धी निवन्ध मे 
निवा है पिः “नी नष कहते किङ ष्म दददे 


ओर वे “नू श्ट की व्याख्या इम प्रकार कते 
है--हिनहिमा, दनद अर्यात्‌ रिस दूर रहे! 
सिन्ुतीर चासी भादिम आर्य भौर उमकी मन्ति है 
हिन्द नहीं है परन्तु हिंसा से दूर रहने वाला येक 
दिन्दरदी टै । “न्दर धर्म" की यह व्याख्या उदि 
ही है स्योकि जो धर्म भध्यात पर आधारित है मौर 
जिसके शान्त वार-वार “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" काही 
उपदेश देते है उसमे हिसा को स्यान कैसे मिल सक्ता 
है? 

महावीर को एक विशिष्ट सम्प्रदाय या मत्तः क 
संस्यापक मान सेने से उनका महत्व ठीक-ठीक नरी 
मोका जा सकता ¦ यद्यपि मत दई हजार वर्था 
तरह-तरह की उथ-पुयन करने वाली परिन्थितिगं 
उलन ्ोने ओर आक़ेमणकारी के रूप भे लाखो विदेशियौ 
ने वाहर से आकर भारतीय-समाज मे समा जतिम 
आज 'िन्र-धरम' का रूप चुतं कु वदल ग्या है 
ओर जेन-ममान कौ पृथक्‌ शव्म" मान तिया गया ६ै 
पर जहौ तक ठम अनुमान कर सक्ते है आरम्भम्‌ 
उदकी स्थिति वैसी ही रही होगी जैसी पचने घौ 
मे प्रह्म-समाज' ओर आर्य समाज" आदि धर्म -मशोधन' 
की दृषि से स्यापि की गई संस्याओं की धी } महा्वीए 
स्वामी ने अपना प्रचार-का्यं उम समय क 
भारतीय-समाज में प्रचलित दूषित आयरणों भौर 
हानिकारक प्रयामो के सुधार कीद्रृरिसे ही र्म 
क्या था पट आमे चलकर मंकीरणं भनोचृत्ति कै, 
पथकतावादी मौर धरम के नाम पर पेट भरने बति 
लोगों ने उमरे एक न्या धर्म ही बना दिवा, 

हिन्दरू-जाति मे आज जो सैकं ही नही दाया 
सम्प्रदाय ओर शंयः दिखाई पड रे है जीर (५ 
कारण वह तीन तेरह लोकट विदेशियो ओर विधर्मियो 
को शिकोट षो रही है, उक्ष अषौ करण यह 
पुयकताकादी मनोवृत्ति ही हे { एक समय याकि हमार 
ऋषि -मटर्पिं “अनेक मे एक" की भावना रखकर समान 
को सुदृढ ओर सशक्न बनाते धे, पर आन इस 
विपरीत हम एक मे अनेक ही हीने भनेवृक्ति का 
परिय देकर अपनी शकिनि को स्वर्यं ही क्षीण कर 
है । यदि हम बुद्धिमत्ता ओर उदारता सै काम नैकर 
अपने इधर-उधर विखरे पड़े हुए अमो फो पुर्य्िति 
कर से तो पूर्व्छनीन युग्र की तरह आज भी हम्‌ 
स्यार की समस्त जातियो में भवेश्य ही भग्रयम्य व 
सकने हैं ! 








मलव-ममाज दी प्ननि खा इटि, उ्खम ञैर 
दे त द 2 मुखना न्न र नन 
पतन के युरो द एक दीं शुन ड ङ ६ 


ती उदाहर्म ष्क भी नहो निन न्च ज्द चं 
जाति या देण निस्तर उनि द्यौ स्र न्ड, 
जिमनी अवन्या नदा वैभव चन्न ज्यैर 
हो 1 देना होना प्रटरनि के रम्त-चङ 
परनित्रूत है ॥ जव नङ दहं ज्छनि 
विषय एरिन्वितियों का नानना न 
उने दृटना, नारम्‌, ध, न्नेन, ठ 
पमे गुमों क प्रादुर्भाव नटीं लेत कनके ग्य ही 
समार ये वान्नविदध अभ्युदय हो नस्न्य ज्र उ्ज्दे 
ग्क्ला कर म्ना मम्भव हता 
देखने मं माना है कि जव कोद जानि पन्थिन. 
ओर जनरल जवसर पाजनिने धन, नन 
म्वामिनी दो नानी हितो कुट न्य बाद 










जाता टै भौर तव धीरे-धीरे दह जाति प्ननन्येज्नेर 
मग्रमर होने नग जानी ई 1 
हमारे भागनवर्ं क उतिहान ॐ इम प्रक्र स्त्यान 


विन्न ~ द ॐ 
ओर्‌ पनन द्धन मालूम च्लिने युन ना उक हे । 
केभी चक्र्म सम्राट का डाविभवि होकर दद नार 


दी मम्पनि, मभ्यना, मत्ता दा चन्द्र वन गया ञ्मैर 
कभी दविदेभी, व्रिनानीव लोर्नो क जम्ननय 
होकर अन्याय, भपहग्म कौर दीनता खा भिच्यर्‌ इना ६ 
यह समज्ञना त्रि माग्तवपं पर गन स्कं हजार दयं में 
सेवन भुमनमानों भौर ईमा के दी उगस्मन हुए हे 
मही नरी हे । हम पौराधिकू-माल्न्यि नज्ये दैन्ये 
गमो मर्‌ ग्ममु्यं के मंप्रानां चे कपये पड्ने हे, 
उने ने क्रिनने दी देने विदेशी जरून्प््यरो हीये } 

नेम्दाहन क यदूदी जाति, जिनमें इनाननीह का 
जन्महूमाथा, एक पैनी ही जातिरहै जिनस्य इतिहान 
सुख खीर दुख, उनि जौर उुबननि चयौ टना ने 
भद दह्ुजा है । इमनें प्राचन समय स अनेक चडु-चडु 
नैता शौर भामक रेने होने गये हे, जिन्होनि इन जनि, 
को मगति करके सुव अनि बडवा सौर क्रि अन्व 
मआत्रमणच्मगियों न इमङौ चूव दुर्गति भी की ! महात्मा 























< हन कद 
मन्य सरत्विनिः के उन उड्र 
ने ष्डनारेजो उन्ने नभं ऋ प्ता नयने पर इष्वर 
च्धेन्ट्ति क्ते हुए प्रकट ङ्दि पे , 

लन न्वदष्न्तिनलने व्डेरूरिय क दरं 
कर्‌ दिष्य 1 उन्न श्ङ्ि स्न्दन्नो ने 
निख दिष्य ज्र दीन-दुःषियों 
दयि चे उन्ले सीदद 


खन्न दाय नख दिदा 1 








# ~ 2, ~ 


{, 
2. 





न अभानि 


साद्रा जानीय नमन्याजों के दिपपमें ख्य. 








र्दे द्ये. याजनोतिक के डं हतचन मदो रहनौ हे 
दहूदो दिचारन्ते ऋ ध्यान स्वभाउनः अयने घनं दन्ते 
ची -भदिष्यवाधिोः दधो तरसू जले न्यया सैर दे सोचने 
चने जि रूव -इम्दरोच यन्य" ऋ नन्द पोम जा चुका 
हे ज्र धार्मिक नोयो क उद्धार के निदे भमदान कये 
तरू ने चेदं महायुस्प (मनोहा) प्रख्ट देने ही दाचा 





१.३२ सस्कृति देतना फे उन्नायक 


है । उनकी स्थिति अनेक अर्शो भें भारतीय जनतासे 
भिनती-जु्तती-मी धी जो किसी भन्यायी शासन में 
कट पाले पर भजन-कीर्तन के सूप में “भगवान से 
युकार' करने लगती है ओर भाशा करती है कि शीघ्र 
ही भगवान की शक्ति "अवतार" लेकर उनके दुखोको 
दूर करेगी । 

पसे संकट-काल मे ईसा का आविभवि द्ुजा । उसने 
उत्तरी पेत्ेस्टाइन के नजरेथ" नामक स्थान मे एक सामान्य 
स्थिति के वदुर्दूके धर्मे जन्म लियायथा । उसके 
माता-पिता धार्मिके विवासे के पे ओर्‌ उत्ते भी आरम्मिक 
अवस्या मे एक यहूदी धर्म की पाठजालामेरी भरती 
कराया गया धा । वह नियमित खूप से यहूवियो के 
धर्म-मद्दिसो के प्रवचन सुनने जाता ओर्‌ प्रतिवर्ष पासोवर' 
फ पर्व के अवसर पर येरूशनम की यात्रा कता धा । 
छोटी आयु मे ही उसमे विशुद्धता, सत्यता भर तेजस्विता 
के चिन्ट देखने मे अते थे । उमे वाइविल के "ईइमादिमा' 
के लेख चहुत पसन्द ये भौर उनमे से वह प्रायः निम्नसिखित 
वाक्य पडा करता धा-- 


"मेरे भीतर ईश्वरीय ज्योति प्रविष्ट हद है । उमने 
मुदे मयैव लोगो को उपदेश देने के विये मलीहा बनाया 
हे । उसने मुके भग्न-हृदयो को सुखी कटने, कैदियों 
को वन्धन-मुक्त करने, अन्धो कौ दृरि-शक्ति ओर 
धायलों को सशेन वनने के तिये भेजा दै 

शीप्र ही ईसा के व्यक्तित्व ने अनेक व्यक्तियो को 
आकर्पिति कर लिया । उसके विवाद कखे ओर विषय 
प्रतिपादनं कसते का दम रसा जोरदार भा किं लोग 
सहज ही उसके कथन की सच्याई को स्वीकार कर तेते 
थे जो सौग रोमन-सामराज्यं के विरुद पड्यन्ते रवते 
रहते ये ¦ उन्होने उसे एक "भाव-नेता" अनुभव करके 
अपने दल मे मिलाना चाहा । आस्ममे ईसा का 
ञुकोव उनकी तग्फ कुछ हुमा भी, परं कुछ ही क्षमय 
वाद उसका भाव पनट मया ओर्‌ वह कहने 
लेगा--"शक्नि से नरी, बरत से नी वरन्‌ आध्यासिक 
मार्ग दवाय दी सच्वी सफनता प्रपत हो सकती ठै 1” 
भौतिक शक्ति पु समय के तिये प्रधानता प्रास कर 
भीते, पर ज्यादा दिन त्तक टिक नही सकती, क्योकि 

उसका आघार प्रायः स्वार्थपरता पर टोतारै 1 

“षने विचार किया कि यदि रोमनोको हय 

कर उन वैभव का स्वामी वेतेस्टादन हो जायि तो इसमे 


क्या लाभ टोका ? क्या रोमनों के स्याने प्रर ष्य 
सीज' (यहूदी पंनीपति) ओर "रीस" (मध्यम वं 
वानि) का शासन स्यापित हो नाने भौर पुरतो के 
वनाये कानून (चार्मिक भदेश} जारी चने मै साधारण 
जनता का विशेष कत्याण हो सक्ता है ? मनुप क 
कल्याण" तो ईवर-राग्य' की स्वापनाति ही सम्मा 
है 1 'ईश्वरीय-रन्य' क्या है ? ईश्वरीय-राव्य' यह 
दे जिसमे अन्यायपूर्ण सामाजिक भेदभाव न हो, गवं 
के कट मिटये जाये, धन-सम्पत्ति को उपेक्षा की दि 
से देषा जाये, मव प्रकार के दमनकारी ओर्‌ पाषाविक 
शक्ति पर आधार रखने वासे शासन का अन्त हो जामे 
ओर लोम पर्स्थर प्रेम-भाव रने समे 1“ 
इम प्रकार के नये विचागो को सुनकर राजनीतिक 
पड्यन्वकारी तो अग्रसन्त होकर ईसा से पृथक गये 
पर साधारण जनता उसी तरफ आकर्पित होने लगी 1 
कितने ही सोम उसके अनुयाकी बन गये । मव 
साधारण का एक वड़ा समुदाय उसका उपदेश शुन 
को एकत्रित षुमा तो उसने एके पहाड़ी टीले षर चदकर्‌ 
कहना आरम्भ किया-- 
न्न्य वे लोग जो मरीवहै, जो दुःख सहे 
ओर पश्त्ताप कते है ! जो नम्र, दयालु भौर शाति 
के प्रचारक भर जो न्याय की खातिर दण्ड से 
ह । धन्यदहैवे, जो बुराई कै बदले भनाईं कस्ते टै । 
धन्य ट वे, जिनके यों अदात नही है, जो देण्ड-विधान 
से अनभिन है, अपने शघरुभओ से भी प्रेम करते दै भोः 
अपने दण्ड वासो के कल्याण के सिये भी प्रार्थना के 
है क्योकि समस्त मनुष्य एक हौ पिता की सन्तान है 1" 
„मदालसा ईमा कमे यह दिव्य-वाणी आन तक वसाः 
में मून रही है ओर यद्यपि अभी नक मनुष्य उसकी 
पालन नही करने लमेहै, तो भी कसेद्धं यस्ति उस्म 
मानमिक ओग आत्मिक शान्ति प्रात्र कर युके है भो 
संसार के उपकार के लिये प्रवलक्रील हो युक है । 
सा का व्यक्तित्व ओर उपदेश किना कल्याणकारी 
ओर ईश्वरीय अदेशे के असुकरून था इमकी मिवेचना 
कर्ते णु आधुनिक युय के महसानव भौर हिनु -र्म 
के सुद स्तम्भ स्वामी विवेकानन्द ने निवा है- 
"महयपुस्य ईसा के उपदेश्च भौर कर्म -वीग्ता की 
सव मायाये लिषिबद टो जाने पर साया विश्वे उनते 
व्याप्त हो जेया ! उनको धर्म-प्रचार के निये केवत 


तीन वर्षका ही समय मिला, पर मानो उमीर्मे एक 
सम्पूर्णं युग की घटनारये ओर इतिटास सृकष्म स्प मे 
समाया हुभा है । उसको स्थूल रूप धारण करते दए 
उन्नसं शताद्दियों व्यतीत हो गई ओर न नाने कित्तनी 
व्यतीत मी । हम साधारण सोग तो क्षुद्र शक्ति वाने 
होते है । हमारी शक्ति के पूर्ण प्रसारित होकर व्यय 
हो जाने में थोड़ा ठी समयक वर्षं पयति ्ोते ह । 
उसके, वाद हम पुनः अनन्त शक्ति-सोत मेँ लीन ष्ठो 
जाते है । पर दस्र विशाल शक्ति पुंन को देखिये । 
शतावि्यो भौर सहस्राद्यो सतीत टो जाने पर भी, 
उसकी महान शक्ति पूर्णं सूप से प्रकट नहीं टो पाई 
है, उसका पूर्ण प्रसार व विक्रास नीं हो पाया है । 
जैसे-नैसे समय वीतता जा रा है उसमें नूतन शक्ति 
का संचार ्टोता जा रहा हैवं प्रवल से प्रदलतर 
होती जारी है 1" 
ससार के मनुष्यों की प्रवृत्ति सामान्यतः भौतिकता 
फी ओरष्टोती है । मनुष्य सदा से युख-सामग्री की 
खोज करता आया. हि ओर यह सत्य हे कि जीवन -निवषि 
के आवश्यक साधनो के विना किसी का काम नीं चल 
सकता । क्या भौतिकवादी ओर क्या अध्यात्मवादी, 
रोटी" की आवश्यकता सवको ्ोती है । पर दोनों में 
इतना अन्तर है कि क्रेवल भौतिकं ताभ परी द्रृषटि 
रखने वाते अपने तिये सुख -सामग्ी प्राप्त करे मे भले-वुरे 
का ध्यान नीं रखता । वहे दुसरे के मुख का प्रास 
भी छीन लेता हे ओर भसहाय स्त्री, वच्चो का अधिकार 
भी दृड्पं कर जाता है । देसी प्रवृत्ति पाशविकता का 
निम्न स्वरूप दै ओर एसे व्यक्ति कौ मनुष्य की आकृति 
ओर वेशभूपा में देखने पर भी हम उसे अमानव ही 
मानेगे 1 हमारे शास्त्र मे एसे लोगो को तामसी प्रकृति 
का कहा गया है, विदेशी धर्म वालै उन्हे शैतान" का 
अनुयायी भानते है । ॥ 
संसार मेँ समय-समय पट्‌ प्रकट होने वाली महान 
अत्माभो का यही कार्य होता है कि वे संसार के 
भनुप्यों की भौतिकता की निम्न प्रवृत्तियों फो त्यागकर 
आध्यात्मिकता की श्रवृत्तियो को प्रहण कटने का उपदेश 
दे क्योकि इसके बिना समाज की उन्नति नहीं हो सकती 
ओर मनुष्य एक दृष्टि से पशु की अवस्था मँ हौ पडा, 
रहता है । यह ख्याल करना गलत हे कि बहुत सा 
सोना-चोदी इक कर सेने से या खाने-पीने की बद्िया 


सांसछतिक चेतना के उन्नायक १.३३ 


वस्तुये प्रा कर तेने से कई व्यक्ति ऊँचा भयवा सभ्य 
ओर संस्कारयुक्त वन सकेता है । आप प्राचीन ओर 
मवीन युदग्रिय राजाओ, सरदार भौर दुर्दमनीय लुटेरे, 
डकुओं, हत्याकारियों के ठेते चित्र देख सकते ह, भिनी 
भाव भंगिमा देखते टी भय लगत्ता है, यद्यपि. उनके 
पास धन-सम्पत्ति की कमी नीं होती } आप उनको 
राक्षस या दानव के सिवाय ओर कुछ नरी कह सकते । 
देवी भरणा से सम्पन्न महान आत्मार्ओं का कार्य रसे 
दानवो को मानवं रूप में परिवर्तित करना होता है । 
महात्मा ईसा ने इसी उदेश्य से अपने शरीर ओर मात्मा 
की आहुति दे दी । इसी से आन दो हजार वर्षं बीत 
जाने पर भी हम उनको बेड सम्मान के साथ स्मरण 
करते है ओर्‌ करोड़ो व्यक्ति उनके उपदेशों से प्रेरणा 
ग्रहण करके अपने जीवन को उच्च मार्थं पर चलाने 
का प्रयलकरतेष्ै । स तथ्य की यथार्थता का समर्थन 
स्वामी विवेकानन्द के इस केयन से होता टै-- 

"यह सच टै किं मे ओर तुम--टममेसे निर्धन 
से भी निर्धने ओर हीन से भी हीन व्यक्तिमें भी 
परमेश्वर विद्यमान है उनका प्रतिविम्ब मौयूद है । 
प्रकाश की गति सर्वत्र हि, उसका स्यन्दन सर्वव्यापी है, 
उसका प्रत्यक्ष भनुभव--उसका दर्शन दीपक मे होता 
है । जगत का सर्वव्यापी ईश भी तव तक दृगोचर 
नही होता तव तक ये शक्तिशाली दीपक~-ये ईशदूत-ये 
उसके सन्देशवाहक पिगम्बर) ओर अवतार-ये 
नट-नारयायण---उसे भपने मे प्रतिविग्वितत नहीं करते 1” 


ईसा मसीह एशिया निवासी ये 


“भान के युग मे एक वड़ा अदूभुत दृष्य यह 
देवने मेआरहयटै कि एक तरफ तो यूरोप, अयेरिका 
तथा अङ्का में भी.वसने वाले समस्त गोरे लोग ईसा 
मसी के अनुयायी है । उनको ईश्वर मानकर प्रार्थना, 
उपासना करते है ओर दूसरी तरफ वे एशिया निवासियों 
को *अ्वैत' थवा काला कहकर हीन कोटि का मानते 
है । सभी गोरी जाति वालो के देशो में एशिया 
निवासियीं के प्रवेश पर कुछ न नु प्रतिवन्ध लगे है 
ओर उसके निवासी गोरे तो उनको भपमानपूर्वक अपने 
यरो से निकालते रहते है । इस दृश्य को देखकर एक 
वार किसी समाचार पत्रमे व्यंग करते हए निखा था 
करि “भाज यदि ईसामसीह प्रकट होकर अफ्रीका मे 
जाये तो एशिया निवासी होने कै कारण मोरे लौग 


१.३४ सांङ्कतिक चेतना के उन्नायक 


उनको भी कहँ म अने देगे मौर निकाल बाहर करेण । 
यद्यपि वे उनको चिर मे नीली अखि ओर भूरे चाल 
पिच्रिन करै उनको अपनी जाति का प्रकट करने की 
चेषा क्ते दै, एर्‌ वाहदिल मे स्पष्ट कहा मया करि 
वे चैलेष्टाइन के निवासीयेजोस्दासे एरियाकादी 
देश है । इसके अतिरिक्त वाइवितल मे ही उस सुग 
फी घटनार्भौ का जो वातावरण दिलाया है, जसे सूर्य 
की तीत्रे गर्मी की अधिकना, प्यास से व्यक्रुल शेते 
नर-नारी, कुओं से पानी खीचती हुई स्तयो आदि, ये 
सव दृश्य भी एभिया मात्र में ही दिखाई पडते है । 
“गोरे सोमो ने कभी इस वातत पर ध्यान नीं 
दिया की ईसा ने उनकरप्रेम-धर्मकाजो उपदेश दिया 
है ओर मनुष्यमात्र को परमात्म को पुत्र वतताकर 
परस्पर परोपकार ओर उदारता के व्यव्हार कीनो 
शिक्षये दीरै, वे सव एषियाई ध्मोसेरीग्रहणकी 
ग्र है । बूतेषीय दर्मि ओर विचारा का मूसे 
उद्मम वूनान (रीस) रहा है ! वर्ह के निवासी अपनी 
सभ्यता को सर्वच्छि मानते रहे है 1 अन्य देशवामी 
उनकी निगाह भ अर्द्ध-सभ्य अथवा वर्वर ये । उनके 
मातुसार मूनानी जो कुछ कसते थे वही धेट कतव्य 
था । संसारम भौरजो कछ है वह गलत हि भौर 
उसको नष्ट कर देना चादिथे ! इसलिये मानवता के 
भ्रति उनकी सहातुभूति एक दम मीमाबद्ध है । उनरी 
सभ्यता कला-कौशलमय हे } यूनानी मन्ति पूर्णतया 
इ्टलोक का चिन्त करती है ! उसे पारलौकिक भावना 
से प्रेम नरी । उनका काव्य भी व्यावहारिक-जगत से 
प्रेरणा पाता हि ! उ्के देवता भी सानव-प्रकृति वाते, 
मानवो की तरह साधारण सुख-दु-ख का अनुभव करने 
वले दै} वे सौन्दर्थे को प्यार कसते है, पर उनकी 
सौन्द्ोपासना, प्राकृतिक शोभा, मनुष्य के बाह्य अवयवो 
की सुडौलता मादि तक सीमित है । यही यूनान्‌ पेरवती 
-यूरेप का आचार्यं घा, भौर इतलिये आज भी गरे 
भे उठने कामे नित्त नये दार्शनिक सिद्धान्त व विकार--भाज 
मे यूरोप की बाणी सूनान के अतीत की एक्‌ प्रतिष्वनि 
मत्र है 1" 
पर एशिया की स्थिति इससे बहुत भिन्न है । 
यछा के भूखण्ड, पर्वत, नदी, जंगल, रेगिस्तान मादि 
विषिधता के भण्डार है । धस विविधता के-दर्शन कर्ते 
सीद उसमे एकता का दनि करते इए य्ह के निवासी 
अन्तिक भावान छे यये ह । उनमे भी सौन्द्योपासना, 


प्रकृति से भेम, अपनी सभ्यता की वरटा काश 
आदि बातें पाई जाती ६, पर्‌ ये इनका सम्बन्ध भौतिकता 
तया राजनीति से च केरे अध्यात्मं मौर धर्म सेकः 
देते है } इसके प्रभाव से स्धरुल जगत की भप्त प्म 
जगत की चिन्ता अधिक करते है--इहमोक की अप्रा 
परलोक को ध्यान ज्यादा रखते है ! यद्यपि वर्तमान 
सभ्यता के कितने ही उपासक इम प्रवृत्ति को धानिका 
बतलाति है ओर आकरेष करते है किं इसन दुनिया गी 
अपेक्षा परलोक भौर स्वर्ग की चिन्ता क्लेसेदी 
भारतवासी ओर अन्य एशिया देशों के निकासी भी 
उनति की दौड मे पिख्ड गये मर उको अतप संख 
यूरेपियनों ने अपने अधीन केर तिया । 

यह आप कुट अंशो मे मत्य ो सक्ता । 
पारलौतिक विचा भें विकरेति आ जाने पर मनु्यर्म 
भाग्यवाद, उद्योग की कमी, निक्िियताः का दौष भादि 
किसी मात्रा मे उत्पन हो सकते है, पर भौतिकवाद 
के दोप इससे कटी अधिक धातक होते है । उत 
जव विकृति भाती हि तो मनुष्य स्वार्थ मेँ दूवकर नर~पभु 
वन जातत हे ओर उसी सदूपवरतिर्यो, पेपकार, उदास्त 
आदि के गुण न्ट होकर वह दूसरों को मारते बलि 
मे ही बद्ष्पन अनुभव करता है । पहले तो क्ट गे 
लोगों की दूरवर्ती देशो की अपनी दुर्दमनीय लालसा 
का शिकार वनाता है, पर जव ससार में अधिक षै 
फलाने की गजायश नही रहती तो आपस मेँ मरने-कट 
लगता है । 

यही दृश्य माज यूरोप, अमेरिका के विभिन्न दशो 
भ दिखाई पड रहा है भीर वै "महाभारत" की तरह 
पारस्परिक संपर्प द्वाया ही अपना अन्ते कर तेते की 
तैयासी मे ले हुं है । भौतिकता, आष्यासििकता की 
उपेक्षा निश्चय ही अधिक परिवर्तनशील ओर क्षणिक 
होती रै ¦ इसतिये जहो भौतिकवादी अपने उद्योग मे 
असफल होकर प्रायः ससार पे विदाष्ठी षो जतिरै, 
वर्लो आध्यासिक भावापन्न व्यक्रिि शिएकर फिर उत्ते 
ह ओर अपने दूरवतीं लक्ष्य की ओर वदने लगते है । 
महात्मा इसा भी इन तथ्यौं ओर सत्य सिद्धातो कौ 
खूव जानते थे ओर भपनी नाति मे इन्हीं के प्रकर 
के निमित्त उन्होने भात्म वेलिदानं कर दिया 1 


ईसा की अध्यात्म-साधना 


यद्यपि इमा की रुचि वात्याक््या मे ही धर्मे मौर 
अध्यात्म की सर्फ थी, तो भी जव तक नियमिते न्य 


से साधना न की जये त्तव तक आध्यात्मिक शक्ति का 
समुचिते विकास नहीं ठो सक्ता । "वादईविल" मे ईसा 
की इस साधना का हाल वहुत संक्षेप मेही मिलता 
है । उसमे कहा गया है कि जव ईसा बारह वर्पके 
थे तो अपने माता-पिता के साय वर्प का सवसे वडा 
धार्मिक पर्व मनानि के लिये येरूशलम्‌ नगर में गये ओर 
वरहो उन्होने कुछ विद्वानों से धार्मिक प्रन परं वातचीत 
भी कीथी । इम घटना का वर्णन करते हुए एक 
ईसाई लेखक की पुस्तक देहधारी ईश्वर" में तिया है- 

“पर्वे के समय पवित्र नगर येरूशलम यात्रियों से 

भर गया ओर जव पर्य समाप हुआ तो यात्री अपने-अपने 
मोब तथा शहरो की ओर जाने के लिये लौटे । मार्गमे 
वहुत भीड धी ओर उसी मे ईसा के माता-पिता यूसुफ 
ओर मरियम भी पे । उन्दने यह सोचकर कि यीशुजी 
अन्य वानकों के साय ्ठोगे यह जानने की चेटा नरींकी 
किते -ताम्तव में भीडमेष्भी या नदीं । पर जव रात्रि 
का समय आ पर्चा तो वे उनको इधर-उधर दढने लगे 1 
जव कटी उनको म पाया तो वे घवरा उठे ओर यीशुजी 
की ददते हए येूशलम की तरफ लीटे । वे एक-दूसरे 
कोदोपदे रटे थे । यह सव अपनी ही लापरवाही के 
कारण दुभा था, यह सोचकर उनके हदय भय तथा वेदना 
सेर्कोपउत्तेये। 

“येरूशलम पहु कर उन्ोने गली-कूचों मे सव 
जगह खोज की, पर करीं उन्हे यीशुजी नहीं मिने । अन्त 
में कुर धरंघली-सी आशा रखते हुए वे मदिर के समीप 
आ पचे 1 मन्दिर में प्रवेष करते ही उन्दोनि देषा कि 
वषै-वडे विद्वानों के साथ उनका पुत्रभी वाते कर रहा 
है । उन्होनि देखा किं वालक यीशु उन विद्वानों द्वारा पूछे 
गये प्रष्नो का उत्तर ही नटी दे रहे वत्वकि स्वयं उन विद्दानो 
से प्रश्न पूछ रहे हं -ओौर ये समस्त प्रश्न पवित्र-शास् 
तथा धार्मिक व्यवस्था के सम्बन्ध मे दै । यह दृश्य देखकर 
माता मरियिम का हृदय उमडने लगा ओर उसे रहा नरी 
गया । वह आगे जाकर यीशु से पूछने लगी-~' विटा तुमने 
हमारे साथ एसा व्यवहार क्यों किया ? देव, तेरे पित्ताजी 
ओर मे तुम्हे ददते हए यहो तक अये है ।" यीणु जी 
नै अपनी माता की ओर शान्त, निश्चल भाव से देखा 
ओर कहा-आप मुञ्ने क्यो दंड रहे ये ? क्या आपको 
यह मालूम नही धा कि मुने अपने "पिता" के भवन मेः 
ही होना हे 1“ ^ ६ 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.३९ 


“परन्तु उन्होने देखा कि उनकी वात का रहस्य 
मरियम की समन्ञ में नहीं आया । वह यही समन्न 
रही है कि उनका पिता यूसुफ ही है ओर यह भूल 
गई है कि उनका वास्तविक पिता परमेश्वर है । उस 
अवतर पर उन्टोने वात को बढ़ाना ठीके न समङ्गा 
ओर एक आज्ञाकारी वालक के समान अपने गवि नजेरय 
को लोट अये 1” 


इस वर्णन से यह प्रकट होता है कि अनेक महापुरपों 
की तरह ईसा का ज्ुकाव आरम्भसे ष्ठी धर्म ओर 
आध्यात्मिक विषयो की तरफ था ओर वे उसकी जिजासा 
करते रहते ये । पर आमे चलकर उन्होमे किस प्रकार 
ज्ञान को विकसित करिया जिससे तीत वर्षं कीआयुमे 
वे एक महान धर्मोपदेशक के रूप मे अपनी जाति वालों 
के सम्मुख प्रकट हुए ओर कुछ ही समय मे सर्वत्र एक 
धार्मिकः विप्लव उत्पन्न कर दिया, सका कोई वर्णन 
वाइविल' में नही मिलता । उसमें एकाध जगह केवल 
इतना ही जिक्र किया हि कि "गामी अठारह वर्प तक 
वे सामान्य जीवन विताते रहे ओर आसपास की पहाडियो 
मे एकान्त में वैठकर भगवान की उपासना करते रहे 1" 


क्या ईसा भारतवर्ष आयेथे ? 


पर ईसा जसे तेजपुंन व्यक्ति का इतने समय तक 
छिपा हुभा पड़ा रहना सम्भव था । वे एसे सत्यान्ेवी 
थे कि जहो रहते वहीं सब लोगों का ध्याने आकर्पित 
कर लेते । उनमे उसी आयु मेँ परमात्मा के स्वरूप 
ओर अन्य आध्यात्मिक विषयो को पूर्णं रूप से जाननै 
की प्दृ्ति जागृत हो गर्द थी ओर उसके लियिवे इस 
विषय के ्नाताओं से वार्तालाप करते रहते थे । इस 
सम्बन्ध मे आर्थर लिली नामक अंग्रेज विद्वान ने अपनी 
इण्डिया इन प्रिमटि क्रित्वियनिटी (प्राचीन ईसाई -धर्म 
मे भारत का स्यान) नामक पुस्तक में लिखा है ““ईसा 
एतेन" सम््रदाय भें सम्मिलित हो गये ये ! ये "एतेन" 
भारतीय योगियो की तरह परमात्मा का सानिष्य ओर 
आत्मा का ज्ञान प्रप्त फरने को साधना किया करते थे 
ओर इसके लिये एकान्त स्थानों में बैठकर ध्यान-मण्न 
ष्ठो जति ये |” ॥ 
५ (ए २०९ 
एक अन्य प्रसिद्ध लेखके आर्थर रेमन ने भी लिखा 
है--“भाषाशास्र की विवेचना करने वालो ने "एसेन" 
शब्द की ब्ुतपत्ति के सम्बन्ध मे कोई ठीक मत प्रकट 


(41114. ससा जव | तो 
राम हष वेदान्त सोादी" के सदस्व तवा स्वामी ओर विया से भभानिते होकर जकन स्थान के कितने ही 
विवेकानन्द जी के सहकाय स्वामी भभेदानन जी नेस्वय्‌ सतवान यति उनके साथ अपनी कन्ाभो का गाह 
इसको तिब्बत के मठ में देवा है । सवामी अभेदानन्दर करने के मे ये । पर ईसा का ध्याने 

तथा व्यती लामाओं (धरम गर्ज) की सम्मति मेय „ परक विक्तुने न था । इसलिये 
र सो परली दुष्य ३-४ पर्पवाद ही 1 
लिखी गू थी | गोर 1 रच्छ हुई कि वे उत्त समरतं आत्य-नाने 
योगियों ओ शि को करि इद्ध" भनी" 
भास्तीय योगि से सम्पर्क मर केक ॥ व भोर वप न (४ 
1411 ण व. । वे के 
बातितो हम नीं कह सकते, प्र यह एक देतिहासिक जैनं अनुयायी उनकी सौभ्व म्कति से बड़ आकर्पिनि 
सत्य है क्रि यौद्ध धर्म ४ अद्य होने पर्‌ महायन हए ओर अनते अपने यल रने की पर्न की! पर 


उसके पश्चात्‌ वे नेपाल ओर हिमालय होते हुए ईरान 
पर्ुव गये । वरहो से अपने देश मे वापस अये ओर 
अपने जाति भाइयो मे उस आध्यात्मिके ज्ञान का प्रचार 
करमे नगे जो उन्टोने इते वर्प के अध्ययन ओर स्वानुभव 
मे प्राप्त क्या था 1 
ईसा की भारत यात्रा भौर यद्ध रहकर योग की 
शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में ओर भी कितनी वाते 
कही जाती रै । कुछ वर्ष पूर्वं कलकत्ता से प्रकाशित 
होने वाते सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र स्टेट्समेन' मे श्री सुरथ 
कुमार सरकार ने एके लेख छपाया था जिसमे वताया 
गया धा कि विन्ध्यायल के किमसी मठ में रहने वाते 
नाध योगियों के पास “नाय नामावली नाम की प्राचीन 
हसम्तलिषित पुस्तक है, जिसमें ईशनाय" के नाम से ईमा 
की समस्त जीवनी, मूली का दण्ड होने तक की, वर्णित 
है । इसी प्रकार काश्मीर ओर अफगानिम्तान की मीमा 
पर एकं श्टुसा-तलावा' नाम का तीर्थ स्थान है जौँ 
अव भी प्रतिवर्षं एक मेला लगता £ ओर यात्री महात्मा 
ईसा की स्मृति मे दान पुण्य करते है । हिनीमेभी 
“भारतीय शिष्य ईसा" नाम की एक पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी है जिममे डँ. नोटोविच की पुस्तक का अनुवाद 
तया अन्य वाते दी गई दहै । 
ईसा की आध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में ऊपर 
जो कुछ निखा गया द, उसमे हमारा आशय यी है 
कि दसते पाठक ईमा के उदेश्य की महानता का कुछ 
अनुमान कर सके 1 हमको तो उपरोक्त घटनाओं से 
यही प्रतीत ्टोता हि कि ईसा के जीवन का लक्ष्य सच्चे 
जान ओर धर्म का अन्वेषणं करना दही था ओर अपने 
देण--काल के अनुमार वे इसी ज्ञान कों जनता मे 
प्रचार करते थे । उन्होने जान लिया था करि उनकी 
भौतिकता प्रधान जाति मेँ जव तक आध्यात्मिक भावों 
का समावेश नही किया जायेगा तब तकं वह उच्च 
जीवन को प्राप्त नही केर सकती 1 यद्यपि वे स्वयं जन्म 
से ही आध्यात्मिक शक्ति के भष्डारयेतो भी उन्दोनि 
उसको नियमित्त ओर विधिवत्‌ ूपदेने के तिये योग्य 
गुरुओ से शिक्षा प्राप्न की धी यद्यपि ईसा की भारत 
यात्रा की वात पर भधिकाश विद्वान अव भी विश्वास 
करने को तैयार नही तौ भी यदि उन्होने पूर्वीय देशो 
का भ्रमण करके भध्याल्मिक-विद्या का अनुभव प्राप 
क्यादो तो इसमे न तो कुछ असम्भव दहे ओर न 
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ईसादइयों की निगाद से कोई दीनता की वात है । 
भगवान कृष्ण पूर्ण अवत्तार्‌ ओर शक्ति के धण्डार होते 
हुए भी वंश की प्रथानुसार बहुत कम प्रसिद्ध "सन्दीप 
ऋषपि'केशिप्यवनेये । पेसी दशामे ईसा ने यदि 
सत्य की खोन के तिये वौद्ध साधुओ से, जो उस समय 
समस्त एशिया मेँ फते हुए ये. ज्ञान-चर्चा की हो ओर 
भारतीय योग-विधि से साधना कीष्ो तो यह उनके 
महान आत्मा ्टोने का ही प्रमाण हो सकता है । 


क्या सचमुच ईसा कभी भारत आये ये ? 


आदिकान से ही देवभूमि भारत विशेषकर देवात्मा 
हिमालय ऋषि, मुनियो, योगियों एवं अवतारी महापुरुषो 
की तपस्थली रहा है । भगीरथी से लेकर पाण्डवो तक 
की कठिन तेपस्याये तथा उनके स्वगयिहण की कटानी 
यहीं सम्पन्न हुई थी । वेदव्यास से तेकर आवार्य शंकर 
ने इमी हमालय की मोद मे यैटकर ज्ञान-साधना की 
धी । गुम्नानक, कवीर, समर्थं गुरु रामदास, स्वामी 
विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि महामानो >े सनातन 
धर्म को विश्वव्यापी वनाने की विचारणा तपोभूभि 
हिमालय की गोद मे वैठकर्‌ ही बनाई धी । अशोक, 
चन्धगु्, कालीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चन्दर योम, 
मात्मा गोँधी, दयानन्द, राजा ममोहन राय, देशवधु 
चित्तर॑जन दास आदि महापुस्पों ने भी इस तुपार मंडित 
हिमक्षेत्र मे करीं न करटी अपना आसन जमाया था 1 
राम्‌, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा जैसे अयतारी महापुरुषों 
ने देवात्मा हिमालय मे ही कभी तपस्या की धी ओर 
समस्त संसार का मार्ग दरशन किया था । 


हजरत ईसा के वारे मे भी एसे अनेकौं प्रमाण 
विद्यमान हैं कि उन्होने अपने जीवेन का अधिकांश भाग 
धरती का स्वभ कटे जाने वातै हिमालय की 
घाटी-करश्मीर मे व्यतीत किया ओर तपस्मारते रहते 
हुए यही ते स्वगरिदण किया । 

भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय~अध्याय के 
श्लोक १७ से ३२ तक दसा ही उल्तेख है जिसमे इसा 
मसीह के लम्बे समय तक भारत के उत्तरावण्ड मे 
निवास करने ओर तपस्यारत रहने का वर्णन है। उस 
समय उत्तरी भारत में शानिवाहन का शासन था । 
एक दिन वे हिमालय गये जरह लदाख की ऊँची पटाडियों 
पर उन्दने एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष को ध्यान अवस्था 
मे तपस्या करते हुए देखा । समीप जाकर्‌ उन्नोने 


१.३८ सात्कृतिक चेतना के उन्नायक 


उनसे पृा--भापका नाम क्याहि भोर अप क्लमे 
अयि हि ? उम दिव्य पुर्ष ने उत्तर दिका--भेयो नाम 
ईसा ममीहषहै ! कुंवारी मौके र्भ सै उन टमा 
ह ।! मस्याटीनों म आस्या तथा आसा का संबार 
करने बाला तथा निस्तर सत्य की खोज मे रत ईश्वर 
कापुत्रहं ओर विदेश से भाया हु जरह वुरइगो का 
अन्त सर्ही ष} उन मास्यारीनों क वीच मँ मसीदा 
केरूपमें प्रकट हुमा हूं । जैसे कि-- 

श्मेच्छदेये मसीटोऽं समागत ॥२९ 

„दसा म्री इति च भमनम प्रतिषट्दम्‌' ५३११ 


इम श्लोक से स्पट । इस तरह ईमा ने अपने 
जीवन के उदेश्य, भाविभवि एवे इसरादल से भारत 
आगमन की विवरण दिया । 


इस मन्दर्भ मे माघुनिकं खोनकतिं मे जो तथ्यपूर्ण 
प्रामाणिकं विवरण खोज निकाले ह उनसे भी उक्त 
पौराणिक कथन की पुष्टि होती टे । म्यूनिख--नर्मनी 
के सुविष्यात धर्मगासरी सेवं क्लादट नै भपना सम्पूर्ण 
जोवत दृसाई धमं के अनुसेधान मेँ व्यतीत किया हि 1 
उनके भनुसार बाहविल के न्यू देस्टामेष्ट मे ईसा के 
जीवन का जो वृत्तान्त मिलता है उसमे ईसा के १३ 
से १० वर्षं की अवस्या का वर्णन सिकितिहि 1 ३० वर्प 
कौ उग्र मे जव छन्ठेनि सन्त जोन द्वारा वपत्तिस्मा प्रद 
किया तभी से उतल्नेव मिलता है } चुका २८/५९ में 
उनकी बौद्धिक क्षमता एवे महानता का यही वर्णन 
मिलता है । इसी अध्याय मे ईसा ओर उनकी माता 
भरिषमे का एकः संवाद आता है कि ईसा कही साये 
हयो गये ये ओर तीस वर्ष तक उनका कुं पतान 
सगा ! क्लाइट के सनुसार १३ वर्प की अकस्य भें 
दे भारत भं मये ये तथा ब्राह्मण मौर वीध से धार्मिक 
लन पराप्त करिया } ईखा पर वेद एदे उपनिषद की 
शिक्षाओ का गहरा प्रभाव पड़ा } यही कारण रहै कि 
ज्य वे भासत तरे संम्धा्त वर्ण व्यवस्वा पर आथररित 
जापि-पोति व्यवस्था पर प्रहार करने सगे ते 
बहमणे-पुोहिरतो से उनका "मतभेद हो"यया ! वे वर्ह 
भै चलकर हिमालय के उत्तरी भाग नेपाल आ भये 
सर वही उन्होनै वद्ध-दर्भन का अध्ययन किया भौर 
तन्त्र साधनायें सीखी ३० वर्थ तक वह यही रहे, तत्यस्वात्‌ 
वापस ईसराइल लौट मये भौर वद्ध मपनी शिक्षाओ 
का प्रकार शुरू किया । निदे काद मे उनके शिष्यो-येषयू, 


मर्क, स्यूक अर जनि ते निविव्द विया नो ननू 
टेस्टमेष्ट' मे वर्धित टै 

दमी गतान्ी के प्रष्याते इतिटासमेत 
भैक-मन-मरदद-अस सादिक नै अपनी एतिहासिक दनि 
“इकमाल-उ्‌-दीन" मे तिह कि ईमागमीर तदो 
वार भारत की यात्रये कीं । पहली दार वे १२.१३ 
वकी प्रमे भारत आये ये भीर लमभग षर प 
रहे । दूसरी वार मूली पर बदाये जाने भौर तत्सश्त्‌ 
पुनर्ीदित ने के वाद वै युजाञागफ के नाम मे मे 
समय सकः कत्मीर मे रहे थे ओर वही पर शरीरव्यग 
था उनकी यह पु्तक दवारा ईरान से प्रकािन ह 
थी } विश्वविष्यति मनीषी भक्समूनर ने भी 
“इकमात उद्‌ दीने" नामक इस पु्तक का जर्मन भाषा 
मे अनुवाद क्रिया जीर उमे प्रकाशित कराया था) 


कयमीर के सुप्रसिदध इति्ामवे्ता प्रोफेसर पिदाहुत 
ने इत मम्बन्ध मे ग्रहन खोजयीन की है । भपनी 
पुस्तक “रिय गोस्पल" मे उन्म निखा है कि बचपन 
मे ज प्रयम वार दसा भारत मागे ये तव ग्लँके 
दिनदू तथा वोदधर्मं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन श्या 
था ओर उनसे सम्वनधित तीर्थस्यलो की यात्य कीथी, 
सायदी दाय एव करमीर की घाटी मं कठोर साधनं 
की थीं । इस समय उत्तरी भारत मे रजा शानिकाहन 
का राज्य था! फिलीन्तीन (इसराइल) की दुखद घटना 
के कारण दुवा जव वै भारत अये तब यहीं कमर 
मे वस गये ओर भृल्युपर्न्त बरी रहै } सपनी उक 
कति मे हमिन ने ईसा के करमीर आनि, नाम विदल कर 
मृ्युपर्यन्त ठहसने तथा उनके मकरे आदि के बारे मे 
दिस्नासूर्वक सिखा हे 1 इसी तर सुप्रसिद्ध पादक 
एतिजामैष कलार ते अपने ग्न्य भे लिखा है & ईषा 
भारत आये धे ओर तिन्वत मेँ रहकर बौद्ध धर्मका 
अध्ययन किया ओर तन्त्र साधनायें सीषीं । एक भन्य 
पाश्चात्य विदान द्रायन एलन ने अनेकीं प्रमाण प्रुत 
करते हु बताया है कि ईसा ने कमीर मे रहकर 
आयुर्देद का विधिवत्‌ अध्ययन किं था ! ईसा क 
समकालीन प्रथम सदी के एक रोमन विद्रान दारा तिषी 
पक पुस्तक क उदाहरण देते हुए उन्होमै सिखा है कि 
उत पुस्तक मे ईमा के भारत आनि, आवुरवेद की क्षा 
ग्रहण कथने एतं हिमालय मे तप साधना करे का स्प 
चन्ले है ! 


“द अननोन लाइफ ओंफ दी जीसस क्रादस्ट'" नामक 
अपनी अनुसधानपूर्णं कृति मे सूम के ख्याति प्र 
तिहासवेत्ता निकोलाय अलेक्साद्रोविच नोतोविच ने ईसा 
कै भारत-आगमन्‌, यहो के विभिन स्थानो के भरमण 
तथा हिमालय में तप एवं ज्ञान साधना सम्बन्धी एतिहासिक 
तथ्यो की प्रामाणिकं जानकारी दी है । उन्होने लगातार 
चालीस वर्पो तक खोज करके उन प्रमाणो को संकलित 
क्या दहै जो ईसा-मसीह के अज्ञातवासं के दिनी का 
विवरण प्रस्तुत करते है । सन्‌ १८८७ मे अपने भारत 
यात्रा के समय उन्होने लदाख एवं तिव्यत की राजधानी 
व्ासरा की यात्रा की । ल्हसा के ससे वड़े बौद्ध 
मठ-'हमिन' मे उने ताड पत्र पर पाली भापामे 
लिपिवद्ध प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थ पदृने को मिले 1 दुभाषियों 
की सहायता से उन्ठोनि उन पुस्तक का अध्ययन किया 
ओर पाया कि वह ईसा के जीवन से सम्बन्धित है ! 
उनमे उल्तेख है कि सुदूर देश इसराईइल में ईसा नामक 
एक दिव्य वच्चे का जन्म हुभा । १३-१४ वर्प की 
उम्र में षर कुछ व्यापारियों के माय भारत के सिन्ध 
प्रान्त मं पर्हुचा ओर पूर्णं ज्ञान प्राप्तच्कले की वुद्ध की 
शिक्षाओं का अध्ययन करता रहा । इसके वाद उसने 
पोच नदियों के प्रान्त-पनावे की यात्रा की ओर कुछ 
दिन वँ भेन सतो के साथ व्यतीत किया । तदुपरान्त 
वह नगन्नयथपुरी पर्वे, जौँ पुरोहितो ने उनका भव्य 
स्वागत किया । वटीं रहकर ईसा ने वेद -उपनिपद ओर 
मनुस्मृति का अध्ययन किया ओर अपनी भापा मे उनका 
अनुवाद किया ओर वहीं पिचछद़ी जातियो एवं श्रौ का 
प्रशिक्षण करने लमे । इस प्रकार उन्हं उन पुरोहितो 
` को कोप भाजन वनना पड़ा जो यह समञ्ञतेये कि 

उनकी स्थिति ओर शक्ति का अतिक्रमण किया ना रहा 
है । ६ वर्प जगन्नाथपुरी में व्यतीत कएने के वाद वे 
राजगिरि, वनारसर तथा अन्य कई पवित्र तीर्थस्यलों का 
भ्रमण करते हुए हिमालय चले गये । नेपाल में वह 
६ वर्षं तक रहे ओर वौद्ध प्रन्यों का अध्ययन करते 
- रहे अन्त भें करई देशी की यात्रा करते हुए जगह-जगह 
उपदेण देते हए पश्चिम की भर चले गये भौर अन्ततः 
पर्शिया होते हुए फिलिस्तीन-इसराइल परैव भये । - 
सन्‌ १६२२ में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी 
अभेदानन्द भी तिव्वत के उस हेमिस मठ में भये ये 
जहौ ईसा के जीवन वृत्तान्त से सम्बन्धित पाण्डुलिपियों 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.३६ 


रखी हुई टै । उन्होने उसे विवरण का अनुवाद भी 
क्या जो वाद में र्ैगला भाषा मे कष्मीरी 
ओ-तिव्वती' नामक पुस्तक के रूप मेँ प्रकाशित हई 
ची । इसके वाद स्स के पूप्रसिद्ध मनीपी निकोलस 
रोरिष ने सन्‌ १६२५ मेँ तिव्यत की यारा की ओर 
हेमिस के मठ में रखी उन पाण्डुलिपियों का अध्ययन 
क्रिया जो ईसा के जीवन के अज्नातवासर से सम्बन्धित 
हैं ! अपने अध्ययन एवं खोन को उन्होने द हर्द ओंफ 
एशिया" नामक ग्रन्थके रूप में प्रकाशित किया । 
अमेरिकी विद्वान तेवी ने भी अपनी पुस्तक ““दी एयैरियिन 
्गोस्पल ओंफ जीतस क्राइस्ट'" के छठे एवं सातवे भाग 
में ईसा मसीह कीदो वार की भारत यात्रा का वर्णन्‌ 
क्या } इसमें ईसा द्वारा दुर्गम हिमालय के कुमाड 
्ेत्र से तेकर तिन्यत तक की यात्रां कातर्णन है 
जहो उन्होने ल्ासा के वौद्ध मन्दिरो मे रखे आध्यासिक 
गुरुओ की रचनाओं, पाण्डुलिपियों का अध्ययन किया ! 
इसके बाद वे लाटौर होते हए सिंध प्रान्त पर्वे भौर 
वरहो से ३० वर्षं की आयु मे वापस फिलिस्तीन चले 
गये । ॐ. सपन्सर कृत ““मिस्टीकल लाइफ ओंफ जीसस" 
मे एसे अनेको प्रमाणो का संकलन है जिसमे ईसा के 
भारत मनि, वैदिक एवं वैद्ध साहित्य का अष्ययन 
करने, उच्चस्तरीय साधना सीखने एदं हिमालय में तपस्या 
करने का उत्ते है । ईसा की “सरमन आन दी 
माउण्ट” नामक धर्मनीति भी इस वात का परिचायक 
है कि उन्होने हिन्दू ओर बौद्ध धर्मो का गहन अध्ययन 
क्याया। - ह 

वाइविल के न्चू देस्टामेष्ट' के मत्ती, मरकुस, लुका, 
जोन, युहन्ना मादि भंजीलों कै अन्तिम काण्डं मे ईसा 
के सूली पर चढ़ाये जाने, दफतताये जाने के बाद कत्र 
सै गायव होने तथा पुनर्जीवित होने का वर्णन है । 
उनमे उल्लेख है कि पुनर्जावनि के वाद सवे पहले 
उनम मरियम मगदलीनीनी एवं मरियम को दर्शन दिया 
ओर उनसे अपने शिष्यो को गलीलिया नामक पर्वन 
पर मिलने को कहा । येरूशलम से सात मील दूर 
(१ मील = १.६१ किलोमीटर) इम्माऊस मं भी वे 
कुछ व्यक्तियों से मिले ये । गरतीलियाः पर्वत पर्‌ ग्यारह 
प्रमुख शिष्यो से मिलने के पश्यात्‌ वे उन्हे पैतनिग्याह 
तक ने गये ओर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया तथा 
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अलग हो यये । भिष्य तो न्ह प्रणाम करके वापस 
येरूलम लौट ययै, पर ईसा कीं अन्तध्यनि छे सये ¦ 
अनुमन्धानके्ना मनीपिी ते उन सुस प्रायः कडियो 
क अव खोज निकाला ६ जिनमे प्रमाणित तदै कि 
पुनर्जीवित ने ओर शिष्यो सै मि्तकर उन्हें क्मशेत्र मे 
उतसे का अदेश ने के पश्चात्‌ ईसा कई देणो की यात्रा 
करते हए दूतक वार भारत आ गये थे ओर केष्मीर कौ 
अपना स्यायी निकास वाया धा । सों की उन पर 
शद्धा थी ! <° र्व से अधिक की परिपक्व अवस्यामे 
वी पर उन्न अपना प॑चभौतिक शरीर त्याणा था, 
मिसके अनेकों परमाण अभी भी कहँ विद्यमान ह । 
जर्मनी के मूर्धन्य मनीषी दयोल्यर केन ने इम सन्दर्भ 
मे महसई से खोजवीन की है) इसराइल, मध्य पूरव देशो, 
अफगानिस्तान ओर भारत सहित उन सभी रेतिहासिक 
स्यलों की उन्टनि यात्राकीजो किसी नक्रिती स्पे 
ईसा से सम्बन्धित है ! उन्होने अपनी ओर भपने पूर्ववत 
खोजकतिं द्वार इस सम्बन्ध मे की मई प्रामाणिक योर्ज 
को “जीसस तिन्ड इनं इण्डिया” मामक पुस्तक मे सवित्तार 
प्रकाशित किया है, जिते ईसा के सूनी पर चदय जाने 
सै षले एवे वाद के अज्ञात जीवन की सम्पूणं जानकारी 
प्रहत है । उसके अनुसार सन्‌ ६ मे लगभग १३ वर्प 
कीउम्रसे दा व्यापारियों के एक वर्गं के साय पटली 
बार भारत आयि चे भौर लगभग १६-१७ वर्प तक पुरै 
एवं तिष्वत के चौद्ध बिहासे मे भध्ययनरत रहे } वैदिक 
सा्ित्यं एवं वौद्ध दर्शन के अध्ययन के साय-साय उन्टोने 
उच्चस्तरीय तप साधनायें भी की थी । यही कारणया 
कि जव सन्‌ ३० से ३० वर्प की आयु मेँ वापस बेरूशलम 
पुषे तो भौतिक सिद्धिं ओर भालिक विभ्रूतिवो से 
सम्प महामानव धनकर पहु । उनकी इस क्षमता से 
प्रभावित होकर लर्मो की भारी भरद सदैव उन्टं रहती 
धी { अपने मिशन का भवार करते हुए तीन वर्प से कुछ 
अधिक दही दिन वौते थे कि विरोधियों ने,उन पर ईश 
निन्दा का अभियोग लमकर सरली पर चदा दिया ओर 
घोषणा करदी भईकि ईसा की मत्यु हे गई । 
इसप कोो निस कद ङ दफन्प्रया गया था, देखन 
परं वह खासी भिली चमत्कार स्वरूप दे जीवित होकर 
लीनिया (गीली, पर्वत पर चलि गये ये जैसा कि 
गानि भे उस्ने हे कि वर्ह प रिष्या से मिलने 
के वादव नुमो गये ¡ सन ३४ मे उनकी भरट 


दैमस्केम (दमि्क) मे पोल मे ह भौर वह उन 
शिष्य चने गया ¡ इसके वाद ते कु दिन निमविस्-तररी 
भे ठं अर ईरान सहित मामपस के देशो में उपदे 
कत्ते रे, तदुपरान्त त्षगनिना ते हु कयमीर मा 
गये भरव धर ण्वर्पकी उग्रम करीर त्याग, 
एसा केस्टन कामतहै) 

सुप्रसिद्ध कानूनविद्‌ अलम ख्वाजा ननीर महमद 
ने भी अपनी पुम्तके “जीसस न हदते आन्‌ अर्य" म 
तिखादैकिईमाने भारत में न केवल अपे मौवनके 
१७-१२८ वपं अध्ययन एव साधना मेँ वित्तये पे, कल्‌ 
भूली पदर यद्ये जाने के वाद पुनर्नीवित एकर द्रौ 
बारमारतओआगये षे जर कष्मीर मेँ रहन लये यं! 
बृदधावस्य यें यीं पर उनका ववर्गवाम हुमा था । उनके 
भुखार स्वयं भूमा भी कभी कश्मीर भये ये । 

परिया के शुविष्यात इति्ामवेतता मीदकावन्द मै 
अपनी पुस्तके मे लिखा है कि पुनर्नीवने के वाद ईषा 
मस्कस चले भये ) निप्र स्थान परवे लोगो म 
उपदेश दिथा कते यै । कः “"मायौम-इ-ईसा" 
नाम से जाना जाता हे भौर दैमत्कस से ५ कि. गी, 
दर स्थितिहे । ईको वहो ठरे हुए ङुषटी दिनि 
बीतेये कि तुकीं मं निसविस के प्रपात ने पने 
अपनी चिकित्सा फ न्य बुला तिया । ईषा मे प्रे 
तो भपने एक शिष्य -्ोमस को उपके पाक्त भेजा निके 
उपनारस्ते ही बादशाह ठटीको गया | पीठेवेभी 
निषवित पर्हुव गये इमा -वू-जफर मोहम्मद ते भी 
कृति “तफमीर-इन्न जरीर एत-तबदी” मे लिखा है कि 
यह घटना सन्‌ ३५ के बाद की टै ! इसके पश्वात्‌ 
वे जगह-जेयह धमते ओर उपदेशः कर्ते रहे । 

सूखी पर चयि जाने एवं पुनर्जीदिन होकर अन्यत्र 
चते जानि के वाद उतका उपचार जडी -वुटी दाय कि 
जनि का उन्लेव तिव्वेत हमि मठ मे रखे दसतरवनो 
मे सुरक्षित है ! इसकी पुटि करते हुए नतोविच ने 
अयनी कृति “द जननोन लाइफ ओक दी जीसस काष्ट“ 
मे क्टाहै कि स्वस्य होने के पश्वात्‌ ईतामसीह मे 
तक्षशित्ता होते हुए दूसरी बार भारत मे श्वे किया 1 
उन दिन बृहत्तर भारत की सीमां ईन भौर 
अफगानिस्तान तक फेनी हुई यी । तुकी भौर सीर्मि 
के मध्य शनितवि्त" (नुमायविन्‌) कौ छोडकर वै सन्‌ 
४६-५० मेँ तक्षधिला युवे ये कहीं इनकी भट 


इष्डो-पर्थियन बादशाह मुन्दाफर से दुई । इसे पूर्व 
उन्होने रान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की यात्राये 
की थीं ओर जगह-जगह उपदेश दिये ये । ईसा के 
पटरशिष्य योँमस ने जपने संस्मरण में धस वात की पुटि 
कीषहि कि वह ईसा के साय तक्षशिला में राजा गुन्दाफर 
के यहाँ ठहरा था । इससे पठते ईसा ने उसे भारत 
जाने का आदेश दिया धा, पर थोँमस के इन्कार करने 
ओर यह कटने परं कि वह यहूदी है ओर भारतवासियों 
को सत्य की शिभाकमे दे सक्ताहै ? ईसा ने उसे 
इव्वन नामक एक दभिण भारतीय व्यापारी के रायो 
इसलिये वेव दिया ताकि इसी वाने वह भारत पर्हुव 
जाये । वस्तुतः इ्यन रादा गुन्दाफर का एक कर्मचारी 
था जिसे एक वास्तुशित्पी दद लाने के लिये नियुक्त 
क्रिया गया था । इस तरह ्धोमस राजदरवार में पहुंच 
गया । वो उसे एक भव्य महल बनवाने के लिये एक 
बडी धनराशि दी गई जिसे उसने जरूतमंद गरीवो में 
खर्वं कर दिया । वाद मे यही राजा अपने भाईके 
साय ईसा का शिष्य बनं गया ओर ्थोमम को दक्षिण 
भारत मँ मिशन के प्रचार प्रमार के लिये भज दिया 
मया । मद्रास म उसने अनेको अयुयायी भी तैयार 
कयि चौथी मदी के आरम्भ में उसकी हद्ियो के अवशेष 
को मायलोपोर मद्रास से उनके वैतृक नगर इडेसा सीरिया 
से जाया भया था । ्थोमस की मद्रास मे कत्र ्टोने 
की पुष्टि मार्कोपोलोने भी की धी । 
परष्यात्‌ विद्वान हजरत मिना गुलाम अहमद ने भी 
अपनी पति भें स वात की पुटि की कि ईसा ने अपने 
जीवन के अन्तिम ४० वर्प शुन आशफ' के नाम से कर्मीर 
मे विताये थे ¦ “शत्रुओं से वचने के लिये ही उन्दने 
एक छद्म नाम रवा था । अग मुस्तफा ने .पने 
प्रन्थ--"भवली अहलिऊ-परस" मे कहा हे किईसादही 
युजभआशफ ये । तक्षशिला के पस्चात्‌ उन्होने उससे ७० 
मील दूर कश्मीर की सीमा पर स्थित मुरी नामक एक 
छोटे से गांव मे निवास किया था वही पर उनकी माता 
का स्व्गवास हुमा । आज भी वरो सदियों पुराना “मस्यिम 
मेरी का एक मक्वरा वना हुआ हे जिसे “मरियम मेरी 
का स्थान" कहा जाता दहे 1 
सुविष्यात इतिहासयेत्ता मुल्ला नादिरी ने मपनी 
कृति “तवारीख-ए-कश्मीर” (कश्मीर का इतिदास) मेँ 
ईसा के कश्मीर मे निवास करे का सुविस्टृत वर्णन 


सांस्कृतिक चेतना के उननायक १.४१ 


किया है । उन्होने निखा है क्रि जिन दिनो 
ईसा-युजआशषफ के नाम से यहूदियो के एक वड़े समुदाय 
के साथ कष्मीर अये थे, उन दिनी वर्ह 
राजागोपदत्त-जिन्टे गोपानन्द भी का जाता या, का 
शासन धा । यह घटना प्रथम शताब्दी के मध्य की 
है 1 येरूशलम से दुवाग भारत आने के वाद ईसा ने 
अपना सम्पूर्ण जीदन इसी धाटी मेँ व्यतीत किया । 
घाटी के लोगों की उन पर अगाध श्रद्धा थी । वे 
प्रायः एक संन्यामी की तग्ट गुक-स्थान मे दूसरे स्यान 
तक उपदेश वरते हुए भूमते रहते थ, पर प्रायः केष्मीर 
अवश्य लौट आते ये । क्एमीर से ईसा का विशेष 
लगाव था ! तव भारते का बह भू-भागहरदृृषिषै 
इतना समृद्ध ओर बुशदान था वि उसे धरती के स्वर्ग 
की सज्ञा दी गयी थी । अनेक आदिम जातिर्यौँ पहले 
सेठी वर्हौँ निवास कर रदीथीं । वादे ईसाके 
साय भी अनेक यहूदी परिवार आकर वहीं रहने लगे 
थे । नादिरी के अनुमार श्रीनगर से कोई ७० मील 
दूर एक गुफा है जहो ईसा मसीह ध्यान किया करते 
थे । इस गुफाके द्वार पर एक सुन्दर भवनं निर्मित 
है निमे शष-मुकाम" कते है । यीं पर मूसा का 
वहुमूल्य दण्ड (छ्डी) जो परम्परा से ईसा कों मिला 
था, स्थापित था । यदी दण्ड १५ वी शताब्दी मे 
प्रसिद्ध सत रोप नूरुदीन को प्राप्त हुआ था । 

ईसा को जित स्यान पर दफनाया गया था, वहीं 
पर स्याति प्राति इतिहासवेत्ता एवं कपमीर रिसर्च सेन्टर 
फार बुद्धिस्ट स्टडीज" के निदेशक प्रोफेसर फिदा हरीन 
को पत्थर पर खुदे हुए ईसा के पद चिह्न मिले थे 
जिसके एक तरफ पद चिल्ल ओर दूसरी तरफ क्र के 
चिह्न वने है ¡ यह इस वात का सुनिश्चित प्रमाण है 
कि वह.-ईसा की ही समाधि है । उनके अनुसार जव 
दूसरी वार ईसा ने भारत मेँ प्रवेश क्रिया था उन दिनों 
उत्तरी भारत में राजा शालिवाहन (सन्‌ ३६ से ५० 
ई.) का शासन था । राजा गोपानन्द शा (सन्‌ ४६ 
से ८२) एवं कुशान राजा-कनिष्क का (सन्‌ भद से 
१०३ ई. तक) शासन था । कनिष्क के शासनकाल मे 
कश्मीर इष्डो-सीयिन राजवेशों की राजधानी थी । वँ 
अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक बौद्धिक ओर राजनीतिक 
सस्याय थीं। श्रीक ओर भारतीय दषनि अपने चरम 
उत्कर्षं पर ये । उन्हीं दिनों लगभग सन्‌ ८० मे 


१.४२ स्कतिके चेतना के उन्नायके 


महाराजा कनिष्क नै श्रीनमर सै १२ कि. मी. दूर दारान 
म विविध धमविलम्यियौं की एक म्टासभा बुलाई थी, 
जिते "कौरन्पिल ओंफ हारान' के नाम से जना जत्ता 
है । उस महासभा में विख्यात मनीषी एवं आयुर्वेद के 
जता नागार्गुन के साथ ईमा मसीह भी उपस्थित धे ! 
तवे उमकी उप्र ८० वर्प से अधिक थी । इस तथ्य 
की पुष्टि वाणभटू ने भी भपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋदम्बरी" 
भेकीटै। 
वस्तुतः दसा की जीवन यात्रा देवसंसृति के बटुरी 
भ्रवाहि को एकं अंग) जो रहव्योद्षाट हुए, वे 
„ सभी मत सम्पदायों को समीप लाकर देवर्सस्ति की 
श्रता का तया “एकं सद्विप्रा कटुना वदन्ति की क्रपिं 
मीन्यत्ता का समर्थन ही कत्ते हे । 


ईसा का कफन 
महाप्रभु ईसा को हुए प्रायः दो हजार वर्षं वीतते 
है इतने पुने समय की इमारतों के ध्वशावशेप रह 
सकते ह । पर कपड़े जैसी स्मृति वस्वुमौ का इतने 
संमय तक स्थिर रह सकना असम्भव प्रतीत होता है । 
श्योकि तने पतते ताने-वाने इतने मजवूत नही होते 
ह कि इतने लम्बे समयक क्तु प्रभाव को वे सहन 
कर सके ओर अपनी सत्ता वनाय रह सरके । 
पर इस सम्बन्ध मेँ एक चमत्कार स्तर का ग्रभवि 
यह प्राया गया हे कि्हसा को्कूस पर से उतार कर 
भिस कफलन में सपेदा गया था वह अभी तक सुरक्षित 
ह । इतना ष्टी नहीं उनके शरीर मे फते ठोकने ओर 
कोडे मारे से जर्टा-नहँ रकन निकला था वरहो वरह 
उस कपडे पर रक्त के धव्यै भी मौजूद हे । रगोका 
रग उतना गहरा नहीं होता ओर टिका भी नही फिर 
किस तरह यह माना जाये कि यह वहुचर्चित कफ़न 
श्साकादैया नहीं? 
` यह प्रसंम बहुत समय से चर्चा का विपय बना रहा 
है । श्रद्धालु ल्येग उसकी प्रमाणिकता को निपट भाव 
से मानते दै, वहीं यद कटने वतो की भी कमी नही रै 
कि यहे नकली ही सकता है ओर कौतूहलवर्धन के लिये 
क्सीने इसे मनगठतत के रूप मे खडा किया होगा } 
विवाद बहुत दिनो तक चलता रहा । अन्तिम 
निर्णय यह हुआ कि आल्तिकता, नास्तिकता के फेरमे 
ने पड़कर वैज्ञानिकों को इसकी जच पडताल का काम 
मैषा जाये ओर इस पर्यवक्षण के लिये जिन बहुमूल्य 


यत्र उपकरणो की भदेस्यक्ना पड़ उमे जुाया जाव । 
मायष्टी वैनानिको की सण्डनी मं प्रायः सभी प्रमुमो 
सै जवि कराई जाये । य प्रयल भी स्य भया 1 
चकि विय महत्वपूर्णं धा भीर करीं की श्रद्धा उमे 
साच जुद्री ष्टेने का सवाल था इमतिये उममे करी गई 
ठेसाचटरिम र्दन दिया जाये ताकि पीट सन्देह कसे 
भीर गनी उटाने फो मौका किमी को मिल मं । 

यष्ट कने चार भीटर लम्बा ओर एक गीटर 
चौडा । शते शष प्रकार तपेटा गया कि त्म 
मे पूय शरीर टक जाये आर्‌ पीठकीत्रफमे जम 
अगि लाकर छती पर पूनः दुहा केर दिया गया } 
रक्त के निशान इस प्रकार वतै ह कि एक व्यक्िको 
सीधा तिटाकर इस कपडे को लपेदा जयि तौ निशान 
ठीक वैसे षी लर्गेगे जैसे कि उस पर श्न दिनों क 
षुए है । 

ॐ. जोन. एच. टेनर ने $्स शोधकार्यं सा पूरा 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया । पते उनकी सहाप्रता 
के इस सन्दर्भ से सम्बन्ध रणते बाते ३६ वैज्ञानिक भौर 
भीये । इन सभी को यह भती-भति जोषि प्रस्य 
लिया गयाथा किं वै किमी धार्मिक पक्षपात मे ग्रति 
त्तो नरीहै। 

फिर इसके बाद देस यंत्र, उपकरणों का प्रयीय 
किया गया जो सामान्य रासायनिकं क्रियाओं ते मर्ह, 
वरन्‌ किरणो के आधार पर रग ओर रक्त का न्ये 
ओर पुराने का अन्तर करती भी । 

यह कणन पादो, गिरजापर, शाही खानदानो 
के कन्णे भ इस प्रकार यना रहा भिस्ते उसमे कोई 
चोरी या जालसानी ने वन स्के । तेव से भव तक 
उसे वैते ही पवित्रे भाव से माना ओर सुरक्षित रखा 
जातत रहा है । पर अव जवकरि हर तथ्य को स 
की षटि से देवा जाता है ओर वैलानिक परीक्षणो के 
विना किती का समाधान नही होता { इत कफन को 
भरी जच पड़ताल के लिये. प्रस्तुत होना पड़ । 

इस सन्दर्भ मे कोड ६० प्रयोग हए ओर वे सपाद 
कै भर्थन्य समज्ञे जाने बाली विभिन्न विधयो के प्रवीण 
पररंयतो के हय से गुनरे ! पर सच्चाई एक ही रही । 
ईसा जेते दद मौर सत्यपरायण ये, उनका प्रमाण चिन 
भरी उतना ही प्रामाणिक निकला 1 यह टाथ का बुना 
हुआ कपड़ा अभी ओर एक हेजार वर्य सुरक्षितं रट 


सकता है । अव तक इतनी नम्ी अयु किसी कपडे 
कोनही मिली रक्तकेदागभीरेसेहीरै मानो 
उन्हे लगे कु दशादिियो ही वीती हयो । सत्य के 
स्थायित्व की यह भदूभुते प्रामाणिकता ई । 


दीनवेन्धु ईसा 

हम महात्मा ईसा के जिस गुण को सर्वाधिक महत्व 
देते हे ओर उनको वास्तविक रूप से एक महान 
दिव्य-भात्मा भानते ई, वह है उनका दीन-हीन, गरीव 
लोगों के प्रति प्रेम ओर हार्दिक सहानुभूति, वेभवशातियों 
ओर शक्ति सम्पन लोगों से तो सभी मेल-जोल रखते 
है । हमारे यहो के अधिकांश साधु-सन्यासी ओर 
महायोगी" कहलाने वाले भी आजकल अधिकतर सेठों 
भौर रानाओ के सम्परकेमे षी रहत्ते हैं । पर महात्मा 
ईषा ने भादि से अन्त तकं अपना जीवन अन्याय पीडित 
ओर क्ट सहन करे वाली भति सामान्य जनता के 
सिये ही अर्पित किया । यद्यपि "वाइविल' में इस वात 
को बहुत स्पष्ट नही करिया गया ६, पर उसकी विभिन्न 
पटनाओं का विष्लेपण करे से यरी मिद्ध ताकि 
ईसा"अपने समय के एकः समाजवादी आदर्शं का प्रचार 
करने चाले “महान नेता" ये, मौर उनका विरोध करने 
वाले तथा प्राणदण्ड दिलाने वाले उम समय के "ूजीपति' 
ये । यद्यपि वह ्धर्म-प्रधान' युग था, इसलिये प्रचार 
काढ़ग ओर उपदेशो की शली भाजकल से भिन्न प्रकार 
कीधी, तो भी जव हम ईसा द्वारा धनवानों के विरूढ 
प्रकट कयि गये तीत्र उदूगायों को पद्ते है तया उनके 
अन्य भनुयायियों कौ भी सम्पत्ति के स्वामिर्यों पर 
अभिशापो की वर्पा करते देखते है, तो हमको विश्वास 
हौ जाता कि ईसा का आन्दोलन ओर प्रचार कार्य 
वास्तव मे धनवानों के अन्याय से गरवो को बचाने 
ओर उन्हे स्वतन्त्र, स्वावलम्बी वनने की प्रेरणा देने के 
लियेदीथा। 


ईसा ने अपने अनुयायियो को जो शिक्षादीयथी 
उसका सारांश यही था कि संसार मे सच्ची सुव-शान्ति 
पराप्त करने का मार्ग परिश्रम करके अपनी "रोटी" कमाना 
आर कसी का सत्वे अपहरण न कला ही है । 
राजनीतिक विग्रह, अन्य देशो पर आक्रमण, दूसरे लोगों 
को दास बनाकर उनका शोपण करना आदि कार्या से 
वरीय राज्य" की स्थापना नही की जा सक्ती । 
यदि हम सैन्य बल से अनेक देशो पर अधिकार कर 


सांस्फृतिक चेतना के उन्नायक १.४३ 


ले ओर उनकी सम्पत्ति वूटकर स्वयं धनवान ओर 
वैभवशाली वन जयं तो इससे समस्तं समाज का किसी 
प्रकार भला नही हये सकता । इसी प्रकार भनब्दिर में 
पूजा-पाठ करना, धर्म-सभा में कथा सुना, शास्त्र-विधि 
से तरह-तरह के कर्मकाण्ड करना आदि ईश्वरीय राज्य 
के चिव नहीं है । इसके विपरीत ईश्वरीय-राज्य के 
चिद्व तो यही है-मनुप्य मात्र के प्रति अनन्ते प्रेमके 
आधार पर जीवन का पुनर्निमाण, निर्वलों भीर 
भूते-भटकों के प्रति दया, समस्त मनु्यों के प्रति अनन्त 
सहातुभूति, समाज में से समस्त भेद-भावों का निराकरण, 
ओर सव लोगों के लिये अतिवार्य रूप से परिथधम कलने 
का नियम । 

ईसा का यह उपदेश स्पष्टतः रोमन विनजेताओं, 
यदूदी भैडयूतीन ओर फरीमीज (पूनीपति) ओर 
धर्म पुरोहित आदि के विशद्ध था । इस कारण जैसे 
ही उन्होने जनता को इन उपदेशों से प्रभातित होते 
देखा ईसा को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय कर 
लिया ओर धार्मिक मतभेद के नाम पर दो-चार सूठे-सच्चे 
वहाने वनाकर उन्हे प्राणदण्ड दे दिया । 


ईसा ने अपने जीवन-काल मे सदेव धनत्रानों को 
धर्म की दृष्टि से गिरा हुआ वत्तलाया । एक बार कोई 
धनवा व्यक्ति उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनकी 
पारण आया ओर अपने को शिष्य वना तेने की प्रार्थना 
की । ईसा ने कहा-“शुम्डारा विचार तो उत्तम है, 
पर तुम मं एक वड़ा अभाव है । अव तुम अपने घर 
लौट जाओ तया अपनी समस्त सम्पत्ति ओर जायदाद 
को वेचकर गरीवों को वोट दो, तब तुम शुणी से मेरे 
शिष्य वन कर साथ रहना 1” उस व्यक्ति मेँ इतमा 
त्याग ओर साहस न था, इसलिये चुपचाप धर मे 
आकर अपना पुराना जीवन विताने लगा । इतना ही 
नही धनवानो के अन्यायों का प्रश्न उठने पर उन्होने 
खुले शब्दों मेँ यह धोपणा की-- 


“चादे सुई के नके (छेद) में होकर ऊट निकल 
जाये पर धनवान व्यक्ति स्वर्ग के द्वार मेँ प्रविष्ट नहीं 
हो सकता ।” 


महात्मा ईसा का आशय यही था किं अधिकं धन 
क संग्रह विना अन्याय शोषण वेईमानी के नही हो 
सकता । धनवान मनुष्य चहि जैसी बरतें करे ओर 
उदारता का भाव देशवि, पर उसकी द्ृषटि सदैव निनी 


१.४४ सा्कृतिकं देना के उन्नायक 


स्वार्थ पर्‌ हौ रहती है । धनवान लोग यही चाहने है 
कि समाज के भधिर्काशि व्यक्ति अभाव, दुःख, तिर्वलता 
कीदशणामे दही वने रहे, जिषमे वे उनके आक्षावतीं 
वने रहकर उनकी सम्पत्ति की वृद्धि में सहायक वने 
रटे । इम प्रकार का आचरण साफ तौर पर ईश्वरीय 
नियभो के दिपरीत्त ओर मानवता का अपमान करने 
वाला हि । भगवानने जो पंचभूत से सयुक्त इस संसार 
की रचना कीट वह विशेष रूप से इन धनवानो के 
तिथे नहीं कीदै । उपने जो खेती के योग्य भूमि, 
जलाशय, नदयो, पाड, जंगल आदि उत्पन्न कयि हे 
चे किसी एक वक्ति या एक विशेष समुदाय के स्वामित्व 
केः लिये महीं भरन्‌ सार्वजनिक उपयोग की दृषटिसेदी 
व्रताय है । यदि कोई आदमी शक्ति या चालवाजी से 
उन पर अपना अंधिकार जमाकर दूसये को उनमे लाभि 
उठाने से वचित करता दै, तौ यह निश्वय ही 
इ्वरीय--सत्ता ओर नियम, का वितेध करना होगा । 
शसा का सवस बड़ा उपदेश यही था कि जव सेव मनुष्य 
एकं ही परमात्मा ने बनाये है, वही एक मात्र पिता 
है, तो एक मनुष्य को दूरे का दात बनकर रहना, 
एक व्यक्ति के द्वारा दूससे का शोषण किम प्रकार 
धर्ममम्मत हो सक्तारै? 


ईसाई धर्म मे समाजयाद के सिदन्त 
ईसा के आत्म-वतिदान के पश्चात लोग उसके 
सिद्धान्तो को भूलने लम मये ! उसे अपने प्रचार कार्य 
करये के लिये बहुत कम--ेवल तीन वर्प का समय 
मिसा था, ओर उसके शिवया मेंसे कोद मोग्यन था 
जो अपने गुरु कै कार्यक्रम को वदस्ूर जारी रख सक्ता । 
वे लोग स्वयं ही ईसा के उपदेशों के वास्नविक माय 
मे अपरिचितः >, इस कारण उन्होने उत सरी्वों के 
उद्धार आन्दोलन के वनाय एक बाह्म भाडम्वस्युक्त धरम 
कास्प दे दिया । ईसाई धर्म के वर्तमाने सूप का 
निर्माण ईसा के वहु समय पद्चात्‌ सेण्टपान ने क्रा 
या 1 यथपि वह एकं विदान ओर विमल चरि वाला 
सज्जन व्यक्ति था, पर स्वय लकं फवीसीज (मध्य शरेणी 
क धनवान) होने के कारण गरीवों जर श्रमजीवियों 
की परिस्यिनि ौर मनोभावो मे सनजान या । सेण्टपल 
के मतातुमार पार्थिव सफमता या अमफलता का कोई 
मूल्यमे था 1 आस्िक-कत्याण दी एक मात्र महत्व 
को विषय धा ओट उसका सवसे सीधा ओर पक्का 


रस्ता ईसा मे विश्वास सवना था } इस मतके कैन 
से मरीवो की आर्थिक भ्थिति को सुधारने भरण 
पर टेन वाले अन्यायो को दुर करते का उदृटेषय 
पड़ गया ओर लोम पाग्लोकिक सुख की अभिलापमे 
ही अधिकतर धर्म-कर्म करने लग गये 1 


फिभीरसा की शिक्षा ओर आदर्शं के प्रभ 
से किले ही यहूदी श्रमजीवी ओर्‌ म्वलन्य समिति 
वनाकर भाई-चे का जीदन व्यतीत करते रहै । प 
जव ईसादयो की अधिका वृद्धि न्ये गई ओर मावर 
सेष्टपाल का प्रचार कार्यं जोर पकंडता गया तो ईमा 
धर्म मे से समानता का भाद क्षीण होता चना गया! 
तव उसने दान, भिक्षा तया उदाग्तापूर्वफ गीष 
भाई-वहिनों की महायता कां स्वरूप धारण कर निया । 
नतीजा य़ हुमा कि कु ही समय वाद ईस्वौ प 
भीप्रेणी-भेद रौ गया, उनमे भी अभीर तयथा गरीव, 
मालिक त्तथा मजदूर दिलाई पड़ने लगे । इसत पुणी 
भतृभाव वाली भावना नष्ट दो गई । धार्मिक धेम 
य विवाद शद्धा" ओर "कर्मके रूपमे प्रकट हुभा । 
इम कलह में गरीवो का पश्च समर्थन करने वाना मम" 
था, जिमने अपने नेवो मे ईसा जीर पान की शिक्षो 
का अन्तर दिखाया रै 


यदि कोई व्यक्ति कहता है किं वह धडा पवता 
हे, पर पर्शरिम नटी करता हि तौ इमसे क्या लाभ? 
अमीर लोग केवल शरद्धा के नाम पर धर्मसभा मँ वेष 
सम्पान चाहते ह मौर भपने अन्य सहधर्मियो को छोटा 
ममक्च कट उन पर अनुग्रह दिखलते है । पट सब 
यह है कि विना काम के श्रद्धा प्राणहीन है ¦ 
लोग याद रक्ते कि भगवान गरीदोसे दी प्रसन रहता 
है, जिनका धनी व्यक्ति अव भी ग्ोपण करते है मोर 
जिनको अदालतों में धरीटा जता है 1" 

क्तिनि ही भन्य पादय भरी दते हीहोते ग्हेजौ 
ईसा का अनुकरण करते हुण्‌ निरन्तर गरीवी ओर विधना 
के जीवन की प्रशसा करते क } इनमे से (वर्नवाह" 
सवते पटता या । उसका समय ईसा की रीय 
शताब्दी माना जाना हे । उसने अपने धार्मिक तैषो 
मे ईसाइयों को आदिश दिया है-- 

"समन्त वम्तुमो का मपे पष्ीमिर्यो के साय 
मिलकर उपभोग करो 1" तुमं इन व्तुर्भो कै 
मत्त कलाओं क्योकि जव तुम अविनाशी क्तुभो का 
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सै, तौ हमे पाम की सतिन शी चीने फानतू मिद्ध 
होमी \ सोचो कि परमात्मा ने तुमको कनिना दिया 
है भीर उसमे से तुमो कितने की सविष्यना है! 
जौ चीजें मनानश्यकः जान पडे बे दूमररो की आवश्यकताभो 
कीपूर्तिके त्यि रह ! तुम उतनीषहौ चीजे पापम 
रखो, जिससे प्ररमास्मा प्रसने रहं भीर तुम्री वृष्ण 
की भी पूर्ति जये 1“ 
कस्तद मे पररिग्ट की अधिकता ओर ममता 
अधिकांश पापो की जड है ओर मनृष्य को सांसारिक 
वन्धनो म अधिकाधिक जकडने वानी हे \ इममे मनुष्य 
के हदय मे घोर स्वार्थपरता का उदय होता है ओर 
उसका दृषिकोण अत्यन्त सीमित हो जातत है } अपने 
भौर निजी परिवार के सिवाय भौर किसीके चित्ति का 
ध्यानं रख ही नही सक्ता । उभ्मे अपने-पयये का 
भावि वहुतत मधिक चद जता है \ पेमा व्यक्ति चाहे 
आरम्भे वेर्ईमान नभीतो भी “जिमि प्रति लाभं 
लोभ अधिका" के अनुसार समान की मव चीजों 
से अपे सिये अधिक से अधिक हिस्सा याहता है ओर 
इं प्रकार तरह-तरह के उपायो आर चालकीमेभी 
अपने धण्डदर को वढ़ाने की कोति के सम्‌ जाता 
है । मैस फिसी कवि मे कटा है “लोभ पपि का 
भूल" परपर को वदनि वाला व्यक्तिं हानिकारक 
मनोतृक्तियो का शिकार हो जाता है ओर समाज का 
उपयोभी सदम्य छने के चजाय उसे पीछे धकेलने वाला, 
नीचे गिराने वाला वन जाना है । इस प्रकार एकः 
व्यक्ति को देखकर दमरे को भी वही धुन सवार ती 
है भर फिर वहुसंख्यक व्यक्ति अपने-अपने लिये अधिक 
कामप्री इकद्रा कर रखने की चेष्टा कयै सणतेरै। 
इससे आपा-धापी जर्‌ ईषयार की वृत्तियों को बद्वा 
मिलता है, परस्पर संघं ओर हिसा की भावनाओं कों 
उदय होना है ओर इस प्रकार समाज, सगडन ओर 
भक्तिशाली वनने के बजाय विषपुखतता ओर पतन के 
मामं पर अल पडता है । 
इसीलिये सच्चे महापुरं ओर सन्त सदा से लोगों 
कै सामने त्यास ओर अपरिग्रह का आदर्शं रखते भये 
है । चदि भान के युम में धार्मिक भावनाभो के पिथ 
समो जाने से साम्यवाद" अथवा समाजवादः का आन्दोलन 
केवल सार्थिक--भाधार पर चलाया जा स्ख पर 
स्मे दह स्थिरता. ओर वास्तविकता नही जो धर्म ओर 


मध्यातमिक्ता कैः मापार पए न्थिति भरणि जी 
त्यागः के भावर्धमेथी ¡ करण यही ङि गर्कि 
म्यति भीर मम्बन्ध निन्य वदनने बनि ह जवि परि 
आदर्श शाश्वत ओर टिकाऊ पेते $ ) कषे केकः 
सक्ते ह पि एवः ब्व मे गुजारा करे वाने फ़ 
के प्रतिनिधि पोप" भी मोने के सिंहासन भीरग्न 
जहित मुकुट ग्यते वाते नही येन मयेह ! कयाय 
मन्य नी, णरेदी घरण करने वाते सन्ये सयाम 
शकराय के उत्तराधिक्यती सोने की पातकी रषद 
छायियो दे जुतू के सिष्य कथरी वाटर नहीं निकतति ! 
उपयुक्त आक्षेपो की मच्वाई से हमको इन्कार मरहीती 
भी षस प्रकार के परिवर्तन में एकाध हनाप्व्पका 
समय लगा ओट नब भि भनेक धरमलु्यायियो शरः 
साधुमो के सामने त्याभ का प्राचीन आदर्शे अश्ुष्व रा 
अर वै परिस्थिति के अनुसार उसका न्दुनाधिक पान 
कते रहे ! पर जिम समान में मानव स्वयो र 
चाय धन को प्रधानता दे दी जायेगी भौर "वगुण 
कांचनमाश्रयन्ति" के सिद्धान्ते को हदयेगम कर निषा 
जयेमा, वह तो निश्वय ष खार्थपपएता ओर हानि 
संध्यं का अखाढा यन जायगा, ओर उमकी भति 
परिणाम हिंसा कौ निरन्तर वृद्धि ओर नाश के मिग 
सप कुछ नटी तिकनेषा } 

हम जानते है कि मनुष्य-प्रकूति नसी कि वह इष 
समय तक दिक पड़ रही षे तिग्नगामी है । क 
त्याग ओर अपरिग्रह के बिद्धान्ते को वडी कटितिता ¶ 
स्वीकार करती है--उसतका ठीक-दीक पालन करना नै 
दुर की बात है--पर्‌ संग्रह ओर जमीन~जामदाद पट 
अधिकार जमाने की बोन पर दौदकर आये वदती 
ओर उक लिये आणपणं से उद्योग कएने लगती है । 
इससिये महापुरुषो ओर्‌ धर्म प्रनारवों ने मदा श्याग 
ओर "दान" के उपदेश पर जोर दिया । ये लाका 
है कि मनुष्यो को धन संग्रह अथवा भोय के पदार्था 
को जमा करने के सम्बन्ध भे कु समश्नाने या प्रणा 
देने की कोई आवश्यकता नटी । ये शरु तो उषम 
निसर्गजा है र जेरा-स दरो का उदाहरण देवकर 
ठुख्तं द प्रसफुटित हयो जाते दै पर श्ण, (परिह 
नदान, "उदारता भादि का भार्म बडा कंटकाकीभ भौर 
संकीर्णं हे ! उप्र पर चने के लिये प्रयम तौ गो 
तैयार ही नही होता ओर यदित भी है तो पचार 


रकी निकालकर केवल 'चिह्व पूना' से ही काम 
चलाने की चेदा करता है । हमारे देश मँ इसका एक 
प्रत्यक्न उदाहरण महावीर स्वामी का प्रचारित जैन-धर्म 
है । धर्माचायों मे शायद वे सवने वड त्यामी हुए है 
निन्रोने एक वातिस्त वस्र की लंमोटी को भी फेंक 
दिया ओर अपने अनुयायियों को अधिकाधिक भपरिग्रर 
का उपदेश दिया । नतीजा यह है कि दिखलाने के 
तिये महावीर स्वामी के उपदेशों की “चिद्व पूना" कसते 
हुए भी भन धर्म" सेठों का धर्म वन गया । 
ईमाई धर्म की भीरेसी ही मवस्था देखने मे 
आती £ । यदि टम करे कि महात्मा ईसा “सच्चे 
साम्यवादी" भे तो इसमे दोई अल्युक्ति नहीं है । 
उन्टोने मव सोगो को मिलकर एक परिवार की तरह 
रहने ओर एक चन्दे पर रोटी खाने की आजा दी भौर 
उपने अनुयाथियों की “सयोग समितिरयो”” वनाकर शस 
प्रथा को कार्यरूप भं परिणत करा दिया । ये समितिर्यो 
कुं मौ वर्प तक उनके मिद्धान्तानुसार घलती भी रीं । 
पर धीरे-धीरे उम धर्म मे भी धनवर्नो, अमीरों, राजां 
का प्रवेश होता गया भौर जिस धर्म कोई माने "दया, 
श्षमा' भौर सहयोग के नाम पर स्यापित क्या था 
उसी के अनुयायी ईमाई कहलाते वाते हिसा" के सवसे 
बड़े पुजारी षो रे तै ओर एक के वाद एक घातक 
अन्तर तैयार करते हुए आज ममम्त ममार को एक री 
चष्टे मे भम्मीभूत करने की शक्ति को हाय मे लेकर 
कटने-मरने कौ प्रस्तुत रै । 
पर इसमे ईसा का महत्व कम नहीं होता । कटो 
का ताज पहने ओर क्रूम' पर टैग हुए उसका चित्र 
तौ आज भी मनुष्यो को यही उपदेश दे रहाट कि 
सदि “मनुष्य नाम को सार्थक करना चाहते हौ तो 
भौतिवन्ता के भोह को यथाशक्ति कम करो ओर ईश्वरीय 
राज्य मे प्रवेश करके शत्याग', सेवा" ओर "परोपकार" 
के मार्गं को अपनाओ । इसी मेँ मानव-जीवन का 
उद्धार भौर सच्चे मुख तथा शान्ति की प्रासिं सम्भव 
है । भौतिक पदार्थो ओर जीवन-निर्वाह की सामग्री 
भी व्यक दै, पर उसके लिये अनुचित लोभ ओर 
ममता मत रथो । उसका उत्तना ही भाग लो जितना 
न्यायानुमार तुम्हारे चस्ते मे आता है । अपने साय 
दूसरों के हित ओर कल्याण का भी ध्यान रवो । यीः 
सच्वा धर्म ओर आध्यात्मिकता का सारांश है । दूसरों 
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को लूट कर अपना धर भरने वाला र्पनीपति ओर 
दूसरे की लाश पर अपना साम्राज्य स्यापिते करने वाता 
समार कभी प्रभु ईसा को अनुयायी नरीं कहा जा 
सक्ता । उनके ये शब्द सदा अमर रमे कि--*धन्य 
हैवे जो यरीव, दयालु ओर शान्ति-प्रचारक है ओर 
जो न्याय की खातिर दण्ड सहते दै क्योकि सव मनुष्य 
एक टी पिता की सन्तान है 1* 

हम अपने देशवामियो से यही प्रार्थना करेगे कि 
वे धर्म के वाही दिखावे कौ कम करके उसके इन्हीं 
मूल तत्तो पर आचरण करने के तिये प्रयलशील हों । 


-ये ष्टी मिद्धान्त भारतीय ऋषपि-महर्पियों मै नासं वर्ष 


पहले उच्चारित क्यि ये भौर महात्मा ईसा ने उन्दी 
से प्रेरणा लेकर उनके प्रचारार्थं अपने प्राणों की आहुति 
दे दी । सच्चे धर्म कासंसारमें एकषष्टी सर्पि भौर 
सच्चे धर्मोपदेशक भी एक-दूसरे के विरोधी नही हो 
सक्ते । यदि जैमा रम कहते है कि "भारतवर्ष ही 
धर्म" की जन्म भ्रूमि है ओर यही से शिक्षा तथा 
उपदेश, ग्रहण करके संमार के लोग धमचिरण भर 
शुद्धाचरण कलना सीखे ई !” यह सत्य है, ओर हम 
इस पर विवास कर्ते है तो उसका प्रमाण व्ही षो 
सक्ता है कि हम अपने स्वार्थ भाव को कम करे । 
अपनी शक्ति, योग्यता ओर धन का अधिकाधिक उपयोगं 
अपने अन्य भादूर्यो के हितार्थं करते रे । वर्तमानं 
युग में पददलित अवस्था को प्रात हिन्दू-धर्म करा फिर 
से देश~विदेशो मे डंका वजा देने बाले ओर उसकी 
पताका को अमेरिका के 'सर्वं“धर्म सम्मेलन" मे सवते 
उच्च स्यान पर पटरा देने वातै स्वामी विवेकानन्द ने 
भी महापुरुष ईसा की इमी महनेता की युक्ते कण्ठ से 
सराहना की है- 

“स्वार्थशून्यता,' निस्पृहता, त्याग, यष्टी एक आदर्शं 
है जिसकी ईसा मसी ने शिक्षा दी है-जिसका दुनिया 
के पैगम्बरो ने प्रचार कियाद | त्या का मर्म केवल 
यही है किं नैतिकता का उच्वतम आदर्श निषपृहता तथा 
निःस्वार्थता को स्वीकार किया जाये । अशून्य वनो । 
पूर्णं नि.स्वार्थपरता, पूर्णं अदंशून्यता ही हमारा आदर्श 
है ओर इसका दृष्टान्त है ईसा का यह वाक्य--श्वदि 
किसी ने तुम्हरि एक गाल पर थपणड मार दिया तो 
दुसरा गाल भी उसकी ओर कर दो ।' यदि किसी ने 
तुम्टारा कोट छीन लिया है तो तुम उसे पना चोगा 


१.४६ सारकृतिक चेत्तना के उन्नायक 


भीदेदो ।' इर आदर्णं को अपने उनच्व-धरतन से 
मीचान फते हुए तमे उमे प्राह कएने को यथाधकिति 
प्रयत्नं करना चाधि । रपेमी भवम्या को प्राप्त कर 
मने वाने व्यक्ति के अन्तर मे स्वेयं ईष्वर निवाम 
करते ष्ट! यः एमाय आदर्शं ह यचपि इम आदर्शावस्या 
फो दम अभी प्राप्त नती करे सक्ते तो भी एमे णनित 
पौीमेहीक्यो नष्टो, उम मोर शतनैः-रतः अग्रम 
छते र्ना चाधि ¦ आजकल या आज मे सहसो कर्षं 
वाद भी ह्मे उस आदर्श को प्राप करना है । 


'सत्य' पर किती का एकाधिपत्य महीं 


पर कटिनाई यही है कि मनुष्य व्यावहारिक जगन 
मे माने परे इन उच्य भदश ओग सिढान्तों को भूल 
जाता दै, ओर शर्म को भी अपने वयकिनिगनं अथवा 
राषीय लाभ का साधन वना नेताह । अवसे दौ-चार 
मौ केप पटले मूरोप के ईसाई देशो ने टयियासे की ताकत 
के साप ही ईसाइयत' को भी अपना राज्य दूर-दूर तक 
फेलोमे का साधन वना फा ¡ उन्टोनि केवल श्खके 
उपदेशो की व्रता दिखाकर ही लोगो को उसका अनुयायी 
वनने की प्रेरणा नरी दी, बेरन शक्ति का भय ओर धन 
का लोभ दिखाकर भी उनको धर्म-परिवर्तन के लिये बाध्य 
कयि ¦ गोवा भादि स्यानोमें तौ पोर्तुमीजो के घोर 
अत्याचार की वात इतिहाम के सभी पाठक जानते ह 
ओर अभी तक मनेक ईसाई प्रकारक उम मार्य का अनुकरण 
कर्ते रते हे । यह कार्थ-प्रणानी महपुल्प ईमा के 
आदर्श के सर्वथा प्रतिकूल है । इसकी विवेचन कते हुए 
स्वामी विवेकानन्द ने लिषा है- 


“मानवता के सभी आचार्य अरहशून्य होते हे + 
कल्पना कीजिये कि नानर्थ के ईमा उपदे्षदेग्हहै 
ओर वीच मँ ही कोई यक्ति उठकर कटने लपतः 
है.--“आापका उपदेश वहु सुन्दग है । मेरा विश्वास 
है कि पूर्त्व-प्रामि का वही शक मार्ग हे ओर भं उत्का 
अनुसरण कनै को तेवार ह, किन्तु भं आपकी ईवर 
के एकमात्र उत्पन्न पुत्र के रूप मेँ उपामना नदी कर 
सक्ता । ईमा मसीह इसका क्या उत्तर देभे-नय 
सोचिवे । शायद ईका उस व्यक्ति से कत्ते--"भच्छ, 
भाई आदर्श का अनुसरण कर अपनी इच्छानुमार उसकी 
नफ भ्रमति करो । तुम मुञ्चे मेरे उपदेशो के लिये 
कोईप्रेयदोयान दो, मुञ्े इसकी वितानही । मै 
कोई दुकानदार या बनिया नह हु, मे धर्म का व्ययस्राय 


मरी करता । भ केवल स्त्यकीिक्ादेतारह भैर 
सत्य किमी की वपौती, किसी की जायदाद मरही 
सत्य स्वर्यं ईष्वर £ । तुम पने मार्गं पर्‌ ब्म 
छते जामो । पर माज ईमा के अनुयावी उती प्म 
काक्या जवावे देते ६? वे क्ते ईै--तुमङ्न 
उपदेशः पर, श्न उद्ूली पर ममल के या नक्र, 
शसते मे कोई मतत नहीं । पर तुम “उपदेशक 
(मा) कासम्मानतो करते ष्ठो ने ? यदि तुम उषण 
का सम्मान कते हो तो भव्य ही तुग्धारा उदार 
जायगा, यदि नी तो तुम्धारी सुक्ति की रको मरा 
नी 1” इष प्रकार महापुर की समत रक्षाम से 
विकरृत कूप दे दिया गया {” 

वाम्तव मे एक त्यामी ओर अर्हशून्य "उपदेषक 
को लेकर दस प्रकार के अग षडे करना मपे कौ 
जीर स्वयं उम्‌ उपदेशक कौ भी मपमानित मौर सम्मित 
करना है 1 जो व्यक्ति संमार के समस्त व्यक्तो रौ 
एक भगवान का ही अंश मानकर सवके शय 
मत्मीय-भावना रखता है, प्रवेक की सेवा कणे म 
परतुत है, उसे 'भत्मशनापा' भधवा नामवरी' ऊ 
इतना लालची वत्तलीना, कि विना उसको गुर वतपि, 
विना उमे म्मरण क्वि किती का उद्धारो ही नरी 
सकता, अपनी बुद्धि ओर आध्यात्मिकता कौ ठा अपव 
निस्पर सिद्ध का है । एसा महापुस्प इस वि की 
कव परवाह केर सक्ता है कि दुनिया के लोग 
याद करते हेया नहीं ? मा महापुरु्य कभी यह नह 
भगा कि यदि तुम मेया नाम लेकर, मेरे उपदेशो कौ 
स्वीकार करोगे ततौ तुम्हारा उद्धार होगा नहीं ततो तुम 
नरक मे ही जामये । यद्यपि संसार के अन्य धर्मो 
भी देते कटरत के भाव, "दुराग्रह" पाये जाति द, प 
वे प्रयः धरम के नामः यर अयना येट-पानन करने वाने 
ओग स्वार्थी व्यक्तियों के दिमाग कौ उपन होते ह । 
कोई निष्पक्ष ओर सत्यधर्म का अनुयायी तो देती दि 
सोच ठी नहीं सक्ता । नोता" मे, भगवान कृण १ 
यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है 

घ यो यां ततुं भक्तः श्रद्ादार्वितुमिच्छति । 

तव्य तस्दाचल्य शरद तयेव विदधाम्यहम्‌ ४ 

स॒ तया श्रद्धया युश्लस्तस्याराधनमीहते 1 

लभ्ते धे तनः कामान्‌ मैव विहिताद्धि तान ॥ 

(५-र/ २४ 


अर्थात्‌--“नो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप मे देव 
पूजन करना चाहता रै, में उस भक्त की उसी देवता 
के प्रति श्रद्धा को स्थिर रखता षर । वह भक्त श्वद्धा 
सै उस देवता का पूजन करता है ओर उसका यरी 
फल प्राप्त करता है जिसे भने नियत क्या है 1” 
उतना टी नहीं आगे चलकर इस वात को ओर 
भी सट किया गया रै-- 
येऽप्यन्देयताभस्ता यजन्ते श्रद्धयान्िता । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय ययन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(कितः ६२३ 
अर्यात्‌--“जो मनुष्य श्रदधायुक्त भाव से अन्य देवों 
के भक्न वनकर उपामना करते है वे भी विपिपूर्वकन 
होतो भी (पर्याय मे) मेया ही भजन (पूजन) करते 
है }^ (लोकमान्य तिलक कृत गीता रहस्य) 
भगवान कृष्ण के कथन का आशय य्टीटै कि 
धर्म के विषय मे मनुष्य को उदार होना घाटय किसी 
धर्म या उसके जन्मदाता के भ्रति अवज्ञा का भाव 
प्रदर्शिते नहीं करना चाहिये क्योकि रसे सभी महापुर 
ईश्वरीय विधान की पूर्ति के तिय ही जगत में प्रकट 
ष्टते ६ । यद्यपि अपने देश ओर वाल के अनुसार 
उनको जिस शैत्री मे काम करना पडता है उसमें वाह्य 
रूप भं अन्तर अवक्य होता है ओर इसी कारण अत्प बुद्धि 
कै लोग इसे विभिन धर्म प्रचारकों मेँ मतभेद भीर 
विरोध की कत्पना भी कर लेते है, पर इसमें न तो 
सच्वाई टै आओरन किसी प्रकार का लाम । रेसा कले 
मे मनुष्य श्ुरग्रही" होकर सत्य-मार्ग से युत हो जाता 
है । यदि वह सत्य--सिद्धान्त को समन्न लेता है तो 
किमी महान धर्माचिार्यं पर सद्दे ही नीं कर सकता 
था। 
पर साथ दही “गीता मे यह भी अदेश दिया गया 
है कि सव धर्मो ओर आचार्यो के प्रति सम्मान का 
भाव रते हुए भी मनुष्य सदैव इधर-उधर जाते रहने 
अथवा धर्म-परिवर्तन की आवश्यकता नही टै क्योकि 
जव सभी धर्म सच्चे ओर ईश्वर को प्रसन्न करने वाले 
हो सक्ते तो जिस धर्मादुसार आचरण करने का 
अपने कौ अभ्यास हो चुका है उसी का सच्चाई के 
माय क्यो न पालन किया जाये ? इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया है-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्माल््वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभाव नियतं कर्म र्वननाप्रोति किव्विषम्‌ ॥ 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.४६ 


„ अर्थात्‌--“"चाहे परधर्म का आचरण करा अच्छा 
जान प्डे तो भी उसकी अपेक्षा अपना धर्म किरी दि 
से कम होने प्रर भी अधिक कल्याणकारी होता, है, 
क्योकि स्वभाव के अनुदरूल होने से उसके पालन कले 
मे किसी प्रकार पाप की सम्भावना नहीं रहती 1“ 

"गीता" का यह सिद्धान्त कितना ऊँचा ओर सर्वव्यापी 
है, यह बात इस विवेचन से सहज री मेँ समज्ञी ना 
सकती है । किसी धर्म की प्रशंसा इसमे नीं है, कि 


वह दूसरे धर्मों की निन्दा करके उराके अनुयायि को 


अपनी श्रद्धा से विचित्त म करे । वरन्‌ सच्चा धार्मिक 
वटी है जो प्रत्येक मनुष्य को वह चाहे नित स्थान में 
रहे ओर चाहे निस धर्माचिर्यं के सम्मुख रहे, सदेव 
सच्चाई, ईमानदारी ओर मनुष्यता के साथः व्यवहार करने 
की शिक्षा दे । धर्म सम्बन्धी उपासना पद्धति तथा 
अन्य कर्मकाण्ड धर्म की जड़ नहीं माने जा सक्ते । 
बे तो केवल मनुष्य को धार्मिक-जीवन का अभ्यास 
कराने ओर धर्म की सदैव याद कराते रहने के तिये 
प्रचलित कयि गये है । धर्म का मूल तत्त तो वही 
है जिससे मनुष्य को अपने आध्यासिक स्वरूप (ईष्वर 
पुत्र ने) का ध्यान वना रहे ओर वह भौतिकता में 
एक दम ग्रस्त न होकर अपनी शक्तियो का उपयोग 
ईश्वर के अन्य पुत्रों (मनुष्य मात्र) के सायं उपकार, 
सहायता भीरं प्रेम प्रदान करने म करता रहे । महात्मा 
ईसा का भी मुख्य सिद्धान्त यही था ओर इसीलिये 
उन्होने उपदेश करते हुए सदेव 'ईस्वर के पिता, दोन 
की घोपणा कीटे । यह तो स्पष्ट कि ईश्वर किसी 
एक व्यक्ति व जाति का पिता नहीं हो सकता । अगर 
वह जगत-पिता है तो सभी मनुष्य उसके पुत्र ओर 
परसपर मे भाई-भाई है । यही सच्ची ओर व्यावहारिकं 
आध्यात्मिकता है 1 


अन्ध-विश्वास ओर उसके कुफल 


महात्मा ईसा ने पश्विमीय दुनिया को जो 
आध्यालमिक जान "दिया, मनुष्य को ईश्वर का एक अंशं 
ओर अविनासी भत्मा मानने की प्रेरणा दी, यह धर्म 
ओर मानव-सभ्यता की सवे अमूल्य थाती है । यदि 
यूरोप वाले उसे ईमानदारी क साथ सुनते-समङ्नते ओर 
तदनुसार मानव-मात्र को आत्मबन्घु मानकर उसकी प्रगति 
मँ सहयोग देते तो आज शायद ससार का इति्ासर 
कुछ ओर ही होता । पर हुमा इसते उल्टा । कितने 
ही स्वार्थी ओर सत्ता के भूवे धर्माचार्यो ने साक 


स. 
र 


१,९८९ सस्फितिक चेतना के उन्नायक 


भध्यालिक भौर समतावादी सिद्धान्तं पर पदां डालकर 
उनके चमत्कार भोर दैवी पटनाओं की कामों को 
सू चदाया । इसमे जनता मेँ अन्ध- विश्वास का भाव 
फेल गवा ओर वट उन धमचिार्यो भौर उनके शिष्यो 
के गुलं में फंसकर फिर पुराने दर परी चलने लम 
मुई ! इस रकार कै परिवर्तन से चे भिर्नाधसे के 
विशपो (महन्तो) का लाभो यसयाहो ओर "पोप" कीं 
सत्ता तथा वैभव एक सम्राट के दर्जे पर पुव गया 
हो, पर ईसाई-धर्म को इसके कारण अपार हानि टी 
सहन करनी पड़ी । इय सम्बन्ध ने अमेरिकि के 
लकास्तेदनाय' नामक वैज्ातिके नै जो ईसाई धर्म मे 
आस्था रखते ये, एक प्रतिद्ध तेखक ह मेन इष्टीः 
(मनुष्य का भाग्य) पुस्तक मेँ लिखा है-- 

“अन्य दूसरे धर्मो की भति ईसाई मतकोभी 
इससे धक्का लमा है । स्येन में "पदित्र कैयलिक नरमेध 
का हा-हाकार माथा } परोप के अन्य देशो तथा 
अमेरिका मेँ भी जादू मन्त्रण के तिये मुकदमे चलाये 
जासै धे । मूर्ता ओर अज्ञानता के कारण यह सव 
उसी एक ईष्वर के नाम पर उसी एक पुस्तक (बाइविल) 
के नाम पर होता था ! आज उस पुस्तक की व्याख्या 
सन्य प्रकारे की गई हि, फिर भी असहनभीतता भौर 
धमन्धिता का अन्त नहीं हो पाया हे । तनिक मत्तभेद 
कै कारण नारो निरदर्षि की जने चली जाती है 1“ 

किसी भी ज्ञान सम्पन्न मौर धर्म का मर्म समञ्जन 
वाले व्यक्ति को इस प्रकार के अन्ध-विश्वासो का प्रचलन 
दु.खदायी ही प्रतीत होगा । ईश्वर ओर धर्म के विश्वास 
के नाम पर यदि रसे पाशविकि कृत्य क्वि जाये त्तो 
उनके सम्बन्धं मँ अनास्या के भाव उत्सनन दोन 
अवश्यम्भावी है । धर्म का उद्देश्य तो मतुष्व की 
अन्तरतमा कौ जागृत करके उते सव प्रकार के दोष 
ओर कत्मपो से मुक्त करना ही हो सक्ता है । किमी 
„सच्चे धर्म प्रेमी की, धर्म गुरु की, चाहे वह ईमाई टौ 
या अन्य ष्य, प्रेरणादायक आवाज यहो हो सक्ती है 

कि “जीवन्‌, भोजन ओर सन्तानोसादन द्ये तेरे शुष्य 
उद्देश्य नही हो सक्ते } भयु, भूव, दासता, ततरे 
उन्य॑तर उद्देश्य के कारण बनने चादि । तरू धरे 
मानष यने--यह तेरे अन्दर एके मये प्राणी की आकिाज 
दै 1 जिसे पष प्रदं के स्पे स्वीकार कर, काहे 


क सिये भपनी कु शच्छाओं को भी ममाह करना 
रे 1, 


ईसा का आदिभवि ओर उसका विकास क्रम 
ऊर्पर हम धार्मिक दृष्टि से इस वातत परर विषा 
युके ह कि ईमा जेसी दिव्य-मात्मयि एसे युगपरि 
कै अवरो पर मो प्रकट हुआ क्ती हैँ जव मानना 
विकासः क्म की एक मंजिल से दूसरी मजित प्ररग्म 
रणती है ओर मागामी परिस्यितियो की जानकारी ग 
होने के कारण शंकाकुल होने समती है । उसी गमय 
मानवता का मार्ग प्रदर्शन करने के विये दैवी आला 
का अवतरण हुभा करता हे । पर शरनुप्य का भावके 
लेखक ने यह मिद्ध किया हे कि वैज्ञानिक विकास क्रमे 
अनुसार भी उम समय भूमध्य सागर के आस-पम क 
देशो े रेसी परिन्यिति उत्यन हो गई यी फंगो 
महामानव माकर लोगो का पथय प्रदर्शन करे । येष 
किसी समय संसार मे वहे सभ्य ओर प्रभाव्ानी मनि 
जते ये । वलँ महान सभ्यता जैसे नानी भौर तेमन 
सभ्यनाओं--का उत्यानि ओर पतन हुभा । लिभ्िय 
विलुल ही समापन हो गये । उचकी अर्थं यवस्य मीः 
मेनिक सतता समाप्त हो गई । पर अनेक उच्च पष्पश 
जो माननी आवध्यकताभो मौर धार्मिक भावनां कौ 
अभिव्यक्त क्ती धी, भौर नो जन-साधारण मे भषनी 
जड़ जमा चुकी भी, शेप रह गदं ! इक प्रकार वर्धे ए 
पैसा कषैत्र वने चुकाथा कि उमभेक्रिसी उच्चतर 
भावनाभो का वीज वौया जाये ओर मानवता की एव 
नये जुग की मोद अग्रमर करिया जाये ! उस परित्ति 
में वलँ किसी एमे महामानय की मावश्यकता प्रतीति दा 
रही थी आर वह रईसाकेरूपमे ही फलीभूते हद इम 
सम्बन्ध से "मनुष्य के भाग्य" का लेखक कहता है-- 
“ईसा तुरन्त नहीं भा गये । मनुवयो को मन्वा माग 
वतलाने के लिये एक देसे ही उदाहरणं की आवषकना 
थी जो अन्ती पूर्णता ओरं वचिदान का एकः महान 
आदर्शं उपस्थित कर सके 1 दसा द्वारा ही परसतुत चिनगारी 
ङु काल तक प्रकाश दे सकती धी । अपनी उन्कर्यवन्या 
मे चह संसार को प्रकाश दे मनेगी । प्रारस्भ मे उक 
समर्थको ने किसी प्रकार ज्योति के जीवित स्वा गा 
समय की प्रतीक्षा की ! आजदो हजार वर्धं वाद उनक 
सरल उपदेश तेजी मे चमक रहे हैं 1“ 
यदुयहिभूनिमन्यत्वं श्रीयदर्जितमेव वा } 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोऽशर्पयम्‌ ४ 


“जय करी किसी असाधारण शक्ति सम्पन व 
पवित्र आत्मा को मानवता के उत्थान के तिये यत्नश्ील 
देनो, तो यह जान तो कि वह मेरे री तेन मे उत्पन 
एई ह, मी उसके माध्यमसे कायं कररहादहूं 1 

शमे ङु भी सन्देह नरीं कि मदापुस्प ईमा 
मानव-सभ्यता की प्रगति के मार्यं मं एक प्रमुख प्रकाण 
स्तम्भ धे । उनका जीवन--उदाहरण ओर कार्य गत 
दो हजार में सैकड़ों, करोड़ों व्यक्तियो को उच्व जीवन 
का मार्ग-दर्णन करा युका है ओर क्तिनि टी भूखण्डों 
को जो घोर अन्धकार मे पृयक पट ये, उसने काया 
पलट कर दी । ईसा के उदाहरण से टी अनुप्राणित 
होकर आज भी हजारो महापुर्य गिरे-पढे लोगों के 
उद्धार के तिये आत्म -त्याग के उच्वतम आदर्श दिलाकर 
मानवता को अग्रमर कर रहे र । इसतिये यदि हम 
यह कं कि ईमा के एक "अवतार" के प्रभाव से आज 
जागें “अंशावतार' संसार का भार मपने कन्धो पर 
उठा कर घल रहे ४ तो इममे कोई अतिशयोक्ति नरी 1 
नमाः ऊपर शीता" के स्लोक मे कदा गया है जो व्यक्ति 
प्राणो का ममस्त मोह त्यागकर अफ्रीका के भयकर 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १,५१ 


जंगलो भौर प्रशान्त महाप्तागर के अदम्य टापुओं के 
नर मींसाहारी लोगों के वीच जाकर उनको मानवत्ता 
कीशिक्षादेते है, साय्टी रोग, शोकं अभावों को दूर 
करने का भी प्रयत करते है, ओर इसके वदते में स्वयं 
वरो स्वस्य होकर अपना वलिदान कर देते रहै, एसे 
देवदूत” का कार्य कले वालों को यदि “अवतार' कटा 
जाये तो क्या अनुचित दै? हम तो देसे निःसार्थी 
महामानवों के लिये स्वामी विवेकानन्द के ग्ब मे यही 
कह सक्ते ६- 

“विभिन देशीय, विभिन जातीय, विभिन 
मत्तावलम्बी भूतकाल के उन सव महापुरुषो को हम 
प्रणाम करते है-जिनका उपदेश ओर. चरित्र हमने 
उत्तराधिकार में पाये ह । विभिन्न जातियों, देशो व 
धमो में जो देव तुल्य नर-नारीगण, इस समय मानवता 
के कल्याण मे संलग्न है उन सको प्रणाम है । जीवन्त 
ईश्वर रूप, जो मष्टापुरुप भविष्य में मायी सन्तान के 
लिये निस्फृहता से कार्य करने के लिये अवतार धारण 
करेगे, उन सवको प्रणाम है 1" 


वैदिक-धर्म के पुनरुद्धास्क : जगदगुरु शंकराचार्य 


मो, वात्मल्य-वश छोड नही सकती, उपे इस वात 
का मोह है किं वच्वा वड़ा होकर धर-गृहस्थी चलयेगा, 
धन कमायेगा, नाती-पोतौ का सुख मितेगा ओर मेरे 
अन्तःकरण मे धर्म, जाति भौर संस्कृति की रक्षा का 
सवाल घूमता है ¡ उमके लिये स्वाधीन होने की 
आव्यकता है । “समाजसेवा के लिये यदि अव भी 
कोई ज्वलन्त ज्ञान ज्योति लेकर सामने नही आता तो 
खमारी वैदिक संस्कृति की रका कैसे होगी । हे प्रभो ! 
हे परमात्मन्‌ ! मुने वल दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, जान 
दो भौर दिशा दो, ताकि पीडित मानवता ओर उत्पीडितं 
मद्धर्म को विनाश से वचा सर्व, प्रकाश दे सरू ।“ 

यह प्रर्न एक वालक के मन में आज कई दिनि 
से प्रखर येग के साय धूम रा है । वच्चे ने करई वार्‌ 
मो से आज्ञा मौगी-मोँ मुने समाज-सेवा के लिये 
उन्मुक्त कर दौ । मौ ने उत्तर दिया--कि"वेटा अभी 


तोतूषोदादहै । अज्ञानी है । अभीतेरीउमरही 
क्या हुई है । व्ाह-शादी हो, फिर वच्चे हो, मेरी 
तरह वुड्ढा हो तब समाज-सेवा भी कर लेना 1 


“नहीं मो ! बुड्ढे हो जाने पर शक्ति थक जाती 
है, उत्साह मन्दं पड जाता है तव सेवा कार्य नही, 
अत्म-कल्याण की साधना टौ सक्ती है पर आज तो 
अपने धर्म, जातीय गौरव ओर पितामह ऋषियो के 
ज्ञान की सुरस्ना को प्रश्न है, मों वह कार्यं अभी पूरा 
हो सकताहे.। तरू मुञ्े उन्मुक्त कर सैकड़ों, लाखो 
माताओ की रक्षा, बालकों को अज्ञान ओर आडम्बर 
के महापाप से वचाने के लिये यदि तुके अपने बेटे कां 
वलिदान कटना पड़ तो क्या तुज प्रसन्नता नहीं होगी ? 


वालक मँ के पास पर्हुवा-“मोँ आन सोमवती 
अमावस्या है । हमारी इच्छा है आज पवित्र अलाई 
मे स्नान कर आये ?" हँ -ोँ वेटा चन पै गय न 


रही पष्य युयोग जाने कर्व यन षडे । मो-वेरे ग्॑मार प्रि मयने धय रे क्रदना 1 वैदे ने: 
कसी की ओर पदे किये गुर षी प तिमा बी भ गमे तेरी इच्छामः 
ष्ट द्र हई, वच्या वे गु्च धारि र्णं क्वण रे मार्‌ गीर तैरी मेश ' 
भपने उदुदेपय की रति, समान-पेवा २ के निवे नो £ । कग्ने माध आये येष) 
मिन जायेगा । ज्य र्बुर्थं भफेती गी मानक साधना, ओने, म 

मुस्कान भी भजय को निर ग्ीथी। ओर मोष्धार के निये दरमगी भौ मते षट) 


सन्नता 
भदुभन कट, तेरा चचा दाने काय के नियेजा ता जव कोई पनेन न हुतो देवी कामाक्षी! बहुत ङुःखी 
है । धर्म ओर जाति के जार कात्र निया ह मैने, गहने चयी । वह अपना ॐ मपने पति मी त 
मोक्या अपे तज्ञ श्रनि ओर सन्तोष न लेगा? करती त्तो शिवयुरु हेसते देए उत्तर देते-गली हुं 
"भव्य होगा बेटा ।“ मोन वात्सन्य भाव ते ^ योतिके मारे वत्वे अपने हीनो है, इनकी 


ह्ये 
वनने की पीठ पपा गौर आाकीवार के म्या यस्का गही दिवा पी 1 
की ई ओर क्र द्यथ फेर । खुशीमे की मुस्कान टी दिखाई 
पररेएक वेते याद रखना. तात, मेरी मरे तो स्वेतेरेही केच्वेहे, जित्रकी सेवा करो वही अपना, 


है । फिर कमी किमि वात की, जव साय संसारी 
अपना है । सव वच्ये अपनेष्टीतोरटै। 

नारी हृदय तो आखिर नारी हृदय टी टरा, 
कामारी को सन्तोपन हुआ पर शिवगुरु कौ तो भगवान 
के विधान पर आस्या थी । वह जव कभी भगवान 
शिव की प्रतिमा के सामने जाते ओर नि.सन्तान होने 
की यात उनके मन मे आती तो व्ह यरी 
कटते-भगवान ! यदिदेनाष्ठो तो कोद एमी सन्तान 
देना जो संस्कारवान्‌ हो, लोक मंगल के तिये जो आत्म 
मुखो को वसिदान दे सके जिसके अन्तःकरण में धर्म 
ओर मानवता कैः प्रति सच्ची आस्या हो जो निस्वार्थ 
भाव से सोक-सेवा कर सके । यदि एसा सम्भव न 
षो तो सुङ्ञे निःसन्तान ठी रना । 

मन्वी ओर नि स्वर्यं आकांक्षायें कभी-कभी भुधूरी 
नदीं रहती । वालक शंकर का जन्म इस वात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । शिवगुरु की जैसी आकांक्षा थी वैसा ही उनका 
शुद्ध भौर पवित्र व्यक्तित्व जीवन भी था { रंस्कारयुक्त 
वातावरणं मे ही सस्कारवान्‌ एवं प्रतिभाशाली आत्मायं 
जन्म लेती है, फिर यदि शिवगुरु का मनोरय भी इमी 
तरह पूर्ण हुभा तो उसमें आश्चर्यं की कोई यात नीं । 


शिक्षा-दीक्षा 


वाल्यास्या से ही शिवगुरु ने अपने वच्चे मे धे 
संस्वार दालना आरम्भ क्रिया । उसे भूत-प्रेत की 
कानि सुनाने की अपेक्षा शिवगुरु उन्हं तत्कालीन 
समाज में छाई हई दुर््यवस्या की रोमां चकारौ घटनाये 
सुनाया करते ओर वच्चे के धार्मिक संस्कार परिपुष्ट रो 
इसके लिये ईश्वर उपासना, आत्मा, धर्म, दर्शन की 
जनिकारी भी दिया करते थे । सदाचार ओर सदगुणों 
की अओरप्रेरित कस के तिये रामायण, महाभारत की 
कयाये ओर महापुरूपो के जीवन चरित्र सुनाया करते । 
पिता की दीक्षा पुत्र में वलवान आध्यासिक संस्कारों 
कैरूपमे दिखने लगी । 

इसी वीच शिवगुर का देदावसान हो गया । मोँ 
कामाक्षी उसकी देख-रेख करने लमी । शिवगुरु के एक 
मित्र ये--विष्णु स्वामी । एक दिन उन्होने कामाक्षी से 
जाकर कहा--भाभी जी । भाई श्री भिवगुर वच्चे मे 
उच्च भस्कारो का प्रकाश डाल गये है, उसकी शिक्षा 
भी उसी के अनुरूप होनी चाहिये । अलवाई के तट 
पर आचार्य ब्रह्मस्वामी का गुख्कुल हे -। वे स्वयं भी 


सांसृतिक चेत्तना के उन्नायक १.५३ 


वड़े तेजस्वी, विद्वान है ओर समाज में नैतिक सदाचरण 
की समुन्नति के त्यि एकाकी भाव से लगे रहते हे, । 
इस गुस्वुल मे शिक्षा पाये हुए छात्र वडे मेधावी ओर 
प्रतापी निकलते है वालक शंकर को वहीं पर शिक्षा 
ग्रहण कराने के लिये भेजना चाद्ये ।- , - 


कामा्ी ने "अपना मोठ व्यक्त करते हुए 
कटा--“भैया, आपका कहना तो ठीक है पर मेरे एक 
ष्टी वच्वा हे इमे यहीं जपने पास र्गी । जो थोढ़ा 
वहतं पद्‌ लेगा वरी उसको काफी है, मदिर है इती 
मे पुरोहित हयो जाना है ओर भन्ने कोई लालसा नदीं । 
मुञ्ञे वच्चे को वड़ा नही बनाना । यहीं सुख से रहेगा, 
वों कौन इमकी देखभाल करेगा ?"" 


विष्णु स्वामी ने हंसकर कठा-भाभी जी [ यह 
आप कट रही रँ, भाज भैया ते तो एेसा न कहते । 
वे वच्चे को उच्व गुणो से भओत-प्रोत देखना चाहते 
धे । इमके लिये गु्कुल जसा संस्कारवान्‌ वातावरण 
ही उपयुक्त हो सकता दै । वों नित्य अग्निहोत्र ठोता 
है, अक्षर अभ्यास ही नदीं कराया जाता वच्वौ में 
सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, कर्मठता, साहस, श्रम, 
स्वावलम्बन आदि महान गुणो का विकास भी करिया 
जाता हि । यदि कुछ कठिनादर्यो ओर अभाव वर्ह 
होये तौ उनमे भी वच्वों का जीवन निर्माण ठी होता 
है । कठिनाद्यो मे वच्चे के विचार करने की ओर 
उचित-अनुचित का निष्कर्पं निकालने की क्षमता जागृत 
होती रै । लौकिक परिम्थितियों का जान विस्तीर्णं होता 
है, इनका वच्चो के भावी जीवन पर अतर पडता है । 
वे यदि गृहस्य होते तो कुशल गृहस्थ, पुरोहित होते 
तो तेजस्वी ओर विद्वान, मार्गदरष्ा ओर यदि 
राज-कर्मचारी हुए तो सचा, ईमानदारी ओर 
सेवा-भावना से काम करते हुए प्रजापालन करते है, 
विश्व, समान ओर आत्म-कन्याण सभी दृष्टयो से इस 
प्रकार की शिक्षा सार्थक ही ठोती हे । इसलिये आप 
अपने वच्चे को संकुचित मोह की सीमा में धधकर 
उसका अकल्याण न कीज्यि । 

वालकने भी विष्णु स्वामी की ही वात का समर्थन 
किया, मोँ मुन्नेत्र गुस्कुल भेन । भें. वहं सूव 
मेहनत से प्दगा ओर तेरा मुख उज्वल कर्मा । 

, मौने भी अनुभव किया कि वच्चोको गुण सम्पन 

ओर भरतिभाशाली वनाने के लिये गुष्कुल ही उचित 


१.५४ सास्छरतिक चेतना के उन्नायक 


स्यान है, इसलिये वह भी विष्णु स्वामी के कथन पर 
सहमत हो गई । विष्णु स्वामी ने बालक को गुसनुल 
परुबाया । वालक शेकर वटौ पस्थिम ओर अनुशासन 
के साय विद्याध्ययन करने लगा } 


देश की तत्कालीन सामाजिक व 
धार्मिक स्थिति 


पिस समय इस देण मे जगदगुरु शंकराचार्य का 
भाविभवि हुमा भज से मिलती-जुलती परिव्यितिरयो 
धी | जो वैदिकःधर्म मे उच्य गुणौ-प्ेम, दया, करणा, 
उदारता, त्प, त्याग आदि के द्वया लौकिक जीवन को 
भव्य वनानि की प्रेरणा देता है ओर पारलौकिक सुख-स्वगं 
फी प्रापि के लिये थरद्धा, विश्वास, आत्म-चिन्तन, 
स्वाध्याय, सत्संग, समाज-सेवा आदि के दारय 
आत्म-विकास ओर ईश्वर प्रा्नि की शिक्षा देता है, उसी 
धर्म को प्रतिक्रियावादी तत्त्वो ने अनीति, शौपण, भरम 
तथा अनाचार का माध्यम वना डाला । उत समय 
धर्म के नाम पर वामाचार का बोलवाला था । विभिन्न 
प्रयोजनों के चिये विभिन्न देवी-देवताओं के तात्रिक 
प्रयोग सूद प्रचलित धे ओर उनके दारा लोगो के धन, 
सम्पत्ति, शील, सौन्दर्य ओरं स्वास्थ्य का मनमाना शोषण 
क्रिया जाता है । 

चरित्रे ओर नैतिकता को बुरी तरद अन्त टो चुका 
भा, लोक लिप्सा, धन-लिप्सा ओर वासना-लिप्ता से 
भक्रन्त धार्मिक वर्ग ही जव अ्रट्टो चुका था ततव 
साधारण प्रजाकातौ कठनादीक्याथा । राजा भौर 
सामन्त भी इन्दं पाखण्डो में सहयोगी वने हुए ये । 
यज्ञो में खूब हिंसाये की जाती थी । उस अधर्माचिार 
पर पर्दा डालने के लिये “वैदिकी हिता हिंसा न भवति" 
कासूत्र दह निकाला था । इससे समाज का एक वर्य 
तो स्तर्थं साधनो मे कर्वशपन से युटा धा ओर एक 
वर्गपेप्नाथा जो उसमे बुर तरह पिस रहा था । 


चौष्ध धर्म 

इसकी प्रतिक्रिया ही बुद्ध धर्म के रूप मे अवतीर्ण 
हुई । बुद्ध ओर उनके अनुयायी ध्यान, उपासना आदि 
तो करते थे । ससछरुत भाषा का अधिक जान न होने 
क कारण वे धर्मं शास्त्रों का सती रहस्य जानकर इस 
अनाचार का शास्य खण्डेन -कर .सक्ने मे समर्य न 
१ । अतएव जव-जव पृथि मे हिसा को "वैदिकी" 


वताया आर यजो मे हिमा को धर्म बताया तौ--उन्त 
यज्ञ ओर वैद दोनो क्ट खण्डन करना आरम्भ क्र 
दिया { वैद को खण्डन यन्ले के माथ-साप वौ 
श्रुन्य हो गये 1 उन्दने ईस्वर कै अस्तित्व को भातो 
से ही इन्कार कर दिमा ओर बुद्धि त्या विरो 
प्रति दी, निस्ते लोग आत्मदल्याण का त्य पू 
करते रह सके । 

भगवान बुद्ध ने अपने समय मेँ प्रचतितं कर्मकाण 
की बुराश्यो को समाप्त कटने के तिये वैक 
मन्यतां --यनन-त्याग, हईश्वरवाद, हिंसा आदि म 
विरोध क्या या किन्तु उसके शिष्यो ने उसवा उ 
ही र्यं लगाया । वर्मवाद को इरन मिथ्या वताक 
गृहस्य धर्म की मयदि्ये तोड़ दीं । बौद्ध विहाये में 
स्हने बाले तरण भिश्ु मौर भि्षुणिर्यो आत्म समभ न 
रख सके । उन सबने नैतिक जीवन की रीति-मीति 
कौ तिरनाजति दे दी । खच्छन्द विहारं उनका प्रयु 
धर्म हो गया ! वौद्धौ का वन्यान्‌ सम्भदाय तो उ 
समय भस्लीलता का नग्न नृत्य ही वन नुकाथा) 


चावकि मत 


वैदिक धर्म की विकृतियो की प्रतिक्रियास्वल्पं बद 
का उदय हुभा था वैसे ही उती एक भौर 
प्रतिक्रिया--चावकि दर्शन के रूप मे सामने आई । 
बौद्ध भे उपासना, आत्म-चितन, भठिंसा आदि सि्धात 
तोभीये, इस दुसरे चाकि कौल सम्प्रदाय मै तो बन 
सवको भी उठाकर ताक मे रवकर कदा-~-मसार मे न 
तो कहीं ईश्वर है ने कोई आत्मा । यह शरीर ही 
सव कुछ है । यही स्वर्ग हे ओर यही स्वर्ग का साधन । 
जितना वन वडे सुखोपभोग कर लेना ही मुष्का 
असली कर्तव्य हे । चावकि का मत धा-- 
याददूज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ । 
णं कृत्वा भृतं पीयेत्‌ ४ 
जव तक जियो सुख से जियो । ऋण करके भी 
यदि ध्रुत पीने को मिते तो ङुचछछ बुरा नही । 
इस सम्प्रदाय का मत धान स्वर्ग है न मुक्ति, 
ब्रह्म है न परलोक पुनर्जन्म । जो है सव इसी जन्म मे 
डे । कंचन ओर कामिनी का मनमाना उपभोग कर जीव्ति 
अव्स्यामे ही स्वर्गीय सुखौ का आनन्द करे 1” मच, 
मति, मलस्य, मुद्रा भौर भेयुन सुखी जीवन के यह च 


मकार" ही स्वर्ग सुख. के पायेय वने ओर इद्धिय सुखो के 
इतत क्षणिक प्रलोभन नै तरुण-तरूणियों को आकर्षित भी 
खूब क्रिया 1 गोव के र्गो, राज्य के राज्य नास्तिकवाद 
मे दीक्षित होते चते गये । धर्म खिचड़ी वन गया । 
चैदिक स्वरूप तो पहले ही नष्ट हो चुका था, अव न बोद्ध 
धमं ही रहा ओर न चार्वाक प्रचलित कौल धर्म । जो 
कुछ था अनैतिक, अनाचार, पापाचार ही था । वटी 
सर्वत्र देश में व्याप्त हो रहाथा। 


विषम परिस्थितियों की पटली अलक ' 


गुस्ुल का नियम धा कि प्रत्येक बालक को 
भिक्षार्जनं के तिये जाना पड़ता धा । वच्ने आस्न-पास 
केर्गोवोसे जो बु लाते गुरु-चरणो में चदा देते 4 
गुरु ब्रह्मास्वामी उससे छात्रो के पालन -पीपण की व्यवस्था 
करते । नियमानुसार बालक शंकर को भी जाना पडता । 
एक दिनं शंकर अस्वस्थ ये । भिक्षार्जन के लिये गुल 
की सीमासे काफी दूर एक गोव में पहु गये । ज्वर 
की तीव्रता से वेहोशी आ गई । शकर लोट न सके, 
वहीं एक मन्दिर था उसी मे विधाम के लिये लेटे ओर 
सोभ्ये । 

प्रहर रात वीते निद्रा टूटी तौ उन्दोनि देखा मद्दिर 
भे कोई आयोजन हो रहा है । अनेक तस्ण-तरुणियों 
वहत्राभूषणों से सुसभ्नित आमोद-प्रमोद कर रहे है । 
यह सवे कौल मत के अनुयायी थे ओर नियमानुसार 
प्रतिदिन इसी मन्दिर मेँ आकर भोग-विलास किया करते 
थे । मौषि-मदिरा का सेवन खुलकर क्य जा रहा 
था । वेद, उपनिषदों की निन्दा करते ओर उद्धत होकर 
मदिराके नशे मे चूर वैवाहिक पवित्रता को भी उतार 
कर फेक देते । व्यभिचार का वौलवाला था । , 

धर्म की यह अवमानना ओर विकृति देवकर वालक 
शेकर्‌ का हृदय कोप उटा । उसने वही प्रतिज्ञा की, 
कि जव तक देश की इन अनास्याओ ओर अन्धविश्वासो 
को समाप्त न कर गा चैनसे न वैरहमा । अपने सुख 
को राषटरके धर्मोद्धार के तिये तिलाजलि देता हँ, अपने 
धरम ओर ज्ञान की शक्ति से राट की आध्यासिक 
शक्तियों को जागृत करंगा भले ही सारा जीवन साधना 
मे लम जाये, घर छोडना पडे, घोर से घोर क्ट सहने 
पडे । सुम्ण शकर आगरम को इन्दी संकल्पो को लेकर 
लोटा, उस दिन । 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.५५ 


शंकर चिन्तित थे कि वह अकेले केसे इतने विशाल 
राष्ट्र की प्रसुप्त आध्यासिक चेतना को जगा पारयेगे ? 
उन्दं कौन सहयोग देगा ? किस तरह समाज मे व्याप्त 
बुराइयों का अन्त किया जा सकेगा ? कर्द दिन इस 
चितन के कारण नीद भी नीं आई । एक दिन उन्हे 
पुनः भिक्षार्जन के तिये जाना पड़ा । उस दिन वे एक 
पसे दरवाजे पर पहं जिसकी स्वामिनी बहुत निर्धन 
यी । उसे कई दिन से पूरा पेट आहार भीन मिला 
था । शकर ने उसी दरवाजे पर भीष के तिये पुकार 
लगाई । 


स्वामी ने बच्चे की. आवाज सुनी तो उसकी ओव 
छलछला आई 1 मेरे देश में एसे विद्यालय चलते 
जो वच्चो मेँ श्रद्धा, विश्वास भौर उच्च मानवीय संस्कासें 
की बागरृति करते है भँ कितनी अभागिनदहँजो एसे 
समाज मेवी-ओर प्रजा को प्रकाश देने वालों की सहायता 
भी नटी कर सकती । उस दिनि खाने के तिये उनके 
पास एक री ओंवला बचाथा ¦ स्त्री का हृदय उमड़ 
आया । मुने दान देना ही चाहिये । नेकं कार्य के 
लिये मुञ्ञे देने की जितनी भी सामर्थ्य है उससे विमुख 
क्यो दो । उस स्त्री ने वह ओंवला उठाया ओर गर्व 
मिधित सजल नेत्रो से शंकर की ज्ञोली की ओर बाया । 
बालक ने ओंवले को देखा ओर अपनी तेजस्वी दि 
दाता के आनन पर दौडाई--उन्हे विवार आया--धर्म 
के प्रति हमारी आस्या कितनी वलवती है, लोगो मे 
अभी भी त्याग, सेवा, सदिष्णुता की कितनी महान 
भावना विद्यमान है । सम्भवतः इसके घर में आज 
यह ओँवला ही शेप रहा होगा तभी तो देवी उसे ही 
लेकर आई है ¦ बालक ने ्लोती फैला दी । उसने 
सादर जननी के पैर द्ुये ओर कहा-मों जिस देश में 
तुम्हारी जसी पवित्र, त्याग रूर्ति नारियाँ ह, जिस देश 
मे धर्मक प्रति लोगों मे इतना उदार भाव है उसकी 
धर्म-नि्टा की काली धटाये देर तक छिपाये नटी रह 
सकती } भाज का समयकेसाही विषमक्योन हो, 
भविष्य उसका निश्चित रूप से उज्ज्वल है । 

“कौन साय देगा ओर केसे देश का उद्धार होगा" 
शंकर को इन सवालो का जवाब मिल गया । इस देण 
वासियो के रक्त, मोँस मेँ समाई हुई धर्मनिष्ठा अपने 
आप समञ्ञ आते ही प्रकाशमान होमी । अव उन्होने 
आगे चलने को कदम वढाया 1" 


` . 


१.५६ सृति चेतना के उन्नापर 


साधना के लिये प्रस्यान 

भौर विदा एकर शंकर भये यद उन्दने विवार 
करिया कि सर्वप्रथम मुज जान मंयय शौर आन्म-दशननी 
साधना दारा बह शक्ति अर्जित करनी चाभ्यि जो तोगों 
को प्रभावित कर सके ओर संप मे सर्ष्णु एवं धर्पूरदकः 
काम करम की हक्ति देती रहे 1 मके तिये किमी योग्य 
भार्प-दरकि की तना करनी किये } मात्म -धक्तियों 
को प्रबुद्ध विये दिना राट की विषान माध्यातिक 
मान्यताओ फो व्यवस्थित करना सम्मद न तेगा । 


शेकर के घर द्‌ देने का भमाचार सरे केर्ल 
रान्यमेषवा की तरह फैल भया । राज-नरेषण राजक्तेयर 
को उनकी वौद्धिक प्रतिभा का पता पष्ते ही चल नु 
पा) चै स्वयं साकर शंकराचार्य से मिते अौर उने 
राज-पंडिते नियुक्त करने का प्रस्तावं किया । शेकराचार्य 
मै प्रलोभने दुकरते हुए कष्--"राजन्‌ } संसारम जो 
बुद्धिमान लोग ४ उन्हे भपनी आद्ध्यकतताये सीमित 
कष्ठे समाजसेवा के त्रा्मण-व्रत का भी पालने करना 
चाहिये ) विद्या, जान, सदाचार, न्याय, नैतिकता तया 
धर्मविदा से सामाजिक जीवन मत-प्रोत रटे स्वार्थ, 
कलद, कुटिनता, ऊुविचार से लोग चच्रै रे मह 
उत्तरदायिल राजा का नही, उन व्यक्तियों कारै नो 
प्रबुद्ध है ) निन्दे सांसारिके परिस्थितियों ओर 
विष्व -वेचिव्य का यथे ज्ञान ्ो उर्ने समाज का नैतिक 
मार्म दर्शन करना चाये । जिन राज्यों मे, देशो मे, 
सभाजीं भे यह परप्पदा चतती रहती टै । राजन्‌ } 
उस देश भोर समाज के लोग परस्पर एक-दूसरे की 
उन्नति करते हए अपने मनूुष्य-जीवन का लक्ष्य पूय 
कर सेते षै । 
उन्दोने भगे कटा--“राणन्‌ । जपने देश की तो 
सारी उन्नति ही इस व्यवस्था पर ठ्री है । देश्य का 
कर्तव्य है कि वह उपार्जन का एक अंश सोक कल्याण 
कै तिमे निकरालत्ता रहे ! जिनके पाम धन ह उन्दे उते 
अपना ष्टी न मानना चाय । जिस समाज से विचकर 
पैसा उनके पास गया हे यदि वह उसकी भलाई 
काम नदी भानातो वैते दाते वैईमानी क्ते है ! 
शिता सरम्र्दमि के पुस्तकालय, विदयादान के वाली 
पाठ्मालामौ, मद्यो, गो-शालार्ओू मादि की सुरा 
ओर प्रन्ध के विये उनको अपनी. आय का एक अश्न 
स्ट चाहिये 


“पिय शागनिविः गविति-शीयं भीर्‌ सगसनने ग्र 
यी वाद्र भौर मन्तरिकः आक्रमर्णो मै रा करे 1 वदं 
फो दण्ड देना मन्युम्यो दी गथा करना यह गाज-र्नम 
ट । राना भीर शत्रो फो रययन, भोग. अत्या, 
उत्गीडन भक्ति प्रदर्शत नरी, प्रना पालन भौर दुध 
एत्िपूर्वक रामाज की रधा करनी चापि 1" 


चिन्तु ्रादमण खा कर्तव्य इने सव्रते भर्वोपटि ¢ । 
वह समान की आधिक, धार्मिक मौर मामूगिर 
मान्यताभो, सतूपरम्पराओं को जीव्ति ओर्‌ जागृत रणता 
£ 1 भूते भरम, अजनी, दिति, पथ-प्रट सोमर 
उन राट पर लाने मौर सामान्य लोर्गो का माघ्यानिक 
मा्दर्शन जी टोता र्ता है वलो के लोग मुहन 
ओर सम्यन्न एते ह यष मारी तिममेदारिय तो ब्राहणो 
कीषेती है 1 


बराह्मण निर्लोभि ओर निष्कम भाव सै जत 
सदेश की सेवा करते र ६, देष विद्या, वल, जत, 
गुण ओर धन सम्पत्ति मे पूणं मुखी रा आमे श्वर 
ग्यक्ति भी अपने स्वार्थो, विलाम सामण्रयो के मचय, 
भन प्राधनासे पप-प्रटष्टो रहि । राजन्‌ { उमका 
माद सरि देशमेंदेष रेष । भ सारेदेशरौ 
अपना पर, अपना कार्य -भेत्र सानता हूं ! इसतियै 
आपका प्रस्ताव स्वीकार करने मे भसमर्थं हूं मुभे भपनी 
भुविधा की अपेक्षा देष के आघ्यात्मिक उत्थान का 
ज्यादा ध्याने टि 1 

यही वातत है तो आप त्निस देवालय मे रहना बां 
बटौ आपके लिये समुचित व्यवस्था करा टँ अयवा 
विशेष स्थान पर ही सुविधा हो तो वँ भापके निवात 
आदि का प्रबन्ध कर दे--राजा ने अभ्यर्थना की } 

शरी शेकाराचार्य ने उसी दृढता विन्तु विनीत ओर 
अव्रिचतित्ते भाव से कहा--“महायाजा माज मेरी हुविधा 
का सवाल नही, मव्य प्रष्न सारे राषटर कै अध्यास, 
सामाजिक व्यवस्पाभो मे सुधार का हे ! सर्वत्र ध्माडम्बर, 
नास्तिकता, अन्धविश्वास, मूढ-प्रथाये प्रचित ट, 
जन-जीवन गर्हित हो राये एक स्यान परचैम 
नहीं रह सक्ता । मै सारे भारतवर्यं को एक सांसृतिक 
सुतर एक-सी वैदिक मान्यताजो में वोधने का रचनात्सक 
प्रयाम करूणा उसके लिये मुञ्े सर्वत्र भ्रमण कला 
चाहिये, जामे न्योति की पिपासा के वु कला 
चाद्ये ¦ 


साधना ओर विद्याध्यन 

राजा ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । शकराचार्य 
सादर .विदा हुए । नर्मदा, तट पर स्वामी विवेकानन्द 
भग्वसाद का आ््रम या वहोँ रहकर ओर भगवत्पाद 
मे दीक्षा लेकर शेकराार्य ने वेद शासत्रो का गहन 
अध्ययन कर अपने जान को परिपक्व किया । उतनी 
ष्टी उन्होने साधना भी ढी, जिससे उनकी आत्मरक्तिर्यो 
भी विकसित ओर्‌ प्रषर प्रकीर्ण हो उठी । 


शिष्यो की धद्धा, लगन, तत्परता, अनुशासन भौर 
सेवां भावना के अनुरूप ही गुशूजनो का स्मेह आशीर्वाद 
मिला करता है । शेकराचार्यं ने श्षिष्य की आध्यासिक 
परम्परा को पूर्णं भावना के साथ निभाया उसके फनस्दरूप 
ही गोविन्द स्वामी ने भी अपने पास जो कु भी तप, 
जान ओर साधना की सचित्त पुजी थी उसे लोक कल्याणाय 
उन पर उडेल दिया । उन्होने शंकराचार्य को अद्वैतवाद 
का गम्भीर अघ्ययन कराया । वेदां के वुछछ अंश वाद 
मे उन्ठोने गुण्देव की आत्ञा से काशी मं जाकर पदे, 
इस तरह उन्टोने सर्वप्रथम अपने आप को तान भौर 
तेप.की शक्ति से निष्णात वना लिया 1 इम साधना 
ने दी शंकराचार्य को मामान्य-जन मे जगद्गुरु की 
गौरवशाली भूमिका में पर्चा दिया । 
उनका प्रथम प्रवचन अद्वैते ओर येदान पर 
वाराणसी मे हुमा ! एक विशाल जन समुदाय को 
सम्बोधित करते हुए उन्ठोने करा--वेदान्त विशुद्ध रूप 
से मनुष्य की आमा के आध्यासिक उत्थान की प्रशस्ति 
करता है । वह व्यक्तियो के वीच विलगाव की नदी 
प्रेम, दया, कर्णा, उदारता, तप, त्याग, सेवा, सगठन 
शक्ति सम्ब्डन ओर निष्काम भावना से धर्म कर्तव्यो 
के पालन की शिकषादेताै । हम लोग क्रिया परक 
अध्यात्म को भूलकर कामना-मूलक अध्यात्म की मर 
सिंच गये टै । धर्म के नाम पर वर्म, सगपरदाय ओर 
विभिन मत खडे विये हे दिन्दू-जाति के पतन न्म यही 
कारण है । आत्म-कल्याण ओर ,विष्व के भाध्यालि(क 
पुनरुत्थान के लिये मे उन मानवीय गुणो परी 
लौटना पडेगा जिस्म चटी से -लेकर हाथी तक को 
अपने अस्तित्व की सुरक्षा का अधिकार दै ।* 
जगदूगुरु शकराचार्य के भापण से जनता की धरद्धा 
उन पर्‌ उमड़ पड़ी । गुख्देव ने शिष्य को हृदय से 
लेगा लिया भौर आशीवदि दिया--वत्म, जाओ अव 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायफ १.५७ 


तुम सारे देश में वेदान्त का प्रचार करो । देश की 
वर्तमान दतित्त परिस्थितियों को विगनित कर नये अध्यात्म 
का पावन प्रकाश कयो ।' 


आध्यात्मिक अनास्याओं का उन्मूलन 


उन दिनों यातायात के साधन नही ये ¡ केवल 
वैलगादिरयो ही उसके लिये प्रयुक्त होती थीं ! घने 
जंगलो के वीच चलने वाने यात्रियों के सामने जंगली 
जानवरो के मारकरखा जाने का संकट हर घडी वना 
रषता था । कुणँ, विध्रामालय, ओपधालयों की भी 
इतनी सुविधाये न धी । दस्युओं तथा तस्करो की कमी 
मथी । दिन में भी चतते राहमीर चट लिये जाते 
थे । इन सव क्णो के होते हुए भी शंकराचार्य ने 
वही मार्ग अपनाया जो महापुरुप अपनाया करते ह । 
उन्दं अपने धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, एव पूर्वनो के 
ज्ञान गौरव का इतना आत्माभिमान था कि उन्ोनि 
अनेक संकटों को भी तृणवत्‌ माना । सच तो यह है 
कि कठिनाइ्योँ ही सन्ये सेवा भावी पुरूपो की कसौटी 
है जो क्ट नहीं सट सक्ता, कठिनाइयों मे भी धैर्य 
जर आत्म सन्तोष पूर्वक अपने ध्येय मे नहीं जुट ख 
सकता, वह सच्वा सेवाभावी ओर आदर्श-प्रेमी नही हो 
सक्ता । व्यक्तित्व संधर्पो मे निखरता है । शंकराचार्य 
हीतो क्या राम, ष्ण, बुद्ध जैसे अवतारी पुरुप भी 
कठिनाइयो से अद्धूते नही हो सकते ! हर धर्म-प्रमी 
ओर्‌ समाज-सेवी ने उत्पीड़न सहे हे, शकराचार्य उससे 
कैमे वच पाते । 


उन्होने अनेक संकट सहते हुए धर्म प्रचार का 
कार्य शुरू करिया } ,पैदल चलते थे । कभी भोजन ही 
नसीव नही होता यातो कभी दिन-दिनि भर प्यासे 
रह जाते थे । पाड थकाकर चकनान्रूर कर देते, पथ 
की लावा-सी तपती धूप से पै मे छले पड़ जाते । 
भगन्दर का फोडा था, फिर' भी जगद्गुरु शंकराचार्य 
सव सहन करते हुए वेदान्त का, धर्म केः यथार्थ स्वरूप 
का प्रसार करते रदे । एक वार्‌ तो उन्हे एक ईप्यल 
प्रतिददौ ने विप दे दिया, कई बार उन पर मर्मान्तिक 
पहार कि गये फिर भी वनरमी हनुमान की तरह 
सारे के सारे आधात दुर्बल शरीर में सहन करते हए 
वे परिभमण ही करते रहे 1 गांधार, कम्बोज, कषमीर्‌, 
तक्षशिला, बंगाल, विद्ार, राजगृह, नालन्दा, गया, 
कामरूप नेपाल, उत्तर गुजरात, काठियावाड, मध्य-प्रदेश, 


१.६८ स्कतिक चेतना के उन्गरयक 


दक्षिण भारत-देश का कोई भी कोना दमा न वचा 
था निस नमह उन्दने शुद्ध अध्यात्म का सन्देश न 
पर्टुवाया हो 1 
संगठन ओर सोस्कृतिक एकता के प्रयात 
सारे देशा का विस्तृत भ्रमण करने के माय-साय 
शंकराचार्य ने सारे प्रान्तो की विभिन परिम्थितियो का 
भी गहन अध्ययन क्रिया 1 उन्होने अनुभव विया कि 
देश मे व्यापक स्तर पर फैले धार्मिक भ्रष्टाचार एकाकी 
प्रयलो से दूर किये जाने सम्भव नहीं है । जर्हो भी 
„ सगो ने उनके प्रवचन सुने भर धमं के नये स्वरूप 
की ञोकी पाद्‌ वँ लोगों ने अपनी मनोवृत्तयो भी 
वदलीं पर प्रतिक्रिया वादी तत्व भीञग्रहो ढे) 
के धमचिार्यो एवे पावण्डियों ने तो उन्टे मरवा डालने 
तक के षड्यन्त्र किये । शंकराचार्य के प्रस्यान कर जाने 
के ताद प्रतिक्रियावादी लोग अपना कुचक्र रचते ओर 
सोगों को विभ्रमित्त करते । शंकराचार्य ने अनुभव क्या 
फेसानेहो दस तरद सारे देश मे धर्म के प्रति थीडी 
रही-सही आस्याये भी समाप्त हो जार्येमी इसलिये उन्होने 
संगछतत प्रयर्लो ओर सामूहिक रचनात्मक कार्यो की 
तीव्र आवश्यकता अनुभव की । उन्होने दूसरी वार की 
भ्रमणं संगठन की दृष्टि से किया । 
जिस समय वे प्रयाग में थे एके दिन इन्दी विचाये 
मँ डूवै जगदगुरु शंकराचार्य चले जा रहे थे कि सामने 
से आ रहे चाण्डाल ने उन्हे ष्क लिया । शंकराचार्य 
क्रामण कुन में जन्मे थै ओर दंआच्रूत की परम्परागत 
परिस्थितियों मे पले थे । धर्म प्रचार करने ओर लोगों 
कै कल्याण की वाते करने पर भी वह पुराने संस्कार 
क्रियाशील थे । उन्हे अद्ूत के स्पर्श मे वड़ा क्रोध 
भाया । उसे बही फटकारने लगे तो उस चाण्डाल ने 
दैसकरं कहा--पाधु प्रवर, आप तो कहते हे वह ब्रह्म 
ही सर्वभूत प्राणियों मे समाया हुआ हे, वह अलग-अलग 
सूप मे क्रियाशील ्ोने पर भी एक है, उमके गुण, 
कर्म ओर स्वभाव मे अन्तर नहीं भाता फिर भी आप 
ष्य मनुष्य मे भेद करते हे, दूत -अच्यूत मानते है 
क्या यही आपका धर्महै2? 
शंकराचार्य ने चाण्डाल की वातो पर ध्यान से 
विचार किया तो उन्हे अपनी भूल मानूम हुई । उन्छोने 
उमम षमा मोगी । 


जगदगुरु को उस दिन व्यावहारिक अद्रैत का दोष 
हुआ । “मनीषा पंचकम्‌” क्म घटना के वाद ही निवा 
था जिसमे उन्टोनि ब्रह्म के विराट्‌ स्वरूप कादि 
कराया है मौर तिया $--यह विरार्‌ विष्व ही प्मामा 
का स्वरूप है । वही गम्ूर्णं जीदधारियो, वृक्ष, षनसति, 
जल, थत में भावना रूपमे विद्यमान है । उमीरी 
चेतना वायु में प्राण वनकर इधर मे उधर मती र, 
अनि में दाहकता वनकर जलाती है, जल भें विषु 
वनकर प्रकाश भौर जीवन देती हि । अनन्तरं प्रह-नकषवो 
भौर लौक-लोकान्ते मेँ वही वेत्तमा सर्वत्र व्यप, षत्‌ 
भौर चेतनशील है उन्न निराकार विराट्‌ त्र्मग 
ध्यान करने से मनुष्य की अन्तवृत्तियौ विकसित नी 
टै ओर विशाल वनती टै 1 उसी.त्रह्म फो जान माराघना 
करने से मनुष्य के कष्ट दुर होते है मौर जीवन नध 
की पूर्तिं होती रै । 


शसीरमाद्यंखलु धर्मसाधनम्‌ 


प्रयाग भी उस्र समय नास्तिकता मौर अत्याचार 
कै अभाव मे दूता म रह पाया या । सेहिरान बा 
पुत्र रत्नभद्र भी उसमे फंसकर घारित्रिक दर्वलता क 
कारण अपना स्वास्थ्य गवा बैठा था । असयमित जीवन 
नै उसके शशैर का सारा तैन ओर सत्व पी लिया 
था । निर्वन शरीर क्ले का घ रोता है ओर दुर्बरितरता 
पतन ओर अशान्ति का कारण भी । रत्लभद्र इन सव 
वातो से इतना शुव्ध हो चुका था कि उसने आत्म-हया 
करने की योजना वना डाली । संयोगवश शंकराचार्य 
की उससे भेट हये गई । शंकराचार्य भगवान ने इसके 
लिये बहुत धिक्कारा । उन्दने कहा--यह शरीर आत्मा 
का बान है । पूर्णं आनन्द की प्राति के तिथि ष्म 
शरीर भे जीवात्मा का अवतरण हुआ हे जो लोग वुद्धि 
ओर विवेके दारा इसं शरीर की शक्तियो का उपयोग 
करते है वे लौकिक धर्म अर्थं कामनाभो की पूर्ति करे 
हुए भी मोक्ष प्रात कर तेते है अर्थात्‌ यह शरीर टी 
निवृत्ति का माध्यम भी हे । अद तक जो वुं 
हुं रलनभद्े { उन दूर करो, सयमित ओवन वितो, 
स्वीन्थ्य ओर ममर्यता बढ़ाओ । मनोनिग्रह मे यह 
सम्भव है । अभी तक विषयों मे भामक्त रहे हो अव 
मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना सीखो । उसमें निष 
न होकर जिस दिन जीवन को एक कुशलं नाटृकर्‌ 
की तरह चैलोगे उस दिन तुम्हारे आनन्द का पारा 
नर्टेगा । 


शोकग्रस्त ठ्नभद्र ने शरीर की उपयोगिता ओर 
मनुष्य जीवन का उदेश्य समञ्ना । उस दिन से क्ट 
शंकराचार्य का शिष्य वन गया ओर जयने रेष जीवन 
को कल्याण में लगाया । 


सरस्वती मन्दिर का उद्धार 
वेदान्त ओर धर्माचरण का प्रसार करते हुए जगद्गुरु 
शंकराचार्य का्मीर की ओर चल पड़े ! उनके प्रशिक्षण 
का उदेश्य मनुष्य को हदय, बुद्धि ओर आत्मा से सच्चा 
मनुप्य बनाना होता था । भक्ति का उन्दने खण्डन 
नहीं किया पर उन्होने कर्म से पलायन करने वाते 
गृहत्यामी-वौद्धों की तीव्र भत्सना की, ठीक.भी है । 
यदि मन की उच्छृखल प्वृत्तियो को वशवतीं न बनाया 
जास्ेतो मनुष्य घर ही क्या जंगल मेँ भी कुकर्म 
कर सकता ठै । भिक्षु उसके जीवित प्रमाण धै । 
वासना, मोह, आचरण भ्रटता के द्वारा मानसिक अशान्ति 
के कारण वद्ध ने गृह-परित्याग किया थां । वे इन्दिय-जयी' 
थे पर यह वात उनके शिष्यो मे न आ पाई इसलिये 
उन्होने वौद्ध विहारो को धृणित दासनालयो में परिवर्तित 
कर.दिया । 
शेकशचार्य ने ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित की ओर 
कहा--“यह ज्ञान ही मनुष्य की जीवात्मा को पवित्र 
करेगा । भक्ति ओर कर्म मे समन्वय के लिये ज्ञान 
आवश्यक दै ।. ज्ञान से बन्धन-मुक्ति मिलती है, जान 
ही वर्तमान जीवन को क्लेश ओर कष्टो से वचाने मे 
समर्थ होता है वे कहा करते धे-मनुष्य परमात्मा का 
व्ये पुत्र है, उसको परमात्मा ने विचार, वाणी, जन, 
बुद्धि, संकल्प, सुनने, देखने, बातचीत करने के पसे 
सरवागपूर्णं साधन दिये जिनका समुचित सदुपयोग करके 
मनुष्य अपने आप ब्राह्मी स्थिति तक पर्व सकता ठे 1" 
मनुष्य पाप, कामना ओर वासना की नियन्त्रित 
मर्यादा के कारण लक्ष्य-भरट हुजआा ओर मनुष्य जीवन 
जैसे ईए्वरीय उपहार को उसने नारकीय यन्त्रणापूर्ण वना 
डाला । उ दुष्कर्मा से ऊपर उठकर अपनी आत्मा 
का विकास कटना चादिये । आध्यात्मं के नाम पर 
लोगो को परावलम्बी नही होना चाये । अपनी मात्मा 
का उद्धार आप करना चाहिये 1 
इम तरह अमतोपम उपदेशो से जन-जीवन को 
प्रका फी नई दिशा देते हुए जगदगुरु काश्मीर परु । 
काश्मीर मेँ भगवती सरस्वती का एक अद्धितीय हस्तकना 
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की प्रतीक विशाल मन्दिर था, जिसे प्रतिक्रियावादी तत्वों 
नै, यन्नानी ओर प्रमादियो ने वन्द करा दियां था । 

शंकराचार्य ने लोगों को एकत्रित किया ओर 
समज्ञाया कि संसार का ज्ञान पवित्रतम विभूति हे । 
सद्न्ञान से वदृकर आत्म-कल्याण का ओर कोई मार्ग 
नही ! सरस्वती के यह दिव्य मन्दिर ही भगवान के 
सर्वधरेढठ निवास स्थान है जिन्हे बन्द करना धर्म की 
भारी कुमेवा है । 

श्रद्धालु जनता उमड़ पड़ी । चिरकाल से दवी पड़ी 
जने-भावनारये उमड पदीं । पुजारी ने द्वार खोल दिये । 
मद्दिर कमे साज, सफाई ओर टूट-फुट की मरभ्मत कराने 
के वाद वरँ एकं विशाल आयोजन रखा गया । 

जगद्गुरु के आह्वान पर मैकडो नर-नािरयो ने दान 
दिया, पुस्तके दी, साधन नुटाये ओर सरस्वती मन्दिर के 
रूप मे विशाल पुस्तकालय की प्रतिष्ठा की गरु ¦ इस 
पुस्तकालय मे प्राचीन ग्रन्थो की दुर्लभ पाण्डुलिपि भी 
संग्रहीत थी, जिनका अध्ययन करने के तिये अनक देशं 
के विद्वान पडित यहो आया करते थे 1 शंकराचार्य के 
भरयत्नों के यह सरस्रती पुम्तकालय नालन्दा ओर तक्षशिला 
के पुस्तकालयो से भी समुनत ओर विशाल वना । उसमे 
कई लाख पुस्तके थी ओर प्रतिदिन सैकड़ों लोग उममें 
विद्या्ययन किया करते थे । 


सहयोगि्यो की तलाश 


जगद्गुरु वद्रिकाश्रम में वैठे विचार कर रहे ये 
किं एके अध्यात्मवादी व्यक्ति की शक्ति बहुत वडी 
ोती है, पर आजं सारे देण में अजानान्धकार इतना 
व्यापक हौ उठाहै कि उसे एकाकी प्रयलों से समेटना 
कभी मम्भव नही 1 राम को भी हनुमान ओर मुप्रीव 
कीसेना का सारा लेना पड़ा था । कृण के भाई 
बलराम प्रत्येक युद्ध मेँ उनके साथ रहे ये, बुद्ध ने 
अनेक शिप्यों का सहयोग लिया था । योग्य, मर्थ 
ओर प्रभावशाली व्यक्तियो का सहयोग प्राप करना 
चाहिये । उन दिनों माषिप्मती के आचार्य मण्डनं मिश्र 
सारे उत्तरी भारत मे विदता के तिये सुविख्ात थे । 
शंकराचार्य उन्हे प्रभावित कर अपना सहचर वनाने के 
लिये उधर ही चल पडे । 

आवार्य प्रवर ने शंकराचार्य का स्वागत किया. ओर 
उसके वाद आग्ने का कारण पू । रशकराचार्य ने 
कठा--भाचार्यवर, आज देश की जेमी स्थिति है हम 
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आप सव देय रहे है ! भने अपना सम्पूर्ण जीवन राट 
जननी की सेवा मे समर्पित करर द्विया है तयापि अनपकार 
इतनी प्रगाद़ टै कि ओर अनेक प्र्यदान, प्रयग, 
प्रतिभा सम्पन्न व्यर्तियो की .मावश्यक्ता है भीर यह 
योग्यता मृञचे आप में द्ियाईदे रही! 
ब्राह्मण श्रे ! हम ब्राह्मो का करसष्यं है समाज 
कौ सुमख मौर शुव्यवस्यित रना । दमनिये मे 
आत्म -क्याण तक हौ सीमित न रकरः सम्पण पीडित 
मानवता की सेवा के तिये उतमर्मे करना चाधि 1 यः 
सारा समाज ष्ठी परमात्मा दै उसकी निष्ठममेवामे 
कया आत्म-कत्याण का ल्य पूरा नीं कर सक्ते ? 
मण्डन भिध्र ने कहा--भाप टीः करते £, 
मरामरिम आचार्यं ! .दिन्तु परमात्मा ने यते मवनो 
अलग-अलग दा प्रिया है । तुष्य का उत्तरदायित 
अपने आप तक सीमित ष } दूमरो के ्नग्डोमे मनीन 
पड? जो जसा नता पैसा भरता ह, शममे एम 
भर आप क्या कर सवते ह? 
समाजसेवा ही परमात्मा की मेवा है"~-यह 
गुरं शेकराचार्य का कयन पा 1 विराट्‌ ब्रह्माण्ड ही 
परमात्मा ४, प्रत्यप की उपासना उपयोगी ही र्हीं 
अनिवार्य भी है जर मण्डन मिध कातर्क यत थाकि 
“यतितत दूमरे ॐ कत्याण का जवावदार नहीं 1 इसी 
विषय पर उनम काफी देर तक विवाद ोता रहा । 
आयिर मध्यस्यता कराने को दोनों ने निश्चय किया । 
निर्णय के लिये मण्डन मिश्च की विदुषी धर्मपली देवी 
भारती चुनी गई । 
चिराल जन-समुदाय, राज्य कर्मचारी भीर विद्रान 
व्यक्तियों कौ भती सभा में मण्डन मिध ओर शेकसचार्थं 
मे विजार-विनिमय प्रारम्भ हुमा 1 यह कोई शाघ््र्य 
नहीं था ! केवल शर्तं यह यी कि यदि मण्डन मिध 
शंकयार्य के विवासो ' से सहमत हो जाते हे तो वे 
उनका अनुचर्त्व स्वीकार कर गे ओर उन्दी की तरह 
अयना जीवनम बना लगे । 
विचारविमर्शं कई दिन तक चलां 1 अन्त मे देवी 
भारती मे शंकराचार्य के पक्ष का समर्थन कर उन 
विियौ भोपत कर दिया । उन्होने भरी अपने देश के 
लिये आत्म त्याग किया ओर अपना शेय जीवन देष 
की या सुरायां के उन्मूलन ओर वेदान्त के प्रकार 
सेषाया 1 


चार पीटा की स्यापना 

मण्डन मि शंक्गर्य कैः मघ्ये" शिण मौर 
अनुयायी यन मये । एर दिन दोनो ने मिनक्र मनया 
सीकर दे नौ उत्तर मे देधिण तक ए समू 
भूय मेश्ेमे दौधाजा प्ता है ? मयने चदी वाया 
यह थी दिः उत्तर वेः निवामी दश्निय के निचामियो ढे 
मम्पकंमेन मा पति वे मौर दिग केः निवागी पत्ती 
सोगो केः पिचार सम्पर्य मे वंचित रः जानि ये 1 शनन 
त्र भी अनेक मतो मे विभक्ते यै, मानायान के साधन 
ये नहीं 1 तमी अनम्या मे भारतवर्षं को एक ममृत 
वेैःधागेमे सि तर वोधा जा सक्ता £, यदे प्रन 
बम्नुतः वहा गम्भीर धा 1 

मण्डन मिथ ने, जिनफा नाम भव सर्वदाय 
ष्ठो गया या, अपना अभिमत प्रण्ट करते ह 
का--'गुग्देव उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्पिम फण 
धागे मं बोधने केः तिये वार धर्म-पीठे की स्यापना 
करनी चाप्य । समस्त भारतीय जनता कौ इन वात 
के तिये प्रेरित किया जाये किः वे धर्मं ओर आत्मन्या 
की भावना मे इनका तीर्याटन विया करं । इस तट 
ये लोग प्रान्तीयता के भेद~भाव मे ऊपर उठकर परस्मर 
मिलेे शुलेगे ओर न तीर्थ स्थानो मे मिलने वानी 
साधना, जान ओर धर्मनिष्धा की प्रेरणा उनके व्यस्तिगत 
जीवनो का भी सुधार करेगी, आत्मकल्याण का उदेसय 
भी पूरा होगा 1 इस प्रकार देश संगठित चना रहगा-। 
लोगों मे भातृ-भाव मजवूत होता रदे । 

शंकराचार्य दम विचार मे वहत प्रसन्न दुषु । उसि 
दमी उदेश्य से घोणा कीकिजो लोग वद्रिकाद्रम म 
जल सेकर रामेश्वरम्‌ मे चद्राया करेगे वे मुक्तिक अधिकारी 
हुआ करेगे । इस भावना के पीके ससृतिक एकता ॥ 
प्रयत्न ओर संकल्प पूर्ति की भावना का विस्ताद दपा ा, 
जो आज तक यथावत्त्‌ चलत्ता आ रहा है ओर उत्तर-दलिय 
मे एक धार्मिक मेखला का काम कर रहा है । पूर्व म 
जयन्ताय पुरी ओर पश्विय मे द्वारका के समीप भरी शकर 
मठ टै । यह चारों धाम आज भी धार्मिक जनता कै 
सिये थद्ा-केन्ध वने हृषु है ओर राषटेय संगठन की 
आधारशिना केह । 
वड़े कार्यो के लिये बड़ प्रयत्न 

कम की दुषमचरत्तियो का नाश के के लिये भगवान 
दय ने अङ्कुर का सहयोग लिया चा । घर्मंके नाम 


पर फले अनाचार को चेक्ने के लिये बौद्ध धर्म खडा 
दुभ तो उसके पौव मदारान अशोक ने मजवूत कयि । 
यवन आक्रमणकारियो से भारतीय संस्कृति की रक्षा की 
समस्या आई तव समर्थ गुरु रामदास को छत्रपति शिवाजी 
ने साय दिया । महाराणा प्रताप देश के तिये सर्वस्व 
न्यौश्ावर करके भी जव स्वतन्त्रता की रक्षा न कर सके 
तव भामापाह ने उन्हे धन, जन ओर आजादी की 
प्रणा दी 1 महान कायो के लिये महान प्रयतो ओर 
सहयोमों की सदैव आवस्यक्ता हुई है । 
जगदूगुरु शंकराचार्य दवारा चार मठो की स्यापना 
नीर धैदिकं धर्म के प्रसार के लिये ब्रह्म विद्यालय, 
गुश्कुल, ज्ञान दीक्षा के पुस्तकालय, साहित्य सृजन भौर 
ज्योति पीठो की स्यापना यह रसे बडे कामये जो 
स्वयं उनकी आध्यासिक शक्ति से भी षरे ये । उधर 
प्रतिक्रियावादियों के आघात भी हो रहे थे, वैदिक धर्म 
को गिराने काभी पूरा प्रयल कियाजारहा था 1 
एसे समय में एक वार तौ शंकराचार्य भी निराशो 
उढे कि यह आवश्यकतां केसे सम्पन होगी ? देश के 
मां्ृतिक पुनस्त्यान की यह योजनाये केसे पूरी होगी ? 
भगवान शंकराचार्य का महान कर्य फिर भता 
अधूरा केसे रहता है । उन महापुरुष के संकरो की 
पूर्तिं के लिये दक्षिण के महाराज "मान्धाता" भामाशाह 
की तरह आगे आये । उन्दोने जगदगुरु शंकराचार्य का 
शिष्यत्व ग्रहण किया भौर धर्म के तिये अपना सनको, 
जनव्रल ओर निजी व्यक्तित्व सव कुछ उनके चरणो मे 
सीपदिया ! फिर क्याथा रके हुए काम चल पडे 1 
जगदगुरु के आध्यासमिक तथा र्वनात्मक कार्यक्रम सभी 
योजनाबद्ध रूप से वड़ी सफलतापूर्वक कलने लगे 1 
शंकशचार्यं के प्रचार अभियान में मान्धाता की सेना 
बहुत सहायक तिद्ध दुई । सुर्ना के लिये सेना, यात्रा 
के लिये धन, रचनात्मक कार्यो के लिये कुशन विशेषज्ञ 
मिल जाने से सारी व्यवस्था सरल वन गई; । जो कार्य 
वर्पो की प्रतीक्षा के बाद सम्पन्न हौ सकता था व्ह इन 
साधनो के जुट जाने से-वहुत सरल हो गया। राना 
मान्धाता करी इस उदारता ने जगद्गुरु के महान कार्य 
मेँ चार चोद लगा दिये ओर वह पुण्य सद्योगी भपनी 
इस उदारता के कारण यशःशरीर से अमर हो गया । 
भारतीय सस्कृति शंकराचार्य की तरह उदारमना मान्धाता 
की चिर कृतञ्न रहेगी 1 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.६१ 


साहित्य सूजन. ` " ८ 

'स्पूल निणिो की अपेक्षा विचांर निर्माण का मत 
असंष्य गुना `भंधिक है । ; जनतां का उर््वस्तरीयि 
आध्यात्मिके, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक ओर" आर्थिक 
आदि सभी क्षेत्रो का मार्गदर्शन वेद-उपनिषदों मे ह 
किन्तु उनकी भाषा ओर व्याकरण काफी कठिन, मूढ 
रहस्यपूर्णं ओर जटति भी दै. कुछ अंशतोपरेतेदै 
जो साधनां की उच्व स्थिति तक पहुचे विना जाने नदी 
जा सक्ते । इन कार्यो के लिये ही कभी-कभी आत्मा 
को कठोर तप करना पड़ जाता है । एसी महान 
आत्मायं इस धरती पर सदेव जन्म लेती रही है, लेती 
रहेगी । . 

जगदगुरु शंकराचार्य ने शास्र का अवगाहन किया 
पर उसे लोकोपयोमी वनाना उससे भी अधिक आवश्यक 
था । धर्म जव तक मरी अर्थो में लोके व्यवहार में 
नही उततर आता तव तक भरमवादी प्रपंचियो के पड्यन्् 
सफल होते रहते है । इसलिये उन्होने धर्म को सरल 
बनाकर उसे लोक-व्यवहार मेँ उतारने की आवश्यकता 
अनुभवे की । 

इसके लिये उन्ठोनि कठिन ग्रन्थो की सरल भाषा 
मेँ ठीकाये लिखनी शुरू कीं । ईन रन्यो भें ब्रह्मसूत्र 
भाष्य, ईश, केन, कठ आदि १२ उपनिषदों के प्रामाणिक 
भाष्य, गीताभाष्य, विवेक चूडामणि, प्रबोध सुधाकर, सर्व 
वेदान्त, सिद्धान्त संग्रह आदि प्रमुख रै । शंकराचार्य 
ने साधना, जान -संचय के लिये स्वाध्याय एवं संगठन 
के कार्यो कौ पूरा किया, आजीवन भ्रमण करतै रदे 
फिर भी तने सारे ग्रन्थों की रचना की, यह सब उनके 
व्यवस्थित जीवन ~कम, दिनचर्या ओर एक-एक क्षण के 
सदुपयोग से सम्भव हुमा "1 उन्टोने अपना एक भी 
मिनट वय्यं नहीं गँवाया । यह तो आध्यात्मिक उन्नति 
की बात है । आर्थिक ओर ओद्ोगिक संफलताओं के 
त्यि भी समय का सदुपयोग वहुत आवश्यक है । 
महान संकत्पों की पूर्तिं के साथ व्यवस्थित जीवन भौर 
एक-एक क्षण का उपयोग सदैव आवश्यक है । 

शकराचार्य के भाष्य पढ़कर आध्यात्मिक जीवन 

के आदर्शो, शिक्षां को सरलता से आन भी हदर्यगम 
क्रिया जा सक्ता हे । ४ 

"पंचदशी" मे आपने वेदान्त के ब्रह्मसूत्र का भाष्य 
क्रिया दै, दह वड़ा ही प्रामाणिक, पठनीय एवं द्दयंगम 


१.६० सस्कृति चेतना फे उन्नायक 


भप स्रव देष रहे ह । धने अपना सम्पूणं जीयत गट 
जननी की सेवा मे समर्पित कर द्विया है तथापि अन्धकार 
इतनी प्रगाढ दै ति ओर अनक प्रकाग्रवनि, प्रमर, 
प्रतिभा सम्पन्ने व्यक्तियों की भावस्यक्त्ता ४ भीर य 
योग्यता मुने भापमे द्िपाईदे ररी । 

व्राह्मण द्रे ! हम ब्राह्मणों का न्तष्य है समान 
को सुरस्कृत भौर सुव्यदम्यित रगणना । इससिगे ते 
आत्म-कंत्याण सक एी सीमित म रएकर मधू षीदति 
मानवता कु सेवा देः लिये उस्म यत्सा यामे यह 
सारा समाजे रही परमात्मा ४ उसकी निष्काम येवा मे 
मया आत्म-कत्याण को सक्य पूरा नरी कर्‌ मर्ते ? 


मण्डन मिध ने कहा--भप टीकः कति ई 
महामहिम भआवार्म ! .विन्तु परमात्मा ने गँ भवकरो 
अतेग-अस्रगर पिदा किया है 1 मनुष्य का उत्तरदावित् 
अपने भप तक सीमिति है । दूगरों के क्षणो मै कौन 
पडे? जो मा करता धसा भरता, इममे एम 
ओर्‌ भप क्या कर स्ते ६? 


“ममराज-सेवा ही परमात्मा की सेवा &“-यर 
गुरु शंकराचार्य का कयन धा 1 विराट्‌ ब्रह्माण्ड एी 
परमात्मा है, प्रत्यक की उपासना उपयोगी षी नरह 
अनिवार्य भी रै भौर मण्डन मिधकातरके यहटधाि 
“व्यक्ति दूरः के कल्याण का जकाचदार नही 1" ङ्म 
दिय षर्‌ उनमें काफी देर तक विवाद होता रधा 
आग्निर्‌ मध्यस्यतता करने का दोनों ने निषचय किया 
निर्णय के तिये मण्डन मिश्र की विदुषी धर्मपली दे 
भारती चुनी गई } 

विशाल जन -समुदायि, राज्य कर्मचारी ओर दिद 
व्यक्तियो को भरी सभा में मण्डन भिध्र ओर शंके 
मे विचारद-विनिमय प्रारम्भ हुमा । यह कोई श्ास्वः 
नदीं था ! केवल शर्ते यद धी कि यदि मण्डन मि 
शकरधर्य के विचा से सहमत हो जत्िहेतो 
उनका अनुचरत्व स्वीकार कर लेगे ओर उन्दींकी तग 
अपना जीवन-क्रम चना सगे ॥ 

विचार-विमर्श कई दिन तक चला } अन्त मेदेव 
भारती ने शंकराचार्य के पक्ष का समर्थन कर उने 
विजयी धोषितत कर दिया । उन्होने भी अपने देश के 
लिये आत्म त्याग किया ओर अपना शेप जीवनं देष ; 


की व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन ओर वेदान्त के प्रचार 
मे समाया 1 


मे वने शरीर कौ उमम रवकर वहीं जला दिया । 
उनकी निष्ठा का ष्ठी प्रभाव ओर प्रतिफलन वाद में 
परम्परा यनी ओर आज त्क केरल के नम्बूदरी पाद 
ब्राह्मण अपने मृतको की चिताये दरवाजे पर ही जनाते 
है । महापुस्प निम फार्यकोष्टापमेलेतेहैवेही 
कालान्तर भें परम्परा वन जाती है । 

युम-निमति शंकराचार्य ने सत्य, अहिंसा, उच्व 
दिचारों भौर मानवीय मूल्यो को उच्च स्यान पर प्रतिष्ठित 
कर विसोधियों पर विजय प्राप्त की । शान्ति, रक्ता 
तथा सच्यै ज्ञान का साप्राञ्य स्थापित किया । विघटनकारी 
प्रवृत्तियों मे सतत संघर्षं करने की उन्होनि प्रेरणा दी 1 
ममान मेवा का आदक्णं स्यापित किया । कठोर मे 
कठोर कष्ट सहकर भी उन्होने हिन्दू धर्म को नवजीवन 
दिया । आजे उनके कदमो पर चलने का ममय भा 
गया है । उनका अध्यात्म धैदिक अध्यात्म था, आज 
उमम विषटन उत्पन टो रहा है । उन अनान्याओ 
को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक आडम्बर को, 
कदविवादी मान्यताभों को, अधार्मिक परम्पराओं को 
मिटाकर धार्मिके संम्कासे के प्रत्यावर्तन द्वारा ही उन 
महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर मक्ते है । 


संघर्षो के वीच अनवरत धर्म-सेवा 

ततलवानीन पौण्ड्र चोल, द्रविड आदि देशों मे धर्म 
कै मनानन तत्त्वो प्रेम, सेह, आदर, सगठन-शक्ति, 
ईश~उपासना, सालिक-जीवन, नोक-येवा ओर 
भात्म-कव्याण का पाठ पढ़ते हुए जगद्गुरु शंकराचार्य 


विदर्भ (वगर पहने) अत्यधिक श्रम ओर सथर्पं के. 


कारण धकावट वदृती जाती धी । मन विध्राम पाने 
को उक्तटित होता था पर आत्मा कहती थी देश की 
सान्करतिक सम्पत्ति, धार्मिक सेवा ओर अपने पूर्वजो के 
आदर्शो का मरत्त्व शरीर की अपेक्षा सैकडो गुना अधिक 
है । जो शरीर भपने ही भोग, उदसपूर्ति ओर स्वार्थ 
यामना मे डूबा रहे धैसा तो साया संसार ही हे । 
माधना शक्ति, आत्मिक शक्तियों के अर्जन का उदेश्य 
ही क्या हन हु यदि वै धर्म, देश ओर जाति के 
उद्धार के काम न आङ्‌ 1 यह प्रेरणा आचार्यं के 
अनतर्मन मे सदेव प्रवल स्मकोरे मारा करती धी । तभी 
तो कठिन संधरपो में भी धर्म की सेवा का महान लक्षय 
पूरा कर सके । 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १,६३ 


यह कठिनादर्योँ अन्तिम समय तो असाधारण वन 
कर आदं । वे उन दिनों कनटिक भें ये । सुधन्वा 
वर्टो केः राना थे । सुधन्वा विद्वान ये, विचारवानं थे 
उन्डोनि वैदिक धर्म की शिक्षां को विवेकं की कसौटी 
पर कम करके देखा धा अतएव उनकी उपयोगिता भी 
अच्छी तरत जानता था । उन्होने आचार्य को संरक्षण 
दिया ओर उनको हर राम्भव सहयोग पहंवाने का भी 
प्रयाम क्या था । 


किन्सु कर्नाटक उस समय कापालिको का गढ़ था। 
उनका महन्त कुचर नामक महाभयंकर व्यक्ति था । 
वह भैरव का उपासक ही था वरन्‌ तान्धिक उपामनाओं 
का उमने सर्वत्र जाल फेला रखा था 1 उसके सैकड़ों 
शिष्य ये । वे जव शराव पीकर आवेश धारण करते 
तो साक्षात्‌ भेरव ञमे प्रचण्ड दिखाई देते, जनता उनसे 
वहुत धवराई हुई थी । एमे समय शकराचार्य का वर्श 
पर पर्टुवना सा री था जसे प्रीमसे तपे लोग वर्षा 
चऋलु का स्वागत करते हैः । लोकतन्तर की अनिष्टकारी 
साधना पद्धति ओर कापासिको द्वारा प्रसारित दुर्गुणौ 
कौ छोड़ने लगे ओर शुद्ध, सरल ओर साल्िकं जीवन 
की ओर भाङ्ृ्ट टोने लगे । सच्वाई मे यही तो पित्त 
है किं वह विरोधियौंको भी परास्तष्टोने को भी विवश 
कर देती ४ । सैक्डो कापालिक भी वह धर्म छोडकर 
शंकराचार्य के शिष्य वन गये । 


इस पर कुचक्र घयराया उसने शंकरावार्य के पास 
जाकर उनका भपशब्दो मे वड़ा अपमान किया, गालियाँ 
दी ओर वर्ह मे भाग जाने की धमकी दी । पारमार्थिक 
लक्षय पमे कमजोर नदी होते किये दुष्टता से उरकरः 
वैठ जाया करे । दुष्टता से लडने की वास्तविक शक्ति 
हि" टी अध्यात्म के पास । शंकराचार्य ने उसके विसेध 
की कोई परवाह नही की ओर अपे मत का प्रसार 
निापूर्वक करते रे । इस पर कापालिक ने उन्हे 
तान्तिक अभिचार द्वारा मार डालने की धमकी दी । 
उसने बहुत से दु शिष्यो को शराव पिलाकर शंकराचार्य 
को मारने भेजा पर राजा सुधन्वा की सेना ने उनकी 
रक्षा की ! अन्ततः बहुत से कापालिक मारे गये भौर 
स्वये उनका सरदार भी परास्त होकर भाग गया । 


इस तरह कामरूप, कौशल, चम्पारण आदि स्थानों 
पर प्रचार करते हुए शकराचार्य गंगा किनारे पर्वे ओर 
कुछ दिन वरदौ पर विधाम करके नई शक्ति अर्जित की । 


१.६२ रसस्कतिक चेतनः के उन्नायक 


करने योग्य है 1 उन्डोनि यदह साविति क्रिया कि 
व्यक्ति अपने आप मे इतना समर्थ है कि वह अपनी 
इच्छानुसार कोई भी सफलता प्राप्न कर सकता ठे । 
सुख ओर दुख के कारण भी व्यक्ति के संकत्य दै, 
अपने आपकी आस्िक शक्ति का उद्वोधन कर व्यक्ति 
इतना समर्थ ॑वन सकता है करि वह सामर्थ्यं सामान्य 
लोगों के लिये चमत्कार जैसी प्रतीत होने लगे ! मनोनिग्रद 
के द्वारा अष्ट सिदधियो, नेव सिद्धियो की प्राति, दूर 
दनि, दूर श्रवण यह सव आत्म मक्त्य जौर मनोनिग्रह 
के ही चमत्कार है वेदान्त के चार सूत्र है-- 
१--सोऽहसि । 
२--तत््वमस्मि 1 
३--भयमात्मा ब्रह्म 1 
४---ॐ प्रानम्‌ ब्रह्म 1 
इनकी भाष टीका कर आपने अध्यात्म क प्रकाश 
सर्व सुलभ वना ही दिया । उन्होने वताया--यहमषहं) 
भें तक्् रूप ह, यह आत्मा ही ब्रह्म है । उसे प्राप्त कणे 
क लिये किसी के आश्रय, वाद्याडम्बर की आवश्यकता 
नदी । मनुष्य को अपने अन्त.करण में ही प्रकाश स्वरूप 
परमात्मा की तलाश करनी चाघिये । व्यक्ति जित्तना 
आत्मशक्तियों का चिन्तन, अध्ययन ओर विश्लेषण करता 
चला जायेगा उसदी अत्य-शक्तिर्यो ओर वौद्धिके प्रतिभये 
उतनी टी विकमित्त होती चली जयेगी 1 

शरीर तो वाहन मत्र है ! इद्धिर्यो मनुष्य के“ 
आत्मधिकास की सटयोगिनी है । शरीर ओर इद्धियो 
कोटी “अह' न मानकर भीतर जो अदृष्य चेतना भरी 
हुई है लोग उस पर ध्यान केद्धित किया करे, उन 
आध्यात्मिक गुणो यया प्रेम, दया, केरुणा, उदासतरा, 
क्षमा, सरिष्युता, सवत्मीयता आदि जो अत्मा को 
सन्तोष, सुख, पुलक, प्रफुल्लता ओर शान्ति प्रदाने करते 
हि, का व्रिकास करते का प्रयत्नं किया कर तो इसी 
जीवन मे मनुष्य द्वारा शरीर धारण करने का उदेश्य 
ओर परमानन्द ङी प्राति कीला सक्तीटै) 

३२ वर्धकी आयु मे ष्ठी उन्होने इतने मारे कार्यं 
क्या पूर्णं कर त्यि हमे दरसन वात की शिक्षादेग्ये कि 
मन्यन कायो "के तिये कोई आयु निरधाम्ति महीं । 
वृद्दाचम्पा मे ही आन्मि-कन्याण ओर ज्ञान-मचय की 
गधन करनी चाहिये यह गलत & मनुष्य अपने अप्प 


मे इतना सर्वं समर्थ है कि वह अल्यावुमे ही महन 
संकत्यों की पूर्तिं कर सक्ता है । 


धर्म पय पर अडिग शंकराचार्य ` 

समाज सेवा के लिये गृह-परित्याग करते समब 
शंकराचार्य ने अपनी मोको वचन दियायाकिकवह 
उनका अन्तिम दाह संस्कार भपने ही हायो ते क्प 
इन दिनोंवे दक्षिणमें ही ये उनको पता चलामि 
मँ वीमारद्ैतो वे कालडी ङी ओर अकेले ही चन्‌ 
पडे । मौ वेटे की प्रतीक्षा ही धी । ककरा 
ने वँ पहुंचकर मो को शीश शुकाया । पुत्र-दरशन म 
तृष हुई मँ ने आशीर्वाद दिया--“शंकर तूने धर्म-पेवा 
का महाव्रतं निभाकर मेरी कोख वित्र करदी 1 ग 
तक तेरा नाम रहेगा तव तक इम देश के बटे, कू, 
नवयुवक सवक धर्म मे आस्या वनी रहेगी । धर्म भौर 
सृति के लिये तब तक आत्मोतसर्ग की प्ररमा मिती 
रहेगी 1" 

मों ने नष्वर संसार से सम्बन्ध तोद लिया । 
शंकराचायं ने परिवार वानो को बुलाया ओर दाह-स्॑कार 
मे सहयोग देने की प्रार्थना की । कुटुग्नरियो म कहा-- 
संन्यासी को दाह सस्कार करने फा अधिकार नरी । 
आप यह कार्यं न करे अन्यया हम सहयोग न देगे 1 

शंकराचार्य ने कहा--कर्मकाण्ड ओर ततसप्वयी 
विधि-विधान केवल मानवीय सुविधा युव्यवप्या के तिषे 
वनाये गये हे । सन्यासी प्रायः परिव्राजक रहते हं । 
इसलिये उदे अयने कुटुम्बियो के संस्कार आदि कले 
की सुविधा नहीं रहती । इसी से इष प्रकार व्यवतया 
वनाई गई कि संन्यासी पारिवारिक कायो से मुक्त गे । 
पर यह केवल लोकाचार मात्र हे । भावना उममे ऊप 
हि । मेरी माता की आकाक्षाथी किँ ही उम 
अग्नि संस्कार करल । भने वचन भी दिया धा 1 माता 
की आज्ञा तया आकाशा का मै उत्लधन नदी क 
सकता । रीति -रिवानो की व्यवस्था, भावनात्मक आदश 
मे ऊँची नहीं सकती ओर न उसे इम तरू 
असंगो मे बाधक ही वनने दिया जा सक्ता दै । $ 
अनि संस्कार भपने वचनानुमरार्‌ स्वयं ही करा +. 

कुटम्बियों के सहयोग न दैने पर उनके द्रा किलि 
ही मके शव को कन्ये पर उठाकर प्मशान तक 
जाना उन अकेते के लिये कठिन था । उन्म घर क 
दरवान पर ही मौ की विता जनं ओर पौव त्त 


से वने शरीर कौ उक्तम रणकर वहीं जला दिया । 
उनकी निढा काही प्रभाव ओर प्रतिफल वाद मे 
परम्परा वनी ओर आज तक केरल के नम्बूदरी पाद 
ब्राह्मण अपने मृतको की चित्ताये दस्वाजे पर ही जलाते 
है 1 महापुरुष निम कार्य कोष्टापमेतेतेरैदेदही 
कालान्तर भं परम्परा वन जात्री है । 

युग-निमति शंकराचार्य नै सत्य, अर्हिमा, उच्च 
विचासे ओर मानवीय मूर्यं को उच्च स्यान पर प्रतिछठित 
केर विरोधियों पर विजय प्राप्त की । शात्ति, एकता 
तथा राच्यं जाने का साप्रा्य स्यापि दिया । विषटनकारी 
प्रवृत्तियों मे मतत संघर्षं करने की उन्होनि प्रेरणा दी । 
ममान मेवा आ आदर्णं स्यापिते किया । कठोर से 
कठोर कष्ट महकर भी उन्धोने छिन्द धर्म को नवनीवन 
दिया । आज उनके कदमो पर चलने का ममय भा 
गया है । उनको अघ्यात्म वैदिक अध्यात्म धा, अन 
उममें विघटन उत्पल टो रहा है । उन अनाम्यामो 
को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक भाम्बरो को, 
रूदिवादी मान्यतां को, अधार्भिक परम्पराओं को 
मिटाकर धार्मिक संस्का के प्रत्यावर्तन द्वारा ही उन 
महापुरुपों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर सक्ते है । 


संधर्पो के वीच अनवरत धर्म-सेवा 

तत्कालीन पौण्ड्‌ चोल, द्रविड़ आदि देशों मे धर्म 
के मनानन तत्त्वो--प्रम, स्नेह, आदर, म॑गठन-शक्ति, 
ईश~उपामना, सात्विक -जीवन, लोक-सेवा ओर 
आत्म-कत्याण का पाठ पढ़ते हुए जगद्गुरु शकराचारय 
विदर्भ (बरार पहु) अत्यधिक धरम भर्‌ सघर्प के 
कारण धकावट यदृती जाती थी । मन विध्राम पाने 
को उत्कठिति होत्रा था पर आत्मा कहती थी देण की 
माम्करृतिक सम्पत्ति, धार्मिक सेवा ओर अपने पूर्वनो के 
आदर्शो का मद्व शरीर की अपेक्षा मेकट्ो गुना अधिक 
है । जो शरीर अपने ही भोग, उदसूर्तिं भर स्वार्थ 
वामना मे इूवा रहे वैसा तो सारा संसार ही है । 
साधना शक्ति, आत्मिक शक्तियो के अर्जन का उदेश्य 
ही क्या हल हुआ यदि वे धर्म, देश ओर जाति के 
उद्धार के काम न आई } यह प्रेरणा आवार्य के 
अन्र्मन मे सदेव प्रवल ज्लकीरे मारा करती थी । तभी 
तो कठिनं संघर्षो मे भी धर्म की सेवा का महान लक्ष्ये 
पूरा कर सके । 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.६३ 


यट कठिनादूर्यो अन्तिम समय तो असाधारण वन 
कर आईं । वे उन दिनों कर्नाटक में ये ! सुधन्वा 
वरो के राजा थे । सुधन्वा विद्वान ये, विवारवान थे 
उन्ोने वेदिक धर्म की शिक्षाओं को विवेकं की कसौटी 
पर कम करके देखा था अतएव उनकी उपयोगिता भी 
अच्छी तरह जानना था ¦! उन्टोने आचार्य को संरक्षण 
दिया ओर उनको हर सम्भव सहयोग प्हँंचाने का भी 
प्रयाम कियाथा। 


विन्तुं कर्नाटक उस समय कापालिको का मदथा । 
उनका महन्ते कुचक्र नामक महाभयंकर व्यक्ति था । 
वह भेरव का उपासकः टी था वरन्‌ तान्तिकं उपासनाओ 
का उमने सर्वत्र जाल फेना रा था । उसके सैको 
शिष्यये । वे जव शराव पीकर अवे धारण करते 
तो साक्षात्‌ भैरव जमे प्रचण्ड दिगवाई देते, जनता उनसे 
बहुत घवराई हुई थी । णेस समय शंकराचार्य का वर्ह 
पर पर्ुचना पमा री थाजैसमे ग्रीप्मसे तपे लोग वर्या 
ऋलु का स्वागत करते है । लोकतेन्र की अनिटकारी 
साधना पद्धति भौर कापालिको द्वारा प्रसारित दुगंणो 
को च्ेडने लगे ओर शुद्ध, सरल ओर सालिक जीवन 
की भर आकृष्ट ने लगे । सच्चाई भे यही तो शक्ति 
है कि वह विरोधियोंको भी पराम्तोने को भी विवश 
कर देती है । सेकडों कापालिक भी वह धर्म छोडकर 
शंकराचार्य के शिष्य वने गये 1 


इस पर कुचक्र घवराया उसने शंकराचार्य के पास 
जाकर उनका भपशब्दो से वदा अपमान क्रिया, गालियोँ 
दी ओर वर्होमे भाग जाने की धमकी दी । पारमार्थिक 
लक्ष्य ेमे कमजोर नही रोते कि वे दुष्टता से डण्कर 
वैठ जाया करे । दुष्टता मे लड्ने की वास्तविक शक्ति 
है ही अध्यात्म के पास । शंकराचार्य ने उसके विरोध 
की कोई परवाह नही की ओर अपने मत का प्रसार 
निष्ठपूर्वक करते रहे । इसन पर कापालिक ने उन्हे 
तान्निक अभिचार द्वार मार डालने की धमकी दी । 
उसमे बहुत स दुख शिष्यो को शराव पिलाकर शंकराचार्य 
को मारने भेजा पर राजा सुधन्वा की सेना ने उनकी 
रक्षा की । अन्ततः बहुत से कापालिक मारे गथे भौर 
स्वय उनका सरदार भी परास्त होकर भाग गयां । 


इस तरह कामरूप, कौशल, चम्पारण आदि स्थानो 
पर प्रचार करते हुए शंकराचार्य म॑मा किनारे पहने ओर 
कुछ दिन वहो पर विश्राम करके नई शक्ति अर्जित फी । 


१.६४ सांस्कृतिक चेतना के उन्यक 


युग वदलते नदी, वदले जाति है 
एक समय था जव सारा देष वौद्ध धर्म के 
विभरान्त-साधनो, सन्त्र ओर्‌ मन्त्रे चार्वाक के भोभकवाद 
मे बुक तरह श्युलस रहए था ! सच्चाई, प्रम, ईमानदापै, 
नेत्िकता, आदर्श, कुटुम्ब, परम्परा, आस्तिकता आदि 
व्यक्तिगत ओर सामाजिक निष्ठा्ओं का लगभग वैसा 
री लोपष्टो चुका था जैसा आज देने मे आता हे 1 
जव मनुष्य की कांकषाये ओर वासनयि अनियन्नित 
हो जाती दहै तो मनुष्य मे स्वार्थवादी, वुटिलतापूणं कुविचार 
जन्म लेते, कुकर्म द्योते रै ओर साग समाज नरक की 
विभीषिका मे जलने लगत्ता है ! जगद्गुरु शंकराचार्य 
कां जन्म दमी संक्रान्ति कानमे हुआ था । 
वैदिक~धर्म के प्रति आस्थाय जीवित धी पर वह 
नाम मात्र को विखै हुई धीं । परेम आत्मीयता के मम्बन्ध 
ट रहे थे, आस्तिकता आविरी दम तोड़ रती थी उमे 
पुनर्जविम देने के लिये मपि की आवश्यकता धी ॥ 
धमे लोगों की भवेश्यकता थी जो धर्म ओर मेगकृति के 
आदश की स्थापना के लिये अपनी मुख -मुविधाओं का 
परित्याग कर एक ही कषय की ओर वृते रहते हैं ओर 
उत पथ पर जितनी भी वाधाये आती उने सच्चे योद्धा 
की तर सहम्‌ करमे रहते रै । उन लोर्यो को संगठिति 
कर शक्ति देना एक वड़ा काम या, निमे शकगवार्य ने 
एक व्रते की तरह आजीवने निवाहा ) 
उन्छोनि अपने आपको तपाया विपरीते परिस्थितियों. 
मे जीवन जीने का अभ्यास किया जिसमे उनके मन के 
लौकिक आकर्वण न्ट हुए ओर अध्यात्म का विशुद्ध 
स्वरूप जिमे मोक्ष या मुक्ति भी कटा जा सकता हे 
साफ़ निखर भाया । पर उसमे भरी वडा काम्‌ यह 
हु कि जो थोडी विख हुई सोक-निर्माणकारी शक्तियो 
थी उन्हे वल भिला ! रेमे लोगो दी आन्मशकति्यो 
भी जागृत हुई । जिससे कमजोर दिखाई देने वाते 
स्मृचि वाले लोग मशक्त ओर बलवान जान पड़ने 
सगे । इमे चुराइयों के विरूढ एक समर्धि भर्या 
स्यापित हुभा । जव-जव विचारयाने व्यक्तियो ने से 
संगठय कयि है ससार को नव-जीवन मिला हे ओर 
युं का प्रत्यावर्तन हुभा है 1 
शैल पर्वत से उतरकर आचार्यं शरी ने जपना सम्पूर्ण 
समय संप्नार को प्रवचन ओर साहित्य के माध्यमसे 
भदे विचार देने ओर संगठन सनीव करने का काम 


क्था ! गोकर्ण, हरीशंकर ओर श्रीवनि आदि 
म्यानो से उन्ोनि कुठ रस्कास्वान्‌ वयक्तियो को दा 
भौर उन्टे अयने समीप रखकर आध्यात्मिक जीवन ढे 
सनि मे ढालकर उन्हे नोक शिक्षण के सिषे नेतत 
क्षमता प्रदान की! 

स्तामलक, गिरि, पद्यपादमण्डन सुरेधर, 
तोटकाचार्य, ममित्पाणि, चिदूषिलास, जानचन्द, विषणुगुप, 
शुद्कीर्ति, भानुमारीचि, कृष्ण दर्शन, वुद्धि विनि, 
पादशुद्धान्त, आनन्दमिरि आदि अनेक श्रवुद्ध भौर 
विचारभील व्यक्तियों को एकत्रित किया 1 इनमे 
वदं अल्प-्ामता वाने भी ये पर जव वे मावार्वरे 
सम्पर्के मे जये ओर उन्होने आत्म-साधना द्वारा अपनी 
सुस शक्तियो को जगाया तो वही छोटे व्यक्ति क 
कामके वन गये । इन्हीं से योगी, जानी, भक्त, सत्त 
ओर्‌ विद्वान निकल पड़े जिन्दोनि शंकराचार्य के वैदिक 
धर्म ओर अदेत विचारों को देश-देशान्तयो क्क 
पर्याया । इन शिष्यो ने वाद मे करई मार्भ-दकि रय 
भी लिखे जिनमे से नैष्कर्म्य-सिदि, सुरेश्वर-वैशि, 
तैतिरीय-उपनियद्‌ भाष्य भोर कण्व शाखा के उपनिषद्‌ 
परवार्तिक बहुत श्रसिद्ध हुए । 

इन व्यक्तियों का आत्स-दान भी कम प्र्सनीय 
नथा । जब सारा सार स्वार्थ, लोभ, मोह भर 
कामनाओं की पूर्तिमे ही आकण्ठ डवा हा जर समान्‌ 
फी पतने भवस्या तेजी से चद रही हो तव अपने घ्र्य 
ओर आत्म कल्याण का परित्याग कर लोक-ेवा, 
जन-मार्मदर्शन के लिये तत्पर ने का पुण्य किरी 
जागृत आत्मओ दाय ही हो सक्ता है । ये भतमव 
मसी ही थीं । जव-जव दमी उृष्ट अन्तकरण बानी 
आत्माओ का अवतरण दोता है धर्म, जाति ओदः घुरि 
को नव जीवन भिलता है 1 

इनं मोगो के त्याग, तप ओर निष्ठाओ को देका 
रागामो, सामन्तो ओर साधन सम्पन्न व्य्तिवो री 
आत्मा ने भी उन्हे वचोटा, के भी आगे-आने भव 
ओर इस तरह जगदगुरु शंकराचार्य के साय सुधार भौ 
मतपवृत्तियो का वादन उमढ पडा, उमने भमान < 
कुस्कासे को मल~मलकर धोया ! कटी मधप हए, 
कटी विष्वय, वैर ओर वितेध भी षूव उठकर हए प 
आविर प्रकाग, प्रकाश है ओर अंधेरा, अपेया दी । 
धर्म मनानन मत्य है, ईमानदादी, भेम, मद्भाव, 


सद्व्यवहार आत्मा की स्वाभाविक भौर सनातन आकाक्षायें 
है 1 दुर्जन सोग इन्दे थोड़े दिन तकी दवाये रह 
सक्ते है । सचे अध्यात्म का प्रकाश जहो फेलने लगता 
है, वलँ अन्धकारं देर तक नरी टिक पाता । 
जगदूमुर शंकराचार्य ने धार्मिक पुनस्त्यान का जो 
त्रत लिया या वे आजीवन उसी के लिये सोचते-विचारते 
ओग काम करते रहे । अन्तिम समय उन्तोने इस मिशन 
का भार्‌ कु एमे हौ निावान व्यक्तियो के टाथ सपने 
का निश्चय किया दिन्तु जिन दिनो वे इसकी योजना 
वना रये, उन्रोनि देखा कि सभी शिष्यो मे भषने 
आपो प्रभुत्व, विद्ता व्यक्त करते की लौकेपणा तेजी 
पकड ररी ६ ] ससार मे अभिमान वड़ा कटिन ओर 
पतनकारी गुण है ॥ वट जव मल्तिष्क मे भतार तो 
लोक-सेवा का उदेश्य भी स्वार्थ ओर प्रवंचना का धर 
वन जाता दै । पद्मपाद, गिरिं आदि श्िप्योंमे इम 
तरह के प्राथमिक अंङुर निकलते जगद्गुरु ने पूर्वं में 
ही देष निये इसलिये उन्होने महत्वपूर्णं कार्यो का भार 
उन लोर्मो को दिया जिनमें विद्रता की ठेस की अपेक्षा 
भावुकता भौर कर्तवयनि का भाव अधिक था 1 इमते 
दूरे शिष्यों ने भी अनुभव किया कि अहंकार ओर 
लोकेषणा का भावं न केवन जन-नेतृत्व के लिये विषवत्‌ 
है बरन्‌ उससे अपना आपा भी दलित होता है । इम 
तरह मभते हुए शिष्यो मे जव पूरी तरह मिशन को 
फसाते गहने का भार बन्धों पर उतार लिया तव 
जगदगुरु शंकराचार्य को बहुत सन्तोष हुमा । 
शिष्यो को कई वार एमे भी अवसर आये जव 
उन्दे उक सगे -मम्बन्धिरयो ने टी धोषा दिया । पद्मपाद 
जव दक्षिण फी यात्रा कर रहेधेतो वे एक दिन अपने 
मामा के यौ उदरे । उनके पास शंकराचार्य के महत््पूर्ण 
भाष्यों की पाण्डुलिपि थीं 1 मामा वौद्ध मत को 
मानता था इसलिये उसने उन ग्रन्थों को-नट कटने का 
कुचक्र रचा । मामा ने वह ग्रन्थ अपने वर्दो ही छोड 
जनि का ग्रह किया जिससे वे यात्रामे वोज्ञन वने 
आर एक दिन उसने अपने धर मे आग लगाकर इन 
ग्रन्थो का मर्वनाश कर्‌ ही डाला । यह तो भला था 
कि उसके अध्याय शिष्यो को रटे हुए ये, उसमे उन्होने 
उन ग्रन्थौ को फिरसे तैयार कर लिया पर इससे उन्दे 


सां्छरतिक चेतना के उन्नायक १.६१ 


लोम कभी भी अनिष्ट कर सक्ते है । धर्म प्रवेश में 
निष्ठा की परीक्षा ओर केटमय जीवन का उदेश्य भी 
यहीष्टोतादै कि व्यक्ति के अन्तःकरण में यैठा हुमा 
दुष्पवृत्ति वाला नाग कहीं क्रियाभीते न हो पड़े ¦ 
इस तरह भगवान शंकराचार्य ने आजीवन परिभम 
ओर तप कर युग कौ एक नई उपा प्रदान की निस 
वादमे सारे देष में प्रकार की तरह फेलाया गया । 
जगदगुरु इसीलिये वैदिक धर्म के पुमरुद्धारक के जाते 
हि । उन्होने उत युग की मान्यतां को ही वदलकर 
रख दिया था ओर मारे विष्व कौ यह द्वि दिया था 
कि धर्म की शक्ति जान, प्रज्ञा, निष्ठा ओर संगठन की 
शक्ति इतमी वलवान ्ोती है किं वह भोडीभीष्टो 
तो भी संसार के कठोर विप्लव ओर विभीपिकाओसे 
टक्कर सैकर ममाज को एक नर्द दिशा दे सकती है । 
यदं कार्य उस युग के निय वरदान थातो इस 
युग की जनकरांति के तिये मार्गदर्शन, भिस पर आषूढ 
होकर नये युग का प्रत्यावर्तन किया जाना हे । 


महापुरुप का महाप्रयाण =? , 


उन्मुक्त आत्माओं ने स्वये आकर भारतवर्पं की 
अधार्मिका को समय-समय पर नष्ट किया ओर सत्य 
धर्म की प्रतिष्ठा की उन्दौने अपने प्रयाण से पूर्वं वह 
व्यवस्था भी की जिससे उनके न रहने पर भी धार्मिक 
शक्तियो का प्रभाव ओर प्रसार बढ़ता रहे । ' 

चार मठो की स्थापना हो चुकी थी पर वे अपने 
आप में अपूर्णं ये ! जव तके उनमे जन~जागरणं का 
मन्व्र कदने वाली जीवितं प्रतिमं ने प्रतिषिति फी 
जाती । जगद्गुरु ने सारी जिन्दगी लोगों की मानतिक 
समीक्षा मे विताई थी । मंसार में बुरे लोग है पर 
भलो की सख्या उनसे अधिक है । उन्होने कुछ रेमे 
उक्कृ्ट, निषठावान ओर त्यामपूर्णं शिष्य भी ईड निकाले 
जो उनके न रहने पर वैदिक धर्म की पताका फटराये 
रहते ओर फिर इस परम्परा को बहुत काल तक जीधित 
बनाये रहते । तोटकाचार्य को उत्तर दिशा मे शारदामरु 
भौर सुरेष्वर को दक्षिण दिशा में शरृगेसै मठ का भार 
सौपकर्‌ उन्होने एक दीर्थं निष्विन्तता अनुभव की । 
जगद्गुरु क त्याग, तपस्या भौर साधना का ही प्रभाव 
है कि. यह परम्पर आज-भी-चली>आ -रदीरहै ,. 


एक शिक्षा मिली किं महत्त्वपूर्णं कार्यो मे संलग्न स्तेषु च्यो्नि.पीों मे अभी तक उन्ही लोगो को उत्तरदायी 


समय सावधानी ओर सतर्कता न रखी जाये तो धूर्त 


नियुक्त ` किया जाता हे. जिनमे धार्मिक. तच्च. 


१.६६ सोषकृतिर चेतना के उन्नायक 


विश्व-कत्याण दी प्रतिभा समामीन सोती ले ! यद 
पीठ पैसी प्रेर्णायें भते ही प्रमासिति न कर पाते, 
परर उन्होने भारतीयों की माध्यात्मिकः आस्याभो, श्रटा 
भौर निष्ठा को जीवित रने में वडा योगदान दिपा 
(+ 

सारी व्यतेस्यायें सप्पनने कर जगदूगुर वद्विकाथम चले 
भये । जीवनं के अन्तिम दिम में भी अदत धर्मका 


उपदेश देते गहे भीर्‌ मन्यो के कन्याय की योरे 
जनेति रहे । इक चाद कु समय केदार्नापमे यन 
किया ओर यष्ठी अपने ३२ वर्प कौ अत्यन्प अुमे 
सथाधि लेकर शय नध्वद शारीर को परित्यागं कर दिया । 
संसार्‌ को जनानामूत्त पिलाने के कारण उने जगद्गु गै 
उपाधि से स्मरण विया गया । मानवता ओर मानव र्म 
उनेयैः अटूट तप की चिराल सक ऋषी स्देमी 1 


व्यावहारिक, आध्यात्म के शित्पी : सन्त कवीर 


सपने समय कैः ्रतिकारी सन्त कीर का कार्यकाल 
अवमे प्रायः मदे पोचसौ वर्यपूर्वकारै } वेर 
सन्‌ १३६८ मँ जन्मे भौर मनू १५१८ मे १२० वपं 
कीञआयुमे दिर्वगत ठो गये 1 उनके प्रत्यक्ष जीवन के 
भर्वविदित धटनाक्रम बहुत थोडे ईँ ! अबिजञाते भौर 
अप्रकट प्रयासे ही अधिक है । 
एक विधवा समाज भय से अपने नवजात स्िशु 
फो काफी के अयरतला तालाब के किनारे पगढण्डी पर 
रख गई ची ताकि उसे कोई दयालु र्टणीर उठाकर 
पाल ते । बचने को एक मुसलमान जुलाहे मे उठाया 
ओर पाल सिया । यही उनके विजात मात्ता-पिताये । 
माता का नाम नीमा एवे पितता नीरू जुलाहा थे 1 
शमी परिवार मे वे प्ले ओर बडे हुए ! 
अपने बारे में उन्होने लिवा है 
काशी कार चासी ब्राह्मण, नाम मेरा र्रीना । 
एक वार हर नाम वितारा, पकरि युसाष्टा कीन्हा ॥ 
भई मेराने बनिया ताना ६ 
उन दिनो विधवाभों की दुर्दशा अब से कहीं अधिक 
थी 1 उन्हेयातो डरा-धमका कर प्ति कीलय के 
साय जला दिया जाता था या छोरी-वडी भून के 
कारण उन्हे विधर्मियो के सुदं कर दिया जात्ता था 1 
इस भूद मत्या के कारण हिन्द सम्प्रदाय किस प्रकार 
.भीण एवं उपहासास्यद वनता हे, इम ओर समान का 
ध्यान विशेष रू से आकर्थिति कटने के तिये ही सम्भवतः 
विघातः की मर्जी के अनुमार उनका जन्म चेरी 
परष्थितियो मे हुम ! उन्होने इस वात को कभी 
पाया नहीं ! वसन्‌ दिन्द्र समाज कौ संकीर्णता जौर 


मुमलमान जुलाहि की उदाग्ता डी भ ध्यान भारि 
करने का प्रयत्नं किया । यह इस कार्य कि ममाय 
के कर्णधार विधवा की समस्यां पर नये रिष 
विधार्‌ करे ओर सोचे किं जव दिधुरो शौ दूमरे वह 
की पूर्ण स्वतन्त्रता ह तो विधवाओं के लिये गीक्या 
षतो ? कबीर की गाया तत्कालीने-धरमाचायों बो र्यी 
न षटोगी, किन्तु समक्ञदाे को सया क्षक्ोरती, कचो 
रही ओर इस सन्दर्भ भें कुछ कदम उटाने के निद 
भरेरिति करती री ! कुछ वने लायक उस समय भते 
न्धो पाया, पर यह सूक्ष्म प्रेरणा बु शता 
वादे अन्य महामानवों के द्वारा चलाय गये आ्दोतन 
केसरू्पमे उभरी। 

कबीर कुख समद्मदार हुए सो उन दिनो के प्रष्मत्‌ 
सन्त रामानन्द के सत्संग मे जाने लगे } उनकी विचारया 
से दे प्रभावित हुए । गुरु ततत की गरिमा अपण 
संस्कारो के कारण भली-भोति जानते भे । रर 
उन्टीं को अपना गुरु चनामा चाहा पर समाजगत पवन 
के प्रतिकूल श्री रामानन्द एक शुलाहे को शिष्य वन 
के तिये सहमत न दीखे । कवीग मे तव सूकलव् का 
रास्ता अपनाया, निसने द्रोणाचार्य कौ मिटटी की पर्िमा 
को गुरु बनाकर अपनी श्रद्धा के बनते परः प्रवीणा 
प्र करनलीथी 1 

एक दिन ब्रह्महुत मे रामानन्द जी मा स्न 
कोजार्हेथे 1 कवीर स्ते मे लेट मये । अर्थः 
मे स्वामीजी का चैर कदीर के सीने पर पडा 1 
चकि ओर राम-राम कहते हुए पीछे हट ये ! 
की गुर दीक्षा इतने मे टी सम्पन्न दो गदं ; इसमे य 


का अनुग्रह नरी, शिष्य का श्रद्धा विश्वासं ही निमित्त 
कारण था, जो आगे चलकर फना-फूता । सत्सग के 
दिनों मेष्टौ कवीर ने कुछ पढ़ना, लिखना, कवितां 
वनाना ओर एकाकी वजये जा सकने वाले वाय-यन्वों 
को वजाना भीय लिया था । वे सायंकाल सत्संग में 
जाते । दिन भर पिता. के माथ बरुनने का काम कते । 
पद्ध वर्यं की आयु मे उनके अन्तराल में नई 
प्रेरणा उरी-~“^तेरा जीवन मान प्रयोजनों के लिये 
है 1" क्या करे, मोचा-विचारा ओर निश्चय किया कि 
श्रान्त जनमानस को वदला जये । वे प्रातःकान जल्दी 
उक्र पिता का कामं निपदाते ओर भपना पेट भरने 
जितना कामं करके बाहर निकल पडते । धर-धर, 
गमी -गनी, गोँव-गोव अनस जगराते । उनके विचारों 
को जिन्हेनि भी सुना, हिल म्ये । थोडी दिनोमे 
हजासें प्रशंसक, समर्थक एवं सहायक वन गये । वे 
सन्तकेम्न्पमेंप्रस्यात हो गये रिन्तु परिधम की रोटी 
सेचेटभरेकाकामनष्टोड़ा। 
कतीर्‌ का धर्म प्रार्‌ आचरण शुद्धि, लोक कल्याण, 
मग्पररायिक मदूभाव तथा दुभवृत्ति उन्मूलन पर 
अवलम्बिनं धा ! निहित स्वार्थो ने अपने व्यवसाय को 
जव धक्का लगते देखा तो वे बौखलाने लगे । वेश 
ओग वंश के आधार पर ओ मालोमालही रहेये ओर 
पून र्ेये, वे उनके प्रार्णो के गाहक हो गये 1 करई 
वार्‌ धर्मावलम्बियों के भयंकर आक्रमण हुए । उनसे 
लदूलुहान रोते रहकर भी कवीर विना उरे, विना स्के 
अपना काम करते रहे । न उन्दे प्रशंसको मे"राग धा, 
न निन्दको सै देव । उनकी पूरी दृष्टि अपने लक्षय पर 
टिकी थी ओरं वे इम पर एकाकी चलते रहे । 
जवे उनका सम्पर्कं कोत्र वद्‌ गया ती आवश्यक 
समक्षा फि घर पर आनि वालों की सुविधा की खातिर 
विवाह केर लिया जाये 1 ठीक उनके ही जेते स्वभाव 
की युवती लोई मिल गई । गृहस्यी वस गई । गृहस्य 
रहते हए अपने परिधम की कमाई खाते हए सन्त का 
जीवनक्रम ओर भी अच्छी तरह सथ सक्ता है, यदी 
उन्हे प्रत्यक्ष कर दिखाना था । घर पर दूर-दूर से 
लौग आते । धर्म पत्नी उनके भोजन निवास काही 
नही, सत्संग समाधान का भी प्रयोजन पूरा करती 
रही । भव कवीर सुदूर केषं में धर्म प्रचार के लिये 
जाने लगे । यही उनकी तीर्थं यात्राथी । ` 


सांसफृतिक चेतना के उन्नायक १,६७ 


कट्टर मुसलमानों को भी यह बुरा लगा कि 
मुस्तिम जुलाहे का लड़का हिन्दूधर्मं के अनुरूप प्रचार 
करे । उनकी सल्तनत ्टोने के कारण यह उन्हे यजद्रोह 
जैसा वार्य लमा 1 जवे रोकथाम अपने स्तर पर-कारगर्‌ 
नहर ततो उन दिनों के बादशाह मिकन्दर लोदी फे 
कान भरे । कवीर को भृ्यु दण्ड सुनाया गया । लोह 
को हथकड़ी वेदी से कमकर गंगा के गहरे भागे 
इवो देने का भदेश हुभा ! कबीर अपनी कार्यं पद्धति 
बदलने को राजी न हुए ओर दण्ड सहर्षं स्वीकारे हुए 
ङ्के को तैयारष्ो गये 1 

कवीर दे पर मरे नहीं । चमत्कार यह हुआ 
कि अन्दर जाते टी उनकी जंजीर स्वतः टूट गदं ओर 
वे वेहते-यहते किनारे जा लगे । इस प्रकार जीवित 
निकलने के वाद क्वीर ने एक पद गाया । 
गंगां माता महरि गम्भीर 1 पटके फवीर वापि जंजीर । 
लहरनि तोड़ी सव जंजीर । यैठि किनारे हैमे कथीर ॥ 

बादशाह ने यह चमत्कार सुना सो वष्ट चक्ति 
रह गया । क्षमा मोगी ओर अपना सर्व धर्म समभाव 
प्रचार करने कीष्ूटदेदी। 

अनुयायियों ने उनकी जीवनचर्या देखी । रात को 
कपड़ा बनना, सबेरे से प्रवार सत्संग मे जुट जाना भजन 
वे कव करते होगे ? भजन किये विना सन्त कैसे ? कबीर 
कपड़ा बुनते-वुनते ही रामनाम रटते धे, पर लोगो पर 
उन्होने यथार्थतावादी व्यंग्य कसते हुए कहा-- 

कूवीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर । 

पी लगे हरि फिरै कहत कवीर कवीर ॥ 

कवीर माला न जपो, जिह्वा कटौ न राम । 

सुमिरन मेरा हरि करें मँ पाड विश्राम ॥ 

उनके कथन का तात्पर्य यही था कि राम के नाम 
से राम का काम करना अधिकं महत्त्वपूर्णं है । नाम 
काम केरते-करते भी मनी मम लिया जा सक्ता 

॥ 

~ कीर ने अपनी प्रचार यत्राभों मे. अनेको 
विचारशील लोगो से सम्पर्क किया ओर नाति-र्पाति के 
नाम पर जो ऊँच-नीच की भावना चरम सीमा तक 
पर्ची हुई धी, उसके उन्मूलनं का प्रयत्न करने के लिये 
सहमत कर लिया । उस प्रकार वे अकेले ही नहीं रहे 
उन्होतै अनेकों सन्त सुधारक पैदा किय 1 


१.६९ सीष्ृतिक चेतना के उन्नादक 


उन दिनो काक्षी वाग के नाय पर भावुकः भक्तननो 
फोवुरीतग्टव्माजारताया ओर्‌ कमं की अपेश्रा 
स्थान विशेष को, भीपे-सीये कर्मकाण्डो फो महल दिया 
जाण्हाधा । उन्हीं दिनों यह भी मान्यता थी दिः 
भौरपुर वस्ती फी सीमा पर मगररर नामक म्यान पग 
मरने मे नरक जाना पठता है { अन्तिम दिनो मे 
करवीर कीं चते भये 1 उनको अभिप्राय स्याने फी 
भहता सम्बन्धी अन्धविश्वाम को दूर्‌ करना या । अन्तिम 
ममयमे भी ग्मकेम्परणमे ही तर स्ते--“"मुजआ 
कवीर मर्त श्रीराम ।“ 


मृत्यु फी पूर्वं सूचना थी । एजाये भ्त जनं 
उपम्यित थे } उने हिन्दू भी ये ओर मुमलमान भी | 
हिन्द वैणाव कहकर जलाना ब मुस्निम जुलासा वताकर 
दफन करना चाहते थे । करवीरः की जन्नाने देगा 
पि निस साग्प्रदायिक एक्ना के लिये उक्तोने जीवन 
भर काम किया, कह मगष्टहो गीर तो उनकी साश 
ही अदृकष्य रो गई । जगदा कण्ने वानो ने उम म्यान 
र मात्र पुल पदे पाये । मभी इम निद्धि पर चक्ति 
थे । भि छलौ फो दिनुओं ने जलाया आर उस 
स्थाने पर समाधि बनाई जदकि भाघ पलो को मुमलमानों 
ने दफनाया भौर उम स्थान पर्‌ मकवरा वनाया 1 
अभी भी देश भर मे उनके अनुयायी रै । 
अवीर जाति-पौति, सच-नीच के विश्य । वे 
नुप्य मान्न को समन अधिकार ओर ममान देषना 
चाहते थे, इसलिये उनके पथ मे सभी वं के लोग 
मम्मिलिन शेते थे, पर पिच्डी जातियो को उन्होनि 
विकिष रूप से उत्साहित किया कि आन्म मम्मान 
जमाये विना उन्दं उचित न्याय न मिलेगा । इती 
प्रकार उन्होनि वंश ओर वेश के नाम पर बटमार 
कसे वालो की पोल खोलने मे कोई कमी न 
सखी ! कीर निर्भीक ये, आदर्शवादी, चरित्रिवान 
ओर लोक्सेवी । एकाकी चलने पर विश्वाम कर्ते 
यै 1 उन्होने अयने समय की कुरीनियो के उन्भूनन 
आर स्मतृत्तियो के प्रक्लन मे कोई क्मीन री} 
इमे प्रमाण भे अने्वो घटनाओं का उल्नेव क्रिय 
आ सक्ता दे, पर मक्के पीछे उदुदेश्य उपयेक्त ही 
भे } 
स सूक्ष्म तिविधिर्यो--सन्त क्वीर का जन्म पिच 
लेषो को ऊंचा उठाने ओर साम्भ्रदायिकं सदूभाव वदनि, 





परालण्डो क पण्डन करने नेः जिमि दटुमाया | 
जीवनेकात मे मूध्म ण्रीर मे भी भन्ते म । 
अपने प्रयण्ड आत्मवन नैः दयाव भे अर्मस्यो के गिः 
वदने । मायी जो यनिष्ड आत्मार्थे म्यक मे भ 
उमः अपने नेर्चम्य मे अधिक ऊना उने मे 
अधनः सपन्ननाये उयलव्य कराने र्दे । 

कीर मेः समासीन प्रनिभामो मे षदाम भैग 
नामदेव को नाम पिणेय स्म उत्येयनीय ह । देम 
एक चमार कुमे काशीमे री जन्मे 1 उका मारव 
सन्‌ १३५० मे १४३६ द्यी दहि । काक्षी 
कीर केः निये छोर ते गजेम्धाने मे अभीद्‌ प्रयो 
कीपूर्तिमे मन जहे । मीगा उनकी ज्रिष्या कनी ¶ 
गजदग्यार कैः पद्यन्यों मे वयकर प्रमु भनि मे मं 
फा सलागमर्शं उनी मे पानी गमो ) मिनन ही मिदिया 
भग चमन्काग केः सिपि वे प्रग्र्यं । गगा 
उनकी कोनी भे ध्रकट शोना, उनके भेजे दौ धैमे गमी 
दाग शाय निकान वगर प्रण करना, जलाशम बे 
निकाने गभी पत्यगो को पाग्म वना देना उनकी मिदि 
से प्रमिद्ध है 1 

कीर कै दूसरे ममकालीन पे--मन्त मामदैव, ज 
जाति के दजी य ! उन्लोने भी वही कार्म पदि 
अपनायी जो कवीर्‌ की धी । वे महाराष्ट्रमे जन 
ये । दक्षिण भाग्त मे उनका प्रचार गार्य व्डी 
सफलतापूर्वक चला । प्रमिद्ध है कि अलावनी महण 
अद्धि मे वे कीर्तन कर रहेये, तो पिरतो ने उर 
शूद्र कटक वार निकाल दिया, तव वे मनर के पीट 
वैठ कर कीर्तन करने लगे 1 कहते है कि मदिरा 
दरवाजा ओर प्रतिमा का मुख पीठे की तरफ उट 
गया ओर लोगो ने सच्वे भक्त का मच्वा भार्म पवाना 
ओर उनका विरोध छोडकर उनके साय दय णवं । 

मग्ने के वाद कवीर की आत्मा चैतन्य मद्रु 
जमद्‌ यन्धु, एकनाथ, सन्वदादू जसे लोगो के 
सम्पर्कमेग्ही । इन लोगो ने भारत मे फेने जिग 
ऊँच-नीच के कलेक को धोने के प्रय वि । छक 
अतिरिक्त उम मध्यान्तर कान मे अनेको ममान सुधारक, 
भक्तजन तेमे जन्मे जिन्दोने अन्धकार युग के अन्धविश्वाम 
को दूर करने मे भमाध्यरण प्रयत्न क्ये ओर वानावर्ण 
वदना { इन कार्यो के पीछे कीर की शाश्वते आन्मा 
की सूक्ष्म प्रेरणा का परोश्च विशिष्ट सहयोग धा 1 











सन्त कीर के जीवन की प्रख्यात घटनाये 

करवीर वचपनमेरहीम्त्यकीमोनमेनम गये 
थे । जीवन का एकः भी दिन उन्ोने मान जानि 
दिया जिसमे सत्यान्ेषण, भान्तियो का निवारण ओर 
मत्परम्पराओं के प्रतिपादन मे प्राणपण मे प्रयत न 
किये । वे सोचते थे किं अगते जन्म को किमिने 
देखा दै ? जच इमी जन्म मे 'भव-गागर" मे तरने की 
कोई तैयारी म नी तो अगने जन्मों की क्या आशाकी 
जाये ? जो जन्म मिना हि उमर उपयोग तो अपने 
एायमे दै, अगते की राम जाने 1 मुने तो इमी जन्म 
मे वेड़ा पार करना £ 1 अगला जन्म कौन जाने कँ 
क्सियोनिमें म्नि? 

सेकिनि ज्ञान केः चिना मुक्ति नरी, ओर गुरु के 
विना जान । योग्य गुरु मिले ततो वु वान वने--कयीर 
ने आगे गोचा-म्यामी रामानन्द -सा जानी, भक्त ओर 
वेद-वेदान्ते का पंडित कौन मितेगा, वे परे महात्मा 
है जीवन ~मूृत्यु, लोक-परलोक, जान-विज्ञान सव उन्हे 
हम्तगत है 1 वे मानवता फी जीती-जागती मूर्तिं है । 
दमी का दु. नरी देख सक्ते । कोई किसी जाति-वर्ग 
काक्योंन षो, दु.खी देपकर उसकी सदायता के तिये 
दौड पडते है । अपने इन्दी गुणो केः फारण ही तो 
समाज मे देवता मानकर पूने जाने है । उनकी शरण 
भिने तो वनाव वने 1 

लेकिन यहे वनाव वने करसे ? मे नीचै जाति का 
जोर । जुनाम । मुज्े अपना शिष्य बनाने को 
सैयार जो नही टोगे । ती उनके शास्र फी आक्ञा 
४ । शास्त्र वेः वचनो पर चलना वे अपना परम धर्म 
मानते है, सेविन, यह श्रद्धा सच्यी है, मन मे ज्ञान 
फी पूप निन्नामरा टै तो एक दिन उन्दे मेरा निवेदन 
माननी ही पडेगा । मुज्ञे उनकी शरण मितेमी । प्रयल 
वगना मेगा कामै ागे राम की इच्छा ! कवीर जव 
तक योही वैटा सोचा करता था । 

कंवीर केः पिता का नाम नीरू था ! वट जुलाहा 
था । कपड़ा बुना करता या । उगते जो वुख मिल 
जाता था उमी से गुजर-वमर चलती थी । गरीवी का 
यह हाल किंन पेट भर खाना मिल पाता था ओर 
न तेन भर कपड़ा ! चेते निर्धन ्मौ-वाप कावेटा 
कवीर अपने समय का एक महान समाज सुधारक हुमा 4 
समान मे व्याप्त कुरीति ओर धर्म के माम पर चलते 





सांस्कृतिक चेतना के उन्नाय १.६६ 


ए आडम्बर ओर्‌ पागण्डों को देखकर फयीर को वड 
दुख होता चा । उन-दिनों भारत पर सिकन्दर लोदी 
का शासन था 1 "वट वड़ा" अत्याचारी वादशाह था । 
तलवार केः वत पर दिन्दुओं- फो मुसलमान बनाना वह 
अपने धमं की एक बी सेवा समन्नता था 1 उसकी 
इश अनीति से प्रोत्माहित होकर काजि्यों, मुल्नाभो 
भौर मौलदियो की वन पड़ी थी । ये सभी बादशाह 
को गुश करने के लिये गरीव ओर निर्बलं हिन्दुमों को 
वका कर या डय धमका कर मुसलमान वनते ओर 
इनाम इकराम पाते रते थे ! कवीर की भनुष्यता इस 
अत्याचार को नहीं देख पाती थी । उसने इस अन्याय 
के विरद आवाज उठाई ओर रैक्डों रिन्दुभो को 
मुमनमान वनने से रोका । इसके तिये उसे सनिवन्दग 
लोदी के सामने पेश होना पड़ा.। पर कवीर के सत्य, 
उसकी निर्भकिता, साहस ओर ददता के सम्मुख उसकी 
एकः न चली ओर कवीर को मान्यता देनी पड़ी । इस 
सत्कर्म के लिये उसे मुसलमानों का कोप भाजन वनना 
पड़ा, काफिर ओर धर्म विरोधी कहलाना पड़ा । 
मुसलमान रामाज ने उसका न केवल वहिष्कार षी किया 
बल्कि तरह-तरह की यात्तनाये दीं 1 

मुसलमानो ने उसे रिन्दू माना ओर हिन्दुभं ने 
उभे मुसलमान करकर्‌, जुलाहा मानकर नीच भर अस्पृश्य 
माना अपने पास वैटाने ओर सूने तक मे परहेज 
क्या । रामका नाम लेने पर माय भौर तरश-तरह 
से सताया धमकाया लेकिन कवीर ने न कटर पंथी 
मुसलमानों की परवाह `की ओर न ठगी तथा आडम्बरी 
हिन्डुओ की । उसने उन सवकी कुरीतियो तथा अनानपूर्ण 
मन्यताओं की आलोचना की ओर सवको प्रकाश पथ 
पर लाने का प्रयत क्वा । उसने हिन्द्र भौर मुसलमान 
दोनों समाजो के नीच कटे जाते वाले लोगों को गले 
लगाया । उन्ट भक्ति का मार्गं वत्तलाया ओर 
आत्म-अस्तित्व का वोध कराया । 

केवीर अभी बालक ही धा । दस-म्यारह साल 
कारी । कह गनी, बाजारयो मे मस्ती के साथ राम 
का भजन करता फिरता था । लोग उसे वाल साधु 
समञ्ञकर्‌ आदटा-दाल, सेटी, पैसा -देना चाहते थे पर 
व सवसे कट देता मै न भिष्युक हूँ मौर न साधु । 
भतो राम नाम का प्रचारक ह । राम का सेवक 
र । उनके नाम का बेचने वाला नटी । लोग कबीर 


१.७० सासकुतिक चेतना के उम्नायक 


को देवते ही पेर तेते भौर श्रद्धा से उसकी वातं ओर 
भनन सुनते थे 1 


एक वारं काशी के प्रमुख पण्डा काशीनाय से 
कवीर की मुठभेड़ ्ो गई । कवीर अपने स्वेभावानुसार 
एक गती मे खडा लोगों को रामनाम की महिमा वतला 
रहा था ओर संड-मुसेड वने सन्तो, मन्तो भौर 
पंडा-पुनारियो का स्वरूप वतना रहय या । तभी 
काशीनाथ अपने एक भौकर के साथ उधर सै निकला । 
सङ्के की वाते, धर्म पर उसकी टिपणी ओर सवते 
अडी वातत, उसकी लोकप्रियत्ता देखकर जल-भुने गया । 
उसने उसके कन्धे पर हाय रखकर परिचय पृढा । 
करवीर ने बडे गरं से बताया वह नीरू जुनाहे फा लड़का 
केवीरदे) 


काीनाथ को पारा आसमान पर चदु गया उसने 
कहा--““एक नीच जुलाे का लड़का टोकर त्र किस 
अधिकार से धर्म सम्बन्धी वति लोगों को वतलाता है ? 
मुसलमान होकर रामनाम की महिमा बलानता है ॥ 
वड़ा पैडित वनता हे नीच कटी का 1 


कवीर ने तुरन्त निर्भयता के साथ कहा--महाराज 
जवान संभाल कर वात करो" नीच क्ह रोता जो 
दूसरों को मीच कहता ओर मानता है । भगवान ने 
स्वको बरावर बनाया है । उसकी दृ मे कोई ऊच-नीन 
नही है । रामनाम की महिमा कहने का किसी के 
पास ठेका नदीं हे ! नो राम का भक्त हे वह उसके 
नाम का जाप कर सकता है ओर महिमा का वान 
भी रामका माम तेने का अधिकार मुञ्चे मेश अत्मा 
ने दिया ड । मेरे रोम-रोम मे राम का निवास [श 
भ उसका भक्त हू, प्रेमी हं । न भं मुसलमान हू ओर 
नदहिन्दू । मै त्तो परमात्मा का वनावा एक इन्सान 
वन्दा । आज से न मञ्चे मूस्रलमान कना ओरनं 
दिन्द्र मानना-समज्ञे महाराज !. 
काशीनाथ कवीर छी चुटीली वति सुनकर त्प 
उढा । यद्यपि उसकी अन्तरत्मा स्वीकार कर उटी कि 
कीर कहता तो ठीक हे । तथापि धर्म की ठेकेदारी 
ओर जनता मे अपनी शेता की रा करने के लिये 
उसने अन्तरात्मा की आवाज को अनसुनी कर दिगा 
ओर पशुता पर उतर आया । वहं क्रोध से वोना--नीव 
9 के चन्ये वज्ञ पडित वन कर मुन्ने मीय देता 
इतना कहकर काशीनाथं ने एक जोर का षड़्‌ 


उसे गाल पर भारा । वालक कवीर सहृख गया । 
उसका मिर श्नन्ना उढा लेकिन वह भयभीत तेव भी 
नहीं हुभ--बोला-महाराज ! धमस्मि मौर पडत त 
वड़े बनते ्ो सेकिन मरीव पर हाथ उढति सेण्ना नरी 
आई । गदीव को सताना अच्छा नही होता । उमगी 
हाय सात सरग तक जाती हि । 


काशीनाय फिर विलविलाया सौर मपने नौकटमे 
बोला-'अभी इम छोकरे का दिमाग ठीक नरहीद्ुमा 
है जरा सँभान कर मरम्मत कटत्तो दे । इतना सुना 
याकि नौकर ने बुरी तरह करवीर पर लाठियां बरमा 
शुरू कर दिया । कवीर के सिर, मह ओर नाके 
खून वहमे लगा ओर कह वेषो होकर जमीन पर गिर्‌ 
पड़ा । काशीनाथ ने धृणा से उसकी तरफ यूका मौर 
यह कहता हुभा चल दिया--नीच जुलाहा यही का 1 
मुने घ्र तिया, फिर जाकर गंगा स्नान करना पदा 1" 
यह सव देखती खड़ी भीड़ की इच्छा हुई कि काशीनपि 
को धिक्कारे ओर के वि शुभ तो कसाई तूने धी 
उमे ओर मार भी डाला । तेरी यह हत्या भौ जम 
भी गगा नहाने से नद्ुटेमी । तूने राम के एक स 
भक्त वालकं पर अत्याचार क्या दै सेकिन किसी 
हिम्मत वोलते न दुई । काशीनाथ काशी के सकण 
पण्डो का सरदार ओर कई मद्दिरो का मातिक ा। 
नगर भँ लोग उसके आतंक सै डरते थे । 


काशीनाथं के चले जाने पर लोगो ने कवीर की 
पस्पियां फी । उसके धाव धोकर दवा नगा ओः 
ष्टी बोध दी । थोडी देरमें कबीर को होश भा 
गया । वह हसता हुभा खड़ा टो गया भौर धन्या 
देता हुमा कहने लगा, आप लोगो ने मेर लिये नाकि 
इतना कट किया । राम नाम पर मर जाता तो मीरा 
उसकी गोद भे चला जाता । अव अपि लोगो ने मषा 
निया दहे त्तो आप सवकी सेवां करूणां । 


भोड मे खडी कद महिलाओ ने दया पूर्वः 
कटा-“वेटा ! इनके मुंह मत लगा करो । सड 
तरह खाति ओर सड-मुसड वने फिरते है । कोद सन्वी 
वात क्हदेतो उत्ते मारते है । माश जाये इन पापी 
पादण्डियो का {* 

काशीनाय का अत्याचार सह फर कीर की भक्ति 
भावना तीन्र हो उठी । अव वह स्वामी रामानन्द सै 
दीक्षा पाने क तिये छटपटाने लगा ! रन्यो ही उन 


यह याद आ जाता कि उसे मुसनमान जुला्टा समञ्ञ 
कर इमके अयोग्य ममञ्ना जाता है वह हताश होकर 
सोचने लगता क्या मनुष्य की वनाई व्यवस्या तनी 
अनिवायं टो सक्ती है कि उसकी तुलना मे सच्चे प्रेम, 
सन्वी भक्ति, सन्ती श्रद्धा ओर निजासा की अवहेलना 
फीजा सक्ती । स्वामी रामानन्द जी तो एक आनी 
तथा निर्मुक्त मानवतावादी $ । तो बया उनका यह 
मानवतावाद एव प्रवंबना है अधवा अभी मेरे धैर्य ओर 
मेरी जिज्ञासा की परीक्षालीजाररीषहै। 

स्वामी रामानन्द जी नित्य प्रातःकाल ब्र्ममहूर्त में 
गगा स्नान कले आते ये र सूर्योदय से पूर्व्टी स्नान 
करके अपने कुटीर मं वापस चते जाते ये । करवीर 
ठेदृ प्रहर रात रै पाट की सीद्वियों पर जाकर धैठ 
जाता । स्वामी जी अते वह उन्हे प्रणाम करता भौर 
तबे तक थैठा रहता जब तक उनमे स्नान करके लीटने 
पर प्रणाम ने करर तेता 1 यह क्रम चला तो चलता 
ही चना गया । स्वामी रामानन्द जी उसे नित्य देखते 
उसका प्रणाम स्वीकार करते आर बिना कुरु बोते 
सुप-चाप राम नाम जपतते हुए भति ओर चले जाते 1 


केवीर पर किया गया काशीनाथ का अत्याचार 
फुछ टी समय मे मगर भरमे आग की तरह फैल 
गया धा भौर वह घटना जनगण का विषय बन गई 
थी । लोग जगह-जगह लगभग नित्य टी कवीर ओर 
काीनाय को मिटा देने का उपाय सोचने लगे । किन्तु 

जिसको रायै साद्या मारि सके नर्हिं कोई } 

बालन बका करि सके जो जग धरी होड ॥ 

इस सिद्धान्त के अनुसार राम भक्त कवीर का 
कुछ भी न विगड़ा ओर एक दिन वह भारत -का 
प्रामाणिके सन्त कवीर वनकर समाज में प्रतिखित हुआ । 

स्वामी रामानन्द को यह देखते महीनों गुजर गये 
कि एक किद्ोर उनके राप्ते मेँ गगा की सीद्वियो पर 
नित्य प्रातः यै मिलता है । उन्हे चुपचाप आते-नात 
समय प्रणाम कर्ता है, पर कभी बोलता कु भी 
नहीं । हँ प्रणाम करते समय उसकी ओंखे जरूर भरी 
होती हे भीर भठ कौपते ्टोते है । उन्होने यह भी 
देखा कि जव तक वे स्नान करते रहते वह एकटक 
उन्दी की ओर देवता भौर जाते समय भी प्रणाम करके 
उन्दी की ओर टकटकी लगाये रहता है । न किसी 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं १.७१ 


के साय आता न जाता ओर न घाट पर ही कभी 
किसी से वात करता दीद पडता । 

श्न सव लक्षणों से मर्मज्ञ सन्त को विश्वास टो गया 
कि यष्ठ किशोर केवल उनके लिव ष्टी य्ह धेव्ता £ । 
उसका कोई अन्य उद्देश्य नरी है ओर उसके हिलते हुए 
ओंठ ओर भरी हुई ओष प्रकट करती है कि वह कु 
कंठना चाहता है पर साहस नहीं कर पाता ¦ 

स्वामी रामानन्द की मानव्तां तड्प उढी ओर 
उन्न गंगास्नान से लौटते समय, जव क्वीर ने दण्डवत्‌ 
की तो उससे पृष ही लिया हे "किशोर" ! भं कई भाह 
सेदेब रहा कि तुम इमी स्यान पर वैठे मिलते 
षठो 1 मुन्ञे प्रणाम करते टो । क्या मूक्ञसे कुछ प्रयोजन 
हैया कुछ कहना चाहते हो ? कवीर ने का-गुस्देव ! 
उसका गता रेध या भौर वह फफक -फफक कर रोने 
लगा । उसकी ओवो से गंगा-जमुना की धारायें वह 
उटीं । उसकी हिचकी र्वेध गर 1 वह वदी दर्‌ तक 
रोता रहा । स्वामी रामानन्द जी कवीर की दशा 
देवकर द्रवितत टो उठे । उन्होने भपने अचले से उसकी 
ओवि पोी ओर प्यार से कहा--रोओ मत बेटे ! 
अपना कष्ट मुन्ने वताओ, कदाचित भ कुछ सरायता 
कर सरू ! बड़े दुःखी माचूम पडते टो `। , 

कवीर को दादृस हुभा । सिक्ते हु 
कहा-गुख्देव ! दुःखी नही, वहुत दुःखी, जन्म-जन्म 
कादुध्ी दहं मुञ् पर कृपा करिये मेरा उद्धार करिये । 
मेरी आत्मा भवसागर में तडप-तड़प कर्‌ आपके आध्रम, 
भापकी शरण की पुकार कर रही है । 

स्वामी रामानन्द जी ने धर्यपूर्वक कटा बालक ! 
तुम तो दार्शनिक मादूम होते हयो । निश्वय ही तुम्हारी 
आत्मा में-अध्यात्म भावना की तरंग निवास बरती 
है । तुम अपनी वात साफ-साफ कटो तो समच कि 
तुमको क्सि प्रकार की सहायता की आवश्यकता है 
ओर उसमें कँ तक सहायक हो सक्तां? 

शुर्देव ! कवीर ने क्ा-“भुञ्ने दीक्षित करिये 
भौर गुर्मन््र देकर मेरा उद्धार करिये । मै आपका 
शिष्य होकर आपकी शरण भना चाहता ह । मेरी 
मात्मा जानामृत के लिये तड़्प रही है उसकी शान्ति 
जापके ही अधीन हि 1" - 


किशोर ! तुम्हारा परिचय ? मँ एक शरणागतं 


जिज्ञासु ह, क्या इतना परिचय पर्याप नही है गुरुदेव ! 


१.७२ सीक्कृतिक चेतन के उन्नरयक 


कवीर नै उत्तर दिया । तुब्ारी जिज्ञासा, पुम्ारी 
पाचता प्रकट करती है; किन्तु श्वो के नियमानुमार 
यट भी देयन। अवस्यक होता है कि कोन दीक्षाका 
अधिकारी है ओर कौन नही 1“ स्वामी रामानन्द ने 
समञ्ञाया 1 
“तव ततो गुर्देव {^ कवीर के स्वर मे निराशा 
धी, शायद मेरी प्रात्रता न अये } मेरा परिचय पाते 
ही भप भुजे दुक देगे भौर अभी तुरन्त जाकर ममा 
स्नाने करेगे \” 
त्तव भी--स्वामी यमानन्द ने फिर पू । 
श्त फिर निवेदन है" कबीर ने कतलाया, कि भें 
नीरू जुलादे का पुत्र कवीर हूं 1“ 
स्वामी रामानन्द जी को सहसा एक धक्का सा 
लगा { उनके संस्कार कठोर हो उठे ! उन्डोनि कटा, 
“तवे तो विवशता है {1 निष्वय ही मुन्ने अभी दुवारा 
मगा स्नान कसना होगा । 
लौ, गुख्दैव'--कनीर ने दरद हदय से कहा--आपकी 
पवित्रता मुके पावन न वना सकी किन्तु मेरी अपावनता 
मे आपको पुनः स्नान के लिये वाघ्य कर दिया । सुना 
था देवता के स्र्श मे पापी तक पावन हो जाते टै किन्तु 
भाज एके देवता मनुष्य को छू केर अपावन हो गया ।" 
स्वामी रामानन्द ने कवीर के कथन मेँ निरिति 
जिसे स्वार को अनुभवे किया, उसी में सत्य का अभ्यास 
भी पाया । वे क्षण भर स्के, फिर बोले, "त्स ! 
नियम, नियम है } उनके पालन में भावुकता की अपेक्षा 
कठोरता अधिके अपेक्षित है । संसार मेँ समुचित कर्य 
विभाजम के सिये वर्ण-व्यवस्या वनाद भई है 1 यदि 
अपने वर्ण कै तिये निर्धारित छोड कर मनुष्य अन्य 
त्रो भे श्रवेश कएने सगे तो न कर्म-कौश्चल का निवात 
हो स्वे ओर न काम में दक्षता टी अने पवि } 
परप्परा से जातिगत कार्य कस्ते रहने से किसी भी 
शिल्प भे निपुणता भौर पूर्णता दोनों गुण आ नति 
वै} यदि सभी वणो के लोग अपना-अपना कर्म छोड़ 
दतत संसार मे अन्यस्या फेन जाये ओर जीवेन भें 
न जाने कितनी क्डिनादर्यो मा खड़ी हौं ! सुम तन्तुवाग 
चे 1 तुम्टासा कर्म वत्र बनाना है ! अपना कर्म कते 
उसी मे सुम्लरा उद्धार दोमा 1" 
“आपकी शिक्षा शिसेधार्य हे -गुरुदेव † विन्ु यदि 
क्षमो षो तौ कतिपय समाधानं की याचना 


केष्टं 1” कवीर ते फिर निवेदने किया । न्त 
अवश्य चत्स ! मम्तिष्क मे शंकाओं फो नहीं सल्नेदेना 
चास्ये । शंकायें गर्पिणी के ममानषरोती दै जो मनुय ` 
कै विवेक को डस करः अचेत कर दिया करती रै" 
स्वामी रामानन्द ने अनुमति दी । 

कवीर बोला, “विन्तु गुस्देव ! समाजे गे 
राह्मण, कषत्रिय ओर पष्य भी अपना जातिगत र्म 
छोड़ कर भर-भौर काम करने लग मये हं भैरवि 
अगि भी कलने लग जाये तो उनके लिये क्या नियम 
व्यवस्या है ? ओर इस परिवर्तन से शिल्पो मेहम 
हज है या िकास ? 


वालक {नतो शिल्पी ष्टु, न कलाकार्‌ भौन 
अर्थशास्मी । मेरा घेत्र अष्यात्म दै । जिन्होने पालके 
नियमो का उल्तेघन किया है उन्तोने गलती की है । उती 
गलती को सन लोग भी दोहराते रहे इस वात का ग 
विरोधी हूं । शास्र के नियमो का पालन करना मु 
चा धर्म हे 1“ स्वामी रामानन्द जी ञ्ुपहो गये । 

"भौर गुस्देव !" कवीर ने आगे शेका की, “जातिग 
कमं की व्यक्स्या से जो एकाधिपत्य की भावनी ज 
सेकर समाज मे विकरृतियो मौर अपलोभों का दिता 
करती है उसके परिशोन के सिये कौन से उपव 
विषति है 2" 


कवीर की शंका सुनकर स्वामी रामानन्दनी कौ 
कुछ ठेसी आ गई । बोले, "करवीर ! तेरे विय भ 
जैमासुनायथा तू वैसा ही निकला लेकिन बहतो क्ती 
कितु मेरे समीप गुरु दीक्षा के मन्तव्य से आया 
या शिक्षादेने? 


गुरु दीक्षा की जिज्ञासा मे गुरदेव { कवीर ॥ 
व्यग्रा के साथ कटां तो आपका जन्म-जन्म का 
सेवक हूँ { दास हूं ! आप तो मेरे जन्म-जन्म कुः 
दै, इस जन्मकेभी | तो क्या मेरी प्रार्थना लीक 
दो मई । मै अपने क्ते करनार्थं समहं । 


रामानन्द थी ने कटा--कनीर जल्दी न कर्‌ । 
भगवान मनु की वनाई नर्ण -व्यवस्या मे अपाद कला 
सरल नहीं ? किमी नियम का अपवाद करने के तिवे 
भीतो किसी नियम काही आधार तेना होगा 1 
देया कलँ तक अधिकार हे ? शास्त्र के पुनयवलोकन 
की वाते सो कर देगा वैसे ज तक मेस विचार 


£ निरारा ही रहेमी 1“ स्वामी रामानन्द ने वार्तालाप 
वन्द कर दिया अरे मैया स्नान केः तिये चन दिये । 

भगवन्‌ ! आप स्वयं स्थ ग्यतम्पापनः ई, समर्थ ई 
किमी भी नियम ढा अपवाद कर सकने केः अधिकारी 
६ 1 ऋ्ष्वीर ते लते-यनते प्रार्धना शी । उम दिन 
वीर स्वामी रामानन्द वेः फिर नहा ढर वापम आनि 
सकने म्का । उसने सोचा कदाचित उसका जव स्केना 
दुराग्रट का सूचङ होगा जो उरः प्रति उनकी आधुनिक 
मनोभूमि मे भन्यपा भाव का कारण यन सक्तारै॥ 
उसने दर्‌ मे ही उन्हे देण्डषत्‌ फी ओर एक आशा-निराशा 
की गम्मिनित अनुभूति केः माय पर चतर पदा 1 

काणीनाप नेः तिर तो कवी हर समय मवारषी 
रहता धा । उसके गुप्रवर द्ूटे र्ते ओर नित्य षी 
यष उसका समाचार जानने को उत्सुक गह्ता । उते 
वीर ओर स्वामी रामानन्द की यात-सीत का ममाचार 
भी भिना । कह वौग्ता उटा भौर दूमरे दिन, पी 
फटने गे पते टी अपने मूनी नौकर नो लेकर घाट 
पर जा पंचा । बीर वैटा हुभा चा । काशीनाय 
ने ब्रोधपूर्वक पूा--शसे धैखा हवे, इस गमय इम 
पवित्र धाट पर ? करवीर मे नमस्कार किया भौर 
कटा--"स्वामी सखमानन्द जी के दर्णन करने ने लिये 
बैठा महाराज 1" तो यदह वात $, मेरे विम्दध मड़ा 
करने के सिये स्वामी रामानन्द जी परर डोरे दान र 
टै । नीच-म्नेक्ष 1" 

“किसी वातं करते है महाराज ! ईं आपका वियेध 
कम्म्गा ?" कवीर ने स्लानि पूर्वक कटा । चिन्तु काशीनाप 
तो क्रो मौर देष की भावना से पागल रा 
था--योना--भौर नरी तो क्या मेरा यश गयेगा ?' 
किर नौकर की ओर देखकर कहा--“या देषता है रे, 
निपटा दे शैतान की ओति कौ 1“ 

मआदेश पाना धा कि नौकर ने लाठी छोड दी । 
केवीर घायल होकर गिर पड़ा भौर नीकरने भाला 
शुरू स्या । तभी काीनाथ को दूर पर पादुकारभो 
की आवाज सुनाई पड़ी । वोला-“कोई आ रहा है 1 
दोनो भाग यदे हुए |” 

धीरे-धीरे कवीर की चेतना जारी थी कि तव 
तक उस पर किमी का पैर पड़ गया । कवीर कणा । 
स्वामी रामानन्द "याम कट वच्चा राम कण कटकर 
उमकी ओर शुके मौर देने लगे किं इस ममय अंधेरे 





सांस्कृतिक चेतना के उन्नाय १.७३ 


मेँ पाट की सीदि पर कौन पड़ा है ? आवाज पटचान 
कर्‌ कवीर की चेतना शक गई । उमने स्वामी रामानन्द 
वेः चरणों पर सगवः कर प्रणाप्र किया भौर धीरे से 
क्ा--“गुम्देव ! मे क्वीर हँ । मुभे सुर मनर मिन 
गया । भं करतार्य हुजा । *राम-राम-राम", कहता 
हभ केवीर अनेन दो गया 1 

अरे इसे किगने माग ? म्वामी रामानन्द व्यानुन 
षो उठे । उन्दने तुरन्त उमे गोद मे उठा निया । 
जल के पार लाये । उमका सत्त धोया । अचला 
पाड करपट्री बोधी । गुं पर्‌ जनके एटि मारे 
ओर गंगाजल के नु व्रिनु पिला कर मा--माता 
जान््री हग वालक भक्त की रसा करना । कवीर्‌ एक 
क्षण किर कर्य ओर राम ..म.. ककर फिर वेरोश 
हो गया । स्वामी रामानन्द को आशा वेध मई 1 
उन्धेनि उमे अच्छी तर निटा कर गमा स्नान करिया । 


जवये लौट तो कवीरकोटोएण भा गया था । 
पर शिधितता वेः कारण ओमि वन्द कयि षडा था 
क्ती का स्पर्श पाकर उसने ओप खोली । देषा स्वामी 
रामानन्द उमे मोद में उठा रहे है । वह निपेध करतां 
षुभ जल्दी मे वोना-~तगुरुदेव ! मुञ्न अस्पृश्य नीच को 
नये नरी तो आपको फिर गंगा स्नान करना होगा । 
मै चल रतगा । माप कष्टन करे । नरी-नही वहुत 
कमजोर है । चलन सकेगा । भै अंक में तिये चलता 
ह । नरी-नरीं । पैसा अनर्थ न करे । मेँ तो आपका 
दातानुदास ह, शिष्य हर । मुञञे गोद तेकर चलना 
आपके त्यि शोभनीय नहीं है । मुञ्े पाप लगेगा 
गुख्देव ! वावला कीं का पाप कसा ? तू मेरा शिष्य 
ष्टी नही मेरा पुत्र भी है--कहकर स्वामी रामानन्द ने 
दलात्‌ उसे गोद लेकर कन्धे लगा लिया । गंगा घाट 
से कुटीर त्क स्वामी रामानन्द का खन्ध ओर पीठ 
भीगती चली गई । कवीर वरावर रोता रहा । 


बुटिया पर आकर स्वामी रामानन्द ने एक आदमी 
फो धर भेज कर कला दिया कि कवीर स्वामी जी 
के पास टै । आज कुछ देर से आयेमा ! कोई चिन्ता 
नक्रे। 


नीमा ने सन्देश सुना ओर सन्देश-वाहक से पदा, 
महाराज” ! कयीर स्वाभी जी के पाम केसे पुय गया ? 
सन्देश-वादक ने सारी घटना बतला दी ओर्‌ आश्वासन 
दिया कि कवीर भव वित्कुल ठीक हे । स्वामी जीने 


वदा--तभी सुनाई पड़ा--“काशीनाप ठध्ये 1" स्वामी 
रामानन्द भीड़ को भीरते हुए आमे वदे । शासनाय 
ठिटिक गया । स्वामी रमनन्द वोते--“काणीनाय ! 
कवीर निरपराध £ 1 उमे दीक्षा देकर धर्मतो मनि 
भ्रट मिया । मुपे मारो 1“ 
स्वामी रामानन्द की सौम्य किन्तु तेजस्वी मूर्ति देषकर 
सारे पंडिते शिथिल पड गये दिन्तु काणीनाप ने धृष्टता 
की । योला--“स्वामी रामानन्द जी ! आप हिन्द धर्मकः 
मगुभा मानै जाते ४ । आपने एकं नीच विदयार्पी को 
दीक्षा देकर हिन्दू धमं पर भाषात किया । हम सव 
यह सहन महीं कर सक्ते ।” मरकर काशीनाथ ने 
अनुमोदन की आशा से पीछे भीड़ की तरफ देषा किन्तु 
कोई शहमति न दिग्रलार्‌ं दी । काणीनाय हतोत्माह होकर 
अकेना पढ़ गया । तव भी उसने भागे दहा--“जव भाष 
जपे धर्मज भी फसा अनर्थं करने नगेमे तव तो धर्म जत्यी 
नर टो जायेमा भीर कयीर रमे नीच लोग भी ब्राह्मणों 
कै वेरवर होने का दम्म करने ल्ेगे । आपका यह 
अन्याय महनीय नरीं है 1 
स्वामी रामनन्द ने गम्भीरता से कहा--"धर्म क्या 
भर धमं क्या है ? इसको भे भी जानता हू । 
केवेल किमी नवीनता का विरोध करना भौर किमी 
निरेपराध की त्या करने का प्रयास करने से धर्म लाभ 
मी हेता । “काणीनाय | कबीर शरीरसे भते टी 
जुलाहा टो पर आत्मा से वष ब्राह्मणो से ऊपर है । 
मने दीक्षा उमके शीर को नही, उसकी उस पवित्र 
अतत्माकोदी है जिममे राम भक्ति का निवास है । 
धमं न नष्टष्टोने वाली वस्तु है ओर न भ्रष्ट । कसी 
धर्मक दु धंधक टी उत्ते अपने अपकर्मो यारा भता 
का आरोप दि्ाया करते ह ओर तुम जते सरकीर्ण 
कार्यर्ता ही धर्म का दार दूसरों के लिये बन्द कर 
उसके विनाश, के वीज बोया कसते ह । जिसके मन 
मे मच्च निजासा है, जो उसके नियमों का अदसपूर्वक 
पालन कर्‌ सक्ता है, मेरी वयवस्या है किं वह इस आर्य 
धर्म को ग्रहण कर सकने का सर्वया अधिकारी है 1” 
“सो माप आनादिकाल से चली आ रही, भगवान मनु 
की वनाई कार्य व्यवस्था मे संशोधने करने का अधिकार 
रखते £ ।” 'काशीनाय ने तीये स्व॒र मे कटा“ 
काशीनाय !'' स्वामी रामानन्द बोले, “धर्म बुद्धि णवं 
धर्म रक्ता के लिये भगवान का कौई भी योग्य 
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उत्तराधिकाङै, समयानुक्ूल पूर्वकालीन व्यवस्था मे सुधार 
एवं सशोधन करने का अधिकारी षै । भीं ओौर 
तुम भी, यदि धर्म के शाश्वत प्रकाश से तुम्हारी भत्मा 
मातोपित $ ओर तुमने उम आलोक को अपने सद्विवेकं 
म अवनोक्ने किया दै 1” कवीर निर्दोष रै । दीक्षा 
म्निञ्सेदीरै + तुम यदि द्मे धर्म-द्रोर समते ष्ठो 
तो अगि वदो ओर मेरा वेध करके धर्म गकषाका श्रेय 
सो |" 

काशीनाय का अस्तित्वे हिल गया भीर भीड को 
तो काठः मार गया । धीरे-धीरे सव चिसफने लगे ! 
अलते-घलते काशीनाथ फिर कत्ता गया--“पर सवामी 
रामानन्द जी अव अप काशी की पंडित सभा के प्रधान 
न रह पायेगे 1" ने उसे अभी इमलिये त्याग 
दिया--नाकर उसकी धोपणा केर दो । स्वामी रामानन्द 
ने निर्णय दे दिया 1 

भीड़ चली गई । कवीर स्वामी रामानन्द के चरणो 
पर लोट कर रो उढा--वोला-प्रभु ! आप मेरे लिये 
यह सवे आपत्ति अपने अपर नते । भ वडा अभागा 
टुं । मेरे कारण रही काशी में हलचल उठं खडी हुई 
है 1 भैं संसार केः किसी कोने मे चला जामा नहँ 
भुके कोई भी राम नाम लेते न देते ओरन सुने |“ 

स्वामी रामानन्द ने कवीर कौ उठाकर णार से 
उसे तिर पर हाय फेय ओर कहा-फबीर क्या हिम्मत 
एर गया ? धर्म के सच्ये मार्गं मे आइम्बरी इसी प्रकार 
आपत्तिर्यो खटी करते रहे कै ओर अगे भी करते 
रेमे } पर क्या सच्वै धार्मिक उनके उरे से अपना 
मार्ग छोडकर गुप्त वास विया करते ह ? यदि रेसा 
होनेलेगे तो ये धर्म धन्धक भेद्ये धर्म सहित सारी 
जनता की आत्मा ही खाकर हनम कर जाये ओर 
संसार मे एक स्यायी अमुर युग “की स्थापना हो जाये । 
तुञ्े जाना कीं नही । मेरे वाद मेरा प्रकाश आभे 
वेढाना है ¦ मँ तुञ्ने अपना उत्तराधिकारी वनाँगा । 
किन्तु तव, जव तू अपनी पात्रता बनाये रहेगा ओर 
सत्य के लिये हर कष्ट सहने करने को तत्र्‌ रदेमा 1” 
स्वामी रामानन्द जी चल दिये । करवीर उनके पीछे पीछे 
चलने लगा । उने रोककर स्वामी रामानन्द ने कहा नहीं 
जाओ अपना काम करो । सायकाल सत्सग मे आना । 
चनते हुए नीमा को भी निर्भय रहने के निय कहते 
गये । 
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उमको अपनी शरण मे ले निया रई । अवं उने क्रिमी 
वात का भय नीरे ! कवीरके हृदय मे परमात्मा 
की भक्तिटहै । बह भागे चल कर्‌ बडा भारी मन्त 
हेणा { नीमातू बड़ी भाग्यवान्‌ रै 1 

सन्देश दाहफ चला गया । पर नीमा की चिन्ता 
दुर नदर 1 वह सोचने लगी, तो क्या कयीर माधू 
हयो जनिकोटहै । उसके त्तो लक्ष्य पस्वेसेष्टी रेने 
थै । अवततौ वह स्वामी जीके पास चला ग्यारह) 
कहीं रसा न हो कि लड़का हाथ सै चता जाये ! 
उसने वड़ी कीरिशे करके कवीर का विवाह तफी नामिक 
एक नुलादे की सडुकी सोई मे तय कर्‌ दिया । 


अव कवीर पहले से अधिक काम करने लगाया । 
उसका जी भी पते मे ज्यादा लगने लाभा । चद 
प्रातःकाल नित्य प्रति स्वामी रामानन्द जी की कुटिया 
पर सत्संग में सम्मिलित रोने जाता मोर वह से वापस 
आकर सायंकाल तक करये पर यैठ कपड़ा बुना करता । 
कराम मँ उसकी शचि पहले मे करीं अधिक वद्‌ गं 
धी } कपड़ा भी पटले से ज्यादा अच्छा भौर अधिक 
होने लेगा था { इसका कारण था चह यह करि अच 
वह अपने काम को अपना नरी समक्ता धा 1 वस्वि 
राम का काम समक्ता या ओर कड़ी द्धापूर्वक किया 
करता धा । 
इखके अतिरिक्त जितनी देर वह काम करता था 
उतनी दैर कु न कुछ गुनगुनाता रहता धा । उसकी 
तल्लीनतःपूर्णं गुनगुनाना एक भजन के सूप म वदल 
जाता था । अपने उसी नवनिर्भित भजने को वह नित्य 
ही स्वामी रामानन्द जी की सत्संग गोटी में सुनाया 
करता था । यद्यपि कवीर्‌ कुछ पदड़ा-तिया न था 1 
तथापि उसके हृदय से निकले हुए ओर भक्ति रस मे 
डवे भजन इतये मार्मिक तथा भावदूर्ण होते ये कि लोग 
सुनकर भावविभोर हो जपते थे । धीरे-धीरे कबीर 
एक क्विकेखूपमे भी प्रसिद्ध हो मथा ¡ निश्चय 
ही सत्सम का प्रभाव मनुष्य की अत्मा पर पडता ओर 
आत्मा का प्रकाश मन, बुद्धि विवेक आकर मरुष्य की 
गुणात्मके प्रतिमां को जागृत कर देता । इमीसे 
शास्त्री म स्मय की महिमा का वान किया गया 
ह 1 भशिक्निन व्यक्ति भी सत्संग मे -भाकर योगब ओर 
मूदनन पिति वन जाति दहै । 


, स्वाभी गभानन्द जी द्वारा केवीर को दीभादै 
नना शक अभूतपूर्वं भटना थी । इसमे गराशी के परि 
मे ग्रल्वली मव गई । म्रभी लोपं स्वामी र्ानदरे 
इम कार्यं को अधार्मिक कट कर भालोचना के को 1 
फाशीनाय ने इम भातोचना को नेद्व मिया 1 उपे 
शास्यो तया वर्ण-व्यस्या की दुहाई देते हुए काभी इ 
पंडितो को इम कदर भदुकाया कि वे व्दामी मानद 
के विरोधी वन भये । 

कु की राय हुई कि स्वामी रामानन्द को धर्मत 
कंकर उनके विभ विद्रोह का कण्डा घडा किया श 
ओर उन्दे फाषी के दिद्रानो की सभाक प्रधानत 
अपदस्य कर दिया जाये पट्‌ काशीना' श्तना वड़ा कदम 
सहसा उठाने को तैयार न हुआ । उसका पारा जर 
कवीर यरथा | कह श्प घटना फा सहारा ते 
ककीर को मिटा देना चाहता था । उसने पुनः तं 
को कवीर की दही दुरभि सन्धि वतलाई ओर अर्म 
साम्प्रदायिक देष की भावना भडुकाई जव सीम कवी 
परह्रु्ध हो उके तो वह उस उततेनितत मण्डी गी 
लेकर कवीर के घरं की ओर चल दिया । वटौ जाक 
उसने कवीर फो बाहर आने फे तिमे पकाय । कीर 
उस समय करे पर वैढा कपड़ा बुन रहा चा ओः 
साय ही बड़ी तन्मयता से गुनयुना भीरा था । 

शोर सुनकर कवीर बाहर निकल भया भौर 
बोला--“कल्यि कैसे क्ट किया-भ हालिर हूं 
कबीर की निरभीकता देखकर पंडितौं की उततेनना' शिपि 
पड़ मई । फिर भी काीनाय अविश करता हुम 
योला-ूमे हमारा धरम भ्रट कर दिया, हमक 
आज मार डालते । ५ 

कीर कौ हंसी आ मरई--वीला--“मौत मिन्णी 
तो एक उस परमात्मा के स्धिकारमे हे । भदुष्य न 
किसी को मार सकता है ओर य जला सक्ता है । 
किर आप मे किति ? आत्मा तो भमर है! ग 
क्षति प्ुवाई ही नरी जा सकती ! आप सोय 
पेडिति है जानते हौ होगे-भेने छिन्दन्ति 
“ काीनाय मरन उदा--“ुप रह म्ले हमे मीना 
का पाठ पढ़ाताडहै ) भँ आनतेरी ह्या करदा । 

कवीर से ही हसता हुभा नोला--"्तौ फिर गै 
दवि । अगर आपके हाथो ही मरना हे तो दर क्सि 
वात को 2” खाशीनाय दति पीसता हभ आपि 


वदढा-तभी मुनाई पडा--“काणीनाय ट्टरो !* स्वामी 
रामानन्द भीड़ को चीरते हुए आये वदे ! का्लीनाय 
ठिठिक भया । स्वामी रामानन्द वोते--““का्ीनाय ! 
कवीर निरपराध है 1 उमे दीक्षा देकर धर्मतो भने 
भ्ररटक्ियादहे 1 मुमने मारो 1" 


स्वामी रामानन्द की सोम्य दिन्तु तेजस्वी मूर्ति देखकर 
सार पंडित शिथिल पट्‌ गये दन्तु कापीनाय ने धृष्टता 
की । वोता-“स्वामी रामानन्द जी ! भाप हिन्दू धर्मके 
भगमा मानि जाते & । आपने एक नीच विदार्पी को 
दीक्षा देकर हिन्द्र धर्म पर आधात किया हि । हम सब 
यह रहन नहीं कर सकते ।* कटकर काशीनाय ने 
अनुमोदन की आणा से पीठे भीड की तरफ देखा दिन्तु 
कोई सहमति न दिग्नलाई दी । काशीनाय हतोत्साह होकर 
अकरिला पड़ गया । तव भी उसने भगे कहा--“जव आप 
जैसे धर्मन भी देषा अनर्थ करने लगेमे तव तौ धर्म जल्दी 
मष्टहौ नायेमा ओर कवीर ममे नीव सोग भी ब्राह्प्णो 
के वरावरष्ठोने का दम्भ कणे सरगेगे । आपका यह 
अन्याय सनीय नरीं $ 1” 


स्वामी रामानन्द ने गम्भीरता से कषटा--“धर्म वमा 
है मीर अधर्म क्या है? इमको भं भी नानतादहूं । 
केवन कसी नवीनता का विरोध करना ओर किसी 
निरपराध की हत्या करने का प्रयास करने से धर्म लाभ 
नहीं होता । “कागीनाय ! कवीर शरीर से भते ष्टी 
जुलाहा हौ पर भात्मा से वह ब्राह्मणों से ऊपर है । 
मेने दीक्षा उसके शरीर को नहीं, उसकी उस पवित्र 
अत्मा कौ दी है जिममें राम भक्तिं का निवास दै 1 
धर्मन नष्टहोने वाती क्तु ओरनश्र्ट } किमी 
धर्मं के दुष्ट धंधक ही उसे अपने अपकर्म द्वारा भरता 
का भारोप दिलाया करते है ओर तुम नसे संकीर्ण 
कार्यकर्ता ही धर्म काद्ार दूसरों के लिये वन्द कर 
उसके विनाश, के वीज वोया करते है । जिसके मन 
मे सच्यी जिज्ञासा दै, जो उसके नियमों का आदसपूर्वक 
पालन कर सकता है, मेरी व्यवस्या है किं वह इस आयं 
धर्म को ग्रहण कर सकने का सर्वथा अधिकारी हे 1” 
“तो आप भानादिकाल से चली आ रही, भगवान मनु 
की वनाई कार्यं व्यवस्या मे संशोधन करने का अधिकार 
रखते है ।/ काशीनाथ ने तीवे स्वर मेँ कहा 
काशीनाय {“ स्वामी ' रामानन्द वोले, “धर्म वृद्धि एव 
धर्म ॒रसा के सिये भगवान का कोई भी योग्य 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.७५ 


उत्तराधिकारी, समयानुकरून पूर्वकालीन व्यवस्था मेँ सुधार 
एवं सेरोधन करने का अधिकारी । मैभीदहं ओर 
तुमः भी, यदि धर्म वेः शाश्वत प्रकाश से तुम्हारी आत्मा 
आलोकित है ओर तुमने उम आलोक को अपने सृदुर्िवेक 
मे अवलोकन किया है 1” कवीर निर्दोष रै । दीक्षा 
मेने उसे दीदे । तुम यदि इसे धर्म-द्रोह समञ्जते ्ो 
तो आगे वदो ओर मेया वध कके धर्म रक्षाका श्रेय 
लो 1" 

काशीनाथ का अल्तित्व हिन गया ओर्‌ भीड को 
तो काठ मार गया । धीरे-धीरे सव खिमकने लगे । 
सेनते-चलते काशीनाथ फिर कहता गया~--““पर स्वामी 
रामानन्द जी अच अपि काशी की पंडित समा के प्रधान 
ने रह पार्येगे ।'” गनि उपे अभी इसलिये त्याग 
दिवा--जाकर उसकी धोपणा केर दो । स्वामी रामानन्द 
ने निर्णय दे दिया । 

भीड़ चली गई । कवीर स्वामी रामानन्द के चरणो 
पर लोट कर रो उठा--वोला-प्रभु ! आप मेरे लिये 
यट सव आपत्ति अपने अपरमनलेँ। मै वड़ा अभागा 
ह । मेरे कारण टी काशी मं हलचल उठ खडी हद 
है । मै रसंसार के किसी कोने मे चला नाङ्गा जर्घौँ 
मुम्ने कोई भी राम नाम लेते न देषरे ओरन सुने 1" 

भ्बामी रामानन्द ने कवीर कौ उटठाकर्‌ प्यार से 
उसके मिर पर हाय फेरा ओर कटा--कवीर क्या हिम्मत 
हार गया ? धर्म के सच्चे मार्ग मे आडम्वरी हसी प्रकार 
आपत्तिर्योँ खडी करते रदे ढै ओर आगे भी करते 
रहेगे । पर क्या सच्चे धार्मिक उनके इर से अपना 
भार्य छोडकर गुप वास्त किया करते हें 2 यदि रेता 
होने लगे तोये धर्म धन्धक भेडियि धर्म सहित सारी 
जनता की आत्मा ही खाकर हेजम कर जाये ओर 
मंसार मे एक स्यामी असुर युग की स्थापना हो जाये | 
बुञ्चे जाना कटी नहीं । मेरे वाद मेरा प्रकाश आगे 
वेढाना हे ! मे तुञ्ञे अपना उत्तयधिकारी वनाेगा । 
किन्तु तव, जव तू अपनी पात्रता वनाये रहेगा भौर 
सत्य के लिये हर कष्ट सहन करने को तत्पर रहेगा 1” 
स्वामी रामानन्द जी चल दिये ¡ कवीर उनके पीठे -पीे 
चलने लगा । उसने रोककर स्वामी रामानन्द न का~ नहीं, 
जाओ अपना काम करो .। सायकाल सत्संग मे आना । 
चलते हए नीमा को भी निर्भय गहने के धिये कहते 
गये । 


१.७६ सी्कृतिक चेतना के उन्नायक 


केवीर काव्याद हो गया उनकी प्ली का नाम 
सोई घा अयने विवाह मे क्वीरने न मुन्ला-काजी को 
पूछा ओर न विरद कौ भोज दिया 1 इममे उनमे 
खतवली मच गु } वडी-वडी वतते दनि नमी 1 क्रिसी 
मेक््ायहतो वेशर्मद्ो गयादरे | विमीने का 
वहतो पद्लेमे दही काफिर है } यह कोर नई वत्त 
उने थडेकीदट्े । पिमीनेरायदी कि उरे चर 
अलकर उमे लत्ाडा जये ओर माफ कह द्विया जाये 
फि उपे जाति से वार्‌ कर्‌ द्विया गया रै 1 कोई 
सोला--कयीर्‌ तो लोडा रै } उमकी मो नीमा की 
अक्ल पर क्या पत्र पड़ गये थे ? एक वोना-कवीर 
ही क्यो तकीको भी लिगदरी से निकाला जाये । 
वहुत-मी साय तीका रने के वाद बहुत भे भोग 
करवीर के धर कौ तरफ चल दिये । 
कवीर उत्त घमय घड़ी तन्मयता मे वैठा क्वे पर 
काम फ्ता हुभा सायकालिक सर्ग ने लिये गुनगुना 
कट्‌ भजन रब राधा । लद पापस्त टी वैटी उमे 
मदद कर रही थी । भीड पर्ुवी । बादर से भवान 
आई.--क्या काफिर कीस घरमे दै? 
लोर चौक उठी । धवय कर्‌ वाहर की त्तरफ 
रोकने लगी--कोली--"मावूम होता दै विरद के नोग 
अधि ङे 1" आवाज फिर आई--क्या काफिर कवीर 
भर पर्देमा नही ? कवीर ने काम रोका भोर वाह्‌ 
आकर पूषा--क्या काम रै आप लों को किर 
कवीम मे ? मेँ साजिर हं । फरमाइये क्या हुक्म टै ? 
सोई ओर नीमा दरवाजे की याड वड़े मई 1 
मीड़से दो-तीन की आवाज एक स्य आई--तुम्ते 
इस तरह हाय पकड़ा विवाह कर लेने का क्या हक 
या? म काजी बुलाया ओर म भाई बन्दौं । ट्म 
सौग इस निका कौ नानायज करार देते टै । 
कवी मे शान्तिपूर्वक का --“व्याह तो मैने लोड 
से ओर लोई ने मुस किमा है भर्‌ पती यनी स्नामदी 
से । फिर इममे काजी को बुलनने की क्या गरूप्त 
थी? काजी की जरूरत तव पडती है नव विवा म 
कन्ध शतो मो तय कस्ते की जरूस्त हनी है भग 
उन शरतां को कानूनी ममा देने के लिये किरी दिच्वदये 
मे गवाह सी । विवाद के वीच काजी का यही काम 
श ४ ओर सोई के वीच न कोद पर्ति तय चनी 
नर ने आभे चल केर हममे मे किमी को इण्‌ 


या तलाक का अंदेष्षा था । तेव कानी की जन्त 
मेरी मस्मे जसभी नदी आती । वित्राह की मनू 
ना मंजूरी का गकस तो ह्म दौनौ मे मतव रना 
हे, आप लोगो कौ उसे जायज या नाजायज ठहने 
काकोई दकः नही ते 1 गरी भाई-वन्दो की सानिर-तवाम 
की वात उमके लिये माफ वात यरद पिभ गमी 
आदमी हरू । मेरे पामे वैकार याने उड़ने ङे नि 
पेमानेथा आरन । कर्ज सेके किञूले मवी 
केर्ना एक एता गुनाद है जो पूरी जिन्दगी तबाह क 
देता दै } मेर स्यान करिः अग भाप लोगों 
दावत देकर मश कर दिमा शेता तौ शायद मेरा विकर 
नेजियज भी रोता तौ जायज कसार दे दिया जातत ) 
पर मेरा विवद्र तौ सोलह आना साफ ओग वेनागदै 
मुञ्ञे दावत की रिश्वत देकर उमकेः जायज होने री 
सनदे की क्या जरूरत घी ? आप मोमो के समर 
फीयहीतो कमजोरी ङे कि आप लोग पुरे मड-पने 
रीततिरिवाजो को अपनाये हुप्‌ चले भ र्दे है, उक 
पूरा करने के लिये कर्म पर कर्ज लेते ह जिन्दगी भग 
मूद-व्याज के चक्कर मे पड़े हुए गरीवी ओर भुषमरी 
का मामना क्ते रहते है | न रोजगार मे तस 
केर पाते ई ओर भ वाल-वच्यों को पद़ा-लिषा पामे 
छै { दिन-रात मेहनत क्रते है तव न वेट करो गेदी 
ओर तेने कों कपड़ा । अव आप लोग नई गेशनी 
भं ख ग्ोलिये । मक्लमन्दी से काम लीजिये ओग 
येकार के यैतिरिवाज छोटकर अपना सुधार कीजिये ।" 

वात सुनकर मोगो ने देखा--उन्े लगा कि कवी 
अव काफी वदा हो गया है । उसकी अक्ल यद्‌ गई 
है ओर उसकी वात भें एके प्रभाव ओर. चेहरे षर 
जनान गया । तवे भी एक आध कने लेक 
भी सही-मगर तुमने निकाह की मातत तोद 'क 
नापएतलाली वस्ती है । तुमको जाति से वाद क 
द्विया गयाहे । तम कार हो गये लि । बही 
वत्तलाने हमे लोग यस अथैये । 

„ कीर ने का--शुक्रिया, मेस कट जात ही नरी 
ह फिर आप मुने अलग किससे करेगे ? मेगी जत के 
इन्सानियते है, मेय मजहव, प्रेम ओर मोहयत है । 
अपना ईमान छोड़ देने बाले मुमलमान ही काषिर हा 
कत्ते! नतो मुसलमान ओरन यैन भयना 
ईमान खोया ! मेरा ईमान सादित है, मेरी रह 





मैक है तवं मै काफिर फेमा ? वेमे अप लोग जो 
ममञ्नं । अव आप लोग य्ह कष्टन करे 1 कटकर 
केवीर ने दरवाजे में खी नीमा ओर नोते कहा 
सलौ अन्दर चलो । 
शरीड़ मे सौग एक-दूसरे का मुँह दमत हुए ओर 
संस्कारो परं एक गहरा प्रभाव त्यि हुए चलं विये ! 
जरो वटुतो के मुंह से निकला-वेयता है वर्धं वहुतो 
ने का वात तो ठीकः ओर्‌ पते की क्ता टै । 
मापू-मन्तो का साय करता है । वड़ा सयानाष्टो गया 
है । भी चली गई ओर उमके वाद विवाहे के वावत 
को हंगामा नरी हु 1 
काीनाथ वेः अन्याचार, स्नामी रामानन्द की कृपा, 
नुलाही की धटना ओर भक्ति-मावना रो ओत-प्रोत्त 
भजनो ने करवीर की लोकप्रियता में श्रद्धा का ममविश 
केर दिया । अव लोग कवीर कै म्थान पर मात्मा 
फेवीरदान कहने लगे ॥ 
सडको, गलियों ओर वाजार्गो मे लोम जर्दौ भी 
कवीरदाम को पा जते पेर कर गोकः नेते । कवीर 
बो भी मंकौीच न होना ओर वह यधाम्थान री लोगो 
को धर्मं का तत्तवं वतलाने या भजन गुनाने लगते । 
कवीर क्तं भजनो तया प्रवचनो कौ विपय मुख्यत. 
अन्ध.विष्वाम आडम्बर तया धर्म विक्रय का विरोधी 
शेता था । इमे भनिगिक्नि वे जनता को समता, 
समानता लथा अभेद भाव की शिक्षा दिया कग्तेये 1 
जातिवादे, मम्प्रदायवाद ओर दुभा-दूत का विरोध करने 
मे क्वीरकरौ कभी सेकोचन रोता था । मीधी मच्वी 
वात कदने का कीर भे अनुकरणीय साह्न था । 
भीधे आत्मा मे निकली ओर जनहित फी भावना ते 
भोत-प्रोन महात्मा कवीर की वाणी मे वड़ा प्रभाव 
था। जो भी उनको सुनता द्धा म नतो जाता । 
दम्भ तथा अहंकार मे दूषित लोगो की कोई वडी म्या 
भने ही अपने कौ कवीग के प्रति भस्यावान होने स 
वचित गख मकी हो किन्तु समान का प्च्ड़ा ओर 
उपेक्षिते वर्गं तो तन-मन से उनका अनुयायी वन गया 1 
जव मे लोई आई कवीर ओर भी अधिक काम 
करने लगे । वे परते मे दो गुना कपडा वनाने लगे । 
जितना कपड़ा वनाति हाथो हाथ विक जाना, कवीरदास 
कै भक्त, अनुयायी ओर समर्थकं उनक कपडे का अधिकं 
मून्य देने का प्रयल कृरते 1 पर कवीर कभी भी एक 
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पाई ज्यादा नरी सेते । तेव भी उनकी आय पहले से 
वहुत वढ गई । 

आय की वृद्धि के साथ कवीर की उदारता भी वद 
गई । उनका रहन-सहन ओर भोजन्‌, वस्म उमी प्रकार 
का साधारणतम चना रहा ¡ घर के अत्यावश्यक वर्च के 
वादजो भी शेप र्ता था कवीरद्ाम वेद सव धर्मं तया 
परोपकारमे लगादेतेये । उन्रीनेन तो अपने लिये 
मकान वनवाया ओर न मुख अथवा आराम के साधन 
वदाय ओर न कोई पैसा वचा कर सी रक्वा । उनका 
मुखर तो भपना कर्तव्य करन, भजन वनाने, गाने ओर 
लोगो को सत्यता की शिधादेनेमे धा । 

जो भी गरीव अयवा आवश्यकता ग्रस्त उनके 
सम्पर्क मे आना उमकी भोजन, वेसर तथा आवश्यक 
धन से सहायता करते ये । उन्टोने न जानै कितनी 
अनाथ विधवाओं तया वच्वों कौ अवलम्ब दिया 
वहुत-मे नार वालकं को पढाया ओर काम-धन्धे 
से लगा दिया ! उन्होने स्यान-स्यान पर कमो, 
दृक्ोगोशालाओ की व्यवम्या की । अतिधि, मन्तो का 
तो उनके यौ आवागमन ही लगा रहता था । अतियि 
सत्कार को फवीर मवमे वडा कर्तव्य ही नही स्वरम 
भी मानते थे उनकी यद उदारता ओर जनसेवा देखकर 
उनके वहत मे भाई-वन्द उने पगेपकार रोक कर धन 
वचाने का परामर्शं दिया करते थे । परं कवीरदास 
सदेव यही उत्तर दिया करते थे किं धन-दोलत, 
जमीन-जायदाद मव चीजे एके दिन यही इमी म्थान 
पर द्ूट जयिगी । यदि मनुप्य के साथ कुं जायेगा 
तो उमका सत्य जर म्कर्म रही जायेगा । 

केवीरदास को यद प्रसन्नतापूर्णं परोपकारी जीवन 
हीचनरहायथा किः कु ही समय के अन्तरसेदौ 
अप्रिय घटनाय घटित हो गदं । एवः तो उनकी प्राणप्रिय 
माना का म्वर्गवास हो गया भ्रौर दूसरे उनकी आत्मा 
के प्रियतम स्वामी रामानन्द जी दिवंगत हो गये । इन 
घटनाओं से कवीरदाम का अनासक्त हृदय भी विधित 
हो गया । उन्टे संसार मे सहमा विराग हो गया ओर 
उनका यह विराग उनक्रा नवजात शिशु कमाल भी नहीं 
रोक पाया । कवीर आत्म -शान्ति की खोज मे भगवान 
तथागत की तरह घर छोडकर चल दिये । सोई मे 
उनकी मनोदशाः का आभास पा लिया था । विसेधं 
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न क्या । उमे कवीर की मूलवृत्तियो से परिचेय या } 
उमे विष्वा था ङि कवीर एक दिन फिर वापस आयेभे । 

लगभग वर्प भर करवीर साधु-सतो, मरतां 
ओर महन्तो के वीच देशाटन करते रहे । पर उन 
कही भी शान्ति न मिली । साधुं का आडम्बर ओर 
समान्‌ का अज्ञान देष्व कर उनकी अशोति ओर वद 
गई । एक वारये जोगी होकर साधुओं की मण्डली 
मे भरी मिल गये ¡ किन्तु जव उनमें गहराई के साथ 
वैठकर देखा तो पौले ही पोल पाईं । उन्दने देवा 
कि साधुओ का जीदनं तो लोभ, तृष्णा ओर माया-मोह 
मे साधारण गृहस्थो से भी गया-वीता है ) अपने 
अनुभवो के आधार पर वे इस निष्कपं षर पचे कि 
धर रह कर अपना कर्तव्य करते हुए भगवान का भजन 
करते रने से भ्छी माधना दूसरी नहीं है । निदान 
वे घर वापस भा गये ओर किर गृहस्य भोग के साप 
अपने कर्तव्य ओर आध्यात्मिकता साधना में लग गये 1 


केषीर को आगमन सुनकर काशी नरेश ने उने 
युलाया ओर स्वामी रामानन्द की वसीयत के अनुप्ार 
उनके जध्रम का सारा कार्य-भार उन्दे सपर दिया । 
कवीर मे भपने गुरु के पद चि्टो पर चलकर स्वामी 
रामानन्द जी की कुटिया में उन्ही की तरह प्रातः-राय 
सत्संग कटा प्रारम्भ कर दिया ओग वह पित्र स्यत, 
जो कि स्वामी यामानन्द के चलेजानेमे मोन दहो गया 
पा पुनः प्रवर हो उठा । अब वँ कवीर के उपदेशं 
तेथा भजन सुनने के लिये सैकड़ो की भीड़ एकत्र ्ोनि 
लगी । कवीर की रघनाओं तथा वचनो में सत्य प्रकाश 
रहता था जसि पकिर समाज से जत्दी-जल्यी 
अन्ध -विश्वास, अन्ध-परम्परायेँ ओर अन्ध-मान्यतायें दूर 
शेन लमी । लोगो के हृदय से छआद्ूत, जाति-्पति 
भौर ऊँच-नीषच का भेद पूर्ण भाव दूर योने लगा ओर 
ननत्ता आध्यासिक दृष्टि से अपने को एक दूसरे के 
पमान समञ्चने लगे । उस समय के समाज मे यह एक 


र्वथा नई क्ति थी नो कि रूढिवादी, युरादनवादी, . 


भौर श्रेखतावादी आडम्बरो को सहन नो रही थी ! 
केनयु तव तक कवीर का प्रभाव ओर लोकश्रियत्ताः एक 
दी ऊंचाई भौर लगभग सारे देश मे छेन चुकी ची । 
शी नरेश तक उनका आदर करने लगे ये । अस्तु 
वधिय कौ मीधे-सीधे कु करते नही वगता था । 


तेव भी वै वीर को हानि पटाने के तिये पन 
तेषा दुरभिन्धियो मे नगे रहते पे । 

करवीर को देशाटन से वापस आवे भभी कंठ ही 
दिनिदहुएये किएक दिनि माधुओौं कीक वड़ीषीप 
नै भाकर उनका धर घेर लिया । उन सवके हापो 
चीमटे, तवल भर भाला, वर के सा जती हु 
मशनं धीं ) सापुभो का पूरा गेह कोथ से पामन 
हारहाथा । वह नोर-जोर मे कवीर कौ अप्र 
कह-ककर नारे लगा र थे कि कवीर मे फिर माया 
को स्वीकार कर हम साधुं का भपमान क्वा हि! 
हम उमे मार डालेगे भौर उसका घर जना कर भम 
कर देंगे । करवीर ने वह शोर्गु भूना ओर बाहः 
आकर साधुभो की उस भीड को देखा । उन्हे उ 
वह॒ भस्वाभादिक स्प देखकर हसी आ गई । वे 
योने--माप लोग क्या चाहते £ भीर मरो मिति 
अपिं? भीड़ में एक साप वहुत-से साधु वोत उठे । 


“कवीर तूने अखादे से भागकर हमारा सवा 
विष्वासथात ओर फिर से माया के चक्कर में ट़क 
साधुओं का अपमान क्या ष्टै । अवयातोतृ मे 
साध चन नहीं तो हम नुन्ने मार डातेगे र तेरा पर 
जला देगे 1“ ४ 


कवीर ने उनकी बुद्धि पर तरस" घात ह 
कहा--“वही साधुता है तुम्टारी कि तुम एकं भते 
आदमी के घर पर हमला कटने अये हो । मार डति 
ओर धर जला डालने का विचार रणते हो । रेवा ह 
तो क्या आप लोग बता सक्ते हि कि भपकी इ 
हथियार वन्द भीड़ ओर डाकुभों, अपराधियों के गिरेः 
मे क्या अन्तरहै ? आप लोगो के वीव रह कर किमी 
को क्या आध्यात्मिक लाभ हो सकता है ? आप लोगो 
से तो साधारण गृहस्य अच्छे 1 वे यदि मूढ युका 
साधुता का दोग नहीं केरते तो अपनी गृहसम्थी चला 
संसार की परम्परा तो चलाते कै । अच्छा होता कि 
आप ्तोग इस प्रकारके साधु होने फे वमाय साधारण 
गृहस्य रखते ओर अव सधरुदयौही गये येतो अपना 
तथा जनता का मगल करने के लिये कुछ आध्यासिक 
साधना करते । परमार्थं ओर प्ररौपन्धर कते, 
दीन-दुःखियो तया निराधिर्तो की सेवा करत 1“ 

भीड़ गरन उटी--"ठम तेरा उष्देश सुनने नरीं 
अयि ¡ तुञनेनेने आये । यातो तु हमादि साप 


चन नीतो हम तेरा धर तेरे साथ जला कर राख 
करदेगे |“ 
तभी एक ओर से गर्जने मुनाई पड़ी--“विमकी 
हिम्मत जो महात्मा क्वीर का वाच भी र्वोका कर 
सके । भिसमे सारम ठो वह बद ओर उनके धर को 
ओंख दिवाये ।“ साधुओं ने देखा रि जनता की एक 
विशा भीड तार्यं लिये जमा हो गई $ ओर सव 
तरफ मै लोग यरावर चले आ रहे है 1 जनसमूह को 
देखकर सापुभं के छोश उड़ गये जरवे धीरे गे बोले 
मत्तो उसे मायामोह से निकालने आये ये । मव 
उसकी मर्जी नही है तो उसमे पड़ा रे । हमको क्य 
मेना ? जनता ने तुरन्त फटा--''पहने आप लोग अपना 
भाया मोह दूर कीजिये अज्ञान के मरक मे निकलिये 
फिर दूसरे को निकालने की इच्छा करना 1” साधुं 
की भीड़ धीरे-धीरे चिसक गर्द । 
कवीर ने उसी स्थान पर भीड़ को शान्ति, मानिक 
मन्तुनन ओर क्षमा तपा अर्हिसा का उपदेश दिया ओर 
लोगों को समक्नाया कि सहसरा उत्तेजित टोकर कोड 
काम नहीं करना चाहिये । कोई कदम उठाने से पटले 
अच्छी तरह विचार कर लेना चाधि ओर फिर मेरे 
न्तो किसी से कभी विवाद केपी नहीं ।मेतो 
जन-जन मेँ प्रेम-भाव स्यापि करना चाहता हून कि 
विरोध ओर विदरेप 1 
कयीर के चले जाने के वाद लोई को वड़ी तकलीफ 
ग्ही थी । वह दुःख के कारण अधिक्‌ काम न कर 
पाती धी । जो कपडा बुन भी लेती थी उते पैठमे 
जाकर वेच न पाती थी 1 फलम्बरूप उस पर कु 
कर्जहोगयाथा । वह कर्ज कवीरके आने के बाद 
भी न'चुक सका । बल्कि अतिधियो के आने ओर 
आदर सत्कार करते .रहने के कारण ओर भी बढ़ गया 
था । ~ 
काशीनाथ ने महाजनो को भड्का कर काशी नरेश 
के दरवार मे दावा करा दिया । कवीर को, निर्णय मे 
कर्ज चुका देने के लिये तीन माह की अवधि मिली । 
काशी मेश कवीर का आदर करते थे 1 यदि वे वाहते 
तो कवीर का कर्ज अपने पाससे दे सक्ते ये, पर 
उन्होने पेमा किया नहीं । उसका कारण यह था कि 
काशीनाय ने काशी के ओर बहुत से पंडित लेकर काशी 
नरेश को यह वतलाया था किं कवीरकेपासपैसेकी 
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कमी नहीं रै । उसका कपड़ा सूव विकता है भौर 
स्वामी रामानन्द की यहुत -सी सम्पत्ति उसके हाय लगी 
है । 

अदधि समा होने को आई पर कर्ज मे पट 
मका \ कवीर बहुत चिन्तित रहने सेये । उनकी यह 
चिन्ता यदा-कदा सत्संग मे भी प्रकट ठो जाती भी । 
साय ही उनकरं वहुत से भक्तों को. भी.इस चिन्ता का 
कारण पता था । किन्तु उनके भक्तों मे गरीव र्ग 
ही अधिक धा । सम्पन्न वर्गं का साहस उन्हे रुपया 
देने का नरी होता धा । तभी एक दिन उनका एकं 
भक्त पोच सौ स्पये की भेली तेकर उनके पास आया 
ओर्‌ वोना गह स्पये मेरे मामाने मुन्ने दिये है । 
आप इन्दे जमा करफे कर्ज मे दुटकारा षा लें । कवीर 
ने रुपया लेने से इन्कार कर दिया भौर वोले-मुनन 
दान नदी लेनारहै । या तो कर्ज अपनी मेहनत के 
पैसे मे चुकाङगा या फिर उसके बदले मे जेल का्टगा । 
भक्त ने बहुत अधिक अनुरोध किया'। तव कवीर ने 
वह रुपया नये कर्जके म्पे इस शर्तं पर स्वीकार 
करके लिया किं उसके मामा को यह रुपया थोड़ा-योड़ा 
करके वापस देते रगे जिसे उसे तेना होगा । 

श्पया जमा करने के दिनं कवीर काशी नरेश के 
दरवार में गये कर्ज अदा कर दिया ! अभी दरवार 
मे उसकी लिख्रा-पदी ही हो रही थी कि तव तक 
काशीनाय आ पर्वा । उसने कटा--“भहाराज यह 
रुपया सोरी काद । कल रात कवीरने मेरे घरमे 
सेध काटकर यह स्पया चुराया है |” उसने अपने 
कयन की पुष्टि मे अनेक गवाह भी पेश किये । 

कवीर ने काणी नरेश से कटा-“महारान 1 
काशीनाय सू कहते है । मैने चोरी नहीं कीटे । 

काशी नरेश ने पूखा-“तो फिर इतना रुपया कहँ 
से मिल गया ?"" महाराज ! मुञ्ञे यह रूपया एकं राम 
भक्तनेकर्जकेरूपमे दिया है । जिसको भें धीरे-धीरे 
चुकता कर दूंगा 1“ 

“आपका वह भक्त कौन है ? उसे पेश करिये 1* 
काशी नरेश ने अदेश दिया ¡ कवीर भक्त को लाने 
के त्यिषुदरी मोँगहीरटेयथे कि तव वह स्वय॑ आ 
पर्हुवा । पूछे जाने पर उसने बतलाया कि वह रुपया 
उसको काशीनाथ ने दिया थाःकि कवीर दास को दे 
देना लेकिन मेरा नाम न वेतलाना नही तो वह स्वीकार 


तुह सजाये मौत मिलनी चाधियि । मं अभी तुर 
भिरपतार करवाता दँ । एसा कहकर उसमे मपने नौकतें 
मे कवीर फो पकड़ लेने के तिये कहा । मोकर यदे 
तभी दिन्दुओं की भीड़ गरन उठी, “खवर्दार जो 
महात्मा वीर को हाप भी लगाया । अभी सून की 
नेदी वह जायेमी ।” देखते-देखते रही हि्दू-मुसलमान 
काप्रष्न वड़ाहो गया ओर दंगाष्ोने की नवत आ 
गई । 
कवीर सवको समन्नाते हुए फिर वोते-भाइयो मै 
नदन हूं ओर न मुसलमान भै तो सवका हित चाठने 
वाना एक सुदा का वन्दा रँ । यह वात काजी जी 
को जान लेना चास्थि । भं तौ हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनो मे क्ठताहूं कि राम भौर रहीम मे कोई प्व 
नहीं है । इसलिये दोनों जातियों अपने-भपने धर्म पर 
इटी रँ । इन मुल्ला-काजियों ओर पण्डा-पुनारियो 
के वहकाने भे मत आमो । टां यदि किमी को कोई 
धर्मं विवेक पूर्वक अच्छा लगे तो वह खुशी से उसमे 
जा सक्ता है 1 दाव-धौस अथवा लालच से नहीं । 
इन हिन्दुओं को जवरदस्ती मुसलमान वनाया जा रहा 
ैजो भै किसी प्रकार भी नहीं ष्ठोने दगा । भीड 
शन्त ठो गई । काजी धवरा कर अपने घर भाग गया 
ओर लोग धीरे-धीरे कवीर के पीछे चल दिये 1 इस 
घटना ने कवीर को हिन्दुओं के वीच पूज्य वना दिया । 
दिनि रात के परिश्रम, जनता की सेवा ओर 
सामाजिक ङुरीतियों मे संपर्षं करते-करते कवीर भव 
काफी क्षीण हो गये ये | अव, आयु भी उनकी ढल 
शुकी थी । सोई की मृत्यु ने उन्दे ओर भी जीर्णं वना 
दिया था. । कमाल सयाना हो गया था 1 अव दोनो 
वापर वेटे मिलकर काम करते । करषे, भजन, उपदेश 
ओर सत्संग के सारे कार्यक्रम यथावत चलते रहते । 
कवीर के अनुयायियों की संख्या ` बहुत वदृ गई 
थी । हिन्द्र, मुसलमान, सवर्ण, अवर्णं ओर अद्ूत सभी 
उनमे शामिल थे । कवीर के अनुयायियों ने कवीर के 
मना कट पर भी कवीर-पन्य के नाम से एक सम्प्रदाय 
ही चला दिया । कवीर को इस सकीर्णता-पूर्णं महन्त्व 
को गहरा धक्का लगा भौर उनका स्वास्थ्य चौपट हो 
गया । क्वीर का विराग दिन-दिन बदृता गया ओर्‌ 
उन्होने जल्दी ही संसार छोड़ देने का निश्चय कर 
लिया । 
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कवीर पन्य के विस्तार से पुरातनपन्धी हिन्दू ओर 
मुसलमान बहुत नाराज ये । वे अव भी क्वीर को 
मिटा डालना चाहते ये पर उनकी जनप्रियता के कारण 
कुछ करते न वनता था । कशीनाय जो कि अपने 
को हिन्द्र धर्म का ठेकेदार समञ्जता था कोड की सजा 
पाकर ठण्डा पड गया था । पर काजी कां दिमाम 
अभी नीचे न उतरा था । वह कवीर को मिटा डालने 
की घात मे लगा रता था । वह वादशाह सिकन्दर 
लोदी से कवीर की शिकायत का इरादा वनाये ध्रै 
हीथा कि तव तक उसे एक अवसर मिल मया । 
एक यात्रा के सम्बन्ध में सिकन्दर लोदी काशी की.सीमा 
पर आया आ था । 


काजी उससे मिलने गया ओर" सूव श्ुठ-सच 
मिलाकर उसने उससे कवीर की इस तरह शिकायत 
की कि सिकन्दर लोदी ने यह विचार वना लिया कि 
क्वीर हिनुस्तान से इस्ताम धर्म मीर इस्नामी रान्य 
का खात्मा कएना चाहता है । वह क्वीर के घून का 
प्यासा वन गया । तुरन्त टी उसने काशी नरेश के 
पास फरमान भेज कर करवीर को पकड़ कर उसके 
हवाले कर देने का अदेश दिया । 


काशी नरेश का फरमान मिता ओर वे विचार मेँ 
पड़ गये । उन्टोनि सोचा दो, न हो काजी ने बादशाह 
को कीर के विरद भडकाया है । वह अवश्य ही 
उन पाकर अपमान ओर अत्याचार करेगा । स्वामी 
रामानन्द के निर्देश ओर अपनी शद्धा के साय कवीर 
की महानता के कारण वे उनकी रक्षा करना चाहते 
थे 1 उन्होने फरमान के जवाव मेँ कवीर को सिकन्दर 
लोदी के पास भेजने के बजाय युद्ध फी तैयारी करने 
का आदेश दे दिया । कर्योकि वे जानते ये कि अनाचारी 
बादशाह फरमान का पालन न होते देखकर निश्चय ही 
पशुता पर उतर अयेग्र । | 


कवीट्‌ को इस बात का पता चला तो वे, सुरन्त 
ही काशी नरेश के पास पहुचे ओर कहा--“आप मेरे 
कारण युद्ध का सूत्रपात.न करें । भैं स्वयं बादशाद से 
मिरु ओर मालूम करूंगा कि उसने मुञ्चे करयो बुलाया 
है ? काशी नरेण ने सारी सम्भावनाये बतलाते ए 
कवीर को वादशाह के पास जाने से रोका । पर कबीर 
आग्रह्पूर्वक चल ही दिये |“ 
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नही करये । भैमि वैसा ही किया । पट अवं काशीनाय 
क्चीर जी को फँसाने के लिये आपके सम्मुख इूटठ बोल 
ग्हेहि 1" 

काशीनाथ के मह पर हवाई उडने मीं । फिर 
भी कह वोला-महारोन गह आदमी शूठ वोनता है । 
भे कवीर फो रुपया क्यो देता उमे तो मेरी दु्मनी 
चलर्हीदटहे } कौन दसा लेगी जो दुश्मन को फंमाने 
की वजाय आपत्ति से छुडाने का उपाय करेमा ?"” 


काशी नरेश काभीनाथ की दशा भौर उसका 
कथन सुनकर मूरकराये भौर वोले--“"तो कवीर से तुम्हारी 
दुष्मनी है ओर हर मआदभी अपने दुश्मन को पमाने 
का उपाय कर्तार । वचने का नरी । वही तुम 
भौ केर रहे होरे न यही चेतति 1" 


क्रोध, आवेश, विद्वेष त्या असत्य के कारण 
काशीनाध की बुद्धि भ्रट हो चुकी धी, उसकी नोगरूक्ता 
ममो गई थी । पसा उसके मुख पे निकल गया, 
“हँ महासन ।“ ओर फिर तत्क्षण ही अपनी भूल 
भमञ्ञ कः परिमार्जनं करती हु जन्दी-जल्दी कने 
सगा, “नरी, नीं महाराज म कवीर को फसाना नही 
चाहता--ठसने मैरे पर चोरी की हे { उपे दण्ड मिलना 
चाहिये । यह आदमी कवीर पर अन्ध श्रद्धा के कारणः 
भूर मेने र्ाटे । मैने उमे सपय नहींदियेये 1" 


काशी नरेश फिर मुस्कराये भौर फिर सटा टी 
कोर होकर ऊँची आवाज में वोने--'काशीनाय । 
असलियत तुम्पि मुह से ष्टी घुल मई है । तुमने 
केयीर को फसानि के तिये यह सव जाल रचादहे । 
इसके लिये तुम मस्त सजा के भागी वेनोगे 1” 


कीशीनाय की रदी सही हिम्मत टूट गई ! अपराध 
उसके पिर चदु कर वोन उरा काशी नरेश के 
पतं पर्‌ गिरकर बोला~-~““महारान ! मूते क्षमा क्रिया 
ष्ये । मै अपना प्रसेम वापस तेता 1“ 


सत्य मिद्धो चुकाथा । काशी रशने कीर 
को मुक्त कमे ओर्‌ काशीनायकौ दो मौ कोड लगाये 
जानिष्मनिर्णयदे दिवा । क्वीर्‌ को दरवार के वारर 
खड़ी भीद आदेरपर्वक अपने कबन्धो यर्‌ चदा कर 
जय-जयकीर्‌ के साप सै नती, ओर काशीनाय को 
मिपाही कोड मारने के लिये पकटु वे गये } इम घरना 
यै कदीर्‌ की सोकेप्रियता ओर्‌ चढ़ा दी । 


उन्हीं दिनों काशी के कानी ने कुछ हिनु शः 
जातियों को भय भौर लालच के आधार परे युतक 
वनने की आयोजना वना ! उसके तिपि युम शानि 
निशित कर दिया मया । बुमा जाया जीर भदू 
भीड़ कलमा पदृने के लिये जामा मस्निद म नमां 
लमो } -कवीर फो इस वाति का पततालमातेवेतुन 
मस्निद मे पहुचे ओर लोगों को समन्नाने ली । 

("भाहइयो ! हिन्दू से मुसलमान होकर भप लोग भ 
साभ उठायेमे ? अपना धर्म छोडकर कभी किपी ग 
सदूमति नही मिलती } राम ओर रहीममे कौर अन 
नही है ! तवे आप लोग राम को छोडकर रीम्‌ ग 
क्यौ पकड र्दे तै ! यदि आपं लाल के क़ हक 
अपना धरम पठिवर्तन कर रे हे तो भरत कर रे मैग 
यदि भयते देषा करर तो पाप कत्ते रै । भा 
लोगों को मुसलमान वना कर, अपने .धर्म से भर क 
ये काजी ओर मुल्ला भापको कुछ भीन इ 
रसे ही श्रूठा कालच देकर न जाने, कितने तोरा का र 
परिवर्तन किया है ओर चाद मे अपना कोई भी १८४ 
पू नीं छा । इन सवको न तो इनाम से कोई 
लेता है जौर न अतुयाणि्ो की वृद्धि से कोई अभिषव । 
यह तो अपनी कारगुनारी दिखा कर वादश कोष 
करे अयना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है । जाप सी 
धर्म भष्ट करके फिर कोई वात भी न पूषटेमे । गी 
न दर के रेने भौर न उधर के । इतिमे भने ४ 
पर दृ रलो । इन धोयेवाज मुल्ला-कामियों क चर 
भे पड़ कर पना परलोक मत विगाह । गौर हि ९ 
कर आप नोप मुखलमान शि रहे दै तव तो मह 
कर रहे । डर तो अपना धर्म छोड़ने मेम धः 
इटे रहने मे नही ! आप ती अपने धरम परश्रडा (४ 
टे रियं धर्म मुद आपकी र्ता करेण । ओर षटि र 
कार अपे धर्मं की रक्षा करने में विदान ही जारी 
नो मी व्वर्म जाभोगे । सम रहीम मेँ कु अन नी ५ 
ह फिर अपना धर्म छोड की क्या जरू हे 1 
भाई राम रम्भया की जय 1 वि 

पथ-अ्र्ट हिनुमो को प्रकाश मिला भौ ॥ 
एक सय राम रम्भेयां की जय वौन उट } 
स्थिति विषम हौ गं । वह करवीर पर वरत पड़ 
बोला । तुम मुसलमान लेकर हिन्दुज का स्म्य 
इस्नामः की चिलाफत कस्ते हो । शरियन के सा 


तुमे सजाये मीत मिलनी चाधि । मै मभी तुरहे 
मिरफतार करवाता हू । रे कहकर उरने अपने नौकर 
से केवीर को पकड़ लेने के सिये कहा 1 नौकर वदे 
तभी हिन्ुजं की भीड मरन उठी, “खवरदार जो 
महात्मा क्वीर्‌ को हाय भी लगाया । अभी सून की 
नदी वह जायेमी 1” देखते-देखते ही हिन्दू -सुसलमान 
काप्रष्नखडाष्ठो मया ओर दंगाष्टोने की नौवत आ 
गई । 
कवीर सवक्रो समञ्चाते एए फिर वोले--भाइयो मँ 
नद्िनदूषटरजौर न मुसलमान भँ तो सवका हितं चाहने 
वाला एक सुदा कावन्दा हँ । यह वति काजी जी 
को जान लेना चाघ्ि । मै तो हिन्द ओर मुसलमान 
दोनो मे कहता कि राम ओर ररीम में कोई फर्क 
नहीं है । इसलिये दोनों जातिया अपने-भपने धर्म पर 
इटी रहं । इन मुल्ला-काजियों ओर पण्डा-पुजारियो 
के वहेकानि मे भतं आमो । हों यदि विमी कौ कोई 
धर्म दिवेक पूर्वकं मष्छा लगे तो वह सुशी से उसमें 
जा सक्ता है 1. दाव-धीस अथवा तालच मे नही । 
इन हिन्ुमों को जवरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा 
हैजो भें किसी प्रकार भी नहींलोने दुगा । भीड्‌ 
शान्त ष्ठो गर्ह । काजी धवरा कर अपने घर भाग गया 
भर लोग धीरे-धीरे कवीर के पीछे चन दिये । इस 
भटना ने कवीर को हिन्दुओं के वीच पूज्य वना दिया 1 
दिनि रात के परिम, जनता की सेवा भौर 
सामाजिक कुरीतियों से संपर्पं करते-करते कवीर अव 
काफी क्षीणो गये ये | अव. भगु भी उनकी दल 
चुकी धी । लो की मृत्यु ने उन्हे भीर भी जीर्ण वना 
दिया था । कमाल सयाना ष्ठो गया या । अव दोनो 
वाप वेटे मिलकर काम कत्ते । करे, भजन, उपदेश 
मौर सत्संग के सारे कार्यक्रम यथावत चलते रहते 1 
कवीर के अनुयायियो की संख्या ` बहुत वदृ गई 
थी । हिन्दू, मुसलमान, सवर्ण, अवर्ण ओर भच्छूत सभी 
उनरभे शामिल ये । कवीर के अनुयायियों ने कवीर के 
मना करने पर भी कबीर -पन्थ के नामं से एक सम्प्रदाय 
ही चला दिया । कवीर को इस संकीर्णता पूर्णं महत्व 
का गहा धक्का लगा ओर उनको स्वास्य चौपट हो 
गया । कवीर का विराग दिन-दिन बढता गया ओर्‌ 
उन्होनै जन्दी ही संसार छोड देने का निश्चय कर 
निया । 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं १.८१ 


कवीर पन्य के विस्तार से पुरातनपन्थी हिन्दू ओर 
मुसलमान बहुत नाराज ये । वे अवे भी क्वीर को 
मिटा डालना चाहते थे पर उनकी जनप्रियता के कारण 
कुछ करै न वनता था । काञ्ीनाथ जो कि अपने 
को हिन्दू धर्म का केदार समज्ञा था कोड़ों की सना 
पाकर खण्डा पड़ गयाया । पर काजी का दिमाग 
अभी नीचै न उतर था । वह कवीर कौ मिटा डालने 
की धात में लगा रहता था । व्ह वादशाह सिकन्दर 
लोदी से कवीर की शिकायत का इरादा वनाये नैर 
हीथा कि तव तक उसे एकं अवसर मिल गया । 
एक यात्रा के सम्बन्ध में सिकन्दर लोदी काशी की सीमा 
पर आया हुआ था । 

काजी उससे मिलने गया ओर खूवे श्लुट-सच 
मिलाकर उसने उसते कवीर की इस तरह शिकायत 
की कि सिकन्दर लोदी ने यह विवार वना लिवा कि 
कवीर दिन्ुम्तान से इस्लाम धर्म ओर दस्लामी राज्य 
का खात्मां करना चाहता है । वह क्वीर के सून का 
प्यासा वन गया । तुरन्त ही उसने काशी नरेण के 
पास फरमान भेज कर कवीर को पकड कर उसके 
वाले कर देने का भदेष दिया । 


काशी नरेश का फरमान मिला ओर वे विचारे 
पड गये । उन्ोनि सीचाो,न हो काजी ने बादशाह 
को क॑धीर के विशुद्ध भड्काया है । वह अवश्य री 
उन्हे पाकर अपमान ओर अत्याचार करेगा । स्वाभी 
रामानन्द के निर्देश भौर अपनी शद्धा के साथ कीर 
की महानता के कारण वे उनकी रक्षा करना चाहते 
थे । उन्होने फरमान के जबाव में कबीर को सिकन्दर 
लोदी के पास भेजने के वजाय युद्ध की तैयारी करने 
का अदेश दे दिया । क्योकि वे जानते ये कि अनाचारी 
वादशाह फरमान का पालन न हीते देखकर निश्चय ही 
पशुता पर उत्तर येमा । 


कवीर को इस बात का पता चला ती वे तुरन्त 
ही काशी नरेश के पास पहुचे भौर कटा--“भाप मेरे 
कारण युद्ध का सूत्रपात न करे । भे स्वयं वादणाह से 
मिग ओर मालूम करूंगा कि उसने भुञ्ञे क्यों बुलाया 
है ? काशी नरेश. ने सारी सम्भावनाये बतलाते हुए 
करवीर को बादशाह के पासं जाने से रोका । पर कबीर 
आग्रहपूर्वक चल ही दिये ॥ 


१.६२ सा्छृतिक चेतना के उन्नायक 


जल्दी ही काशी भर में ओर उमके आस-षाम 
यह समाचार फल गथा ! हारो की तदाद मे जतां 
कवीर के साय चल दी ! क्वीर न समन्नाना चाल्य 
परक्सीनेन सुना 1 


कबीर बादशाह की छानी मेँ गये । सैनिकोने 
उन्हे वादश्यह के पास पेश किया ! काजी वसँ वैठा 
हुआ श । बादशाह के संगरकों के मुचिया ने 
कहा-“कवीर ! हिन्दुस्तान के मानिक, आक्ये वक्त 
ओर परवरे मखलूक, वादार सिकन्दर लोदी का भादाव 
कजाभो, उन्हे सलाम अदा करो । 


कवीर ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया--““एक 
परम्म के सिवाय मानिके मखचूक ओर कोई नदीं 
हो सक्ता । भें उसी एक मानिक शा बन्दा हूँ ओर 
उसी को सलाम करतां । श्रमे कने किमी इन्सान 
कौ सलाम करना मेया काम नहीं है 1” कवीर का 
उत्तर सुनकर सिकन्दर लोदी की मौ लाल हो हं । 
फिर भी वह मयने को सभावे रहा । वोना-- 


“कवीर ! सुना टे तुम इस्नाम भौर भाज की 
इना हुकरमत की चिलाफत करते हो । हिनु को 
सल्तनत के खिलाफ वगाकत के लिये भडकाते हे 1 
तुम्हारी अह हरकत कानून जौर मजहवे दोनों की नजर 
मे नाजायज ओर नाकावित वरदाशत हैँ । सकी सजा 
मौतष्े । फिरभी मै तुह इस वार माफ करता हूं । 
तुम मुसलमान ढो इसलिये मोका दिया जाता है कि 
पिम हिन्दुस्तान म मुसलमानों ओर मुसलमान हुकूमत 
की वहवूदी के तिये काम करो । हिन्दुओं म तानो 
तस्त के लिये भकीदा पेदा करी जर मित्त को बडनि 
म हमारी मदद कये ] इसके सिन मँ तु्दे जागीर 
वख्छ ही जायेमी । दरवार मे ओददा अता क्या 
जायेगा । हमारी मेहरवान्ियो का फायदा उवठांमो 1 
जाभौ तुम रिहा किया जाता है । 

कथोर ते सब सुना ओर वोते--““वादभाह निकन्दर 
लोदी ! भापमे कवीर को गलत्त समज्ञा है 4 मेरा काम 
नलो किसी को भड्काना हे ओर न सिसी खास मित्लत 
को बढ़ाना हे! न मैः मुसलमान हुं ओर न दिन्द्र 1 
मतो उ खुदा काणक बन्दा हूं भौर भूले-भय्के 
इन्सान को ठीक रास्ता व्तलाना मेरा काम है । माप 
भी सन्ता भूले हुए है । इसलिये कहता हँ तलवार 
के ज्र पर हिनु क गुद्धलमान बनाना छोडकर उन्टे 


भी समुख्नमा्मो कैः वरादर समसो ओर अपने मैक ममं 
मे कोशिश करो किं उनके दिलों मे मापे तिये पुष्य 
पैदा } भपने कौ मानिक समक्ष सै पहते पै 
सिया का यिदमतयार मनि } म जागीर यामो 
नरी पकी भलाई चाहता टं । मच्छ मपम्ह, 
इन्साफ ओर ईमानदार क नेक रास्ता भे निरे 
आपकी यह जिन्दगी भौर अकवत दोनो संभल जप)" 

मिकन्दर सौरी कवीर की स्वयेक्ति पुनर गरष 
से पागल छो उठा--गरज कर योता--ते त ध 
काफिरष्ो मयाहै । तुते जिन्दा रने कामे 
नहीं है । इतना ककर पिकन्दर लोदी मै भदेश ति 
कि इस शुनहमार मुजरिम पर मूती हाय छो दिगि 
जावे {1 

मीर वजीरने, नो कि सारी परिस्थिति का अयम्‌ 
कट दुका या, समञ्जाया--ुनूर मोच-समञकट भ 
कदम उठाना है ! लाखो रिभामा छावनी के बि 
तरफ दकटरी हो गरष 1 काशी के रानामे नमी 
तैयारी कट दीह भौर आस-पास के सर्दी राजभ 
के पास पैगाम भेज दिया है । खवर मिली हवे ष्ष 
भीनंगकीक्षयासेके साथ चल पडे } कवीर न्द 
ओर मुसलमान दोनों के अभीज है । कद धी सना 
मिलते ही जग की आग पट पडेमी ओर वात गी 
चात में सून का दरिया यह निकलेमा } सत्सनत ५ 
वेगाकत उरं खडी मी} 

तवे त्तके सिकन्दर त्योदी के हुक्म की खवर एकी 
के वाहर खड़ी जनता को मिल मई । एक साय सरह 
कण्ठ नुन उठे } बह अन्याय है, जुत्म हे 1 ४ 
कवीर का बान भी बका हुभा तो विद्रोह हो जायेगा । 
हम वाद्ाह को मिट मे मिना दग + सिकदः सेरी 
नै वह पोर कठोर आवाज घुनी, उसका कले र 
उडा 1 अतः उने वजीर के परामर्शं पर क्षण ५ 
विचार करके करवीर को मुक्त कट दियाः । सत्य जर 
सदभावना की वभय हुई ¡ वह मपार जनप 
कीर को--भक्ते कदीर की जय-जथकार करता हभ 
आदगपूर्वक नले गया { ध 

दस धटमा से कवीर का यश सरि भारत मे 
गया } त्योग दुर-दूर से उनके दर्शन करने भौर उपदेश 
सुनने नि नमे । इसी प्रकार एक दिन अत्या~ 
का रहस्य वत्ते हुए कवीर ने सवते कय कि 


सा अपने देश जाने वाला है । मेरा वक्त ओर काम 
दोनो पूरे्टो गये र । आप सव लोग, दितो से दिन्‌, 
मुमलमान, ऊंच-नीव, अमीर-गरीव ओर छोटे-वडे का 
भेद-भाव निकाल देवे । सव एक ही राम-ररीम के 
बन्दे है । भापस मे मिन-नुतकर प्रम से रटे । 
एक-दूसरे की सहायता करे ओर भगवान की भक्ति 
करते एए नेक निन्दगी जियें । यरी मेरा सन्देश ह 
ओर यरी मेरा मजलब 1 
वादमे उन्होने भपने पुत्र कमाल को जीवन के 
कर्तव्य समज्ञाकर कठा “कि मुञ्चे मगहर पटुचा दो 1 
मे की में नहीं भरना चाहता 1“ कमाल ने बडे 
आश्चर्यं के साव कटा-“मन्वा ! लोग तो दूर-दूर से 
भग्ने कैः तिये काशी आते £ ओर आप काशी छोड़कर 
ममर जाना चाहते ह । मुना रै काशी मे मरने पर. 
स्वर्गं मिलता है ओर मगहर मे मरने पर नरक ।'” 
क्वीर हसे ओर बोलें बेटा ! म काशी ओर 
मगहर के विषय भें इरा भ्रान्ति को दूर करना चाहता 
हं । स्वर्ग-नरक आदमी कौ अपने अच्छे-वुरे कामों के 
आधार पर मिनता हैः । भुञ्ञे अपने कामों की पवित्रता 
पर पूरा विश्वास है । भे मगहरमें मरकर भी स्वर्ग 
लेगा । 
काकाशी का भगहर असर, 
हृदय राम वस मोरा । 
-भो काक्षी तन तज कवीरा, 
† राभर्हिं फौन निष्टोरा ॥ ॥ 
मैमेमैनस्वर्ग मे विश्वास कराह ओर न नरक 
मेँ । स्वर्ग ओर नरक मनुष्य की मानसिक स्थिति मे 
निवास क्ते है । संसार मे सत्क से मिलने वाली 
आत्म शान्ति स्वर्ग है ओर पाप कर्मो से मिनने वाली 
यात्तना नरक । 
कमाल ने उनकी इच्छानुसार उन मगहर पहुंचा 
दिया । ज्य ' भक्तजनों को उपदेश देते-देते उन्होने 
सुखपूर्यकं एक दिन अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया । 
उनके हिन्दू ओर मुसलमान दोनों अनुयायियां ने 
आदरपर्वक अपने-अपने नियमानुसार उनकी अन्वेषि 
कर्के शद्धांजलि भदान की । ॥ 
- . महात्मा कवीरदास्न के पार्थिव शरीर का अन्त हुए, 
यद्यपि पौव सौ वर्यो चुके पर उन्टोने जो ज्ञान धारा 
वहाई उसते भाज भी करोड़ों व्यक्ति अपनी आत्मा कौ 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायफ १.८३ 


सन्तोषं ओर शान्ति प्रदान कर रहे है । उनका मत 
बेदान्त से मिलता है या सास्य से, अथवा उन्छोने पने 
उपदेशों भें योगशास््र का सार समाविष्ट कर दिया है 
इस पर ज्यादा वहस केरना वेकार है । हम इतना ही 
कह सक्ते ह कि हिन्दु-शास््रौ के आध्यात्मिक ज्ञान को 
उन्होने पेते सीथे-सादे ठेग से प्रकट कियाहेकिसर्वथा 
अनपढ़, अधिक्षितः व्यक्ति भी उसे हृदर्यगमे कर सक्ता 
है ओर सर्वव्यापी परमात्म-शक्ति के तत्व को समन्नकर 
अपना केत्याण कर सक्तां है । करवीर धार्मिक 
अन्धविश्वास के बहुत वड़े विरोधी ये ओर धर्म-गुरुभों 
छारा भोली जनता का श्रोपण किया जाना उनको बहुत 
बुरा जान पड़ता था । इसतिये उन्न हिन्दू मुसलमान 
दोनो मजदवों के पेशेवर धर्म-गुरूभों की कड़ी आलोचना 
की ओर जनता कौ उनकी ठगी से वचने की वेतावनी 
दी । इससे हिन्दू ओर मुसलमान दोनों मजहबों के 
कितने ही धर्मं के ठेकेदार' उनसे नाराज हो गये ओर 
तरह-तरह से ्टानि पहुचाने की चेष्टा की । 

पर क्वीर सन्वे परमाथी ये, वै भपने हानि-लाभ 
या सुख~दु.ख की परवाह न करके मनुष्यमात्र के लिये 
स्वाभाविके धार्मिक सिद्धान्तो का प्रचार करते रहे । 
परिणाम यह हुभा कि छोटी कठलाने बाली जातियो 
कै व्यक्ति भी भत्मा के शाष्वत्‌ स्वरूप ओर परमात्मा 
की निर्लेप सत्ता की वास्तविकता को समञ्जे लगे ओर 
उन्होने अनेक प्रकार के धार्मिक दोग तथा प्रपंचो से 
छुटकारा पा लिया । 


कवीर स्वयं दिखावटी धर्म-कर्म, पूजा-पाठ भीर 
कर्मकाण्ड के विरोधी ये ओर लोगों को सच्यरित्रता 
तथा नैतिकता का उपदेश देते ये 1 मुखलमानो से वे 
कहते थे कि तुम ऊँची मीनार"पर चढ़ कर जी जोर 
से आवाज" देते टो तो क्या “बुदा' वहरा हो गया है 
जो इतना चिन्ाये बिना तुम्हारी प्रार्थना को सुन न 
सकेगा ? हिन्ुमो से कहते थे कि माला जपते हुए तो 
तुमको अनेक शुग वीत चुके, पर परमात्मा का ज्ञान 
अभी तकं नही हो सका इसलिये अव लकड़ी की मानां 
के दाने फेरे के वजाय मन की माला के.दाने फेरे 
लगे तो तुमको अवश्य भगवान की प्राति ही जायेगी 
क्योकि भगवान अन्तर्यामी है वद दिखायटी भर्‌ वास्तविक 
भक्ति का भेद समन्ता है । 


१,८४ सासफृतिक चेतना के उन्नायक 


करवीर पक्के अहिंषावादी पे । किमी भी प्राणी 
का वेध कला, उसे कट पहुचाना वे घोर पापि वतसाते 
थे । मपनी एक स्वना मे उन्डोने स्पष्ट कठा ६-“ 
हतत वे टका मारं भाग्‌ बहुन धर सामी ।“ इत 
दरि मे वे हिन्दु-मुषलमानं दोनो को समान सूपसे 
वीपा मानते थे क्योकि जँ मुसलमान ईद पर भगवान 
कै नाम पर माय, वकी आदिं को काटते हैं वर्टँ हिन्दू 
भी देवी के सामने प्रतिवर्षं करोड वत्यै, भेसो की 
हत्या कर डालते है । एक सुधारक की निगाह मे 
शर्म का नाम्‌ तेत हुए इस प्रकार गर्हित कर्म करना 
सदैव निन्देनीय ही मग्ना जायेगा । कवीर के उपदेशो 


क़ असर समय पाकर देश में सर्वत्र फैन भया भर 
उसके प्रभाक सै भेक सम््दा्यो ने धर्म फे नामप् 
की जाते वाली हिसा का पूरणं म्पसेत्याय कटिया । 

महात्मा कदी के नाम पर वला हुमा उनका 
कथीर-पन्ध अव तक चनामा रहा गौर उक 
वेनाये भजन, गीत भर उलटकामि्ं कौ जनता वी 
श्रद्ा से माती भौर ज्ञान पाती है । महात्मा कवी 
का स्वा साहित्य वीजकः, साफी तया उत्टवासियों माम 
संग्रहो में उपतव्य है ! निकी भाया ठेठ जनभापा 
दै किन्तु उसमें भरा अध्यात्िक रहस्य किसी भी धर्म-पय 
सेक्मनहीदहै। 


प्राणीमात्र को समद्ृषटि से देखने वाले : सन्त नामदेव 


महारा के प्रसिद्ध सन्त नामदेव एक दिन तानाव 
के किनारे रोटी वनारटेयथे । वे थोड़ा पानी लने 
के तिये चौका सै उठकर धाट तक गये, इतने मे एक 
कुत्ता उनकी रोटी भह में दवा कर भागा { नामदेव 
जीने जब यह देषा तोते घी की कटोरी उरकर 
उसके पीछे दौडे 1 वे कते जति ये--ध्रभु ! सूखी 
सेटी क्यो खति हो ? म उसमे धी बुपड़द्र तव खा 
लेना । 
एक दूसरी घटना जो नामदेव जी के सम्बन्ध मे 
हुत अधिकं प्रसिद्ध है मौर जिसके तिये भक्त -मण्डली 
मे उनको ऊँचा स्थान हिया जात्ता है, यह है कि जव 
वे छोटे वानक ही पे, उनके पित्ता दो-चार दिनके 
लिये किसी व्यापार सम्बन्धी कार्यं से अन्य नगर को 
मये 3 जाते समय नामदेव को कह मये कि भेरेःीठे 
कतु मदिर मे जाकर भयवान को भोगम लगा आक 
रना { पौच-छः वर्षं का नामदेव यह नहीं जानता 
था किः सोय भगवान कौ दिखानेके न्िही भोग 
समते है ओर फिर उस पदार्थं को स्वयं ही “भोगः 
सगा सेते छे । मपने.वाल युतम जान द्वया कह यही 
समञ्नता था कि उकरुर जी मतुष्यो की तरद ही उस 
पदार्थ कोखा सेते होगे ¦ इसलिये नव उमने श्रम 
वार येम की दुष भरी कटोरी भूतिं के सामने रखी 
त वह भी अपे पिता की तरह अविं बन्द करके 


खडा हो गया कि भगवान थोडी दैरमे उसे पतेम 
पर जव दौ-तीन वार खि घोलने पर टोपी के 
न्यो कात्य दधसे भरा हुमा रणा देवा, तो जे 
कड़ी निराशा हुई ओर वह कटने लमा--“पगवान { 
क्या आप मुन्ने छोटा वालक समञ्नकर भोग ग्रहण नहीं 
करते । अगर भप भोग ग्रहण नहीं करेगे तौ मे$ 
माता मुञ्ज से नाणे होगी 1“ इते पर भरी जव 
उमने मूर्ति मे अपनी प्रार्घना स्वीकार करे का कोई 
नक्षण ने देखा तो व्याकुल होकर रोने लमा } उने 
कटा--“भगवान { अगर आप अव भी भोग ग्रहण नही 
करेगे तो भैं पत्य से भपना भिर फोड़ कर मर 
नापा ।“ कत्ते है किं इसके पश्वात्‌ क्ह व्यो ही 
पत्थर पर सिर मारने को तैयार हुमा मूर्ति ने भग 
चढ़कर कटोरी का दूध पी लिया } 

ये दो जनश्ुनियौं प्रकट करती दै कि नाम्देव 
अत्म-जञान के सस्कार जन्मनात ये ओौर वे स्वभाव मे 
ही सव पदार्थो ओर तमाम प्राणियों मे एक ही आमा 
को व्याप समञते थे ! ययपि उनके स्पदाय के अनुयाय 
इन वातो को "चमत्कार मानते है, जेमा महार के 
ही ज्ञानदेव, एकनाय, तुकायम आदि सन्तो ओर भन्य 
प्रान्तों के ककीर, नानक, गोस्वामी तुलमीदास, समङ्ृण 
परम्म आदि के सम्बन्ध मेँ अनेके घटनाये उमे » 
नै लिखी है ओर सामान्य जनता मे भी भ्रकिद्ध टै 1 


मामदेव जी की उपर्युगत घटनाओं के मम्बन्ध मे भी 
उनके अनुयापियों का कथन है कि रोटी ने जाने वाते 
कुत्ते कै रूपभे भगवान पाण्डुरंग स्वयं ही परीभातेने 
भये ये भौर भगवान की मूर्तिं तो उनके माय हमेशा 
ही प्रत्यक्ष होकर दार्तालाप करती थी भौर उनके; साय 
ैठकर भोजन भी करती धी । भक्तों फी दृषिसे इन 
घटनाओं मेँ कोई आशर्यं की भयवा असम्भव यात ह 
ही नही, क्योकि हमारे देण मे इम भ्रकार के चमत्कार 
प्रत्येक वहे सन्त ओर योगी के मम्बन्ध में प्रमिद्ध ई । 
पर यदिषठमतर्फ जीर वुद्धिमीदृषिमे भी इन षर 
विधार करते € तो इनकी मस्त्य या कात्यनिक वने 
का कोई कारण नहीं देगते । संसार में विचारों 
की भावना की शक्ति यही प्रवल है भौर इमे धार 
पर एमी अनेक वाते दिगा पड़ जाती है जो साम्यतः 
अनषहोनी प्रतीत रोत्ती ६ 1 
नामदेव जी तो यदुत प्राचीन रन्त ६, निने 
सरमकातीन भर सघ्योगी सन्त आनेष्नर तेः सम्बन्ध मे 
यह प्रसिद्धै कि वे एक दीवार पर यैठकर एक-दो 
भील तक उमे चतां करते गये । पर हमारे वर्तमान 
युग में ही परम्म रामदरृष्णदेव के सम्बन्ध मे यह कहा 
जाता हि कि ते भपनी उपास्य “काली माता" से प्रत्यक्ष 
वार्तालाप किया करते थे ओर जव कोई विशेष कार्य 
करना त्ता था तो पटने उसकी आजा प्राप्त कर सेते 
थे । इतका माशय यही षै कि काली के प्रति उनकी 
भक्ति-भावना इतनी अधिक प्रवल धी कि वे भपने 
भाव-त्र में उसे जीवन्त कर तेते ये भौर भपने प्रश्नो 
कासही उत्तरभीषाजातेये 1 मारे देशकेष्ी 
" मठी यूरोप, अमेरिका के भी क्तिने ही साधक इम 
प्रकार की दैवीषाक्ति उपलव्य कर्के उसकी मनच्वाई.का 
प्रमाणदे चुके टै । 
नामदेव में हन संस्कारो की वृद्धि ष्ोने का एक 
कारण य भी था कि इनके पिता दामाजी सेठ ओर 
माता गोणाई भी दृद ईर भक्ते थे गौर सदैव भजन 
कीर्तन मे स्वि रखते ये । वे रवशानु्रम से पंदरषुर के 
विदटृढन भगवान के उपासक थे, ` ओर जव गोणा को 
वदी यप्र तक सन्तान नीं हुतो वे भगवान की 
भक्ति ओर पूजा-उपासना मेँ वहुत अधिक तल्लीन हो 
गये 1 उनको अपनी ह्यर्दिक शद्धा-भक्ति का फल प्रप्र 
हुमा ओर कार्तिक मुदी ११ देवोत्थान एकादशी) सम्वत्‌ 
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१३२७ के दिन उनके यर्हो एक परम सौभाग्यशाली 
पुत्र का जम्ग हुआ, निस्रका नाम नामदेव" रखा गया । 

घर मे सदेव भजन कीर्तन का वातावरण रने से 
नामदेव को घटी अवस्या से ही भगवान की भक्ति 
मेस्चिष्टो गर्दथी 1 गौव में जो साधु-सन्त मति 
उनके उपदेण वह बह प्रेम से सुनता भौर कथा-कीर्तने 
मे भी वदी प्रमनता से यैठा रहता । कुछ वडा ने 
पर उसे पाठ्याला भेजा गया, जँ साधारण 
टिम्ाव-किताव ओर लिखना सिखाया जात्ता था । नामदेव 
की बुद्धि तीत्र धी, इमतिये पाठशाला की पद्वाईं उसने 
शीघ्री पूरी करली । आठ वर्प की आयु मे उसका 
विवाह भी कर दिया गया । उसकी पत्नी राजवाई 
एक धनी व्यक्ति फी पुत्री धी । वह सुन्दर ओर 
बुद्धिमान भी धी । इस विवाह-तम्बन्ध से उने 
माता-पिता को वदी प्रसन्नता हुई । 


नामदेव का कुसंगत में पड़ना 


दामाजी सेठ अपने गोव भनरसी-व्राह्मणी' के एक 
सम्मानित व्यविति थे । यद्यपि वे जाति के दर्जी ये, 
पर कपडे का व्यापार कटे से उनकी आर्थिकं स्थिति 
वहुत सन्तोपजनक थी । वे इस वात का बहुत ध्यान 
रखते थे कि नामदेव किसी प्रकार कुस॑गत मे पडकर 
अपने वंश की प्रति्टा को वदरा लगाने वाला कई नाम 
न करे । पर प्रारव्धवश वही हुआ जिससे वचाने की 
वैच्टाकरतेथे । वड़े होने पर नामदेव का परिचेय 
कुछ दु्ट लोगों सै ्टो गया भौर उनकी वातो मे आकर 
उसने चोरी तथा लूटमार का काम आरम्भ कर दिया । 
वह अपने मित्रों के साय जंगल भें छिपकर बैठ जाता 
ओर भने-जाने वालो पर आक्रमण करके उनका मालमत्ता 
छीन लेता । अपने इन लुटेरे मित्रों में नामदेव का 
वड़ा सम्मान ओर दवदवा था । ये उसे अपने सरदार 
की तेरह मानते थे । पिता ने नामदेव को वहत 
सम्नाया कि वहे इसं कुमार्म को त्याग दै, पर उसने 
इन वातो पर ध्यान न दिया । 

कुछ समय वादं उसकी शक्ति वहुत वद्‌ गई ओर 
एक वार उसने अपने विष्द्ध भेजी गई सरकारी सेना 
कै अनेक सवार को मार दिया । इस्र विजय्‌ की खुशी 
मे वह अपने पूज्य नागनाथ के मन्दिर मे गया ओर 
व ब्राह्मणो को दल्लिणा देकर स्री करने को कहा । 
उसी अवसर पर एक गरीव स्वरी मन्दिर मेँ आई । 


पंडरपुर 
`उप्ा्ना करो तो पुम्हारे सव 


संस्कार हेते वेह यदि परिितिवगर ग्रलते गरम षः 
भी चता नाता हितो छोटा-सा निमित्त पाते ही नि 


ऊ समय के लिये वै सत्कार धरुमित ॐ 
भयेथे । प्र भैतेष्ठीएक साम्य धटः 

पुन. गात होने का अवसर पिला 6 

नामदेव एक भणमेडु्टे महात्मा वन गृवा । एवं 


धिन इ हो गाता क क वह कि ज 
ड्ग नही पाता ओर बह जितना नीरे गिरता है उतना 


नामदेव कट्ठी लेकर „ पर इस तरफ 
चयन लग क नेया । उपे तो एक गही 
भगवान < कि क्वे ष्ढरपुर पहने कर विट्ठ्न 
। इस प्र मौर अपने पापो को प्रायग्विति 
समीप जे हे ेते-भतते कड दिनि वाद्‌ वै पवर 
म भई रत क 1 
„ “ध ओर योत्रीगण नाव 
व जत भर 4. 


12. 
हर अ पगरा के इसी फार 
पवा भौर एक भ्व लिखकर पाष्ड्ला 6 = 


मेँ भेजा कि “हे पंढरीनाय ! तुम्हारे पतितपावन नाम 
को सच्वा सिद क्ले के त्यि प टी उपयुक्त पत 
हु । हे प्रभु ¡ अय तुम मेरे गुण-दोपों पर विचार 
मतं कणे भर मुगे अपना सच्या सेवक जानकर शरण 
दो, तुमने तो गणिका ओर अजामि जगे पापियो को 
वैकुण्ठ द्विया, तो क्या भं उनत्ति वदृकर्‌ पापी । 
इतस्तिये भप मुस्त दूर नरं भागो वयन्‌ दर्शन देकर 
मुभे कृतार्षं कये ।” षश पत्र को उन्होने अन्य सन्तो 
दवाय पाष्डुरग की मेवा भें भेज दिया । सन्नो के मुष 
मे उमे सुनकर पाण्डुरंग को दया आई भीर उन्टेनि 
नामदेव को भपमी शरण मेते निया । उसदिनिते 
नामदेव ने विहत भगवान को कभी नही छोड़ा । 
अव नामदेव पदमपुर में र कर एी भगवान की 
भक्ति करने ते । वे उसे एेमे तत्लीन षो गये. कि 
भूष-प्याम का भी बुर ध्यानं नहीं रघ्ता था । मों -वाप, 
स््री-पुत्र सव कुछ वे भूल गये भौर रात दिन विहत 
केनामकीष्ठी रट रने लमी । उनके लिये समस्त 
जगत विद्ूलमय वन गया । दी एकनिए भक्ति से 
उनके मन कौ शान्ति मिलने लगी, पिते दिनों फी 
केतुपित भावनामें दूर ्टोने लगीं भौर विश्वास ठो गया 
कि मव भगवान मेरे पापों फो अवश्य धो ठा्तेगे । 
्मो-वापसे पुनः भेट 
इधर अपने पु का वहत दिन से कोई समाचार 
ने पाकर दामाजी सेठ को चिन्ता ्टोने लभी । खोज 
कएने पर प्रता लगा फिं वह तो सव लोक-धन्धे" छोड़ 
केर पंदरपुर में भगवान की भक्ति कर रहादै। वे 
उसी सभय पंढरपुर गये ओर नामदेव के परिवर्तन को 
देखकर मन्तु हुए । उन्होने क्ठा-“नाम्या ! जो ङु 
भगवान ने किया अच्छाष्टी किया । अवतु घर. चल 
मौर गृहस्यी के भार से मुञ्चे मुक्त कर, जिसे म भी 
बु समय तक भगवान की सेवा कर सवः 1“ 
पर अवे पुराने नामदेव तो रहे नीं थे । उन्होने 
धर जनि की स्पष्ट मनाटी कर दी ओर पिता निराश 
होकर घर वापस चते गये । तव उनकी मो गोणाई 
उन्टं समञ्नाने पंढरपुर आई ओर उसने करा--"नाम्या ! 
अवतु धर चल ओर व्यापार-धन्धे में लगकर कुटुम्ब 
का पालन कर । इस मदिर मेँ व्यर्थ में कोल्ल वाते 
रहने से क्या फायदा ? चू विद्रल की भक्ति करेगा तो 
वे तुके रना यो ी वना देगे ! विद्रल ने भाज तक 
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अपने किसी भक्ते को धनवान नहीं वनाया, उल्टा उसे 
पागल बनाकर गोठकापैसाभीष्ीन लेते क । अव 
तू इरा पागलपन को छोडकर दुनियादारी से रहना 
सीय, श्सी से तेरा भला रो सकेगा 1 


मामदेव ने माता को ममञ्ञाया--र्मो ] अव मुञ्च 
दुनिया में कोई आकर्षण नहीं जान पड़ता । संसार मेँ 
जिततने भी सुख £ उन सवसे अधिक सुख मुले विद्ुल 
फी भक्ति मे जान पड़ता है । तूने मुने अपने उदर 
से उत्पन किया है, इसतिये तेरी चिन्ता को मैं समञ्जता 
ह । पर अव मने अपने को परी तर विल के 
अधीन कर दिया है अतएव मेरी जरा भौ चिन्तातू 
मत कर । मँ दिद्रुल के चरणों की शपथ खाकर कहता 
हँ किं मव दुनिया के प्रप॑च में हर्गिन नहीं प्या | 

स पर गोणाई ने नामदेव को वहत डँटा-फटकाया 
ओर उसे हाथ पकड़कर जवर्दस्ती धर ते चली । पर 
दैवमाया से वह एसी भ्रान्त टो गर्द कि जव उसने पीछे 
फिर कर देषा तो एसा जान पड़ा कि नामदेव के वजाय 
वह विहुल को टी खीचे तिये जाती है । गोणाई ने 
घवयाकर कहा-अरे तू कौन है ? मुके तेरी जरूरत 
नरह, मूञ्े तो अपना नामदेव ही चादिये 1” इतना 
कहकर फिर देखा तो नामदेव ही दिखाई पड़े । यह 
सीला देखकर बह ओर भी मतिभ्नान्त टो गई ओर उसे 
निश्चय टो गया कि अव नामदेव को घर ले जाना 
व्यर्थ है, भौर विदल को भलता-जुरा कहती अपने गव 
को तीट गई । 

जव पति-पत्नी दोनो नामदेव को धर वापस लाने 
मेँ सफल न हुए तो उन्होने नरसी ब्राह्मणी" मे अपना 
घर, घेत भादि सव वेच दिये ओर पंढरपुर मे आकर 
ही रहने लग गये । । 


नामदेव का व्यापार करना * , 


अवे दामाजी सेठ वहूत वृद्ध हो शुके थे, उने 
व्यापार-धन्धा कु नदीं हो सक्ता था । पास में 
जितना पैसा धां उसी से घर फा खर्च चलने लगा । 
पर ईस तरह वैठे-वैठे खाते रहना कुव तक सम्भवे 
या 1 इसलिवे पंढरपुर मे धर की व्यवस्था ठीक हो 
जाने पर उन्होने नामदेव को धर आकर रहने को 
कटा । पर नामदेव ने यही उत्तर दिया कि “अवर्म 
श्री विहत की भक्ति छोडकर दुनियादारी के जंनाल 
मे नहीं फेस सकता !“ पर जव पिता निरन्तर आग्रह 
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करते ही रहे भर उन्होने कहा कि “मेरी इस अवस्या 
भँ कुटुम्ब की देव-भाल करना तुम्हार कर्तव्य दै" तो 
नामदेव ने थोड़े समय तक धर मे ओर थोडे समय 
मदिर में रहना स्वीकार किया । धर वालों को रोरी 
मिल सके इस दृष्टि से कपडे का व्यवसाय भी छोटे 
रूप में आरम्भ किया । कह पूरी ईमानदारी से व्यापार 
कत्ते थे भौर जो थोडा-सा लाभ मिल जाता उसी में 
सन्तोप कर लेते थे । गरीव लोगों को कपड़ा उधार 
भदे देते भौर विद्रूल का नाम लेते हुए दुकान पर 
ठे रहते । एक दिन पितता ने व्यापार की जोँच करने 
की ख्याल से पूछा--“अरे नामदेव, तूने किसी को उधार 
कपड़ा दिया हे 
~ नामदेव, गणोवा का नायक मुञ्ञसे कपड़ा उधार 
ले गयाटै । बेचारा इतना गरीव है कि उसके शरीर 
परक्छ्रदहीन या । धर में लड़के भी नंगे फिरते 
है । भुञ्ञे दया भा मई ओर कपड़ा उधार दे दिया । 
एकं सप्ताह में दाम देने को कह भया था । 
दामाजी--““कुछ हिसाब लिखकर रवा ठै ?"" 
नामदेव“, लिखकर रखा है । इसके सिवा 
वह “धोंडावा" को जमानत के रूप भें रखा गया है । 
दामा सेठ ने वही को देवा ओर फिर 
पूछा--“नामदेव ! गणोवा कब पैसा देने को कह गया 
धा?" 
“एक सप्ताह मे । 
"भवं उस बात को कितना समय हो गया ?"” 
"कम से कम एक महीना हो गया ।” 
दामा सेड ने रसकर कहा--“अरे वाह रे वाह, 
व्यापार तो बहुत अच्छा करना सीखा है । जा, गणोवा 
के यों जाकर पैसा मग ला | 
"अच्छा" कहकर नामदेव गणोवा के घर को चल 
दिया ओर वां पटूंच कर अपना पैसा मया । पर 
गणोवा के पामर पैसाहो तो वह दे । इस पर नामदेव 
उसके शधोडावा' (देवता की मूर्ति) को अपने घर ले 
गया भौर उसे कोठरी में वन्द कट दिया । 
जब दामा सेठ ने पैसा मिलने के विषय मं पूण 
सो नामदेव ने कटाने उसके श्धोडावा' को घर मे 
वन्द कर दिया है ओर जव तक पैसा नटीं चुकायिगा 
उसे बन्द ही रुपा । यह कहकर नामदेव ने शधोडावा* 
फो बाहर निकाल कर दिखाया, वड एक काले पत्थर 
की मूर्ति थी । 


नामदेव के भोलैपन को देखकर पिता को बड़ 
माश्व्यं हुआ ओर वे कहने लगे--“अरे पागल ! कदी 
पत्यर की मूर्ति भी पैसा चुकाती है, जा उत्ते चद्धभाग 
मे पधरा दे 


नामदेव चरित्र" क अनुसार उरी समब कु एमी 
दैवी लीला हुई कि उस्र मूर्तिं का रंग वदल मया भौर 
येह सोने की दिघाई पड्ने लगी । अव तो घर वति 
वडे चकित हुए भौर इतना सोना एक साय मित जने 
के ख्याल से प्रसन्नता से उछ्लने लगे । घाम कर 
नामदेव की मँ गोणाईं ओर उसकी सी राजवाई कहे 
लगीं कि वे इम सोने के गहने वनेवाकर अपनी अभिनापा 
पूरी करेगी 1 


पर नामदेव इसके लिये तैयार नही हुमा । उषो 
कटा--“इस सोने पर हमारा कोई अधिकार नदीं । 
हमारा जितना पैसा उधार है उतने का सोना हम 
निकाल लेभे ओर वाकी गणोवा को वापिस कर देगे ।“ 


इस पर सव धर वालो मे सूव कटा-सुनी हैत 
लगी ओर इस चर्चा कौ सुनकर कितने ही पटोषी भी 
आ गये । पत्यर की मूर्ति फे सोना हो जाने की 
अफवाह चारों भर फेल गई ओर गणोवा भी दौ 
हुम वर्हो आ पहँंवा । वहो जो मनुष्य इकट्े 
उन्म से एक लालची मनुप्य के मन मे विचार जा 
कि यह सोना मुञ्े मिल जाये तो वड़ा काम वने । 
उसने गणोवा को पास बुलाकर कान मे कहा--^तिरे 
ऊपर जितना पैसा उधार है वह भ चुका दपर भीर 
कुछ रुपया भी दगा । तु नामदेव से तेकर इस मूर्ति 
कोगुङ्ेदेदे 1" 

गणोवा इस पर राजी हो गया भर उसने नामदेव 
से केा-“भैं तुम्हारा उधार को पैसा चुका देता £ 
मेरी मूर्ति वापस कर दो । अगर तुम नहीं दौगे ती 
मँ जाकर प्राम के अधिकारी (रलकर्णी) से तदाप 
शिकायत कर दगा ।"” 
. नामदेव ने कटा--“परले पैसा चुका दे भौर तव 
अपनी मूर्ति कोते जा ।"' 

गणोवा ने उस लालची से उधार कौ चुकाने का 
रुपया ओर योड़ा रूपया अलग ले तिया । उधार का 
चैसा नामदेव को देकर मूर्ति ले ली ओर उसके हवत 
कर दी ! यह घटना देखकर अन्य लोग भी अपने- 


घरो को घल दिये ओर नामदेव की ईमानदारी की 
प्रशंसा करने तमे ! 

इधर वह लानयी व्यक्ति भी योड़े रुपये मे इतना 
सोना पा जाने पर धर वालों को यह शुभ सम्वाद 
सुनाने के लिये बड़ी जल्दी-जल्दी चलकरे अपने मकान 
पर पर्हुवा ! पर वहं नव उमने कषडे मे से मूर्ति 
कौ निकाला तो वह पूर्ववत्‌ काते पत्यर की ही दिपाई 
पटने लमी 1 यह माया देखकर उसने अपना सर पीट 
तिया भर दौदृता एुभा गणोवा के पास गया 1 उसने 
अपना स्पयां वापस मगा तो गणोवाने कुछ भी देने 
से माफ इन्दार कर दिया ओर कहा कि तुमने लोगों 
कै मामने अपनी राजी से मूर्ति खरीदी रहै 1 अव 
लालथी क्या करता है ? किसि गुँ से मणोवा के विष 
दावाया नालिश करता ? बह चुपचाप घर लौट गया । 


घर की भयंकरं गरीवी 
एक दिन मामदेवं के दो साते उसके यर्टो आये । 
बहुत दिन वाद भाइ्यो से भेट हई इससे राजवाई को 
वड प्रसनता हई । .भाई-विनं सुख-दु.ख की वातें 
करते हुए दैठेये कि नामदेव भी आ गया । पर वह 
उस समय विट्ूल भगवान के ध्यान मे एसा मग्न हो 
रहा भा फि उसको स्याल भी न आया कि य्टो कोई 
भढ । उसने सालो के नमस्कार का उत्तर भी नहीं 
द्विया भौर मीधा भीतर चला मया । यह वात उसकी 
पत्नी को बहुत बुरी लमी ओर वह उसके पास जाकर 
कहने तमी कि “भरे भाई इतने दिन वाद तुमसे मिलने 
अये है, पर तुम न तौ उनसे एक भी शब्द वोले, न 
उनका नमस्कार लिया, ओर सीधे घर्‌ के भीतर भाकर 
यै गये, यह कैसी भक्ति है ? मेहमान इूर से चल 
कर आये, वे थक गये ्ठोगे, भूख भी लगी होगी, 
इसलिये कुछ षिलाना भरी चाव्ि । पर आज घरमे 
एक मुदढी भन्न भी नीं ै, इसलिये जाकर कीं से 

अनाज सै आभो ।*” 
नामदेव ने कहा--“भाज तो दशमी टे, इसल्ि 
एक बार आहार करिया जाता है 1 कल एकादशी को 
समस्त दिन उपवास रहना होमा । परसों द्वादशी के 
दिनि पारना होगा ! तभी मेहमान को भी भोजन 
केराया जायेगा । 

नामदेव की वात से फली कौ वड़ा गुस्सा आया, 
पर ज्यादा चने से कोई लाभ न देखकर चुपं ही रही 
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ओर जैसे-तैसे स्वयं ही कुछ वस्था की । भ्यारसं को 
प्रातःकाल ही नामदेव तो स्नान करके मद्दिर को चले 
गये । पर भगवान को अपने भक्त की चिन्ता हुई । 
उन्दने सोचा किं नामदेव ने तो भक्ति का प्रण लेकर 
दुनियादायी की सव वातो को भुला दिया है, पर उसके 
यरो मेहमान भूखे रहेगे तो इससे मेरी आवरू मे भी 
वदरा लगेगा । इसलिये भगवान की प्रेरणा से कोई 
व्यक्ति नामदेव के धर जाकर रुपयों की एक थैली दे 
मया ओर कहा मेरा नाम किशव सेठ है ओर भै 
नामदेव का मित्र हूँ । पर जव नामदेव ने घर आक्र 
यह वृत्तान्त मुना तो उसने कहा कि यह तो भगवान 
काटी काम है । उनका धन उनके काम में लगना 
चाये । यह कहकर उसने वह रुपया गरीवों को वोट 
दिया ओर अपना निर्वाह सदा की तरह कठिनार्ई सहकर 
किया । 

नामदेव की पत्नी राजवाई एक वार अपनी फंगाली 
से वहुत व्यथित होकर मरने के लिये दो वालको सहित 
चन्द्रभागा नदी मं कूद पड़ी । पर भगवान ने वौ भी 
उनकी रक्षा की । यह देखकर कि भगवान उसको 
मरने भी नीं देता । उसने भगवान को भी सूव 
खरी-खोटी सुनाई । वरहो से धर सीटते समय उसे 
मार्गं मँ पड़ा बु ढव्य मिल गया, पर नामदेव ने एसा 
मुफ्त का माल धर में रना उचित नटीं समञ्ञा मौर 
उसे भी गर्वो कोदही वोट दिया । 

न जन श्रुतियो में चाहे क्ितिनी भी कम या 4 
ज्यादा सच्चाई हो, पर इतना तो स्पष्टो जातारहै 
कि नामदेव पूर्णतः नि्पृह स्वभाव के सन्त ये ओर 
अपना जीवने घोर गरीवी मेँ विताना सौभाग्य की वात 
समञ्जते थे । अनेक भक्तों ने भगवान से कटो ओर 
कठिनाद्यो से भरे जीवन ' की याचना की है, क्योकि 
कष्ट के समरः तो भगवान की याद वरावर भाया करती 
है, पर सुख ओर भोग विलास के बीच मनुष्य उसे 
प्रायः भूल जाता है । इसलिये ऊपर वर्णन की गई 
घटनाओं में कोई चात असम्भव अथवा अस्पाभाविक 
नहीं माननी चाहिये, यह वात दूसरी है कि नामदेव 
जी के भक्तों ने उनको वदढा-चढा कर लिख दिया टो 
कुछ भी हो इन धटनाओ के आधार पर हम इतना 
तो कठ री सक्ते है किं नामदेव नी सच्चे त्यागी भर £ 
तपस्वी ये । उनकी महिमा इसलिये ओर भी वद जाती 
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है कि उन्हनि इस प्रकारके त्याग ओर ईमानदारी का 
पातन गृहम्यी मेँ रहकर, स्वी -व्वो के अमावग्रम्त 
जीवन को देखते हुए किया । इसके मुकावते जंगल 
का एकान्त मेँ भस्म रमा कर यैठ जाने वाले त्यामी 
तपस्थियों का महत्त्व बहुत कम टी समज्ञा जाना चाघ्िये । 
क्योकि एसा व्यक्ति गु समय में उमी प्रकार के जीवन 
का अभ्यम्त ष्टो जाता है मीर उने जंगनी फलों या 
पत्तो पर निर्वह कर्ने मे भी कोई कटिनाई नरी होती 1 
पर्‌ स्त्री-वच्ये प्रयेकं चीज के निये किम प्रकार पीठे 
पृते ई मौर उमके न मिलने पर दिम प्रकार गेना-पीटना 
कलेः मनुष्य को परेशान मर्‌ देते है, यर सभी भुक्नभोभी 
जानते £ । नामदेव ने देसी टी स्थिति में अपना समस्त 
जीदन व्यतीत कर दिया । हमारी राम्मनि मे तो यी 
बात एक टुत यदा चमनार ह 1 जो लोग पर-गृहस्यी 
के माम पर परमार्यं के कामों की उपेक्षा करते राते 
४ मेष्या यात मे भिधा ग्रहण कर मन्ते है । 


नामदेव फी परीक्षा 

नामदेव मेः ऊपर्‌ दिद भवान मी पूं कृपा 
धी । समान्य जनता का वि्ठाम चा कि भगवान 
उक माप वार्तालाप करते £ भौर उमदयी मरायना मे 
निमे तरह-तरह बे; सगन्यार दिनानि ग्ने । एमे 
उमफी कीर्तिं चाने तगर वैन पृथी भौर मव गोरं 
उमे षू्यदृष्टिगेदेगने सलगैषे 1 श्णमे नामदेव बो 
मुए अभिमान भीष भया भौर कर मने भन्य 
मन्नं ते बु अधिकः मानने समा । भवनात्‌ गो भक 
मा ष्म ग्ररार भष््राग प्रमन्‌ शोना हानिराग्सः जनि 
पड्म उन्लेने उगरौ मुपा क निमे णद भमा उरन्पिनि 
र दिया 

षङ ह्नि नितृषदेव, श्रानम, धनोरा, 


भली, चोप ब्णर भादि गन एक स्यान पचेय । 


मापव भौ दर्म दषटूव षदे { उन 4 
भयु शापा भौर वमे गन च्ाभ्य कररः (9 ४, 

म्मा भार > काढा दा { भाति स+ > 
0, भ्य शः 


ने पवि # ॥ एमे ने दन परर हिः 

क्ता}, दगरी एर या दद्व न्ते स्मे 
का मपे दुष्क | 

डः क्फ क) च म्रद < 


सारपण 


1 


त ममे भो अभिर 


गुस्मा टो आया । वह कहने लगा-'"काका ! तुम 
मवको धर वुनाकर इस प्रकार मोगरी मे मारर्हे षे, 
इसमे कौन-सी बुद्धिमानी है ? तुम इते वहे हो भये 
पर कुछ भी समज्ञ नहीं आई ।"” 

नामदेव की वात सुनकर सव सन्त हस पडे भौर 
भोग ने कहा श्नानदेव ! यष्टी एक वर्तन अभी कचना 
ठै 1“ यदह वात नामदेव कौ अपनमानजनक जान पी 
आर उमी समय वे वरहो से उठकर चते गये । उन्न 
जाकर विल भगवान से अपने भपमान फी वात कै 
तो उन्दोने ममञ्ञाया-“भाई, गोरा की वात तो मन्यी 
ड । तू मेरा प्रिय भवते अवश्य ै, पर अभी कमा 
है । तुमने पक्का यनने केः तिमे कोई गुरु करना पेणा 
ओर तभी तर मुञने वाम्तव में पहवान समेगा 1" 
„ मामदेवने कानी प्रभु, पतो हदय रे आपगा 
मेवक ए ओर आपवो अच्छी तरह पहयानता ए 1" 


एक अदभुत दृश्य 
के दूरे दिन नामदेव दू मरोवर के 
निक्टथैटे षे । षकाण स्वम की तमः उनको एष 
दर्यं दिगा पदर कि एक भिगागी ओर भिगाि 
तानाय की नग्फ सते आ ग्ट ह । उरा मामान 
एक वैन पर नदाथा । मापे दो पीने यान भौ 
थे । उक्ते भपनां भागान उमी जयाः उना कर ष्णा 
नस्‌ नामदेव ठे हुए थे । एन गन्द नोगों मो देय 
नमश बो बदरी विरि हुहु वे कने नगे--नुम 
मोषं रमी भौर जषर मारण हेग दानो 1" 
भिया ने बरा--भय हम कसु जते } 
त यदीद हो ण्ट । हम नानाम 
ना जण म नण यमाने 
(न शमना सै श्र भोननवनाने, तव पटुः 
॥ 
वि. ५ 


यनात ङे विवे बदुननगामि 
४ मात रात विमि पीत 


मुम „^, 


५ 


कटी यह भिखारी कोई राक्षस तो नही है । इस भय 
से वे भगवान का भजन करना भी भूल गये ओर प्राण 
वचाने के लिये भागने लगे । इतने मे भिखासिन ने 
कहा-“अभी तक पतीली तो अधूरी री है, अव इसमे 
क्या उवं ? भिखारी ने नामदेव की तरफ उंगली 
उठाकर कहा--'“्यह मनुष्य अच्छा मोटा-ताजा जान 
पडता है, इसी कौ पतीली मे उल दौ तो वह भर 
जायेगी । उसको शीघ्र पकड़ो नहीं तो वह भाग 
जायेगा ।'” 

भिखारी की वात सुनकर नामदेव चौंक पड़े ओर 
जान वचाने के तिमे उठकर दौडे इधर भिखायिन भी 
उटकर उनके पीछे भागी । नामदेव ने भागते-भागते 
विद्रूल के मब्दिर मँ ही दम लिया । उसकी यह दशा 
देखकर भगवान भी हँस पड़े । नामदेव ने उनको -सव 
घटना सुनाई तो वे कने लगे-"वह भिखारी क्या 
मुञ्ञ से भिनथा। तू अभी मेरे मव रूपों को नहीं 
जानता ओर तुञ्े कोई अच्छा गुर करना चाहिये ।” 


कोठी को गुरु बनाना ध 
~ नामदेव को अपनी अयोग्यता स्वीकार करनी पड़ी 
ओर भगवान के आदेशानुसार गुरु, दने वह नागनाय 
के मन्दिर मे पचे वर्टो उन्होने देखा कि एक बु्ढा 
आदमी सोग्रा हुभा ह, उतके तमाम शरीर में से कोद 
का रक्त ओर .पीव निकल रहा है । सोते हुए उस 
व्यक्ति ने अपने दोनों पैर शिवर्लिग पर रखे हुए थे । 
नामदेव यह देखकर कने लगे--“अरे महाराज, शिवजी 
परसेधैरतोह्टालो 1", 

बुड्ढे ने कहा--““वेटा, मे बहुत अशक्त हो गया 
हँ । कृपा करके.तू ष्टी मेरे पैर शिवलिंग परसे टा 
कर अलग करदे 1. 

कहा गया है कि वह वुड्ढा व्यक्ति विसोवा खेचर 
नाम का एक महायोमी था, जो योगवल से नामदेव के 
आने की चात जानकर उसकी परीक्षा लेने के लिये 
एसा रूप अपनाकर लेट गया था । जव नामदेव ने 
उसके धेर टाकर दूसरी , जगह पर कयि तो वँ एक 
शिवनिग दिखाई देने लगा । तीसरी जगह पर पैर 
क्रि तो वहो भी बही बात हुई । जव बु के पैर 
के नीचे हर जगह शिवर्तिंग दिखाई दिया तो नामदेव 
को ` विवास हो गया कि यह" कोई बहुत वड़ा भक्त 
ओर योगी है । उसने विसोवा के चरणों -पर मस्तक 
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रखकर शिष्य बनाने की विनय की । विसोवा ने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की ओर उसने उपदेश दिया कि “यह 
समस्त संसार प्रभुमय है ! कौई स्यान उससे खाली 
नही हो सकता । प्रत्येक प्राणी ओर प्रत्येक वस्तु उसी 
का अंश है |” नामदेव ने कुच समय सक गुरुके पास 
रह कर उनकी भली प्रकार सेवा की ओर उनसे आत्मज्ञान 
प्राप्त करके तथा आशीर्वाद लेकर पंढरपुर अये । इस 
घटना से नामदेव के हृदय से ऊँच-मीच का भाव जाता 
रहा ओर वह समज्ञ गया कि भगवत्‌-शक्ति का प्राकट्य 
हर प्राणी में सम्भव है, इसलिये मनुष्य को कभी अभिमान 
केरना उचित नहीं है । 


तीन प्रसिद्ध चमत्कार 


सन्तो ओर महात्माओ के प्रति भारतीय जनता 
बहुत अधिक श्रद्धा. रती है भौर उनको दैवी शक्तियो 
का भण्डार मानती है । इसका परिणाम यह होता ह 
कि वह उनके तत्वज्ञान भौर दार्शनिक विचारो पर 
उतना ध्यान नही देती जितना कि उनके नाम से प्रसिद्ध 
चमत्कारो पर । कारण यही है किज्ञान की वतो को 
समञ्ने मे तो समय लगता है, परिभिम भी करना 
पडता है, पर चमत्कार की बातत भाकर्षक ओर मनोरंजक 
होने के कारण शीघ्र री समज्ञ ली जाती है ओर सर्वत्र 
फेल भी जाती है । भारतवर्षं मेँ धार्मिक सम्प्रदायो में 
से तो कोई एेसा निल ही नही सकता जिसके संस्थापक 
के नाम से थोडे-बहुत चमत्कार उसके अनुयायियों में 
प्रसिद्ध न हों, पर अन्य देशों मे भी इस तरह के 
चमत्कारो का अभाव नही है । पश्चिम के तीन मुख्य 
धर्म यहूदी, "ईसाई .ओर मुसलमान है । यद्ूदी धर्म के 
पैगम्बर मूसा ने मिस्र के जादूगरौ को देसे चमत्कार 
दिखाये कि उन सवने, हार मान ली । ईसा मसीहने 
मुदां को. जिन्दा कर दिया, अन्धो को दृष्टि प्रदान केर 
दी ओर हजारो रोगियो को दूकर ही आसयेग्य केर 
दिया । मुसलमानो के मुहम्मद साव तथा अन्य फकीरे 
के नाम से भी बहुसख्य रेमे चमत्कार प्रसिद्धे । 
` इससे हम इसी नतीजे पर पर्दते हैँ कि सामान्य 
जनता की धार्मिक भावना को स्थिर रखने के लिये इस 
प्रकारं के श्वमत्कार' भी एक आवश्यक बात है । जिस 
प्रकार किसी महापुरुष की तरफ विद्वानों भौर ज्ानियों 
का द्ुकाव उसके उच्व धार्मिक सिद्धान्तो ओर आध्यासिक 
त्यों के कारण होता है, "वैसे ही सामान्य कम पटी- 
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अथवा अशिक्षितं जनता अद्भुत अमलां मे प्रेस्ति 
होकर उनकी भक्त ओर अनुयायी नती है । एम 
यट भी नटीं कते कि ये चमत्कार सर्वथा असत्य टोते 
है, क्योकि आघ्यास्मिकः शक्ति से वुत ते फेने कर्य 
क्िजा सक्ते है जो भौतिक शक्ति से सम्भव नीं 
देते । फिर भी विभिन्य सन्तो के नाम से जिन चमत्कारो 
क्तौ लोग सैकड़ों वर्पो से कटते सुनते आये ईं उनका 
स्वरूप धीरे-धीरे वहुते कुछ वदल जाता है ओर अन्त 
मे एेसी स्थिति आ जाती रै कि उनमें कितना सत्य रै 
मौर कितनी कस्पना $, राका पता लगाना कठिन हो 
जाताषहै । 

नामदेव जी के सम्वन्य मं भी हसे अनेक चमत्कार 
उनके अनुयायि्यो में प्रसिद्ध है ओर “नामदेव चरित्र" 
में लिखे मिलक्ते & । उनके ऊपर भगवाने की कितनी 
कृपा धी भौर उनकी प्रेरणा से उनको कैसी दैवी सहायता 
मिलती रहती धी इपर सम्बन्ध मे करई चमत्कार तो पीठे 
लिखे जा चुके है । अव हम उनके द्वार विये गये 
तीन चमत्कारो फा, जो जनत्ता मँ बहुत अधिक प्रसिद्ध 
है, संक्षेप में वर्णन कस्ते ६ै- 


(१) मरी मौ कौ जीवित करना 

पंढरपुर के समीप शेदर' नाम का एकं वड़ा शहर 
धा जो एक मुसलमान 'युत्तान' शासन करता था । 
वलँ के एक ब्राह्मण ने *मानता' मानी थी कि भगर 
भेरा अमुक कार्य पूरा हो जायेगा तो मे नामदेव को 
अपने यौ वुलाकट एक वड़ा धमत्सिवं करूगा । जव 
उश्की अभिलाषा पूरी हो गई त्तो उसने प॑ढरपुर आकर 
मामदेव से वेदर' चलने की प्रार्थना की 1 धर्म प्रचार 
की इच्छा से नामदेव कु ब्राह्मणों को साय लेकर उसके 
साथ चल दिये । वे राते के हर एक गौव मे भजन -कीर्तन 
करते जाते ओर आगे बढते जाते ये । हिन्दुओं की 
देसी धार्मिक धूमधाम मुसलमान शासक को अच्छी नही 
समी 1 उसने शान्ति रक्षा के नाम पर नामदेव मौर 
उसके तमाम साथियों को पकड मेँगाया ओर कहा कि 
अगर तुम वास्तव मे भगवान केः सच्चे भक्त गौर सिद्ध 
स्प हो तो कोई चमन्कार दिसाओ ! उसने एक मरी 
माय गाई ओर नामदेव से उसे जीवित करदेन को 
कहा । यदि वह फेला न कर सके तो तमाम साधियों 
के सदिति उसे मुसलमान वना तेने का आदेश दिया 1 
सह सुनकर सये ब्राह्मण तो रोने सगे, पर नामदेव ने 


कावि धर्मं के नाम पर मृत्यु आतीष्े तौ उक्र 
समुन्न फोर चिन्ता नरीं 1 इसका वर्णन क्ते दु 
भ्नामदेनाचा गाया" मे नामदेव जी काही निमा निम 
पद्य मिलता $- ¢ 
श्नु फर नामे री माई 
छोड राम फीन भजने गुदाई ॥ 
नष्टडतोर पुगङ्मगतूमेरी माई 
पिष्डु पटे तठ हरियुन माई ॥ 
अर्यात्‌--“नामदेव की माता सोकर कहती है $ 
प्राण रा कै लिये राम को छोडकर सुदा कौ माग 
सग जा 1“ पर मामदेव विश्वास पूर्वक उततर दते र 
किः “मगर तू देनी धर्म विष््ध वात केगी ततो तण 
पुत्र नहीं ओर तरू मेरी माता मरही 1 चाह मेरा श्पीर 
नट ष्टो जाये प्ररत्तो भीभं हरि का गुणमान ही 
वर्गा 1“ 
वलँ पर नामदेव भगवान्‌ की प्रार्थना करने लोहि 
देवादिदेव पाण्डुरंग ! मेने तेरा कोई भपराध नहीं या 
है, तो भी मेरे ऊपर यह महान म॑क्ट भा पडाहै) जी 
यट गौ फिर जीविते न होगी तो गुत्तान गुन्ने र्म 
सव ब्राहमणो को मुसलमान यनां देषा । यह केवल मेरौ 
ही नदीं तेरी भी परीक्षा { जो भैं तेरा सच्वाभवन 
सो ओर तुक्च भपने भक्त क पूरी तरह ध्यान हो, ते 
यह गाय जीवित होकर खड़ी हो जाये 1 तूने तो समन्त 
भृष्टि कोरा रै, फिर इस मसी हुई गाय को पुनर्जीवित 
केर देना तेरे लिये कौन बडी बात है 1“ 
कहते हे कि इतनी प्रार्थना करके जैने ही नामदेव 
ने गाय के-ऊपर हाथ फेर, वैसे री वहे उठकर षः 
ष्टो गई । सव दिन्दू “पुण्डरीक वरदा हरि विद्रल" का 
भकाशभेदी जघोप करने लगे ओर युल्तान तथा उपे 
सायी अवाक्‌ रह गये । 


(२) कमलाकर के पुत्र को जीवनदान 

पंदरपुर मे कमलाकर नाम का एक वडा प्री 
ओर स्जन ब्राह्मण रहता था । उसकी पल्ली का नाम 
सुमति ओर पुत्र का पद्माकर था । वह भिक्षा दार 
अपना निवहि करता था । एक दिन उसने सन्त मण्डली 
को भजन करते देखए तो उसके मन मे मभिलापा हई 
कि एक दिनि उनको निमन्तित करके भोजन कराया 
जाये । उसने सन्तो के पास जाकर उनसे निमन्व 


स्वीकार कले की प्रार्थना की ओर उन्होने उसका अत्यन्त 
आग्रह देवकर स्वीकार कर लिया । 
नियत दिन जव कमलाकर की पली भोजन वना 
रही थी तो उसने पुत्र से कहा कि बाहर जाकर थोडे 
से उपला (कण्डा) उठा ला 1 पर कण्डं मे एक विषधर 
सोप वैठा था जिसने पद्याकर को काट लिया । सुमति 
पटले तो अत्यन्त दुःखी हई, पर यह सोचकर किं यह 
हा प्रकट होने से सन्तों का भोजन सूक जयेगा उसने 
पुत्र को धर के भीतर सुलाकर ऊपर से ढक दिया । 
जव सव लोग खाने कोवैठे तो क्सीने पदधा कि 
तुम््ारा पुत्र कौ है, उसे भी भोजन करने वेढा दो '। 
इस पर गुमति कोई वहाना करने लमी । पर नामदेव 
ने कहा कि “जव तक तेरा पुत्र यर्छँ आकर भोजन न 
करेगा तव तक हम एक दाना भी ग्रहण न करेगे । 
अन्य साघु तो विलम्ब हो जाने से भोजन की शीघ्रता 
करने लगे, पर नामदेव हाय में करताल लेकर विदल 
भगवान का कीर्तन करने लगे--““हे भगवान ! कमलाकर 
ओर उसकी पत्नी वड़ी उच्चकोटि के भक्त है, फिर 
भी तूने सर्प होकर उनके एक मात्र वालक को डस 
लिया । यह वात अच्छी नहींटै ! एेसादोगा तो 
फिर तुम्हारी भक्ति कौन करेगा ? इसतिये हे भगवान ! 
तुम तुरन्त पद्माकर को जीवित करो, नहीं तो मे आज 
से तुम्हारा नाम भी नही लंगा ।” भगवान ने भक्त 
की आवाज को सुना ओर पद्माकर उसी समय उठकर 
वैठ गया । कमलाकर, जो अभी तक स्वयं पुत्र की 
मृत्यु के सम्बन्ध मे अनजान था, नामदेव के चरर्णो मे 
गिर पड़ा । 


(३) परिसा भागवत का पारस पत्थर 

परपर मे परिसा भागवत नाम का एक ब्राह्मण 
रहता था, जिसके विपय मे यह प्रसिद्ध था कि उसके 
पास पारस पत्थर है, जिससे वह इच्छानुसार सोना 
बनाकर सुखपूर्वक जीवन निवहि करता है । एक दिन 
परिसा की पल्ली कमलजा चन्द्रभागा से पानी लेकर 
लौटते हुए माम में नामदेव की पत्नी राजवाई से मिल 
गई । दोनों मे सुख-दुःख की ब्रते होने लगीं । 
कमलजा के पूछने पर राजवाई ने कटा-“वहिन तुमसे 
क्या कहू, अपनी गरीवी की बात अपने मह से निकालना 
भच्छा नही लगता । मेरे पति तो दुनिया को भूलकर 
पाण्डुरंग की भक्तिमे लगे दे । घरमेक्यारहै ओर 
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क्या नहीं इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं । एेसी स्थिति. 
मेँ कुम्ब का निर्वाह ठीक तरह किस प्रकार हौ सकता 
हे ।” कमलजा ने -कहा “जो देवता तुम्हारी गरीवी 
को दूर न कर सके उसका भजन करे से क्या फायदा ? 
इसलिये मेरे पति ने तो लक्ष्मी का अवतार समज्ञ कर 
रुक्मिणी की आराधना की थी । उन्होने एक पारसमणि 
दे दी, जिससे सोना बनाकर हम सुख सै रहते है । “ 


कमलजा की वात सुनकर गरीव राजवाई कहने 
लगी, “पारस केसा होता है, मैने तो देखा ही नदीं ।” 
इस पर दूसरे दिने कमलजा ने उसे अपने घर बुलाया 
ओर पारसमणि दिखाई । फिर कमलजा ने उसकी 
दीनावस्या पर तरस खाकर कहा--“तुम, इस मणि फो 
घर ले जाओ ओर थोड़े से लोहे को सोना वना लो । 
पर इसका हाल किसी से कहना मत, नहीं तो हमारा 
वड़ा नुकसान दोगा ¦! राजवाई ने एेा ही किया ओर 
सोना वेचकर रसो का सव सामान खरीद लाई । 


भोजन वनाने.की जल्दी मे राजवर उसी सगय 
पारसमणि को वापस न कर सकी । कुछ समय वाद 
नामदेव घर भाया ओर घर मं उत्तम भोज्य सामग्री 
की सुगन्ध अनि से उसे आश्चर्यं हुभा 1 उसने पली 
से पृछा--“अरे यह भोजन -सामग्री कँ से ले आई ?"" 
रजवार के पेट तो इस समय पाप धा, इसतिये 
वह कहने लगी-- “तुमको यट पूखने से क्या काम ? 
अव तक कभी पूछा कि घरमे कौन चीजदेजो 
आज ही पूछने लगे ? अव तुम धर के विष्य में वात 
मत करना अपना इन्तजाम मै स्वयं कर र्तमी | 

राजवाई की दवदवे की वाते सुनकर ओर धर के 
ठाठ को देखकर नामदेव ने कदा--“जव तक तू यह 
म बतायेमी कि यह सव कहौं से आया ,है, तव तक 
मँ एक दाना भी गुं मे न डा्तंमा 1 अव राजवाई 
बड़ी दुविधा में पड़ी । कमलजा ने उससे यह भेद न 
खोलने की प्रतिज्ञा कराली थी, ओर इधर नामदेव 
वात जानने की ठ कर रहा था । अन्त में उसे सव 
हाल कहना ही पडा । यह जानकर किं अन्य किसी 
के धन से हमारा घर अपवित्र हुमा है, नामदेव को 
वड़ा दुःख हुमा । पर प्रकट मेँ कुछ न कहकर उसने 
पलनी से कहा--भेने तो पारसमणि आन तक नीं 
देखी, वताओ तो केसी हे ?“ मणि हाय मे आते ही 
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अथवा अश्गिक्षित जनता अदुभुत चमत्कारो से प्रेरित 
हकर उनकी भक्त ओर अनुयायी वनती दहै ! हम 
यह भी नहीं कते कि ये चमत्कार सर्वथा असत्य दोतते 
ह, क्योकि आध्यात्मिक शक्ति से चहुत से रसे कर्य 
कि जा सक्ते रै नो भौतिके शक्ति से सम्पव नीं 
होते । फिर भी विभिन्न सन्तो के नाम से जिन चमत्कारो 
को लोग रैकडों वो से कहते सुनते आये रै उनका 
स्वरूप धीरे-धीरे वहुत कु बदल जात्ता है ओर अन्ते 
भ एसी धिति आ जती है कि उनमें कितना सत्यै 
ओर वितनी कत्पना है, इसका पत्ता लगाना कठिन हो 
जाता है । 

नामदेव जी के सम्बन्ध में भी रेमे अनिके चमत्कार 
उनके भनुयायियों में प्रसिद्ध है ओर नामदेव चरित्र" 
भ लि मिलते है 1 उनके ऊपर भगवान की कितनी 
कृषा धी ओर उनकी प्रेरणा से उनको केसी दैवी सहायता 
भिनती रती थी इस सम्बन्ध में करई चमत्कार तो पीठे 
लिखे जा चुके है { अव हम उनके द्वारा कयि गये 
तीन चमत्कातें का, जो जनता मेँ क्हुत अधिक प्रसिद्ध 
दै, संक्षेप मे वर्णन करते ईै-- 


(१) मरी मौ को जीवित करना 


पंटरपुर के समीप “वेदर' माम का एक वड़ा शहर 
था नष्टौ एक मुसलमान शुस्तपन' शासने करता था ! 
वह के एक ब्राह्मण ने 'मानता' मानी थी कि अगर 
मेरा अमुक कार्य पूरा हौ जयेगा तो मे नामदेव को 
अपने यो बुलाकर एक वड़ा धर्मोत्सिव करूंगा । जव 
उसकी भभिताषा पूरी छो गई तो उसने पंदरपुर आकर 
नामदेव से "वेद" चलने की प्रार्थना की । धर्म प्रचार 
की इच्छा से नामदेवे कुछ ब्राह््णो को साय तेकर उसके 
साधचलदिये ) वे स्तेकेहर एक गोव मे भजने -कीर्तन 
केरते नाते ओर आगे वदृत्ते जते थे ! हिन्दुर्गो की 
ेसी धार्मिक धूमधाम मुसलमान शासक को अच्छी नीं 
लगी । उसमे शान्ति रक्ता के नाम पर नामदेव ओर 
उसके तमाम साधियों को पकड़ गाया ओौर कहा कि 
अमर तुम वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त ओर सिद्ध 
पुरूष हो तो कोई चमत्कार दिखामो ! उसने एक मरी 
माव मँगाई ओर नामदेव से उते जीवित करदेने को 
कला । यदि षपेसान कर स्के तो तमाम साधि 
के सहित उत्ते मुसनमान वना तेने का आदेश दिया 1 
यह सुनकर सबे ब्राह्मण स्तो रोने लगे, पर नामदेव ने 


काकि धर्म के नाम पर ग्रलयु सतीष्ट उफी 
“मुज कोई चिन्ता भरीं { इसका वर्णन क्ते 
श्तामदेवाचा याया" मे नामदेव जीका निवा गिम 
पद्य मिलता है-- 
स्द्नु करै नमि की माई। 
छोड़ि राम कीन भजन युदाई ४ 
नहड तोर पूगडानतू मेरी माई 1 
पष प्ै त हरिगुन पाई 
भर्थत्‌--“"नामदेवं की माता सकर क्ती है 
प्राण रखा के लिये राम फो छोड़कर सुदा की मानौ 
लम जा 1“ पर कामदेव विश्वास पूर्वक उत्तर दते ई 
कि “मगर तू देसी धर्म विष वात क्हेगी तोप तण 
मुच नहीं भीर तू भेरी माता नहीं । चषि मेय र 
न्टद्यो जवि परतो भीभं हरि का गुणत षै 
करूंगा ।" 
वलँ पर नामदेव भगवान्‌ की परा्थना करे तो“ 
देवादिदेव पाणडरग { मैने तेरा कोई भपराघ नहीं गा 
्, तो भी मेरे ऊपर यह महान संकट आ पड़ है । 
यद गौ फिर जीदित म होगी तो मुस्तान मूते भौर 
सव ब्राहमणो को मुसलमान वना देगा 1 यद कवन ग¶ 
ही नहीतेरी भी परीक्षा । जो भर तेरो स्वाभा 
होड जोर से भपते भक्त का पूरी तरह ध्या ने, ते 
यह गाय जीवित होकर खड़ी हो जाये । तूने तो वत 
मरृ्टिको स्वा, किर इसत मरी हुई गाय को पुनर्म 
कर देना तेरे तिये कौन बडी बात है 1“ 
कहते है कि इतनी पार्था करके जेषे ही ना 
ने गाय के उपर हाय केरा, वैसे ही कह उठ वमी 
हो गई । सव हिन्दू “धुष्डरीक वरदा हदि विद न 
आकाशभेदी जयपोष करने समे ओर सुल्तान तथा ऽ? 
साथी जवाक्‌ रह गये । 


(२) कमलाकर के युद्र को जीवनदानं 


पेदरपुर मे कमलाकर नाम का एक वदा ग 
ओर सन्नन ब्राह्मण रहता या । उसकी परली का नम 
सुमति मर युन खा पदयाकर या । वह भि रण 
अपना निवहि करतो था । एक दिन उने मन्त मण्डी 
को भजन करते देखा तो उसके मन मे ~ 
कि एक दिने उनको निमन्तितत करके 
जाये 1 उसने स्वौ के पास जाकर उनते निगत 


स्वीकार करने की प्रार्थना की ओर उन्होने उसका अत्यन्त 
आग्रह देखकर स्वीकार केर लिया । 


“ नियत दिन जद कमलाकर की पली भोजन चना 
रही धी तो उसने पुत्र से कहा कि वाहर जाकर थोड़े 
से उपला (क्डा) उठा ला 1 पर कण्डों भें एक विपधर 
सोप वैठा धा जिसने 'पद्माकर को काट लिया । सुमति 
पने त्तो अत्यन्त दुःखी हुई, पर यह सोचकर कि यह 
हात प्रकट होने से सन्तो का भोजन स्कं जायेगा उसने 
पुत्र को.घर के भीतर सुलाकर ऊपर से ठक दिया 1 
जव सव लोग खाने को वैठे तो किंसीने पूछा कि 
वुम्दारा पुत्र कों है, उसे भी भोजन करे वैठ दो ॥ 
शस पर सुमति कोई वहाना कटने लमी । पर नामदेव 
ने कहा कि “जव तक तैरा पुत्र यँ भआकर भोजन न 
करेगा तेव तक हम एक दाना भी ग्रहण न करेगे । 
अन्य माधु तो विलम्ब हो जाने से भोजन की शीघ्रता 
करने लगे, पर नामदेव हाय मँ करताल लेकर विद्रुत 
भमवान का कीर्तन करने लगे--"हे भगवान ! कमलाकर 
ओर उसकी पत्नी वड़ी उच्चकोटि, के भक्त है, फिर 
भी तूने सर्प होकर उनके एक मात्र वालक को उस 
तिया ॥, यह वात अच्छी नहींहै । पेसाहोगातो 
फिर तुम्हारी भक्ति कौन करेगा ? इसनिये हे भगवान ! 
तुम तुरन्त पद्माकर को जीवित करो, नहीं तो भे जान 
से तुम्हारा नाम भी नही तया 1“ भगवान ने भक्त 

की मावान को सुना ओर पद्याकर उसी समय उठकर 

वैठ मया । कमलाकर, जो अभी तक स्वयं पत्र की 
मृत्यु के सम्बन्ध भँ अनजान था, नामदेव के चरणों में 
भिर पड़ा । ॥ - 


(३) परिसा भागवत का पारस पत्थर 


पदगपुर मे परिसा भागवत नाम का एक व्राह्मण 
रहता था, जिसके विषय मे यंह प्रसिद्ध था कि उसके 
पामर पारस पत्थर है, जिससे वह इच्छातुसार सोना 
बनाकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करता है । एक दिनि 
परिसा की पत्नी कमला चदद्रभाया से पानी लेकर 
नौरते हुए माम मे नामदेव की पतनी राजवाई से मिल 
गई । दोनों भं सुख-दुख की याते होने लगीं । 
कमला के पूछने पर राजवाई ने कहा--“वषिन तुमसे 
क्या कहु, अपनी मरीवी की वात अपने मुंह सै निकालना 
जच्छा नही लगता ! मेरे पति तो दुनिया को भूनकर ' 
पणडुदम की भष्तिमे लये हे ! घरमे क्याहि जर 
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क्या नीं इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं । एषी स्थिति 
में कुम्ब का निर्वाह ठीक तरह किस प्रकार हो सक्ता 
है ।* कमलजा ने कहा “जो देवता तुम्हारी गरीबी 
को दरूरन कर सके उसका भजन करने से क्या फायदा ? 
इसलिये मेरे पति ने तो लक्ष्मी का अवतार समञ्च कर 
रुक्मिणी की आराधना की थी । उन्होने एक पारसमणि 
दे दी, जिसे सोना बनाकर हम सुख से रहते टै ।“ 
कमलजा की वात सुनकर गरीब राजवाई कहने 
लमी, “पारस केसा होता है, मैने तौ देखा ही नहीं 1“ 
इस पर दूसरे दिन कमलजा ने उसे अपने घर बुलाया 
ओर पारसमणि दिखाई । फिर कमलजा ने उसकी 
दीनावस्था पर तरस खाकर कहा--^^तुम. इस मणि को 
घर ले जाओ ओर थोडे से लोहे को सोनावनालतो । 
पर इसका हाल किसी मे कना मत, नहीं तौ हमाय 
वड़ा नुकसान होगा । राजवार्ई ने रसा ही करिया ओर 
सोना वेचकर रसोई का सवे सामान खरीद लाई । 


भोजन वनाने की जल्दी में राजवाई उसी समय 
पारसमणि को वापस न कर सकी । कुछ समय वाद 
नामदेव धर आया ओर धर मेँ उत्तम भोज्य सामग्री 
की सुगन्ध आने से उसे आश्चर्य हुभा । उसने पली 
सै पूछा--“अरे यह भोजन-सामग्री कों से ने आई ?" 
राजवार्ई के पेटमें तो इस समय पाप धा, इसलिये 
वह कटने लगी--“तुमको यह पूछने से क्या काम ? 
अव तक कभी पृछा है कि घरमें कौन चीजे णो 
आज ही पूछने लगे ? अव तुम घर के विषय में वत 
मत करना अपना इन्तजाम मे स्वयं कर तमी 1” 

राजवाई की दवदवे की वाते सुनकर ओर धर के 
ठाठं को देखकर नामदेव ने कहा-^“जव तक तू यहे 
न वतायेमी कि यह सव कौ से आया दै, तब तक 
मे एक दाना भी मुंह में न ढार्तंगा 1 अव राणवाई 
वड़ी दुविधा में पड़ी । कमलना ने उससे यह भेद न 
खोलने की प्रतिज्ञा कय ली धी, ओर इधर नामदेव 
वात जानने की हठ कर रहा या । अन्त मे उसे सव 
हाल कहना ही पड़ा । यह जानकर कि अन्य किसी 
के धन से हमारा धर अपवित्र हुभा है, नामदेव को 
वड़ा दुव हुभा । पर प्रकट में कुद न. ककर उसने 
पत्नी से कदा-'भेने तो पारसमणि आज तक नहीं 
देखी, वताओ तो केसी है 2“ मणि हाथमे अतेदी 


१.६४ सस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


मेमेदेव सीधा चन्द्रभागा के किनारे पूवा भौर उस 
मणिको नदी में कैक कर्‌ भजन करने चैट गया 1 


इधर जव परिसा भागवत ने पूजा करते समय 
उस मणिकोनदेखातो यपनीस्वीसे पूछा ! उसे 
राजवा्द को देने की वात सुनकर बह वद्धा रुष्ट हुमा 
ओर पता लगाता हु चन्द्रभागा के किनारे जा परहुबा 
जौँ नामदेव भजन कर रहा था ( जव उसमे मणि 
कौनदीमेकफेकने की वात कटी मर्ईदत्तो वह क्रोधे 
भर कर वोला-इसी हरामखोर माम्या ने चालाकी से 
मणि र्भैगवाई होमी ओर अवं नदी में फेंकने का वहाना 
कर रहा है !” जव नामदेद चुप रहा तो वह फिर 
कहने लमा ओर तेरा भगवान दोनो चोर के भाई 
घंटी चोरो ! साधुता का वड़ा रूप बनाकर, गले 
भँ तुलसी की माला डालकर लोगों का गला क्यो काते 
हो ?“ नामदेव ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया--^^तेरी मणि 
की मुञ्े क्या आवश्यकता थी ? इसी से मेने उसे 
चद्धभागा मे पधरा दिया । विष्वा न हो तो चच्रभागा 
में वकी मार कर निचय कर सक्ते दो 1", 
नामदेव की वातत सुनकर आस-पास खड़े लोग 
सकर कहने लगे--“नामदेव भी वियित्र वात करता 
है । अरे} नदी के तने मे हना्ो-लावं पत्थर पड़े 
है, उनमें पारस्रमणि कौन ह इसका पता कैमे लग सक्ता 
है ?" नामदेव ने कहा--““यह कौन कठिन वात हे ?” 
इतना कहकर उसने नदी मे इदफी लगाई ओर दोनो 
छायो में वहुत से कंकड़-पत्यर निकाल कर से आया 1“ 
उसने परिमा से कहा--इनमे से तू अपना पारसमणि 
दद ले 1“ यह सुनकर लोग फिर हेसते तेये 1 पर 
जब एक व्यक्ति ने लेहे का टुकडा एकं ककड मे 
शुभाया तो वह मने कारो गया । यह देखकर भक्त 
जर्नो को वडा आश्वर्यं हुभा ओर वे नामदेव की जय 
दोलने लगे । परिसा भागवत ने भी विचार किया कि 
मिस व्यक्तिके दूने से कंकड भी पारसमणि वन नाता 
है वह दूसरे की मणि लेकर क्या करेगा ? वह नामदेव 
के चरणो मे भिर्‌ कर कहने सगा--“हाराज ! जापकी 
सव्वी योग्यता मेरी समज्ञ मेँ आज ही आई 1 रुक्मिणी 
मत्ता दी कृपा से सुञ्ञे एक पारसमणि भिनी यी 1 
उमे खो जाने से भने! भायका अपमान किया जीर न 


कहने मोग्य यातं कह डाली | षर आप मे तो हाय - 


% श्र ककड पतयतो को पारस्मणि वना देने की 


शक्ति है । इसलिये मेय अपराध क्षमा कद ओर भर 
ऊपर कृपा कयो 1" तव नामदेव ने परिमा को अएना 
शिष्य वना पिया गौर उसे उद्धार का सच्चा मा 
वतलया । इम धटना द्वारा उसने दिखता दिया रि 
भगवान कां नाम ही सचसे बड़ी पारसमणिरहैगे 
निष्काम भाव से उसका स्मरण करेगा ओर उसके भगे 
पर चलेगा वह मिट को भी दूकर सोना वना सकेगा । 


नामदेव की तीर्थयाना 


एक दिनि आणांदी से सन्त जानेश्वर नामदेव रे 
पास्‌ आये ओर उसे तीर्थयात्रा को प्रस्ताव किया । 
उन्होनि केहा--“नामदेष ! तुमने पाण्डुरंग मी एकवितं 
से भक्ति करके भागवत धर्म का ण्डा फर दिवा 
है 1 पर अव इसके देशव्यापी प्रचार के लिये $ 
विशेष प्रयास आवश्यक है । मेरा विचार दहै कषिहम 
सव एक वार भारत के भुव्य-मुख्य तीर्थो की यत्रा 
करके' इसका परिषिय अन्य प्रान्तो के भक्तो कोभी 
दे । मायी देश की परिस्थिति का निरीक्षण कफे 
धर्म-पचार कामार्ग भी सोचे 1" 


नामदेव--“महाराज ! भै तो पदरीनाय का गुताम 
ह । इसलिये यात्रा के विपय मे मुन्नमे पूछने की भपेभा 
पाण्डुरेण से ही पूना आवश्यक हे 1" 


वे दोनो मब्दिर के भीतर पर्वे ,| एक महन्‌ 
योगीक्वर ये ओर द्रे भक्ति शिरोमणि ये । गपि 
जानदेव मोर्खनाथ की मश््रदाय के नरकाद ब्रह्मे 
मानने चलि धे पर विदेशी शासन में जनता के धर्म-भव 
कौ स्थिर रखने के लिये उन्होने नामदेब के भति प्रधा 
शवारकरी'” मत को भी अगीकार करननियाधा | दव 
आत्मशक्ति वालों को भगवान मे वातनिप कसे म 
क्या देर लगत्ती धी } वै तो वास्तविक ल्प मे 
परमात्म-जगतर्ये ही निवास करते धे । तीर्थयत्राकी 
योजना सुनकर पाण्डुरं ने कहा--“श्नानदेव ! तेय तरिषार 
चहुत ठीक है ! पर मेरी कृपा से महान वनने वाला 
यह नामदेव मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है । उसकी तु अयते 
जीवन के समान चोकसी रखना । ” यह कहकर पाणडु 
ने दोनों को आशीवदि देकर विदा किया ) सव मण्डी 
ने चन्द्रभागा मे स्नान करके प्रस्यान किया । जओनदव 
के वदे भाई निवृत्तनाप, सोपाननाय ओर वहिनं 
के भतित्क्ति विस्नोवा चाटी, नरहरि सोनी, चोसानेना, 
गोर कुंभार आदि महाराष्ट के अग्रगण्य सन्त भी उन 


मण्डी भे सम्मिलित ये । अनेक तीथं मे भ्रमण करते 
षुए ये सोग द्वास्का जी पर्वे ओर वँ से प्रभास 
पाटण आदि ते हुए वीकानेर के पास मारवाड में 
निकल मये 1 
मारवाड में पानी की सदा रही कमी रहती है, 
इतने पर भी उस समय वटं पोर अकाल पड़ रा 
था । इसे श्न लोगों को भी जन के अभाव से वहत 
कटिनाई सहन करनी पड़ी । वीकानेर के प्रसिद्ध तीर्थ 
कोलायत जी के पास मैदान मे सवको वदी प्यास 
लगी । बहुत देर तक ददने पर एक कु्ओं दिखाई 
दिया जिसके तते मे थोड़ा-सा पानी था । ज्ानदेव ने 
अपनी योगशक्ति से उसमें से पानी निकाल लिया भौर 
सवको पिलाया । उधर नामदेव भी अपिं वन करके 
विद्रल भगवान की प्रार्थना करे लगे--"“हे विदल ! 
मेरा भाई-बन्धु, मित्र, जो बुख कटो वहतूष्टीहै 1 
पानीन भिलनेसे प्राण कण्ठमें माग्येषि । मै 
योगी नही हरं कि ज्ञनिष्वर की तरह कुँ मे उतरकर 
जल ले आड । भ तो केवल तेरा भक्त हू, मेरी 
चिन्ता तुको ठी करनी है ।” लोगों की मान्यता है 
कि भगवान कील्रृपा से कये का जल स्वय ऊपर तक 
आ गवा भौर नामदेव ने पनी प्यास बुन्ञाई ¦ 
रामेश्वर, काशी, प्रयाग, मथुरा आदि की यात्रा 
करते हुए यष्ट मण्डली पुनः महारादट के “नागनाय 
तीर्यं में भा रची । भगवान शिव का दर्शन करने के 
पक्वात्‌ मद्दिरं के सभा मण्डप में कीर्तन करना प्रारम्भ 
का 1 मद्दिर का पुजारी ब्राह्मण था, उसे नामदेव 
जसे व्राह्मण का शिवजी के सामने कीर्तेन करना पसन्द 
नहीं आया । पर नामदेव तो कीर्तन मे रसे तन्सीन 
होये थे कि उन्होने पजारी की वातत सुनी ही नहीं । 
इतने मे स्नान करके पवित्र कमे, शरीर में भस्म लगये, 
गने मे मोटे शदराक्षों की माला पठने ऊ. व्राह्मण साव 
शिवम्‌" 'सोव शिवम्‌" का उच्चारण करते वहो आ पहुचे ! 
उनको महादेव का अभिषेक करने मद्दिर के भीतर 
जाना था, पर मभामण्डप मेँ एकत्रित भीड़ के कारण 
विना किसी कौ द्ये भीतर पहना सम्भव नरी था 
इसलिये वे गुस्सा होकर नगमेदेव ओर उसके श्रोताओं 
मे कने लगे--“अरे हों कसी ्धोधली मचा रली है ? 
यहो वेठे-वैठे श्न क्यो पीट रहे हो ? य पंदरपुरे 
नही ह । हम .लोग नाग नाय मे यह सव तमाशा 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.६९ 


नहीं होने देते । फिर शंकर के स्यान में तुमको विष्णु 
का कीर्तन करते हुए शर्म भी नहीं आती ।“ 

श्रोताओं में से कोई बोल उग--"“क्यो महाराज ! 
शास्र में तो कहा हे करं शिव ओर विष्णु के तीच 
कोई भेद नही, दोनों एक ही परमेश्वर के रूप है । 
क्या यह वात आपको मान्य नी है ?" यह सुनकर 
वे ओर भी नाराज होकर वोते--“गास््ो मँ क्या कटा 
गया है ओर क्या नही कटा गया है, इसकी सर्चा 
ब्राह्मणों के सिवाय ओर कोई नहीं कर सकता । तुमको 
तो हम जौ कुछ कहे उसे मान लेना चाहिये । हमारी 
अशज्ञाहै कि तुम यहौँ से हट कर अन्यत्र जाकर वैटो, 
नहीं तो हमको धक्का मार कर निकालना पडेगा 1” 

नामदेव ब्राह्मणों को नमस्कार केके मददिर के 
पीछे की तरफ जाकर कीर्तन करने लगे } उनकी ओंखों 
से प्रेमाश्रु वहने लगे ओर कहने सगे-“हमारे भाज 
के कीर्तन मे एक कमी यही है कि भगवान नागनाय 
ने हमारी तरफ पीठ कर रीरै । न जाने मैने 
भगवान का क्या अपराध कियाहै जो आजवे मेरे 
ऊपर कृपा नही करते ।” 

श्नामदेव चरित्र मे कहा गया है कि भक्त की 
अन्तरात्मा से निकली हुर्ई इस दीनतापूर्णं, वाणी को 
भगवान शिव कैसे अनसुनी करते ? उन्होने मन्दिर का 
मुख नामदेव की तरफ फेर दिया । मन्दिर के भीतर 
पूना करने वाले ब्राहमणो को इसका पता भी न लगा । 
पर प्रातःकाल जव वे मदिर से बाहर निकले तो 
नामदेव को सामने ही कीर्तन करते देखकर उनके आश्चर्य 
काव्किनान रहा । 


ब्राह्मण ओर अब्राह्मणो का मतभेद 

यह घटना यद्यपि छः सौ वर्प पुरानी है, पर इससे 
दिनदू-समाज की एक गम्भीर समस्या पर प्रकाश पडता 
है । चार वर्णों का विभाजन किसी समय इस दृष्टि से 
क्या गया था कि समाज की प्रगति यथोचित रूपमे 
छोती रहे । इसके अनुसार जो व्यक्ति जिस योग्यता 
ओर मनोत्रत्ति का होता उसे यैसा ही काम मिल जाता 
या, जिसमे समाज का सव प्रकारसे हित था ! उस 
समय वर्ण -व्यवस्या क्मनुसार धी, ओर जिन लोमों के 
सस्कारो ओर सुनि में अन्तर पड़ जाता था वे एकवर्णं 
के काम को छोडकर दूसरे वर्ण का कार्यं कएने लयते 
ये । पर जैसे-जैसे समय वीता गया उच्च वर्ण्‌ के 
माने. जाने वाले लोग अपने स्वार्थ ओर अकार के 
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कारण वर्णव्यवस्था कौ अपटिवर्तनशीन वनाने गी चेरा 
रने सये । इनमें प्राह्मण षी प्रमु ओर मर्वे माने 
जाते थे इरनिये एेते-एेते समान में ब्राह्मण भीग 
अब्राह्मणो के चीच मत्त-भेदं फी एकः गाई यन गई 
जिसने दक्षिण भारत मे भव॑कर स्प धारण नर तिया । 
तामदेव यद्यपि दर्जी ये, जिनके काम में किमी त्तर 
यमि मन्दमी या मशुद्धता फा फोई प्रस्य एटी नरी उरा, 
पर ब्राह्मणों ने उनकी भी गणना श्द्रोँषी की भर 
सदैव तैसा टी व्यवहार करते रटे ॥ यद नागनाय के 
मदिर वाली पटना कोई नई वात र्हीं थी । अन्य 
अनेक अवसरो पर भी उनके साप एमा ही अपमानपूर्ण 
श्यवदार पिया गया था । सपनी रचनाभो मेवे एक 
श्यान पर नियते ह-- अपनी माता की गत्य के पश्चात्‌ 
भं मदिर में भया । ईश्वर के पात जने की आशा 
सषि भरं दरवाजे के पास सड़ा था, पर लोगो ने मुने 
दुतकार भीर क्टा-- 
जाति माहीं स्यासी कावती पैपती । 
मेणोनी एकाती धरा यीं ॥ 
(नामटेक गया {६०२/ 
अर्थात्‌ “जो श्रे जाति का नीं हि वह एमारे 
साय कैसे धैठ सकता हय ककर मुज्ञ उन्तोन्‌ मन्दिर 
के एक कोने मेँ विठाया 1” 
चर छोटी जाति के माने जानें वाने नोग ब्राह्मणों 
कके षस व्यवहार कौ अन्यायपूर्ण ही मानते ये । नामदेव 
नि स्वयं कहा £ै-- 
कुश्चल भूमी व उगवती तुठी । 
अपवित्र तियत म्दणो नये 1 
लामा म्हणे सैसा जातीचा भी रिपी । 
उपमा जातीची दे$ नये । 
(निः ग ९१०८) 
मामदेव ने अपनी हिन्दी रचना मे भी देसे ही 
-भाव भ्रकट कयि है 
देवा मेरी हीन जाती ष्टो । 
काद्‌ धै सहीयन णाती हो 
कीन दीन जात मेरी पंटरी के राया 1 
दसा सुमने नामा दरजी कायक बनाया ॥ 
ˆ दाल विना चकर नामा राउल मे आया । 
पूना करते धम्हन उन्ने वारे दकाया ॥ 
नि गाः रस्य 


५ [हि । 


उम ममेय की इम भेदभावपूर्णं भकग्या के मपय 
मे परिवार कत्ते एष्‌ दा. कौनते नामद मग 
तरिडान मे निना हि--माराषट मे उण ममयदेमाद् 
हृदयद्रावकः दृष्य दिवाई देता चा । रूट जानि क भेर 
सोग उन्लवर्भीयो के सारण निधमता की वनि बन ग 
पे ओरं उदा के न्ि तदप गे ये । म॒यनी पिगि 
हीन जाति ओं जन्य होने के कारण वे मन्यन दी 
चे भौर उम दुः को मिटाने के निये ईर गी 
भाराधना क्सने नगे पे 1 
नामदेव भी ब्रामण केः हम अन्याये भौर भनपिगार 
चेष्टा फो अचर तकः गमते ये भौर उन्रेनि इमम 
विते व आसोचना कर्ते हट फे ब्रा््णो की पन 
भी मच्छी तरः गोनी £-- 
तस्य पराप्य गेलो येदंसी । 
तेव भरे त्यापासीं पिपि निधे ॥ 
तपा समाधान गुममे फोणे काठी । 
अषएंकार यटि प्षासा तेये ॥ 
स्वरूप पुसायया गेलो शासतरजतंपी । 
सेव भरते तपा पारीं भेदाभेद ॥ 
देसे विचारिता यदुत भागवों 
म्हणोनि शरण आतो पाण्डुरंगा ॥ 
„ भर्यात्‌--“धरमं चा तत्व पृने वेदज ब्राह्म 
के पास गया, पर वे सव विधि निषेध के जातय 
जक्डे हुए थे । वे धर्म की समस्या का समाधान तौ 
क्या करेगे जव स्वयं ही अहंकार से उन्मत्त हो रं 
ह । भै आत्मा क्रे स्वरूप को समञ्जन पौराणिको क 
पास गया, पर उनमें भेदभाव, ऊच नीचं की वातो ‡ 
सिवाय कुछ न जान पड़ा । यह दशा देखकर मै बहुत 
विनष्टो गयाहूं भौर हे पाण्डुरंग ! तुम्हारी ही शप 
मे आयां ।'/ 
पर इन वातं का धर्म-व्यवसायी ब्राह्मणों पर वा 
असर होता । वे तो इसी दोग के आधार घर सर्व 
वर्णो से मुफ्त का धन पाते ये ओर मेवा भी करत 
ये । वे अपने इस स्वार्थ-सथन को केसे छोडते ? प 
नामदेव जैसे प्रचारक का यह प्रभाव अवश्य हुभा.ढ 
जनता के वहुसख्यक व्यक्ति रेते ब्राह्मणों के भ्रष्टाचार 
जर स्वार्थपरता को समक्नने लम गये ओर तीव सौ 
वर्प पश्चात्‌ महाराष्ट्र के सवसे महान अत्राह््ण सन्त 





तुकाराम ने ब्राह्मणो की आल्येचना नामदेव की अपेक्षा 
कही भधिक कटु शब्दों मे की- 
जयासी नावे हरिनाम कीर्तन, आभीक वर्तन शष्णवांये । 
सत्य त्याचे वेढे पडला व्यभिचार, मतिती येद्धार अंत्यनाचा॥ 
प्राह्यण तो याती अंत्यन असतां, मानाया तत्त्वत निश्चयेसी। 
रामकृष्यनामे उच्वारी सरै, आद्री साढे रूप मनीं ॥ 
(व्िर्यम मभ्य १२२४-२६/ 
अथति “जिस ब्राह्मण को ईश्वर का नाम कीर्तन 
प्रिय नहीं जान पडता तो वह ब्राह्मण ष्ठी नहीं है । उसे 
तो व्यभिचार मे उन्न सन्तान के समान नीय ही समञ्नना 
चाहिये भौर जो अन्त्यज (शूद्र) सदैव रामकृष्ण का नाम 
स्मरण करता रता है वट वास्तव मे ब्राह्मण हि ।” 
एके विशेष ध्यान देने की वात य है कि महाराष्ट्र 
के भक्त मण मन्त तुकागम को नामदेव का ही भवतार 
मानते प । तुकाराम मे अपनी स्वनाओ मेँ यह भी 
का है कि “मुने कविता रचना की प्रेरणा स्वन मे 
नामदेव ओर विद्रन भगवान से ही प्राप्न हुई है 1" 
बड़े येव का विय है किः इतना समय वीत जाने 
ओर देश-काल की परिस्यित्तियों मे जमीन-आसमान का 
अन्तर पड़ जाने पर भी अभी तक महाराष्ट्र के ब्राह्मणो 
की भेदभाव वाली मनोवृत्ति भे अधिक अन्तर नही पड़ा 
है । परिणाम यह हुमा कि वरदौ पर्‌ अम्बेडकर जैत 
प्रचारक पैदा हुए जिन्रोने समस्त अद्भूतं को हिन्दू-धर्म 
से अलग करने की टी योजना वनाई भर अन्त मेँ करई 
नाख व्यक्तियों को टिन्दू-जाति से पृथक होकर अपने 
को "वौद्ध' कहने वाला वना ही. दिया । अपनी इसी 
जातीय फुट के कारण दिन्तुओं ने सात-भाठ सौ वर्प 
मुसलमानों के ओर दो सौ वर्षं अग्रेजों के अन्याय ओर 
भपमानपूर्णं व्यवहार सहन किये पर अव भीये होश 
मे नही आते । नामदेव जसे सन्तो का चरित्र हमको 
प्रेष्णा देता करि अव इस दानिकारक भेदभाव की 
जह काट ही डालनी चाहिये । शूद्र वर्णं वालों को 
भन्यायूर्वक दवाकर रखने, उनको मदा "नीच" कठकर 
उनके मनोभावो को कुचलते रहने से न मासूम अव 
नके कितने "नामदेव" भौर श्ुकाराम' विना षिते हुए 


ही मुर्ञा,कर नष्ट हो चुके होगे । छ. सौ वर्प से- 


अधिक वीते जानि पर भी करोड लोगो पर नामदेव 
का भ्रभाव मीजूद है भौर वे उन्दे एक देवी विभूति 
मान कर पून रहे ह । इसी प्रकार तुकाराम का यश 


सा्कृततिक चेतना के उन्नायक १.६७ 


भी दिन पर दिन बढता जाता है भौर लोकमान्य तिलक 
ने अपने शीता रदस्य' जैसे अमर ग्रन्थ का श्री गणेश 
तुकाराम के अभंग" सेही किया । यदिदरेसे थोडे 
से भी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हिन्दु जाति से 
सच्चे धर्म तत्त्व के प्रचार का अवसर मिलता तो इसकी 
अवे तक कितिनी प्रगति टो सक्ती धी । 


पराचीन कालं में ब्राह्मणों को समाज का नेटृत्व 
दिया गया था । वेदों के “राषटूगीत मे सखष्ट कहा गया 
किं “हम पुरोहित ही राष्ट के अगुमा भौर उसे प्रगति 
मार्गं पर चलाने वाले है ।“ पर गत हजार वर्पो में 
तो अधिकांश ब्राह्मणों ने देए भौर समाज को इवान 
के सिवाय धर्मरक्षा की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्णं काम 
कया नटी । जिस समय आततायी मुसलमान 
भाक्रमणकारी छती पर चढ़ अये तव भीवेहोगमें 
नहीं आये । उन वर्वर लोगों ने बड़े-बड़े मदिरो ओर 
भगवान की मूर्तियों का विध्वंस कर दिया, पर वहो के 
पंडा-पुजारियों ने अन्तिम समय तक यह नहीं कहा कि 
जौ लोग भगवान मे श्रद्धा रखते हे, रामकृष्ण, शिव, 
दुर्गा का नाम लेते है, वै सव एक होकर धर्मस्थानों 
की रक्षा करे । इमके विपरीत उच्च वर्ण के कंहलाने 
वाले क्तिने ही स्वार्थो ने तो अपने लाभ की दृष्टि 
से विधर्मियो को तरह-तरह से सहयोग भी दिया । 
देसी दशा मँ हम नामदेव जैसे महापुरुपो की प्रशसा 
क्यो न करं जिन्होने जनता को जागृत, संगति ओर 
उत्साहित करके धर्मरक्षा का प्रयल किया । अकारी 
ओर स्वार्थी पण्डे-पुनारियों ने तो उनको अपने 
स्वार्थ-साधन मे वाधक समञ्ञकर हर तरह से गिराने, 
नीचा दिखाने की चेष्टाकीपरवे सवतरहके अपमान, 
कष्ट ओर हानि सहकर भी धर्म-प्रचार मे लगे रहे । 
नामदेव ओर उनका विरोध करने वाले ब्राह्मणों की 
तुलना करने पर हम महारा केः महान सन्त एकनाय 
के शब्दों मे यही केठेगे-- 
हो का वर्णामाजी अग्रणी । जो विमुख हरिचरणीं ! 
त्याहूनि श्वपच श्रेष्ठ मानी । जो भगवद्भजनी प्रेमदु 1 

(एकनफी-मागक्त €-ई ०/ 

अर्थात्‌-“चाहे कोई व्यक्ति सवते ऊँचे वर्णं का 
क्योन षो, पर वह भगवान से विमुख हो तो उसकी 
अपेक्षा भगवत्‌ भजन करने वाला चाण्डाल भी शष्ठ 
हे 1 


१.६८ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


पंजाव में धर्म प्रचार 
पूर्वपश्चिम भारतवर्षं की यात्रा करे ओर दिन्दू 
जनता की दशा का निरीक्षण करके नागदेव वेः विचाते 
मे बड़ा परिवर्तन ठो गया 1 उस समय उत्तर भारत 
भें मुसलमानों का काफी दीर-दौरारोगयाथा । वे 
दिन्दुओं के धर्म स्थानों फो तोड़ र्दे ये ओर लाखों 
लोगो को तलवार के जोर से मुसलमान वना रहे थे । 
इने वातो ो नामदेव ने अपनी ओंयो से देगा ओर 
तव तिवा-- 
देवं दगडाचा-एसे-देव तेही फोटिते दुररीं । 
चातसे उदकी योभातीना । रती दैवते नको दादू देवा ॥ 
(शमः, गरः १२८्६/ 
अर्थात्‌--""पत्यर के देवताभों फो मुसलमानों ने 
तोडा-फोडा ओर पानी में डुबो दिया । तवभीवे 
उन पर क्रोध नदीं करतै । हे भगवान ! भै रेमे 
देवतां के दर्णन नीं करना चाहता ।"" 
इस स्थिति को देखकर नामदेव ने धर्म-प्रचार का 
कार्य उस जगह करना व्यादा आवश्यक समज्ञा जँ 
धर्म पर आधात ष्टो रहा था ओर जनता त्रस्त तथा 
भयभीत होकर किंकर्तव्यविमूदर टो गई थी । अतएव 
तीर्थयात्रा से वापस आकर ओर ज्ञानदेव के समाधि ले 
सेने पर नामदेव फिर उत्तर भारत में चले आये । 
उस समय तक दक्षिण भारत में मुसलमान बहुत कम 
परह थे, इसलिये वरहो नामदेव के प्रचार कार्य का ठंग“ 
अलग था । पर पंजाव मे उस समय मुसलमानों का 
अधिक प्रावल्य था ओर दिन्दू उनसे पूरी तरह हार 
कर उनके मजहव की तरफ आकर्पित हो रहे थे । 
इस कारण नामदेव वँ सगुण के बजाय निर्गुण सिद्धान्त 
का प्रतिपादनं करने लगे । उन्होने कहा-- 
हिन्दू पूमै देया मुसलमान भसीत । 
नामे सोई सेविया जह देहरा न मसीत ॥ 
पंजाव मे नामदेव को मच्छी सफलता मिली । 
पंजाव की जनता आरम्भ से ही कुछ स्वतन्व विचा 


परिणाम म्पायी हुभा भौर व्र मव भी उनके यहुमस्रक 
अनुयायी पाये जाते $ । सम्मवतः गुरु नानक ने भी 
उनकी "वाणियो" से प्रेरणा सैकट जात र्पति भीर ब्राहमणो 
के आधिपत्य मे मुक्ते एक नये समाज की म्यापनाग 
विचार किया ष्टो । शस सम्भावना का भाधार यह टै 
कि सिवो के शुस्परन्य साव" में नामदेव की बहुत-नी 
शवाणिर्योः दी गद 8, जिनमे शयाम नाम" भजनेग 
उपदेश दिया गया ह 
“गुस्मति राम नाम रु भीता । 
प्रणयै नामा हउ कटे मीता 1“ 


पंजाव की जिन छोटी आर ष्टीन मानी जाते वानी 
जातियो ने नामदेव के उपदेशों को स्वीकार किया उनम 
बहुत मे क्षुद्र देवताओं की मान्यता प्रसलित धी । 
इसतिये नामदेव ने अपनी रचनाओं मेँ “भैरव, भून, 
सीतला, भवानी" आदि का नामोत्तेष तो किया है, पर 
अन्त मे निष्कर्षं यही निकाला कि, “मन छोडि छो 
सगल भेद । सिमरि सिमरि गोविन्द । भुं नामा 
तरसि भवसिधं ।” श्री शंकर पुरूपोत्तम जोशी नामक 
विद्वान ने इस सम्बन्ध भे बहुत खोन करके मरी 
भाषा में भनार्वोतीत नामदेव" नामक निस ग्रन्य 
रचना की है उसके '्रन्य-साहेवातील नामदेवायी वाणी" 
शीर्षक अध्याय मेदस विषय पर प्रकाश डाला गया 


है । ॥॥ 


3 ५ 
इस सव वातो पर विचार करके हम कह सक्त 
छ कि नामदेव जी केवल एक कँ वजाने वाले" कीर्तनकार 
ही नही ये वरन्‌ एक सन्ने समाज सुधारक भी ये । 
जव उन्टोने महारा की भूमि को पुराण पन्यी बट 
ब्राह्मणों के“प्रभाव के कारण अपने सुधार कार्यं के निमि 
अतुपयुक्तं समज्ञा तो वे पंनाव, चले गये भौर वहाँ वह 
चीज बया जिसने आगे चलकर समान मे एक नई 
करोति उत्यन्न कर दी । देश की वर्तमान अव्या 
देखकर यी कठा जा सक्ता है कि पंनाव ष्टी ए 
रसा प्रान्त है जलँ 'जात-पत' ओर श्राह्मणवाद' क 


की ओर जात-पोति तथा छुद्र को कम महत्व देने ^ सवस भधिक धक्का लगा दै ओर उसकी. जड़ अ, 


वाली धी, इसलिये वह शीघ्र ही नामदेव की अनुयायी 
मनने लग गर । पनरह वर्प पाव में रहकर ओौर 
लाों व्यक्तियों को अपने पय में दील्ित करके नामदेव 
तव पंढरपुर लौटे जव वे वहुत अधिक वृद्ध हो गये 
थे 1 पर पजाव मे उन्होने जो काम किया उसका 


उखाड़ दी गई है । गुर नानक ओर गुरु गोविन्दं 

के अतिरिक्त इसका धेय यदि किसी कौ विया न 
सकता हेतो वे शीनामदेव जी ही हं । भाततवर्ष क 
सामाजिक विकास मे रोढ़े की तरह सिद्ध होने वाती 
इन प्रटृततियों के निराकरण करने का प्रलं का 


निःसन्देह देश आर समान की एक बहुत वड़ी सेवा है 
जिसके तिये नामदेव जी हमारी धद्धा ओर पूना के 
अधिकारी है । 

अव नामदेव महाराज ८० वर्पकेषोचुकेये । 
जन्य भर परमार्थं मार्ग मेँ अनेक कट सहने से देह भी 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.६६ 


अधिक जीर्णं हो गई थी ! इसलिये उन्होने जीवित री 
समाधि तेने का निश्चय किया ओर आपाद वदी १३ 
सम्वत्‌ १४०७ के दिन हना भक्तो के सम्मुख बडे 
समारोह के साय पाण्डुरंग के मन्दिर-द्वार पर ही समाधि 
लेकर भगवान से जाकर मिल गये । 


नीच ओर दलितों को अपनाने वाले : गुरु नानक 


गुर मानकं के सम्बन्ध मे एक वहुत मगहर किस्सा 
यह रहै किजववे हरिद्रारमें हरि की पौड़ी पर स्नान 
कले गये तो उन्होने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की 
तरफ भरंह करके सूर्य को जल चदा रेष ! यह 
देखकर नानक जी ने अपना परँह पश्चिम की तरफ कर 
लिया.भर उसी तरफ लोटे मे जल भर कर डालने 
लगे । लोगों ने समन्ञा कि यह साधु दिशा का जान 
नहोनि से उत्टी तरफ जल दे रहा हे, इसलिये कहने 
ले “साधु वावा ! पूर्व तो इधर है, आपं पर्विम मँ 
जल क्यों दे रहे ?” मानक जी ने पूखा “आप लोग 
पूर्व मे जल क्यो देते षट ?" किसी नै वतलाया कि हम 
तो सूयं भगवान तथा अपने पित्तरो को जल दे रटे 
है । नानक वोले “भेर गोव परिम की तरफ है ओर 
वहीं पर मेरे सेत है । इसनिये में इसी तरफ गुं 
करके अपने येतो मे जलदेरहादहूं ।' लोग उनकी 
ना समञ्ली पर हसने लगे कि “वाह ! इतनी दूर से 
आप अपने खेतो को सीचना वाहते दै 1“ नानक वोले 
“भादयो अगर आपका दिया हुभा जल आकाश मं 
केरोडी भील दूर स्थित सूर्यं ओर पितर-लोक तक पर्व 
सक्तादहैतो मै आशा करतां हूं कि मेरा दिया हुजा 
जल भी मेरे चेतो में परह जायेगा क्योकि वह तो 
यहोसेदोसौ कीससे भी कमह ।"' सूर्य को नल 
देने वालो को अपनी गत्ती कुछ अनुभव तो हु, पर 
परम्परा को इतने, सहज मे कौन तोड़ सक्ता हे ? 
दूसरी घटना लोग“ यह बतलाते दै कि जव गुरु 
मानक पश्विभी देशो की सैर कसते-करते मक्का जा 
पर्वे तो एत के समय एक मस्निद मे सो गये } 
जानकर था अनजान मँ उनके पैर उस दिशामें हो 
गये जिधर मुसलमानो का पवित्र कावा था { यह 


देखकर किसी मुत्ता ने उनको उट कर कहा-^ूतो 
वेडा कफर जान पडता हि, जो खुदा की तरफ पैर 
करके सो रहा है 1” नानक जीने वही नम्रता से 
कटा--““मुल्ला साहव ! भै परदेशी बुडढा आदमी हू, 
इसतिये दिशा का ज्ञान न होने से एसी भूल कर यैट । 
अव आप ही महरवानी करके मेरे पैरो को उस दिशा 
भं करदे निधर खुदा कारन ्ो । नानके के 
इन मर्म वचनो को सुनकर मुत्ता वडे चक्कर मे पड़ 
मया, क्योकि “संसार मे कौन-सी दिशा ओर स्थान 
सा है जरह ईश्वर न हो । वह सिर नीचा करके 
वों से चलां गया ।"' 

ये दोनो घटनाय बतलाती है कि नानक उन पचे 
हुए सत्तो मेंमेथे जो केवल सत्य के सम्मुख टी 
नतमस्तक होते है । उन्होने धर्मं ओर परमात्मा के 
वास्तविक तत्त्व को समज्ञ लिया थाओरवेक्सीभी 
प्रकार के अन्धविश्वास को स्वीकार करने को तैयार न 
ये । यद्यपि ध हिन्दू प्ररिवार में उत्पन हुए धे ओर 


आजन्म धर से सम्बन्ध वना रहा, पर वे बहुत 
खुले विचारो क्ये ¡ उनको हिन्दुओं ओर मुसलमानो 
मजो दोष दिये उनका निर्भयतापूर्वक वर्णन 


क्य । वे वहुसंख्यक देवी-देवताओं कौ मानना 
लाभदायक ` नदी मनते धै वरन्‌ वेद के 'एकोऽहम्‌ 
वहुस्यामि' सिद्धान्त के मानने वलि ये । उन्दोने इस 
सम्बन्ध में का है-- 
` एकं दू जीभऊ ल ोय, लख होय लख धीस । 
लख लख गेड़ा आखियै एक नाम जगदीस ॥ 
अ्थत्‌--“वह एक रही भगवान एक से दो हो 
जातादै, दो सै लाख, लाख से वीत लाव ओर फिर 


१.१०० सास्फृत्िक चेतना के उन्नायक 


अस्वो ओर खरो हो जाता है 1 पर अन्त मे एक 
जगदीषरा टी सत्य दे 1” 

मक्का की यात्रा के समय जव मुसलमानों ने उनसे 
भगवान के स्वरूप के सम्बन्ध मे प्रन किया त्तव भी 
उन्होनि एसा ही उत्तर दिया-- 

अन्दल अल्ला नूर उपाया कुदरत दे सद चन्दे । 

एक नूर ते सव जग उपने कौन" भते को भन्दे ए 


अर्थान्‌ --“सवसे पटले परमात्मा ने एक प्रकाश 
उत्पन्न किया ओर फिर उसी प्रकाश से संसारके सव 
पदार्थं उत्यनन हुए ¦! इस दृष्टि से सव कोई एक ही 
परमात्मा के बब्दि है, उनमे किसी को छोदा वधा कटेना 
व्यर्थ है!“ 

साथ री उन्होने यह भी कह दिया करि भगवान 
का पूरा रहस्य तो वद ग्बयं ही जानता है ! दूसश 
कोद उसका ठीक-टीक पर्णन नहीं कर परकता-- 


वमसौ उस्तुति तुमने होई । 


नानकं अवर मे जानसि कोई ॥ 


जन्म ओर वाल्यकाल 
गुरु नानक का जन्म लाहौर के परास तत्तवेडी गोव 
मे सन्‌ १४६६ मे हुआ धा । उनके पिता कासूराम 
प्रटवापै एक सामान्य गृहस्य थे ओर सरकारी कर्यं के 
पिवाय कु वेती-वारी भी करते थे । नानक के जन्म 
ओर वोाल्यकोलं की करई चमत्काती कथाये प्रसिद्ध है 1. 
जैने गर्भं मे वारर अति ही वे अन्य वालक की तर्ट 
रोने के वजाय हैमने लगे ये ओर जगल मे सोते हुए 
एक सर्पं ने उनको धूप से वचनि के तिये अपना फल 
फेनाकर छाया कर्‌ दी धी 1 हम इन वातो को अधिक 
मत्व नदीं देते, क्योकि हमारी दि मे इन चमत्कारो 
की अपेक्षा ये सिद्धान्त कटी उच्व है जिनका प्रचार 
.उन्हौनि अपने जीवनकाले मे किया ओर करोडो व्यक्तियों 
को एके ऊँचा ओर व्यावहारिक जीवन-मार्गं दिखाया 1 
कुछ भी टो नानक जी की जीदन-स्ाखियो के 
अगार पर उनका जो वृत्तान्त ज्ञाति होता है उससे यही 
जान षड्ना है कि वे एक विशेष सस्कादी व्यक्ति ये, 
जिनो अन्य वासको के समन खेलने -कूदने को शौक 
न होकर भगवान तपा आध्यासिक विषयों की दी 
अधिक स्मि धी 1 श्रीरामकृष्ण परमर्स की तरट वे 
परे-निगे तो वटु सामान्य हौ ये यर उनका आन्तरिक 


ज्ञान छोटी मवस्था से ही प्रकट होने सय गया था । 
जव एक पंडिते ने उनको अक्षरभ्यास आरम्भ करणया 
तेभी उन्न कटा किये क" ख" शः आदि केवल 
अक्षर्‌ नदी हे वरन्‌ इनमें परमात्मा की एकता तथा 
उसके स्वरनय का रदस्य समाया हुभा दै ! इमी प्रकार 
जव किममी भौलवी ने फारसी, अस्वी पदनि की वेश 
की ओर इस्लाम की सूूवियों समक्ाई तय उनफो भी 
फसा ही उत्तर दिया । वास्तव में उनका ध्यान पुतो 
की त्तरफ बहुत कम जाता था, मधिकांश मे वे भनन, 
चिन्तन, ध्यान की तरफ ही आक्रृष्ट रहते थे । उम 
छोटी आयु मे चाहे अवे पास वातै जगल मे चते जति 
ओर कह के एकान्त वातावरण मे प्रभुकाष्यान कले 
रहते 1 कटा जाता है कि उन जंगल मे कभी-कभी 
उनकी भेट रसे महात्माओ से हो जाती थी जो उनपे 
आध्यासिक रहस्य समञ्ञाति थे ओर इस मार्गे भग 
वदने का उपदेश देतै थे} 

जवयेनौवर्पकेहोग्येत्तो पितामे एक डिति 
को बुलाकर कुल की परम्प के अनुसार इनका यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया । उस्र समय जनेऊ धारण कस्ते समय 
उन्देनि पंडित से जो कुछ का उसका सारं "मकरा 
दी वार पुस्तक मे इस प्रकार दिया है-- 

दया कपाटं संतोष सूल, जत गंदी सत बटुट, 

एह जनेड जीय का, है तौ पडि धतत! 

न षह ट्रे न भ्त लण्णे, न एह जते न जाई, " 

धन्य सु माणसे नानक, जो गत ॒चत्ने पाई ॥ 

अ्थत्‌--"दया को कपास यनाकर सन्तोष सूपी 
सूते काते, उस सूत को सत्य रूपी लपेट चदाकर्‌ स॑यम 
से कार्‌ कर उपने पहने । पित जी ।भेतो रेष 
जनेऊ पदनना चाहता ह, जो म दे, न यैलाहो,न 
जले, च अन्य प्रकारसे नष्टो, जिसने इसे एहत्य का 
जान लिया दहै वही इस संसारमें धन्य है 1 

जये नानक जी का भजन-भाव वहुत चद गया, 
ग्ट तेक कि उनको प्रायः खाने-पीने का भी ध्यान 
नीं रता था, तव उनके माना-पिता को चिन्ता हई 1 
उन्हे समन्ना कि पुत्र को कोर रोगो सवा'है 1 
इसलिये उन्टोने एक वैय मे इनकी परीक्षा करक दवा 
देने को कहा } वैय जव नाड़ी देखने लगा तो नानकनी 
ने दस्र आश्य का वचन कटा 

वैद बुलाया वेदमी पकड़ दंदोसे षट । 

भत्ता ैद न जनद्‌, करक कतेने माह ४ 


. अर्थ्ि--"*भेरा इलाज करने के लिये वैय बुलाया 
हि ओर वह हाय पकड कर जोँच कर रहा है पर भोला 
वैद्य यह नीं जानता कि पीडातो हृदयमेषहे 


गुरु नानक का सच्चा दृष्टिकोण 


इस प्रकार बरात्यावस्था से ही इनमें सत्य, अ्िंता, 
संयम आदि सदूगुण भरपूर मात्रा में पाये जाते ये ओर 
सांसारिकं प्रप्॑चो से बहुत दूर रहते ये । पर साथी 
इनकी एक वहुत बड़ी विशेषता यह थी कि अन्य “साघु 
महात्मार्ओो" की तरह न तो इन्दोने संसार को छोड़ा 
ओर न उसकी निन्दा की । वर्तमान भारतीय समाज 
में "बडे महात्मा" का लक्षण यही समज्ञ लिया गया है 
कि घर गृहस्थी को त्याग कर समाजसे दूर वन या 
पर्वत मे जाधैठे भौर संसार से कोई मतलव न रखे । 
पर यह विचार किसी प्रकार प्रशंसनीय या अनुकरणीय 
नहीं कठा जा सकता । मनुष्य को जो कछ गुण या 
एक्ति प्राप होती हे उसका ध्रेय मुख्यतः समाज को री 
होता है । विना समाज की सहायता तथा सहयोग के 
नतो कोई जीवित रह सक्ता है, न ज्ञान प्राप्त कर 
सकता टै । अगर मनुष्य शास्रं ओर ग्रन्यो दारा ज्ञान 
पराप्त क्एतादै, तो वे भरी समान कीदेन है ओर यदि 
विद्वान तथा ज्ञानियों के सत्संग से उनति करता है तो 
वे भीसमानके ही ग दै । इसलिये किती प्रकार 
की सामर्थ्यं या र्ति प्राप्त करके एकान्त मे जां वैठना 
ओर उसका उपयोग समाज के ह्तिके त्यि न कदना 
स्प्टतः अपने कर्तव्यपालन से विमुख होना दी टै | 
नानक जी ने अपनी वाणियों मेँ इस तथ्य को अनेक 
स्थानो पर स्पष्ट किया है-- । 
जोग न था जोग न ङण्डे जोग न भस्म घटादय । 
जोगन संदी मुदादये जोग न सिमी वादये ॥ 
अंजन माहि निर्दनन रदीये जोण ुगति तउ पाद्ये । 

अर्थात्‌-“भगवा कपड़ा पहन लेने, दण्ड धारण 
कर लेने, भस्म लपेट लेने, भंड गुडा लेने, शख वजाने 
से जोग नहीं हो सकता-। ये सव योग के बाद्य 
उपकरण हे । सच्चा योगर तो वह है जव मनुष्य माया 
मे मम्पर्क में 'रह कर भी उसमे अलग--भप्रभावित रह 
सके ।” धरवार छोड़ के सुनसान वन मे जा वैखने 
से योमी की निर्लिंसता का कोद श्रमाण नही मिलता 1 
` क्योकि जव किसी प्रकार की प्रतोभन की सामग्री ी 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१०.१ 


सम्मुख न हो तव त्यागी ओर संयमी रह सक्ने का 
अधिक महत्त्व नहीं माना जा सक्ता । 


इस सम्बन्ध मे परमस देव शरी रामकृष्ण का उदाहरण 
वड़ा प्रभावशाली है । जव वे २३ वर्पकेये तेव 
माता-पिता के कहने से उन्होने एक छोटी कन्या से विवाह 
कर लिया । बाल्यावस्था मे वह प्रायः अपने माता-पिता 
के य्ह ही रहती थी । पर जव वह ८ वर्प की हु 
ओर उसने अनेक लोगो को यह कहते सुना कि रामकृष्ण 
तो पागल हो गये ठै, तो वह धर से कलकत्ता चती आई 
ओर परमहंस जी के साथ दक्षिणेश्वर क्रे बगीचैमेदही 
रहने लगी । वह पत्नी की तरह उनके साथ ही सोती 
थी, पर परमहंस देव के मन में एकं दिनि भी विकार 
उत्पन न हुमा । परमहंस देव का स्वर्गवास हो जाने पर 
जब कुछ शिष्य उनका अनुकरण करने की चर्चा कर रहे 
ये तो स्वामी मिवेकानन्द ने उनसे कहा--“^तुम गुरुजी का 
अनुकरण क्या कर सकोभे ?" न नौ मन तेल होगा भीर 
न राधा नचेगी । अरे एसा कौन है जो नवयुवती' पली 
के साथ वर्पो तक एक श्रय्या पर शयन करता रहे भौर 
फिर भी काम-विकार से वचा रहे । यह सांसारिक 
मनोवृत्ति रखने वाते साधको के बस की बात नही है 1“ 


यही बात गुरु नानक की नारी सम्बन्धी युक्तियों 
से प्रकट होती है । भारतीय सन्तं मे से अधिकांश 
नेनारी की निन्दादही की है ओर उसको परमार्थ का 
विरोधी ओर नरक का द्वार बतलाया है । कबीर भसे 
स्वतन्त्र चिन्तक ने भी “कामिनि काली नागनी तीनों 
लोक मँज्ञारि”” कह कर उसे सर्पिणी के समान बतलाया 
है । यह भी कहा कि “नारी सेती नेह, बुधि विवेक 
सव ही हरे” अथि नारी का सम्पर्क बुद्धि विवेक का 
नष्ट करने वाला है । गोस्वामी तुलसीदास भैस्े महान 
भक्त ने भी कहा है-- र 
. सुनि मुनि कह पुराण श्रुति सन्ता । 
मोह विपिन कह नारि वसन्ता ॥ 
जप तप नेम जदश्रय कारी । 
होई ग्रीषम सखद सब वारी ॥ 
इस प्रकार उन्होने स्ती को पुरुप के धर्म-कर्म 
आध्यासिक साधन को नष्ट करने वाली बतलाया है । 
मध्यकाल की यह विपरीत परम्परा भभी तक चली आ 
रही है सौर अधिकांश साघु सन्त कटने बाली स्री 


१.१०२ सां्छतिक चेतना के उन्नायक 


को संसार का बन्धन येता कर भपमानित्त जर लांचित 
ही कतै रहते है । 
उस घौर नारी-निन्दक युग्मे रहते हुए भी गुर 
नानकं ने मासी के स्वन्धरन्मे इस प्रकार की वाते कथी 
नर्ही कटी, वरम्‌ जगह -जेमह महत्वे कौ ही स्वीकार 
किया है-- 
“लो किं मन्दा आखीदे निस जम्मे रोजान ।* 
अर्यात्‌--'उस नारी को कित लिये बुरा कहा जा 
सकता है जो वडे-वड़े रजाओं {महान पुरूषो) को जन्म 
देती है ।` आगे षलकर भी उन्हेनि मि्ट-भापिभी, 
सदेव पति का ध्यान रखने वाली, विनम्रता पूर्वक व्यवहार 
करे वाती सुहागिन स्त्री को धन्य वत्तलाया है 1 
उन्होने कहीं भी योग नौर वैराग्य के नाम परस्त्री 
पुरुषों को गृहस्थ धर्म छोडने का उपदेश नदीं दिया, 
वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को कर्म-वीर ओर उयोभी बनने 
की प्रेरणा दी है । उन्दोनि कहा कि आदर्शं व्यक्ति 
वही दहै जो परिश्रम करके धन उपार्जन करता है भीर 
फिर उसे जरूर्तमन्दों ,करी सहायता में खर्च करता है~ 
घाल खाय कि ह्यहं देहि 
नानक राह पिषछछानहि सेई ॥ 
इसनिये लिये अठारह वर्ष की आयुं मे जव परिवार 
वातों ने आग्रह किया तो उन्दोनि विवाहं कर लिया } 
पर फिर भी उनका आध्यास्मिक जीवन ज्यो कीत्यो 
रहा । वे प्रायः केर्दृ-करई दिनि तक साधु सन्तों की 
संमत्त में रहकर धर भी नटीं जाते थे । इससे उनकी 
पत्ते को दुःख होता था । यह देखकर एक दिनं उनकी 
बड़ी वहिन नानकी मे उनको वड़े प्रिम सै समन्नाया कि 
"भाई, अवे तुम धर-गृहस्थी वाते टो गये रो, इससे 
सुमे अव धर पर ष्टी रहना चादिये ओर वंश की वृद्धि 
करके बहू को सन्तोप देना चाष । सानक जी इस 
वासं को मानकर धट पर रहने लगे ओर कु वपा में 
उनके दो पुत्र--शरीचद््र भौर सक्ष्मीयन्र हुए । इनमें 
श्रीचन्ध नै मिव-धर्म के “उदासी' सम्प्रदाय की स्यापना 
फी ओर लक्ष्मीचदद्ध ने धर की व्यवस्था कोर्सेभाल कर 
समृद्धि को बाया । अपने पित्ता के मरने पर नानक 
जी चे पूर्वनो की सव सम्पत्ति दोनों पुवं मेंर्वोट दी 
ओर स्वयं सांसारिके प्रपैचसेद्रूरदटीवने रे 1 
मही वात ओर भी सन्तो के -सम्बन्ध मे देखने मे 
भती दै । तुकाराम नै पिता की सव्र सम्पत्ति किसी 


ने किती ्रकार दूसरो को दे डाली, नितते उदे कुत 
वर्षो तक आर्थिक कष्ट मौर करिनादरयो सहन की 
पड़ीं । अन्य महापुर्यों के सम्बन्ध मे भी प्रायः दैषे 
मं आता ह कि उनको जवे कोई व्यापार व्यवसाय कना 
पड़ा तो उसमे असफलता ही मिली । वा्तव मए 
लोगों का लक्ष्य संसारी लोगो से भिन्ने ही सहता, 
इससिये या तो ओर सीम उनको टप तेते यावै 
स्वये ठग जाते है । इसलिये नानके के पिता ने उनके 
जिस किसी काम मे लमाना चाहा, उसी में कोई 
कद अडचन उपस्थित टौ गई । जव उसमे उनको सेत 
की रखवाली करने को कटा तौ उन्होनि स्वयं ही यह 
कर पक्ष्यो को खाने के लिये बुला लिगा-- 
राम दी चिडिया राम दा चेत } 
छक्को चिडियो भर-भरपेर ॥ 

वत्त तो सच्ची धी ओर यी सच्च, परकृतिर 
साम्यवाद का सिद्धान्त हे । प्रकृति ने संसार मे ओ 
कुछ उत्पन्न किया है वह विना किसी भेद-भावकेरव 
प्राणियों उपयोग के लिये ही हि । पर इस सीधी 
सच्चाई को मनुष्य स्वीकार कव करता है ? दह तो 
प्रत्येक स्थान में दीवारे खड़ी करता, फाटक साता 
ओर ताना बन्द करता हे । इसमे अगर देवने वान 
को उनका यह काय मू्यतापूरणं जान पडो हो तो प 
श्चर्यं की क्या वत्ति) “ ॥ 

अतएव पिता ने उन्हे खैतो पर जाने तै मना क 
दिया । कु समयं काद कुछ रुपया देकर व्यापार कए 
को भेजा तो उन्दोनि सव स्पया शरवे लोगो कौ विना 
दिया क्योकि उनकी दि मे सवते लाभदायक व्यापा 
यही था) पर पिता तो इस मूर्खता पर भतना ष्ट 
हुए कि उन्होने नानक जी की भच्छी तरह पिटाई की । 
यह देखकर बहन नानकी ने उनका भार अपने ऊर 
निया ओर अपनी समुयल ले जाकर स्थानीय नकद 
के मौदी-खाते में नौकर रखवा दिया । 

पर बर्हो भी नानक जी का नियाला स्वभाव काम्‌ 
चा । बे दीन-दुःखी साधु-सन्तो की सहायता के तिथे 
सदा प्रस्तुत रहते ये भर उनके घर पर सदाब्त-ा 
लया रहता था । यह देखकर कु लोगो ने गव 
फो सूचित किमा कि नानक भोदी-खाने को सुपे 
र्हा है । पर जव किसी अधिकारी द्वारा गोद गी 
गई तव सौभाग्य मे या देवी-कृषा से हवा 


निकला । इस पर नवाव कु शर्मिन्दा हुआ ओर नानक 
जीसे नौकरी करने को कहता रहा । पर अव इन्टोने 
सांसारिक क्ंज्ञट मील लेना व्यर्थं समज्ञा ओर गृह त्याग 
कर भटकती हुई भानवता को सत्यमार्गं का सन्देश देने 
को निकल पड़े । 

गुरु नानक की जीवनी का यह अंश महारोषटरके 
महान सन्त तुकाराम से वित्कुलं मिलता हुआ है । 
उन्होमे संसार मे जितने व्यापार कयि सव में अपनी 
परोपकारी मनोवृत्ति के कारण धाटा ही उठाना पड़ा । 
उनके धर मे लेन-देन का कर्यष्टोताथा । तेने को 
तो सव तैयार थे पर चुकाने को कोई न थां । इसलिये 
अन्ते मे उनका दिवाला ही निकल गया । ओर भी 
छोटे-मोटे अनेक रोजगार कयि पर सव जगह कोई न 
कोई महायता मांगने बाला आ परहुचा ओर उनकी 
समस्त जमा-पूनी परोपकार मेँ ही लगती चली भई । 
तुकाराम के माता-पिता तो छोटी अवस्था में ही गुजर 
गये धे, पर उनकी पली जोरदार स्वभाव की थी ओर 
बह एसे कार्यो के लिये ँटती-डपटती धी । पर वे 
अपना सुधार" न कर सके । अन्त मेँ उन्टोनि कर्जदाो 
दारा लिखे सव मक्के पूजे ओर हिसाव-किताव के 
कागज नदी में वहा भिये ओर सदा के तिये रोजगार 
ध्न्येपेषु्रीपानी । 


गुर नानक का भारत-भ्रमण 


नानक जी लगभग तीस वर्प की आयु मे सांसारिक 
यन्धन से मुक्त होकर भटकती हुई मानवता को सत्य-मार्गं 
का उपदेश देने निकल पडे 1 उनका साथ दिया मरदाना 
नायक एक मुसलमान मीरासी नै जो उनके भजन गाते 
समय ^रवाव" बजाता था । इन दोनों से मिलकर एसा 
समा वेध जाता धा.कि राह चलते भी मुग्ध. होकर 
मनने लग नाते थे ¦ एक तोः हृदय से निकलने हुए 
सच्चे उपदेश ओर वे भी देसे आकर्षक रूपमे रवे 
ये, वस नानक जी जो गये वी वहुसंख्यकः व्यक्ति 
उनके भक्त ओर अनुयायी वनते चलते भये 1 नानक 
जी का वैराग्य दुनिया दिनि कान था कि जटा, 
तिलक, माला आदि लगाकर किसी मन्दिर मेँ वैठ जाते 
या.किसी गुफा मं बैठकर योगाभ्यास करे लगते हे वे 
साधु हो जाने पर भी जन-समाजमे ही रहे ओर 
उनके मुख-दुःख मे भाग लेकर उनका-सा ही जीवन 
विताते रहे । दे जानते थे कि बहुत-सा वाह्य आडम्बर 
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वना कर “वहे महात्मा" या "सिद्धः के नाम से प्रसिद्ध 
हो ज्ये तो उससे कोई उदेश्य पूय न हो स्केया । 
सामान्य जनता चादे, उनको बहुत चा अथवा 
“अलौकिक” समज्ञने लगे पर तो भी वह उनका अनुकरण 
करते को तैयार नहीं हो सकते । इसके वजाय जन 
मनुष्य सव लोगों के साथ मिल-जुलकर रहता है, तो 
लोग धीरि-धीरे उसके जीवन से स्वर्यं ही सच्चाई की 
शिक्षा प्ररण करते रहते हें ओर उसके उपदेशो पर 
अमल करने को भीः तैयार हो जाते हे 1 

गुर नानक ने देश भर विदेशों की जितनी व्यापक 
यत्रायं की थी । उतनी अन्य किसी सन्त ने नहीं 
कीं । उन्होने १९ वर्प तक भारतवर्ष की चारों दिशां 
में सभी प्रमुख स्थानों की यान्राये की ओर अन्तमं 
अफगानिस्तान, रान, अरव ओर इराक तके हो अयि । 
इससे उनको भारतीय समाज की गहरी जानकारी पैदा 
हो गई ओर जिन देशों के आक्रमण भारत परो रहे 
थे उनकी .सामाजिके भौर .राजनैतिक परिस्थिति,को भी 
उन्होनि समञ्च लिया । इसी अनुभव के आधार पर वे 
सिख -सयुवाय का सा संगठन कर सके भो समयानुक्रूल 
था । दिन्ुभो में धसे हुए जिन दोपों ने समाज को 
अस्त-व्यस्त ओर निर्वल वना रखा था, जसे अच्ूत 
प्रया, हजायों प्रकार की जातिर्यो, हजारों ही प्रकार के 
देवी-देवता, दान के नाम पर निकम्मे लोगों का पालन, 
अनगिनती हानिकारक रस्म रिवाजं तथा रुदो, परसपर 
विरोधी धर्मग्रन्थो, सम्प्रदायो तथा पूजा -उपासना पद्ठतियो 
की भरमार आदि, इन सबको उन्होनि दूर टा दिया । 
साथ ही एकेश्वरवाद को इतने स्पष्ट रूप मेँ अपनाया 
कि कुछ लोगों को इस्लाम मे जो विरेषता जान पडती 
थी उसकी भी पूर्ति हो गर्ह । ॥ 

इस प्रकार गु नानक ने, एक से सुसंगठित, सुद 
ओर परस्पर में समता तथा भारईवारे का भाव रखने 
वाले पेय की नीव डाली जिसने दिन समान के सम्मुख 
उद्धार का प्रभावशाली उदाहरण उपस्यित कर दिया । 
उन्दने स्वयं इन ` सव सिद्धान्तो का पालन करिया भौर 
अपने संगठन के सव नियम इतने सरल ओर सर्वोपयोमी 
वनाये कि उनका अनुसरण कर सकना किसी के निये 
कठिन न जान- पड़े । आगे चलकर जव मुसलमानों 
का दौरात्मय्‌ वदा ओर ओौरंगजेव ने विषेष रूप से 
दिन्दर-धरमं को ध्वस्त करके इरलाम कौ सर्वव्यापी नाने 
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कीचेटाकी तो दशम गुर गोविन्द सिंह जीने उसे 
सेनिक-समुदाय के रूप मे परिवर्तन कर दिया ओर 
उमे इस्ताम की वदृत्ती दुई सर्वग्रासी लहर को रोकने 
म एक ब्रहुत मजबूत बोघ का कोम किया 1 इसका 
वीज नानकं देव ही संगठन क्केवोग्येये 1 


गुर नानक की देशभक्ति ओर राजनीतिक्ञता 

धसे सामान्य दृष्टि से नानक देव एक ईष्वर प्रेमी 
ओर भग्ति-मार्ग के पिक ये 1 उनके स्वे हुए अधिकांण 
भजम ओर वाणियों भगवान की महानता को प्रकट 
करने वाली सतुति भौर प्रार्थना के रूपमेहै ) पर 
जब हम उन पर सूक्म भाव से विचार क्रतेटैतो 
उनमे तथा मध्यकालं के अन्य भक्त कवियों में एक 
वडा अन्तर पत्ति हे जहो उन सव कवियों की स्वनाओं 
म हद दर्जे की हीनता, आत्म तिरस्कार भौर अपने 
इट देव की कृपादृष्टि प्रा कएने का ही भाव प्रकट 
होता दै, वलँ मानक जी ने अवसर मिलने पर देसी 
स्ना भी की ह जिनसे देश तथा समाज को तत्कालीन 
समस्याओं के प्रति उनकी जागरूकता प्रकट छोती दै ! 
मृत (नानक जयन्ती' पर डो. मरीप सिंह ने उनकी 
स्वनाम की जो जच पड़ताल की उससे विदित होता 
ह कि वे केवल आष्यात्म-जगत अथवा वैकुण्ठ में बैठ 
कर आत्म सुख की भभिनापा रने वाते मन्त नदीं 
ये, चरन्‌ अपने सभाज की चुचियों ओर दोरपो के एक 
निर्भकि आर प्रवल समीक्षक ये ! उस समय इस देश 
करे हिन्द्र राना मे हद रजकी भोग-लिप्सा तया 
मातृभूमि के प्रति अकर्मण्यता का भाव आ गया था! 
दिदेशियो भौर वरिघर्मियो का प्रतिरोध करने के वाय 
वै अपनी स्वार्थं पूर्तिं ओर रंगरेलियो मे लगे रहते ये ॥ 
यह देखकर्‌ गुर नानक ने उनको बड़े रोषपूरवक फटकारा 
राजा रसि भुक्द्दम दुत्ते-गड जगाद यैर सतते \ 
चाकर नहन्दा षान धाड--रत पितु कुति घटि जाट । 
जनिय जीभ होसी सार--नकी बडी लाइन वार्‌ ॥ 

अ्थात्‌--“वतेमान समय के राजा शेर चीतो की 
तरह स्मिकः ई ओर उनके अधिका कुत्तो ज तरह 
साली ह ओर निर्दोप जनता कौ अकारण टी पीडति 
करते रहते वे । राजकर्मचारी भने नापूरनो से जनतां 
को घायल कते रहते ह ओर उसका सुन कुत्तो की 
सरह ही चार जति} परलोक मे जव इनकी जच 
क जेमी तो उनकी नाक काटी जयिगी ।" 


जव नानक जी विदेश यात्रा सै लौटकर भवेग 
उसके दु ही समय यश्वात्‌ भारत पर मुगनो गो 
आक्रमण हुमा । वावर के रैनिकों ने बरारो तफ 
तवाही पैदा कर दी भौर लयो के धन, माने तया 
इज्जत को मिह में सिला दिया 1 उस भयंकर सन 
में भारतीय नास्य की दुर्दशा फो चित्रण क्से ष 
उन्होने तिवा है-- 
निनं सिरि सोषनि पाटिया ममी पाई सन्पूर । 
से सिर काती युनीभनि मल विच अप भूदि ॥ 
मला अंदरि दोदीमा हुणि वहिन मिलन्ड हृटूरि ॥१॥ 
जदह सीमा विआहीमा साडे सोहनि पाति । 
हीडोली चदि आर्या दंद खण्ड दीदे रति। 
उपर पाणी यीरो श्रते श्ननकनि पति ॥९॥ 
इक लयु लद्दि विटीभा लघु तद्दि खडी आ ! 
गरी चारे खदीमा माणद्दि से जडीमा। 
तिन्ह गलि सिलका पाषा तुरीन्ह मोत सरी आ ॥६॥ 
धनु जोवनु दुद चैरी होए जिन्ही रे रंएु लद 1 
शूला मो रमाया तै चसे पति गाई ॥ 
अ्ात्‌--“मिन च्वियो के सिर भे सदर प्च 
शोभित होती धी, जिनकी मोग मे चिद्दूर भाषा 
या, अत्याचारियों ने उनके केश काट ति भौर 
भरमि पर इस तर धसीटा कि मले तक धूल भर गई । 
जो महसो में निवास करती थीं उनको अव बार 
को भी जगह यहीं भितती । विवाहित सिय जो 
अपने पत्तियों के पास भुशोभित यीं, जो ४ 
वैठकर आई धी, जिन पर जल न्याव करते प, 
जडावदार्‌ पंख से वा करते ये, जिन पर लाम ष्पे 
सुटाये जाते ये, जो भेवा मिठाई खाती थी, सेनो पर 
सुख भोगती थी, भव अत्याचारी उनको गते मे सी 
डालकर खींच रहे है ओर उमके गले की 
मालये ट ग्द हे । अभी तक धन भौर यौन ते 
उन्दे अपने संगमे स्य राथा, अववे ही दोनो उर 
वैरी लयो गये । सिपाठियों कौ भ भिनी मौर ३ 
उमकी इज्जत को लुट कर चले गये 1” 
अपने देश के सम्पन्न वर्गं की उस कठिन नमय 
मे केली दुर्मति हुई उसकी एक अलक इस कविता ५ 
मिलती है । जव मनुष्य इस प्रकार विश रौ र्ति 
हे जर अत्याचार का कुक प्रतिकार नहीं कर मता 
तो कह भगवान को उलाह्ना देने लगता र छि 


कैसे न्यायकारी ओर करुणान्य ष्ठो जो संसार में रेषा 
अन्धेरखाता मचवा रहे हो । इस भाव ते प्रेरित टोकर 
नानक जी ने लिखा-- 
शुरा्रान यसमान शीभा दिनुस्तातु दराइआ । 
अपि दोस न देर फरता जमु फा मुगत चदराइमा । 
एती मार प्टूकर सणे पकी दरटुन आदा 1 
करता तू समना ष रोई। 
जो सक्ता सर्ते कड मारे ता मनि रोसु न होई । 
सक्ता सीट मारेधै वर्ण सममे सा पुरसाई ॥ 
अर्पत्‌-“हे भगवान | बाबर ने गुरासान को 
वर्वाद किया पर तुमने उसकी रभा न फी भौर अव 
हिनुम्तान को भी उसके आक्रमण से भयभीत कर दिया 
है । तुम स्वयं ही सी घटनाय कराते टो, पचन्तु तुम्दे 
कोई दोप न दे इमनिये तुमने मुगलों को यमदूत बनाकर 
यलो भेज दिया । सर्वत्र इतनी अधिक मारकाट ठो 
रही है कि लोग ब्राहि-प्राहि पुढार रे रै 1 पर 
तुम्हरे भन मे श्न निरीह लोगो कैः प्रति तनिक भी 
दर्द धैदा नहीं ष्टोता । हे भगवान ! तुम तो सभी 
प्राणियों के समान रूप से पालनकर्ता कहलाते हो फिर 
यदि एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिगाली को मारे तो 
मन भ रोप धैदा नदीं होता, परन्तु यदि शक्तिशाती 
सिंह, निरपराध पशुं के जुण्ड पर माक्रमण करे, तो 
उनके स्वामी को ङु तो पुख्ार्थ दिराना चाठिये 1" 
इस तरह परमात्मा कौ जोरदार उलाहना देकर 
नानक जी ने इस देण क प्रमुष शासको तया वह लोगों 
को भी फटकारा है कि तुमने अपने कर्तव्य को विसरा 
दिया ओर भोग विलास में इव गये उसी का नत्तीना 
इस तरह भोग रहे हो-- 
रतन दिगा विगोये कुतीं मुदआ सार न काई 1 
- भगो. देने चेतीए तो काहु मिमै सनाई्‌ । 
शाषठां सुरति गाई रगि तमास धाइ । 
वावर वाणी फिरि गई कुदरा न रोदी वा । 
इकता ` धखत शुखाई अहि इकन्छा पूजा खाई । 
चउके बिणु हिंदवाणीआ किड टिके कदि नाई 1 
राम न कवहू चेतिओ हृणि कटि न मिस खुदाई । 
अयत्‌--“शून ` नीव कुत्तो (विलासी शासको) ने 
रतन के समान इस देष कौ बिगाड़ कर रख दिया । 
इनके मले के वाद कोई इनकी वात भी न पृरेगा । 
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अमर ये परते से ही सावधान ठो जाते त्तो हमको 
ठेषी सजा क्यो मिलत्ती ? पर य्ह के शासक तो सदा 
रंग-तमशों मे ही इवे रदे, उन अपने कर्तव्य कां 
ध्यान हीन था 1 मतीजा यह हुआ कि इस समय 
चारो ओर वावर की दुहाई फिर गई रहै, किसी को 
रोटी तक खाने को नरी मिलती । मुसलमानों (पठान) 
की नमाज का समय जाता रहा ओर हिन्दु की पूना 
दूट गई । अव चौके के विना दिन्द्र स्रियो किस प्रकार 
अपनी पवित्रता की रक्षा करेगी ? जिन्दे कभी राम 
शब्द भी याद नटी भाया धां अव वे आक्रमणकारियो 
के भयमे मुदा कौ याद केना चाहते है, परन्तु जातम 
लोग उनको सुदा भी मटी कठने देते ।'” 

खेद का विपय हि कि इसा प्रकार की जित्लते उठ 
कर ओर अमानुषी दण्ड सहन करके भी हिन्दुओं की 
अविं नरी खुली । उमके पश्चात्‌ भी मानर्सिंह, जयसिंह, 
यशवन्तसिंह मादि प्रमुख राजपूत नरेश मुगल वादशा 
के अनुचर बनकर अपने ही भाइयों को पराधीन बनाने 
का पापकर्म करते रहे । उसके वाद जव अग्रेन आये 
तव भी हिन्दुओं ने ही उनके सहायक बनकर शासन कार्य, 
में हर तरह से सहयोग दिया भौर भज के दिन इस 
जाति की पारस्परिक फूट, मत-बिरोध, कर््तव्यहीनता 
स्पष्ट दिखाई पड़ी है । वह तो इस समय अन्तर्यप़ीय 
रोजनीति वदल, गई दै, नही तो हमारे कर्म तो भव 
भीषसेहीर किं कोई भी वड़ी विदेशी शक्ति हम 
पर क्रमण कर्के परानीं ओर मुगलों की तरह ही 
खोटी पकड़कर जमीन पर धसीटे ओर मनमाने दगसे 
बेहन्नत करे ओर आश्चर्य तव होता है जव इतनी 
नालायकी पर भी लोग बेशर्मीं से अपने को महान, 
शरे, पुण्यात्मा, धर्मात्मा कने में संकोच नहीं करते । 
रिन्दर-जाति की इसी हेय मनोवृत्ति को देखकर अव से 
लगभग आठ-नौ सौ वर्प पहले विदेशी इतिहासकार 
*अलवरूनी" ने भारत भ्रमण कटके अपना अनुभव इत 
प्रकार लिखा था-- 

“दिन्द्र लोग समञ्जते हे कि उनके देश जैसा दुसरा 
देश नही, उनके राजा जसा दूसरा राजा नही, उनके 
धर्म जैसा दूसरा धर्म नहीं । यदि तुम सुरासान तथा 
ईरान के शास््ों तया विद्रानो के सम्बन्ध मे उनसे 
वत्ति-चीत करोगे, तो वे तुमको मूर्ख ही नटी मिय्यावादी 
भी समङ्गे । यदि वे विदेशों की यात्नायै करे, दूसरों 


१,.१०६ सास्ति चेतना के उन्नायक 


मे मितै-जुतें सो उनकी यदह प्रवृत्ति नरी ररेमी, क्योकिः 
उनके पूर्वन एसे न्दी ये 1" 
क्या रम्‌ अप्रा करे कि समञ्जदार हिन्दू अव भी 
अपनी शस प्रुटि को समङ्गेणे ओर जव तक दोषो को 
त्याग कर अपने को वास्तव मे एक जीती जागती जाति 
नयना कगे तव तक पूर्वजो की कीर्तिं के माधार पर 
वयर्थं मालत चजाना छौड़ देगे ? गुरु नानक नै उमी समय 
षस तथ्य को सच्छी तरह समक्न निया था 1 यचपि 
सम्राट. वाबर स्वयं उनमें श्रद्धा स्वता धा ओर उनेसि 
आशीर्वदि ्मौगिता था, पर फिर भी उन्टनि इम देश के 
शासकों फो उनकी नामर्दी ओर स्वार्थपरता के लिये 
बहुत फटकार-- 
कहा सु येल त्येते घोडे कटा भेरी सहनाई 1 
कहा सु तेगवेद गेरि सु ताल करवाई \ 
कामु आरसीमर्भह वके ठे य दिसहि नाही! 
श्हासु धर्‌ दर मंडप महता रा मुक सशई ( 
कष्टा सु सेज सुघासी कामणि निसु येसु नीद पाई । 
कहा सु पान दयोली रया होदमो छाई याई ! 
अर्थातू--“तुम्ठारि वे सेल तमे, घोड़ों से भरे 
तेवेे, वे भेष ओर शदनादर्यो कटा चली गई । वे 
तसा, रथ ओर चमकीले वस्त्र कौ गये ? तुम्हरे 
दर्पण ओर उनमें दिखाई पडगे वाले वेकि चेहरे अव 
क्यों मरी दिखाई पडते ? पुम्हारि वे युन्दर घर, दरवाजे, 
मण्डप, महल, सुख देने वाती मेज ओर वह कामिनी 
जिह देवकर रत मे नीद भी नीं आती धीवे सव 
कि तरफ चसे गये ? पान्‌, ताम्बूल देने वाली हरम 
(जनाना महल) मे भदै तमाम ओस्ते अव कर हे ?" 
नानक देव की वह विशेषता वरी महत्तवपूर्णं है 
कि उनि राष्ट तथा ममाज की वटियों को गदी 
मजर से देखा ओर उनके सम्बध भें इतने अविश के 
साथ अपने देशकासियो को ललकार । अन्य सन्तो ने 
अगर कहीं लोगों की इ्दशा की चर्चा भीकीषटेतो 
उसे भाग्य या भगवान की भप्रसन्नता का परिणाम कह 


कर लोगो को केवलं भगवदुभक्ति कीप्रेरणा दी है } , 


पर नानक जीने द्रस समस्या के प्रत्यक्ष कारणों पर 
वियार क्या ओर इसके सिये अपने भाद्यों कोटी 
दोषी ठ्या । उन्हनि कहा कि जब तुम अपने कर्तव्य 
~ को पालन, पीडितो की सेवा, जनत्ताके लिये न्यायका 
व्यवतर्‌ आदि ईध्वहीय भदेश की भवहेलना करके ही 


सगि-रम मे ही जीवन विताने नगे तो उमा रेष 
तुमको भोगना एी पडेगा 1 ईश्वर भी तुमवो दे 
सिये क्षमा नहीं कर मक्ता क्योकि वह न्यायकारी ई । 
इसलिये धन, जन, मरत, किला, स्प, यौवने भादि ग 
कभी भभिमान न कते, ये चाहे जव देमते-देपते नरट-ष्ट 
हो सवते ६, से इस ममय यावर के मिपाही ङी 
पदवी धारी नरगं की दुर्गति कररहेटै। 
इसतिये ममल, होषा में आओ मैर्‌ दुमाग मे हट 
ईध्वरीम सनूमार्गं का अचलम्बने कते | ईष्वर दी शः 
पर चलने बते कोन कभी रोना पडता है न पर्वता 
करना पडता है { 


गुरु नानक की दार्शनिक विचारधारा 

गुट नानक का जन्म हिन्दू परिवार मे हुमा या 
ओर आरम्भ में उनि मन्त महात्मा मे जो उपव 
सुनेयेवे दिन गातो, मेद, पुराणों आदि पर्दी 
भाधारिति ये । इसलिये अयने आयामी जीवन मेँ भी 
उन्होनि ज कुछ उपदेश दिये, ईस्वर, सृ, जीवन, धृत 
के सम्बन्ध म जो सिद्धान्ते वत्तलयि वे भारतीय 
केही अलुदूल पे । पर वे कवी तया सूरी रैव 
फरीद के एकेश्वर के प्रतिपादन से भी काफी प्रभावित 
हुए ये । इसके अतिरिक्त गुर गोरखनाय के 
का साधन कर्ने वाले अनुमायियो तया चेन ओर व 
धर्म के आचाय के सपक मे भी वे रहे 1 इति 
उनके धार्थिक सिद्ान्तों का माधार मुख्य रूप मे वेवि 
दर्शन रहने पर भी उसमे जेन, बौद्ध, हढयोग, इत्नाम 
की विचारधारां भी न्यूनाधिक सूप भे शामिन रे 
गई । खाम कर उप्त पठान-णासन के युगम रपय 
भे मुसलमानी सिद्धान्तो का प्रभाव काफी वद्‌ णा 
था । मुस्लिम शासको ने तलवार के जोरसे तौ अर्प 
धर्म फेलाया ही था, षर्‌ अनेक मुसलमान विदानी ता 
सन्तो मै दिन्दुमो के बहुदेववाद के मुकादले मेँ अ 
एकेरवसवाद की येता भी सिद्ध की यी, जिसका अ 
जनता के एक भाग पर पड़ रहा था नानक जी की 
भट जव पंजाव के सूरी -सन्त शेख इ्राहीम चे दई 
उन्होने इनका आधा हिन्दू जर आधा मुसलमान जै 
वेश देखकर--“महारान { एक तरफ़ हो जाओ, 
किर्तियो पर वयो पैर रवते हो ?" नानक जी नै 
फर्माया--“इतमे क्या हरन हे, नुषय को दीनौ नां 
सर सवार होकर सन्तुलन बनाये रना आना चाहिये ५ 


दीन ओर दुनिया दोनों एक माय निभाई जा सक्ती है 
यदि हृदय में सच्चाई घय 1“ 
गुरु नानक सत्य के पुजारी ये भौर उन्शने धमं 
का विवेचन केके निये जौ कुछ कहा £ वद आडम्बर 
युक्त वजनों ओर वाकृछन से रहित र । उन्होने स्पष्ट 
कष्टा हि कि धर्म के विपय में लम्बी-चौडी वातं करने 
से कदं लाभ नदी । सिद्धान्त व्ही सच्चा ओर ठीक 
माना जा सकता है जो व्यवहार मे ताया जयि । 
उन्होनि कहा-- 
सोच सोघन होगद्‌ ञे सोधी तख बार । 
शुषे चुष्ये न होवरं जो लयि रवां लिवतार 1 
भखयां भुर्पन न उतरी जे धन्ना पुरियां भार ! 
कवि प्रघथारा होदियौ किव के वटे पाल । 
हुकुम रजाई चघत्तना नानक लिया नाल ॥ 
अर्यात्‌-“केवल विचार कएने से कोई वात पूरी 
नहीं यो सक्ती चाहे लाव वार सोचते रहो । इसी 
प्रकारं प्रकट मे जैसे शान्ति रहने से भीतरी शान्ति प्राप 
नदीं टो मकती । केवल "भूष-भूख' मुख से कहने से 
भूख नीं मिट सकती चाहे पास पूरियो से भरे टोकरे 
कर्यो न रे रहे । इसी प्रकार तुम यदि सत्यधर्म 
यनना भीर असत्य से वचना चाहते ्टो तौ उसका एक 
मात्र उपाय यही £ कि निरन्तर ईश्वर के अदेश का 
पालन करते रहो--उसी के दिखाये मार्ग पर सदा 
चलो ।*“ 
चाहे कोई पूजा-पाठ, जप-तप, योग आदि कितनी 
भी करिये पर नानेक जी की दृष्टि में यदि वह लोगो का 
„ उपकार~-पीरित्तों की सेवा नीं करता तो वह सव 
महत्वहीन ४ । वें तिव्वतं तक गये ये ओर हिमालय के 
दुर्गम प्रदेशो मे पहुचकर सिद्ध योगियो से भेट की.धी । 
उन सिद्धो रो भी उन्होने यही कहा किं--“भाप तो यहाँ 
मोक्ष की साधना मे लीने, ओर वाँ संसार की दशा 
मह है कि समयं के समान घातके हो रदा है । शासक 
गण कमाई बन गये है । धर्म पख लगाकर उड्‌ गया है, 
चारो तरफ शरूठ की काली रात छाई हुई दे, उसमे सच्वाई 
का चनद्रमौ कहीं दिखाई नहीं देता है ।” 
नानक जी भगवान के विराट रूप\के उपासक थे 
इसनिये उन्हे संसार के सव' पदार्थं ओर प्राणी भगवान 
केस्पमे ही दिखाई पंडते थे । जब हम सव उसी 
एक अनादि-तत्त्व के अंश है तो आपस मे लड़ाई -ल्गडा, 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१०७ 


ईषया देप केसा ? जगन्नाय जी पर्ने पर उन्होनि 
मद्दिर.के सम्मुख भगवान की जो आरती उतारी थी 
वह देखिये कैसी सच्ची प्रेरणादायक . है-- ` 

गगन में थात रविचन्द दीपक `वने 

तारिका-म॑ंडल जनक मोती । 

धूप मतिआनतो पर्टणु चघवरो करै 

सगल वनरा पलत जोती । 

कसी आरती होई भवषणष्डना तेरी आरती 

अनहता सवद वाज॑वत भेरी ॥ 


अ्यत्‌-“उस भगवान की आरती के तिये इस 
अवकाश रूपी थाल में सूर्य ओर चन्द्रमा दो दीपकों 
की तर प्रकाशित है । तारागण मोती के समान चमक 
रहे है । मलयदानल सुगन्ध फेला रहा है ओर वायु 
चवर कररहीरहै । वनो में एते हए समस्त फूल 
उसके भटे स्वरूपं है ओर अनह माद शंख अथवा भेदी 
की तरह वन रहा है । यही उस भगवान की सच्ची 
आरती है !” 


गुरु नानक का व्यावहारिक अध्यात्मवाद ` 


गुरु मानक ने जव समाज को अनेक भागों मे 
्वैटा देखा तो अनुभव किया कि इसके कारण ही हिन्दू 
जाति निर्वल होकर दूसरो की ठोकरे खा रही टै । 
उन्होने यह भी देखा कि पजारी -पंडित वर्ग ने धर्मपर 
एकाधिकार करिया हुआ है ओर वे धार्मिक संस्कारों का 
कराना अपनी वपौती समञ्ञकर मुफ्त का माल उड़ा 
रहे षै । इसी वर्ग ने अपने स्वार्थं साधन के लिये 
जनता को राजनैतिक ओर सामाजिक चेतना से ्टीन 
वना दिया था जिससे वह देशी ओर विदेशियो के 
तरह-तरह के अन्यायों को मूक वरनेकर सहन कर रही 
यी। 


इस तरे नानक जीने जव समाजके रोग की 
पर्टिचान लिया तो उन्टोने एक एेमा संगठन वनाने का 
निश्चय क्या जिसमे धर्म को व्यापार की चीन न 
वनाया जाये ओर जिसमे धार्मिके ओर जातीयता की 
षटि से किसी को छोटा बड़ा न माना जाये । इसत्िथे 
उन्होने पृथक -पृरथक पूजा-उपासना के स्थान परं 
सामुदायिक उपासना का प्रचलन किया । इसमे सव ` 
कई एक जगह एकत्रित होकर सृष्टिकर्ता भगवान की 


स्तुति ओर गुणगान कर्ते थे । इस उपासना मे भेट-पूजा, 


१.१०८ सस्करितिक चेतना के उन्नायक 


चष्टे या किसी एक व्यक्ति के लाभ का कोई सवान 
नथा} इसमें जाति को दरि से ऊंच-नीच, स्री-पुरूप, 
तथा विभिन्न धर्मोकाभी भेद नही क्या जाता था । 
सव कोई मिलकर एक जगह वैव्ते य भर गुरु जीके 
सत्य धर्म उपदेशो को सुनते ये । 
उन्होनि अपने इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
देने का दूसरा कार्य यह क्रिया कि सव लोगो का खाना 
एक साथ वने ओर सव एक ही प॑गत में यैटकर्‌ भोजनं 
करे । चौके-चूल्ठे की प्रथक्ता ने भी दिन्ुभों मे भेदभाव 
की अनेकं दीवारे खडी करदी थीं । कौन किसके हाथ 
काखा सकताहि भौर किसके हाथ का नीं खा सकता 
इसका अंजाल इतना अधिक वदा दरिया या कि दिनयुओं 
मे प्रायः आठ कनौजिया नौ चर्हे" बाली कहावत चरितार्थं 
होने लगी थी । गुरु नानक ने भपने य्ह लंगर्‌-प्रथा 
प्रचलित करके इसकी जड ही काट दी । वे इस सम्बन्ध 
मे क्यौ तक वट रहते थे, इसकी एक घटना इस प्रकार 
वतलाई जाती है-- 
एक वार किमी उत्सव के उपलक्ष्य मे भोज धा । 
जव सब संगत मे उपस्थित जनो की पंगत वैठ गई 
ओर भोजन परोसा गया तो शिप्यों ने कहा “महाराज 
आरम्भ कीजिये ।" गुरु जी ने चाते तएफ़ नजर दौडाई 
ओर वोन “अभी नही, रोटी बनाने वाले तो अये री 
नदी ।* जव वे आ गये, तव भी गुरुजी ने खाना 
शुरू नही किया ओर गन मे षाद देने वालो को 
रर खड़ा देखकर कटा--उन्ट भी तो बुलाओ ।" 
यह धटना करतारपुर की है जँ वे अपनी अन्तिम 
अवस्था मे निवास करते ये । उस समय का जिक्र 
करते हुए कहा गया दै कि--“यही पर वे गुरु कहनाये 
ओर्‌ यही पर अपनी मान्यतां को उन्होने मूर्त सूप 
` दिया । गुरु तो वन गये पर्‌ अहंकार, आडम्बर का 
जाम नहीं । वस, ममन्निये बडे भाई की तरह रटने 
सगे 1 चद्ावा-चदृने लगा सम्पदा एकत्रित होने लगी, 
पर नानक जी के लिये इसमे से एक पाई भी हराम 
थी । उन्न अपनी गुजर “खेती-वाड़ी ओर मून की 
ग्स्मी वट कर्‌ की 1 कवीर, रैदास, योधी, नानक के 
अतिरिक्त बहुतः थोडे रते सन्त फकीर हए है जो 
मिदि-सिद्ियुक्त होते हुए भी अपने दस नानूनो की 
कमाई पर गुजर करना पसन्द करते "ये भौर एक व्वा 
बात यह हुई कि अपनी वानपरम्य अवस्था मे जव वे 


गुरु के समान पूजे जाने लगे तो नानक भीनेषषु 
के वजाय गृस्यो कासा वेश धारण कर लिया। वे 
नहीं चाहते ये किःवे या उनके उत्तराधिकारी भन 
गुरु, माधु की वेणभूषा के कारण पूजनीय मम 
जाये । वे गेम्भ बम्ब. ओर कंडी-माला, तिनक रे 
मार पर हिन्दू माधुभो की मान्यते होने का कुपरिगम 
भच्छी तरह देख चुके थे । 
यह टै मच्वे अध्यात्म कौ कसोटी । दिने-रत 
जीवन, ब्रह्म, माया की गुत्ियौ सुलञ्ाते रहना, जत 
को असत्य बतलाना, सवसे निराला वेश ओर रहनस 
रखना, पर्‌ किसी का रतीभर भी उपकार न के 
समाज के सिर पर अपने निर्वाह का भार दात देन 
अध्यात्म का लक्षण नहीं हे । इतना ही नहीं साधुना 
होकर आध्यात्मज्ञानी वनना ओर स्वयं निकम्मे रहं कः 
गेर लोगों की कमाई पर आसाम की, ाट-बाट री 
जिन्दमी विताने म भी दे लोमोः को स्ना नी 
(आती 1 गुसनानक ने समल लिया था कि यह नकी 
> अध्यात्मवाद समान के तिथे अभिशाप षिद्ध हौ ए 
टै ओर्‌ लोगों मे अन्धविश्वास तथा इूढी श्रद्धा का ए 
वदा कारण वना हुभा है । इसलिये उन्होने अपन बं 
पुजारी ओर आ देने वाने को पय मँ समानता का 
दर्ना देकर इस “ठग विद्या" फी जड़ ही काट दी । 
इस सिद्धान्त की यथार्थता का एकः उदार हवो 
महात्मा गधी द्वारा प्रकट किये गये विचारो मे 
मिलता है 1 उनके साबरमती आधम मे एक सन्यारी 
कुछ देखने -सुनने को आये । उनको वट की कार्य-परणाती 
ओर सिद्धान्त पसन्द आये ओर वै कहने तगे कि गर 
इच्छाहे कि आपके आश्रमम रह करी क जन 
का कार्य करं 1 गोधी जी ने उत्तर दिया कि भापका 
विचार वैते तो ठीक हे, पर अगर आप मधप ४ 
स्ना चादिं तौ आपको अपना यद गेसुमा वेश वा 
देना छयेगा । यह सुनकर संन्यासी जी चकराये 
कुछ असन्तुष्ट भाव से कटने लगे--भे गेर्भा क्छ 
कते त्याग सक्ता ह ? भने विधिवत्‌ संन्यासं पर 
करके इनको धारण क्रिया है ?” गधी जी वे उ 
समद्ाया कि “भप इम वेश को धारण करके जन-रेवा 
का कोई कां नह कर मक्ते 1 इमे देखकर मोर 
आपसे सेवा कराने को तैयार महीं होमा वर्‌ ब 
आपकी सेवा करना शी अपना धर्म मानेगा 1" गधी 


जी दी बात उनकी समन्न मे आ मई ओर उन्होने 
गेस्आ त्याग कर खादी के वस्यै धारण कर तिये । 
दास्तव भे आध्यास्मिकता म वेश से सम्बन्ध रखती 
है, न पूना-फठ से, न जप-तप से । इन मवको करते 
ए मनुष्य एक नम्बर का पाखण्डी, आडम्बरी भीर 
स्वर्यं परायण हयो सक्ता ६ । हमने निर्जन जंगलो 
आर दुरूट पर्वतो मे रने याने लगभग नमे साधुओं 
कौ भी सामान्य यातों पर द्रूसतें से लइते देखा है । 
एकाध बार तो धूनी की लकय के सम्बन्ध मे तकेरार 
होकर रपे साधुभओ ओ सून खरावी तक की नौवत भ 
गई । इके विपरीत अन्य अनेक व्यक्ति गृहस्य आश्रम 
मे रहते हुए, स्यं अभाव सहन करके भी दूसरों की 
सहायता करते ६ । अवसर डने परं प्राण तक देकर 
दूसते कै सेवा, वयाव कते प । 
नानक जी मानते थे किं भनाई, सज्जनता आदि 
का गुण मनुष्य में स्वभावतः एोता है । पर वह अनुकूल 
, स्थिति न पाने के कारण छिपा रहता है । मच्वे सन्तो, 
सद्गुरु फा पर्तेवय है कि वाः शस भवां के तत्त से 
भनुष्य को परिचित कराये र्‌ उसके वदढ़नि मे मदद 
करे । यही गुर का स्यसे वड़ा उपकार शिष्य पर 
होता 8, जिसके लिये वह गुरं को भगवान के तुल्य 
समज्ञकर पूजता है । पर्‌ यष्ट कार्यं मच्वे अध्यात्मवादी, 
नि.स्ार्थी, निरपृद गुरु ही कर सक्ते £ आर इसी मे 
उनके भष्यात्मवादी का सच्चे याश्रूठे होने की परीक्षा 
षो सकती है । ' 
गुरू नानक के प्रचार का प्रभाव रिन्दू-समाज पर 
पडा, पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम अधिकांश में पजाव 
मेही देखने को मिना । हम कह सक्ते हि कि 
जात-्पोति के बन्धनी, खान-पान, मे चौका-चूत्टे के 
नियमों भौर ुभद्रूत की वीमारी को सवते अधिक 
जाव में ही त्यागा गया है । दक्षिण भारतमेंतो 
शूत-अद्ूत का भ्रषन आजं भी एक समस्याकेसख्पमे 
मौजूद टै ओर व्यँ अव भी सामाजिक कारणों से 
अचूलो केमते जाने के समाचार अति रहते है 1 
उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्यान -आदि रिन्दी भाषी 
भ्रान्तो मे स्वामी दयानन्द ओर महात्मा ्गोधी के प्रचार 
कार्यं के फलस्वरूप इत प्रकार के भेद-माव की तीव्रता 
कमो गई है, ओर यद्यपि प्रत्यक्ष रूप मे स्वीकार तो 
नही किया जाता, पर व्यवहार मे अदर को वहत 
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कुछ मुविधाये मिल गई है । बंगाल मे सौ-डद्‌ मौ 
वपं पूर्व ब्रह्म-समाज के प्रचार ने परिष्थिति को वहुत 
कुछ बदन दिया हे । इस प्रकार समाज भें से विषमता 
कौ मिटा कर समता तथा एकीकरण का जो महान 
कार्यं शुरु नानक ने उठाया धा, व आज फलता -ूलता 
नजर आ रहा दै, यह केम सन्तोष की वातत नशी है । 


जन-भापा का प्रयोग 


गुरु नानक ने अपने प्रचार कार्य मे उमी भाषा 
का प्रयोग क्याहै जो उस समय पनावमे वोली 
जाती थी भौर जिसे शिक्षित अशिति, छोटे-वड, 
स्वरी -पुल्प सव महज में वोल सक्ते ये । पिर उन्दने 
शास््रो के गम्भीर सिद्धान्तो का सरल दंग से प्रतिपादन 
किया रै जिससे उनका आशय ग्रहण करते मे कोई 
कठिनाई न हो । देखिये मनुष्य मात्रे की समानता कौ 
हिन्ू-शास्तों के सिद्धान्तो के आधार पर उन्होने क्रिस 
तरह समञ्चाया है-- 
जाति का गरव न कर मूरख गावारा । 
इभ गरव ते घतं बहुत विकारा ॥ 
माटी एक सगल रंसारा। 
महुविधि भंडि ददर , फुभारा ॥ 
पय ततु मित देही का आकारा । 
घट वध कौ करे विचारा ॥ 
अधरत्‌--”हे मूर्ख, गवार ! नाति का घमण्ड करना 
छोड़ दे क्योकि इसते बहुत बुराइ्याँ पैदा होत्री है । 
समस्त समार में एकष्टी मही हि ओर कुम्हार उपे 
लेकर तरह-तरह के वर्तन वनता है । इस प्रकार 
पोचि-ततत्व मिल जाने से यह मनुष्य शरीर का दोचा 
वनंकर खड़ा हो जाता है । इस छोटे-वडे का विचार 
करना व्यर्थही दहे 1” 
जीवन मरण की पुनर्जन्म की समस्यां को उन्दने 
कुणँ मे पानी खीचने वाली रट का उदाहरण देकर 
वहुत अच्छी तरह समज्ञाया हे, 
सेते हरहट की माला रिण्ड लगत है, 
इक सवनी हीर फेरि फरीयत है, 
नैस हो एह खेद खतम का जि उसकी वाडियाई । 
` अर्थात्‌ से पानी खीचने के रट की ढोकलियों 
नीचे जाती है, पानी से भरी हर्द उपर निकलती है 
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ओर खाली हकर फिर मीच चती जाती है, तेमाष्ी 
हमारा यहे जीवने कर्तार फे एक गेल के समान है 1“ 
गुर नानक ने अपनी वाल्यावस्या में घर मं कृपिकार्य 
होति देखा धा ओर अपनी अन्तिम अवस्या मे भी उन्रोनि 
खेती-किसानी कर्के ही जीवन-निर्वाहं किया । माय 
ही निन लोग मे वे प्रचार कार्य करते थे उनम भी 
वुरसख्य व्यक्ति उसी प्रामीण जनता के ये निमका 
जीवनाधारे खेती टी है 1 इसलिये नानकजी ने आध्यात्मिक 
सिद्धान्तो को खेती-किसानी के रूपक मेँ भी वड मुन्दर 
ढंग से समन्नाया £~ 
स्ञावेण रात अङ्टाड्‌ दिह काम करोध दोई चेत } 
लव वत्तर दरोग वीड छाती राह कृत ॥ 
हत विचार चिकार्‌ भन हुकमी षट फाई्‌ । 
नानक सेये मंगी रो आउत नणेता जाई ॥ 
अर्थात्‌-“सए्वन रूपी रात ओर अपाद रूपी दिनों 
मे, काम-क्रोध रूपी खेतो मे, लोभ रूपी जल द्वार 
मनुष्य सदा श्चूठ का वीज वोता रहता है । ससिरिक 
विषय-भोग की अभिलाषा ही उसका हल है, विकार 
युक्तं मन की अज्ञा से वह कमाता-खाता है, परन्तु 
जब हिसाब का समय भाता है (देह त्याग करके परम 
पित्ता के सम्मुख परचता है) तव उमके पाम कुछ भी 
महीं होता, खाली हाय ही वरहो जाता है !" 
कुबुद्धि वाले किमान का चित्रण करके उन्टोनि फिर 
सुबुद्धि युक्त किसान का वर्णन इम प्रकार किया है-- 
भ गुदे पित्त पपौ सन्तेख मलीद \ 
हस हलीमो चित्त चेता वत्तर वखत संजोग 1 
जा बीज यणरिर बोले दुनिया सगल द्तेग 
~ नामक नदरी करम होवे जानसि सकल विजोग ॥ 
अर्धत्‌--“दूखरा किसान भाद रूपी पवित्र भूमि 
परर सत्य ओर सन्तोप रूपी चैतन दवारा शन्ति का हल 
चलता हे । स्थिति प्रज्ञता की खाद देकर वह काम 
रूपी वीज वोता 1 पेपी चतुर किसान को फल 
की प्राभि होती है 1“ ॥ 
इष बात को ओर भौ स्पष्ट करने के पिये उन्टोनि 
आगे चलकर कटा दे-- 
भनुदहाली किसाणी करणी सरयु पाणी तन खेत 1 
भाम बोन सन्तो सुषा रषु गरीदी वेश ॥ 


अ्थत्‌--“मन कौ हल-वाहा वनामौ, कार्यं कमन 
को ल चलाना ममञ्नो, श्रम फो पानी भौर शरीर मे 
पेत वना । उसमे नाम रूपी वीज वोभो, मोष 
रूपी ग्वाद डालो ओरं गरीदी कावेशन धारण करौ 1“ 

इष प्रकार बहुत सरन वोलयाल मे मानक जीमे 
सामान्यं जनतता को धर्म के मृद त्व समन्नदि \ म्म 
प्रकार के शिक्षण मे जन-भापा का प्रयोग वड़ा महर 
है यद्यपि भ्छृताभिमानी पंडित इते एक घटिवा वात 
मानते £ । स्वामी दयानन्द जी मे भी सिव मती 
आलोचना करते हुए यरी लिखा दै कि “नानक भी 
वहुत कम पटे -लिषे ये, वेद, उपनिषद भादि की भष्ययन 
उन्सेने कभी किया नहीं था, दमतिये उनके धर्मि 
उपदेश वहते सामान्य कोटि के £ ।“ पर सकृत क 
बहुत अधिके वद्े-चद्रे पक्षपाती एमे क्षमा कर, एम 
यह स्परट कटना चाहते ह फि जिम वात कवे 
वड़ा गुण ममञ्जते है, वह हमारी दृष्टि मे एक वी 
भ्रुटि की तेरह है । वेद, उपनिषद, पर्णो भं भा 
जीवनोपयोगी वतिं मिनती ष, आत्मनि का जो मरं 
वतलाया है उसकी प्रशंसा हम भी करते है भर्‌ उपा 
यथाशक्ति प्रचार भी करते है, यह आग्रह करना कि 
उन वतां को पूर्वकाले की भापामेंही पदाथ 
समज्ञा जाये उचित नही कहा जा मक्ता । केष 
की सस्या वाली भामान्य जनता जिसमे से एक बः 
भाग को अभी अक्षर-ज्ञानं का अवसर भी प्रि नही 
ष्टो सका हे, कभी सक्छृत का अच्छा शान श्राप क 
सकेमी, यट एक दुरष्मात्र ही हे 1 तद क्या उम 
धर्मान से शून्य री रहने दिया जाय ? 

हमे वेद के साथ कठनाः पड़ता है कि हिद्ुभा प 
धार्मिक संस्कारो तथा अन्य जातीय-कृत्यो को सं 
भापामें ही क्थि-जाने का आग्रह, एक वर्ग विप 
स्वायो की निगाह से ही किया जाता है 1 वे चते 
ये कि धर्मकृत्य सदैव एक देसी भाषा मे कराये अ 
जिसका ज्ञान अन्य लोगो को वहुत कम है, उनम 
हमारे ऊपर ही निर्भर रहेगे ओर हमको सहन ग्र ही 
सुखपूर्वक निर्वाह करने का भवसर प्राप्त हो सकेगा । 
पर उनकी इसी स्वायं पूरणं नीति का यह नतीजा हा 
कि इस देश मे अन्य मतमतान्तरो को फलानि का अर्वतः 
मिना ओर हिन्दुओं की शक्ति घटती गड । एक 
तो हम आजकल ईसाई धर्म प्रचारक कौ दे 


जिन्होने अपने धर्मद्न्यो को दो-वार नही दो-तीन सौ 
भाषाओं मे भाषान्तर करके संसार के कोने-कोने मे 
पर्ुवाने का श्रयल किया है, भौर दूमरी तरफ हमारे 
वै धर्म के ठेकेदार सज्जन ये जो अपने धर्मग्रन्यों को 
सन्दूक में ठी वन्दे रदनां चाहते थे ओर क्ते ये कि 
अगर इसकी एक पत्ति भी अन्य लोगों नेसुनलीतो 
महान पापकर्म टो जायेगा । 

ब्राह्मण-वर्गं की श्म कमजोरी को बौद्ध भौर जैन 

धर्मबालो ने पहचाना भीर अपना धार्मिक साहित्य 
जन-भापा में प्रस्तुत किया ! आज भी वौदों के समस्त 
भून धर्म्रन्य पाती भापा में भौर जनियों के प्राङृत 
भाषा में मिलते है जो उनके युग ओर कत्र की जन-भाषयें 
थीं । इसका फल यह हुआ कि इम देष में रहने वाले 
हिनु मे से करोड़ष्टी उन धर्मों मे दीक्षित ष्ठो 
गये । आज परिस्थिति कु वदली अवश्य है, तो भी 
उच्च वर्णं वालों की संकीर्णता भौर भ्वार्थपरता बहुत 
कु शेष है । इसका परिणाम एम यह देख रहे है 
कि पिछले साठ-सत्तर वर्प के भीतर ष्ठी ईसादयों की 
सख्या दुगुनी से अधिक होकर देढृ अरव से ऊपर पर्व 
गई ओर मुसलमान भी द्यौदे से दुगुने हो गये । इनके 
मुकाबले मे हिन्दुओं की वृद्धि नाम मद्र कोहरद । 
यदि ष्म बौद्ध धर्म की स्थिति को सदिग्ध समञ्जकर 
उतेष्टोडदे तो भव हिन्दू जनंष्या की दृष्टि से तीसरे 
नम्बर पर है, जवकिं सन्‌ १६१० की ष्ठी मर्दुमशुमारी 
भ हमनि हिमाव लगाकर देवा धा किवे संसार भर 
की मुस्लिम आवादी से काफी अधिक ये । इसमे कोई 
आश्चर्यं भी नहीं दैः । धार्मिक विषयो में संकीर्णता 
मौर स्वार्थं साधन को नीति इसके सिवा अन्य कोई 
परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती । 

.इसनलिये गुरु नानक ने यदि इम त्य को अच्छी 
तेरह सन्न जिया ओर अपने धार्मिक उपदेश तथा 
धार्मिक परन्य भे ठठ पंजावी भाषा का प्रयोग कियातो 
मह कोई हीनता ही नही वरन्‌ प्रशंसा की ही वात 
थी । इससे उनका समुदाय जितना फला-फुला र 
अपने धर्म पर सुदृढ रहने बाला वना उसका प्रमाण 
म वरावर अपनी ओँखों से भाज भी देखते रहते है । 
रह गई वेद ओर शासो के जान की वात, उसके निये, 
उन्हे मूल स्प म पढना ही आवश्यक नही है । पुराने 
समयमे तो पुस्तकीय शिक्षा का प्रचार "वहत कम था 


सात्कृततिक चेतना के उन्नायक १.१११ 


ओर कायन उस समय एक दुर्त॑म पदार्थं था । इसनिये 
अधिकांश ज्ञान का जदान-प्रदान मौषिकरूपसेदी 
हभ कर्ता था । सन्त-महात्मा इस प्रकार की चर्चा 
देश-भाषामें टी करते थे, इसतिये कह जान शिभित- 
अशिक्षितं सभी को सहज में प्राप्त होना सम्भव था । 

गुरु नानक ष्ठी नहीं सन्त तुकाराम ओर श्रीरामकृष्ण 
परमहंस भी इसके प्रत्यक्ष उदा्रण है । ये सव नाम 
मत्रकोषदरेधे या अपदृही ये, पर उनके उपदेशों 
तथा धार्मिक प्रतिपादन को पढ़ कर वर्तमान समयमे 
उच्यकोरि के विद्वान भी अपने को धन्य समज्ञते.है । 
सन्त कवीर ने स्वयं कहा है “मसि कागद चूमौ नही 
कलम गरही नरि हाय ।” तुकाराम भी कहते थे--“सन्तं 
की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी ।” राम कृष्ण परमहंस 
ने पाठशाला भेजे जानि पर पते ही दिन कह दिया 
था कि-^मुञ्ने पठ़-लिव कर क्या करना है, मुत्त 
जीवन-निवहि के लिये कथा तो वोँचनी नही है, हमारे 
खेत में खानि लायक अनाज हो ही जाता है 1” इसतिये 
वेद शास््रो के सिद्धान्तो को विना पुस्तकीय ज्ञान के 
भी अच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता है । वास्तवे 
म जो उनके अनुसार आचरण करेगा वही उनका असनी 
मर्म समन्न सङेगा । ग्रन्थो को अच्छी तरह पद़'लेना 
पर तदनुसार आचरण न करना त्तो तोत की तरह रटने 
से अधिक महत्व नहीं रवता । 


सर्वभूत हितैरता 


सन्तो का एक मुख्य कारण सव प्राणियों का हित 
चिन्तेन करना है । जव वे कहते है कि समस्त जीव 
एक ही परमात्मा ने उत्पले किये है तवे यह क्षेसे 
सम्भव है कि किसी के प्रति देप भाव रखें या छल 
करे या वुरा करें या बुरा चीत । इसमे सन्देह नही 
कि संसार मे बुरे लोयो की कमी नही, ओर कितने 
ही सो इतने दु होते है कि सन्तो को ही सताने लगते 
है । पर सन्त की कसौटी यदी दहै कि बह अपने 
अपकारकर्ता, शत्रु भाव रखने वाले को भी क्षमा करके 
उसके! साय्‌ भलाई करते टै । कवीर्‌, तुलसीदास, पुकाराम 
आदि को देप भाव रखने वाले व्यक्तियों ने काफी तंग 
करिया, पर उन्टोने वदले मे उनके प्रति सद्ग्यवहार ठी 
क्रिया । नानक जी के भी सामने दौ-चार वार एसी 
समस्यायें आई पर उन्होने सदा विरोधियों को क्षमा 
करके सतूमार्य का ही उपदेश दिया, । 


१.११२ सांककृतिकरु चेतना के उन्नायक 


मानक जी क एकं विशेषता मरधीलिवेिषद 
सों के वनाय दीन दु.ी, निवन, पीषठिनि मनो के 
सम्प मे अधिक र्ते ये भीर उनके उदार कारमर्य 
दिमनाति ये । इम मम्बन्ध मे लानो भीर मनि भागो 
वात्य घटना बहुन प्रमिदध है । जव वे माधुवेश मे 
श्रमण करते-करते भेयदपुरं (नि. गुजर्वाना) में पटुवे 
तौ मोयि के दिनि पर वमे एक मन्तो के भक्तन लानो 
वदृ के यलं ठहर गये । ममे ऋ्म्वे मे यर ममावार 
छिन गया ङि एकः उच्य जाति (त्री) मे उत्पनन मन्त 
अदूत लानो के परमेँ ठर गये दै भीर उभी कराय 
का यति-पीते ह 1 यह खवर उस मव के मुधिया 
मनिक भागो ने भौ सुनी । उतत दिन उमके य्ह एक 
भोग भी छने वाना था, इमतिये नानक जी के पाम 
भी निमन््रण भेज दिया । उने वड़ा भाश्वयं हुभा जव 
उन्न उसके; वद्विया भोजन से इन्कार करके सालो को 
सू्ी तेषो कौ री धे वतनाया । उमने दुवा 
नौकर भेजकर नानक जी को बुलवाया भौर उनमे निमन्त्रण 
अस्वीकार करके लानो की रोदियौ को षी धे वत्तलाने 
का कारण पृष्टा । उन्हे कटा कि “तुम्यय भोजन 
ने खून मे मना जमे लगता ह ओर सालो की गेदियो 

मँ दूध ओर शहद का-मा स्वाद भति ह 1 
पसा क्यों छोता रै, यह पूछने पर उन्छोने वताया 
“नानो पर्थिम करे जो कमाई कण्ता है उमी मे 
अपनी शक्ति के अनुमार साधु सन्त 
ओर हमीरी कौ सेवा कर्ता है । प तुम म्यं कुछ 
परिथिम नही करते, वग्न्‌ भूम, अत्याचार ओर छवूमतत 
का डर्‌ दिखाकर जनता मे धन नैन तते 1" गुम्नी 


ङी सच्ची घति सुनकर मलिक भागो लज्जित ही गया 
उनकी निष्पृरता तया 


कि 
मे कुछ वचाकर अर्प 


ओर्‌ आस-पाम के सव लोग उनकी । 
स्वायशीलता देवकर उनके भक्तं वन मये । ञन्य एक 
अवसर पर उन्ोति अपना विद्धन्ति इन ष्ब्योमे प्रकट 


किया धा-- 
नौचा अन्दर नीच जति 
मानक तिनके संग साव वद्विया कर 
अर्थात्‌--“नीचो भी जो नीच 
"उनम भौ जो सवते नीवे हे, मे उनके 
आपको बड़ा मानने वानो मे मेदा कोद 

यी सच्वे सन्त आर सतयुपो कै लभ है 1 7 
हो के साथी तो अधिक साग खार्यं के निय वनते 


पति नीच हो अति मीच । 
डका रीष ॥ 


ह) उनद्य सन्या मथी नईं नरी होता, गु्ामद, 
जी नूर कने वाये उनगो शमीनिये पेद र्ते ई 
उनमे अपना रोड मनन निद को । मन्दे नकिं 
मौर परोपगार कात्रने सेने बानोको रेमे वानाम 
मे गने री क्या भाद्यदना ? बे तौ भपनी स्थन 
वीं पर ममस्ने ह जर्तत ममार दारा उपेिन, दुर्गे 
ए, पीडि नोम सत्ते । वे ही सोय दुम 
पटकग भगवान चा स्यरणं र्ते ह आओौर भगवान मर्नो 
कर्प मे मान्विना देने उनके पाम परह जति) 
यड रत्नान बने तो मदैव गगनेगया स्वायर्विमें 
नमे कते ¢, उनक्तौ कभी भगवान की भी याद भरी 
आनी फिर मन उनके पाम किमनिये जाये ? 
मं सन्तोंकीजातिकार्हू 

रमी अवमर पर एक व्यक्नि ने नानस्जीमे 
प्रष्न का "आपकी जाति कौन-मी ह !* उन्न उनग 
दिया--“भ मन्तो के समुदाय चा हूं । मेरी जाति की 
६ैजोवायु भीर अनि की । मे वृको भौर पृथी 
की तरह जीवन यापनं करता हूं ओर उन्हीं की त 
काटे जाने भर खोदे जाने को तैयार रता हू । ग 
की त्रत मुञने इम वात की कोर चिन्ता नहीं कि वोर 
ऊपर ड चद्ाता है या गन्दगी केना है । चन्द 

तरह उमी कौ जीवित ममन्नता हू, भिस्ते 

0 मञ्जता हु, भिस्ने मुगन्य 


मक्का की यात के भवर्‌ पर किसी ते पृष 
कि “हिन ओर मुसनमान मे कौन वडा ?" तौ 
नानक जी ने जवाब दिया--“वडा वह है जो भराई 
का काम करता रहता है ओर्‌ जिसका ध्यान परमातमा 
की नेरफ रता है । बिना अच्छे कर्मके दिदि 
या मुमतमाने दोनो को रोना पडेगा 1” जव यह पृ 
गया कि जागृत कोन है ? तो उन्शोने कला" 
परमात्मा कौ अपने चारो ओर देव्ता हे ओर मा 
मे नही फेसता उसक्रो जगा हुमा स्मज्ञौ । रेते नकि, 
की पहचान य है कि उसका हृदय संदा दया भर 
रुटनुधूति से भत भोति रहता कि |" ` `“ 

र यह सत्यहैकि गुरु नानक के निकट हिन्दू -मुसनयमान 
का अन्तर नही था ५८<ने इन दोनो कही म, 
मनुष्य मात्रे को किसी धरम, वरणं या जाति 

+ ध ये । इसका पग्िम्‌ 
के जमाने 


हिन्द जाति की बुरी हालते की जा रही थी, मुसलमान 
भी उनका आदर करते थे । स्वयं वावर वादणाह उनके 
परोपकासी जीवन से प्रभाविते होकर दर्शन करने आया 
या जीर अन्य भी सैकड़ों मुसलमान उनके चिष्य बनकर 
उपदेश सुनने भाया करते थे । वे सव भपने घरों में 
अपने सम्प्रदाय के अनुसार टी चते ये, पर गुर नानक 
से ईष्वर भक्ति; सेवा, परोपकार की शिक्षा ग्रहण करके 
अपने जीवन कौ पवित्रं बनाते ये 1 यरी कारणषैकि 
चेदटन्दूष्ोने पर भी नानक जी को अपना भी स्वा 
हितैषी ओर प्रेम करने दाला समञ्जते थे ओर जव 
आस्विन शुक्ल १० संवत्‌ १५६५ (सन्‌ १५३) को 
गुरूमी का भन्तं समय भाया तो उन्होने जोरों से नारा 
लगाया-- 
भानक शष फमीर 1 
हिन्दू का गुरं मुसलमान फा पीर 1 
पर इतना ने पर भी नानक जी को अपने 
धार्मिक पिदधान्तो की प्रेरणा हिन्ू-शास्ँ से ही मिती, 
जसा उनकी अधिकोंप्र वाणियों भौर गुर ग्रन्थ सादव 
मे विदित ्ठोता है । इसका एक कारण यट भी था 
कि अन्य मनवो ने धर्मश्स्ो मे ईकवर, जीव-परकृति, 
शष्ट स्वना, कर्मफ़न, पुनजन्म भादि की समस्याओं पर 
इतनी गहराई से विचार भी नदीं किया गया टै । 
हिन्द्र शास्रकारो ने तो इस सम्बन्ध मेँ अनेक पहतुों 
मै इतने दिस्तार के साय विचार क्ियाष्टैकिएकबदे 
विद्वान मे लेकर मामूली अनपद़ ग्रामीण तक को उसमें 
मपने योग्य सामग्री मिल जाती है । ननक जीने 
ईश्वर को समस्त सम्नाटो का भी सम्राट बतलाते हुए 
उसकी प्रशमा मे कहा-- 
सोदर क्सो धर केढा जित वदि सरय समाते 1 
याने नाद अनेक अर्संखा . केते शावंण हप्रे ॥ 
गाबहि वुदहिनो, पवणु,पाणी वैसंतर गायैराजा धरम दुजरे। 
गावहि चित्तयुपुत लिखि जाणहि लिख -सिख धरम विचारे॥ 
गावि ईसरु बरमा देवी सोहनि सदा रवारे ! 
गावहि इन्ु इन्दरासणि धटे देवतिया दरि नाते । 
यादि षिद्ध समाधी अन्दरि गावनि साध विचारे ॥ 
भर्थात्‌--“वह स्थान किसका है, वह धर किसिका 
दै जिसमे सब समा जाते हे । गरहा असंख्य प्रकार के 


बाय वन रहे है ओर सव कोई स्तुति कर रहे है ।` 


माकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचतत्व उसी की 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.११३ 


महिमा गति है । धर्मान, उनके पाप-पुण्य सेवक 
चिनयुपत; ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र॒ आदि समस्त देवता भी 
उसी का गुणमान कर रहे है । समाधि अवस्था में 
रमे वाले सिद्धगण तथा सब सन्ते उसी का गुणमान 
कर रहे है 1" 


एकं महान समाजं एुधारक 


गुर नानकं के उपर्युक्त जीवन वृत्तान्त पर अच्छी 
तरह विचार करे पर यह. स्पटहो जातादहैकिवे 
अपने समय के एकं महान समाज-युधारक ये । उस 
समय आवागमन के साधनों के अभाव से यह तौ सम्भव 
नधा कि कोई प्रचारक अपने विचारो को समस्त 
भारतवर्ष में फेला सके । इतना ही क्यों हमं कह 
सक्ते है कि उन दिनों प॑नाब भौर बंगाल भैसै दो 
प्रान्त व्यवहार में एक दूसरे के तिये विदेश की तरह 
ही जान पठते थै । इसलिये गुर नानकं की सुधार 
योजना यद्यपि पंजाव से आगे मधिकन वदृ सकी, तो 
भी उन्होनि हिन्दू समाज के सम्मुख एक रेसा आदर्श 
रखा, जिसने उसकी आंखें खोल दीं ओर जगह-जगह 
अपने ठंग से सामाजिक अन्यायों को मिटाने का प्रयल 
अपने-मपने ढंग से किया जाने लगा । इस कार्य को 
सैतन्य देव ओर कवीर ने भी लगभग उसी समय क्रिया 
था । अन्य वैष्णव भ्चार्यो ने भी भक्ति-मार्ग का 
प्रतिपादन कु अंशो मेँ सामाजिक समता लाने की 
चेष्टा की, पर उसका परिणाम थोड़ा-सा ही हुम ओर 
वह भी कु समय पश्चात्‌ वहुत. त्का पड़ गया । 
सके विपरीत नानक जी का लगाया पौधा दिनि पर 
दिनं जड़ पकंड़ता गया ओर शुरु गोविन्दं सिंह) के समय 
मे उसने इतना शक्तिशाली ओर `विशाल रूप ग्रहण 
केर लिया कि पंजाब तथा आस-पास के क्तिमे ही 
स्थानों के हिन्दुजो की एक प्रकार से कायापलटसी षो 
मई ॥ 

इस दृि से हम नानक जी को दिन्द्र समाज के एक 
उद्धारकर्ता का दर्जा दे सकते है । हिन्दुओं मे जो अनगिनती 
देवी-देवताओं की पूजा ओर छुमादूत का जंनाल बद 
गया था उसी का खण्डन उन्होने वाणी ओर कर्मरूपं 
किया है ओर वस्तिव मेये ही दो वाते दिन्दू-समाज को 
निर्बल तथा अन्य लोगो का भक्ष्य-शिकार बननि वाली 
हैँ । इनका त्याग जित्तना जल्दी किया जायै उतना ही 
इस जाति कादिति दहै, अभी याल मे गुरु नानकं की 


१.११४ सां्कृतिक चेतना के उन्नायक 


० ०वीं जयन्ती मनाई गई तौ भारत के प्रधानमन्त्री से 
तेकर छोटे-बडे सभी नेताओं तक ने उनके महत्व को 
स्वीकार करके उन्हे धर्म तथा समाज का सच्वा संशोधकः 
स्वीकार किया ¦ सभी सामयिक पत्रों ने भी उनके सम्बन्ध 
मे विद्रानो के लेख प्रकाशित किये । उससे यह अच्छी 
तरह विदित हो जाता है किं जिस समय विदेशि्यो के 
आक्रमणों के कारण इस देश में तथा विशेष रूप से पंजाव 
भें धर्म डूबने लगा थातो गुरु नानक ने अपने सच्चे ओर 
निर्भीक उपदेशो द्वारा उसकी रक्षा की । उन्होनि लोगो 
को समज्ञाया कि ईश्वर एक है । सव धर्म अपने-अपने 


मार्गे से मनुष्य को उसी के समीप परचाते टे । धर्मक 
असली सार वाह्यपूना, कर्मकाण्ड ओर परम्पराये नही ६, 
वरन्‌, उसका वास्तविक तत्त्व है अपने आप को जीता, 
इद्धियो को वश में रवना, सुख-दुःख, हानि-लाम मे 
एक-सा भाव रखना धर्म का सबसे वड़ा लक्षण है भवे 
साथ सेवा, मैकी ओर सच्चाई का व्यवहार कना गौर 
इन सवके साथ-साय भगवान को याद करते रहना 1 
हम नदीं समक्नते किं कोई भी धर्म इसे अमान्य कर सक्ता 
ह । गुरु नानक के उपदेशों का ही नही वरन्‌ सभी शो 
कायहीसारटहे। 


धार्मिक नव-चेतना के अवतार : महाप्रभु चेतन्य 


नदिया (बंगाल) के काजी चौदखोँं ने रि कीर्तन 
को बन्द कटने फी आज्ञा निकाली । उसने एकाध स्यान 
पर कीर्तन को वन्द करके लोगों को जेल भेजने की 
धमकी भी दी । भक्तो ने इससे डरकर कीर्तन करने 
वाली वैष्णव मण्डली के लोक-प्रिय नेता “निमाई पंडित" 
(बाद मे श्री चैतन्य प्रभु) के पास नाकर कहा--“"देसा 
अत्याचार ठोगा तो हम हरि-कीर्तन कैसे कर सकेगे । 
इससे तो अच्छाहेि कि हम किसी एसे स्यान पर चले 
चते जो निर्विघ्न भगवान का नाम ले सके 1“ 
निमाई ने रोषपूर्वक कहा--“^तुम तनिक भी भयभीत 
न होभो--हरि नाम का तेना कोई नदी रोक सक्ता 1 
तुमको नगर छोड्ने की आवश्यकता नहीं पडेगी ओर 
न हरि-कीर्तन रोकना पडेगा 1" 
दूसरे दिन उन्होने अपने परम महकारी निताई' 
(नित्यानन्द) तया हरिदास से कटा कि सम्पूर्ण नगरमे 
यह घोपणा कर दो कि "भाज संध्या को हम कीर्तन 
करते हुए समस्त नगर का भ्रमण करेगे ओर काजी 
साहव के मकान पर भी कीर्तन करेगे 1. सव लोग 
नियत समव पर हमारे घर एकत्रित हों ओर प्रकाश 
के तिये-एक मशाल भी वेते में ।' निचाई यह 
सुनकर प्रसन ठो उठे ओर उन्होने हरिदास क्रो साय 
लेकर मुटन्ने-मुदन्ते मे यट मम्बाद फेला दिया भौर 
नो्गो को प्रेरणां दी कि वे जुनूम का स्वागत कग्ने के 
निये सनावट अर अन्य तैयारियों करे । 


नदिया के निवासी इस घोषणा फो मुनकर वर्ह 
प्रसन्न हुए 1 अव तक अधिकांश लोगों ने “निमाई-नितई 
को कीर्तन करते अपनी ओवो से नहीं देवा था, व्योमि 
व प्रायः श्रीवास पंडित के घर पर ही कीर्तन किमि कतत 
थे । इसलिये बे कीर्तन के अभूतपर् दृश्य को देवने क 
लिये वड़े उत्सुक हुए ओर उन्दनि समस्त शहर कोम 
सजा डाला । जगह-जगह केले के स्तम्भ ओर ्वज-पताकी 
लगाये गये । सड़कों पर पानी का छिडकाव कराया गया 
ओर धूप, गूगल आदि सुगन्धित पदार्थ अन्नि मे शन 
गये । भक्तजनो ने अपने द्वारो के भागे पानी भग्कः 
मंगल~-कलश रख दिये । 

सध्या होने के कुछ पहने ही चैतन्य महाप्रभु वर्त 
ण्डनी के माय "हरिवो" की ध्वनि करते नगर-परमण 
करने लगे । वे ऊँचा दाय करके लोगो को गौर्न 
सम्मिलित घ्येने का आमन्त्रण दे रहे ये । उनको देवा 
वालक, वृद्ध, प्रौढ़ मव नाच उठते ये ओर कीर 
मण्डली के साथ चलने नयते ये । भक्नननं प्रेम ¶ 
सृत्य कग्ने लगे । मवे पैर एक साय उटते थ | 
साय मे दोन, मदग, करताल, मजीरा आदि वन ग 
ये 1 कीर्तन कर्ने वालों की कितनी ही र 
अनग-अलग हो गईं थीं । चैतन्य की मण्डली मव 
अनमेचन गरी थी । वे भावावेण मे मन्न 
दाप डुलाकर अनोक भाव ने नून्य कर गे । 

इम प्रकार जुनूम में करमशः कई हजार जन मनुर 
एकवतिति हो गया 1 अव इग विशा ममू कोन 


यैतन्य काजी के मकान की तरफ चले । जूस के 
आगे जो व्यक्ति नल रदे थै उनमें से कुछ अनसमञ्च 
सोर्मो ने जोश मे आकर कह दिया-“काजी को मार 
दौ-उसका घर लूट लो ।“ जव इम वात कौ चैतन्य 
ने सुना तो उन्ोने तुरन्त सबको शान्त रहने का आदेश 
दिया । इधर इस भारी प्रदर्शन कौ देवकर ओर उसकी 
तुमुल जयध्वनि सुनकर काजी भयभीत होकर धर के 
भीतर जा दपा । चैतन्य अपने भक्तो को लेकर उसके 
चौके मे पहु ओर हरिवोल' की मधुर ध्वनि से कीर्तन 
कले लगे । थोड़ी देर इस प्रकार काजी के धर मे 
कीर्तेन करके उन्होने काजी के सेवको से कहा--“काजी 
साहव को वार बुला । उनसे कोई कु नहीं कटेगा, 
इसका विश्वास म दिलाता हूं ।” 
यह सुनकर काजी वाहर आया ओर चैतन्य ने उनको 
बडे प्रमपूरवक भेंट करके वगल में वैखया ओर किर 
कहा--“काजी साहव, यह कहँ की रीति है किं हम ती 
आपके घर अपि ओर आप धर के भीतर बैठे रहे । 
काजी ने शमति हुए कटा--“भाद्यौ, आप मेरे 
घर पर आये यह भेरा सौभाग्य है परन्तु भने समज्ञा 
आप 'नारान होगे, इससे मुञञे डर लगने लगा ।" 
हसते हुए चैतन्य ने कहा--“भाप तो यँ के 
राज्य-कर्ता हो । आपसे हम किस तरह नाराज हो सकते 
है? भर तोः केवल यही मालूम करने आया था कि आपने 
कीर्तन को वन्दे कटने का हुक्म क्यो दिया ठै 2 
काजी भला आदमी था.। उसने सरल भाव से उत्तर 
दिया--“नेगर के कितने ही हिन्दू-मुसलमानों ने मेरे पास 
आकर फरियाद की कि आपके कीर्तन मे उनको तकलीफ 
होती है, इसलिये कानून की दृष्टि से मुञ्ञ वैसी आज्ञा देनी 
पड़ी परन्तु अव आपका सच्वा-भक्ति-भाव ओर जनता 
का सहयोग देवकर मुञ्ञे विश्वास हो गया है कि आपके 
कार्यं मं कोद हानिकारक बात नही है -। अव आपके 
कीर्तन को कोई नही सकेगा 1” 
काजी का केयन सुनकर भक्त जनो को वडा 
आनन्दे हुभा । चैतन्य देव ने कु देर तक वहीं कीर्तन 
किया ओर फिर सव मण्डली को लेकर श्रीवास पंडित 
के स्यान पर पहुचे । इस अवसर पर कितने ही डरपौक 
मनुष्य लड्ाई-ञ्षगडे का न्देशा करके घरो में घुस गये 


थे, उधर काजी के नौकर भी हथियार लेकर लडने को 


सैयार ये परन्तु चैतन्य देव "म अपनी नीतिजता से एक 


सांस्कृतिक चेतना के उन्यायकं १.११९ 


केठिने समस्या को सुज्ञ दिया ओर जन-पक्ष को 
विजय दिला दी । 

चैतन्य देव (जन्म सन्‌ १५४२} का आविभवि उस 
समयः मेँ हुभआा था जव हमारा देश एक प्रकार से 
क्रांति -युग' मे होकर गुजर रहा था । विदेशी शासन 
को भारतवर्पं मे. स्थापित हुए सादे तीन-सौ ्व्पहो 
चुके थे । इस वीच मे पठानों के करई खानदान दिल्ली 
के शासक वन चुकेथे ! ये लोग स्वभावसै ही कुछ 
कठोर ओर केवले पाशविक शक्ति में ही विश्वास रखने 
वाले थे, इसलिये उनके शासन काल में कभी स्थाई 
शान्ति के दर्शन न हो सके । उनका वास्तविक अधिकार 
तो दिल्ली ओर आस-पास के सौ-पचाम कोस के क्षेत्र 
तकं सीमित था । शेप भागों पर सूवेदार या राजा 
लोगो का अधिकार था जो नाम-मात्र के लिये दिल्ती 
की सत्तनत मँ शामिल थे । जव कोई बादशाह सुयोग्य 
ओर वीरदयेताहितो ये सूबेदार दबकर उसे षिराज 
(क्स) अदा कर देते थे ओर जब देखते कि बादशाह 
दुर्बल या अयोग्य हे तो भपने प्रदेष के सोलह भने 
मालिक वन वैव्ते थे । ये प्रादेशिक शासक आपस मँ 
भी ईरप्पा-देप रखत्ते ये ओर जव कभी मौका लगता 
तो अपने से कमजोर सूबेदार के राज्य पर आक्रमण 
करके उत्ते डप जनि की चेष्या किया करते थे । इस 
कारण उस युगमे देश के एक "वड़े हिस्से में मारकाट 
ओर अशान्ति का साम्राज्य बना रहता था ओर फलस्वरूप 
जनता को तरह-तरह के क्ट उठाने पडते थे । 

इन कष्ट पीडितो मे अधिक संष्या दिन्दुओ की 
थी । मुसलमान एक तो शासक टल के ये ओर दूसरे 
उनकी सख्या भी सीमित -ी । इसलिये सूटमार, 
अन्याय अत्याचार कै शिकार गरीव या धनी हिन्दुमों 
कोही दोना पड़ता था । जो शासक अधिकक्रूर ओर 
अत्याचारी ये वे केवल हिन्दुओं के धनवमानकोही 
नहीं लूट रहे ये वरन्‌ उनके धर्मं पर भी आधात करते 
रहते थे । जहौ कहीं ये आक्रमणकासै नाते थे, वहीं 
पर मब्दियो को तोडते, धर्मग्रन्थो को जलाते ओर्‌ धार्मिक 
जनो को जव्रस्ती भरट करके अपने धर्म मे शामिल 
कंर मेते ये । लगातार कई सौ वर्प से देसे अत्याचारं 
को संहते रन से हिन्दर-नाति निस्तेज ओर निराश हो 
चली-थी, स्वधर्म के महत्व को भुला वैढी धी भर 
अपनी रक्षा तथा लाभ की आकांक्षा से कितनेही दनद 


१.११६ सस्कितिक चेतना के उन्नायक 


स्वेच्छपूर्वकः भी विदेशी ओर विधर्म शासक-जाति के 
अनुयायी यनने लग ्येये 1 
धर्म ओर समाज की देसी दुरावस्या देगरकर मित्ते 
षी देश भौट समाजं श्तरिपियों का हृदय व्ययित्त टेन 
सगा } भपवाने की लीलाभूमि, धर्म का भून सोत, 
जगत की चरि मीति, म्याय की शिष्षा देने वाती इस 
भूमि की पेसी पत्िति भीर कटपूर्णं अवस्था उनको 
असहनीय प्रतीत ईं यद्यपि उम समय परिस्थिति सर्वया 
विपरीत धी, दूसरे आपस की छुट के कारण सर्वया 
विध्रृवतिते टो ग्ये ये ओर इसलिये अत्पसंग्यक 
मुसलमानों से सभी वातो में दव्रते र्ते ये । इन 
सुधारक ने देखा कि इस समय रिन्टुओं की राजनीतिक 
शक्तितो पूर्ण रूपत्े नेष्टो चुकी, अगर कहीं कोई 
शक्तिशाली हिन्दू शासक भी तो संगठन ओर एक्य भाव 
के अभाव से मे लोग उसके षण्डे फे नीये इट्ठे 
नरीं हो सक्ते 1 इसलिये उस समय अपने-अपने कषे 
भ धर्म के नाम पर जनत्ताको एक सूत्र मे संगठित 
कला ओर इसी भाधार पर उसे बिधर्मियो के भुकावले 
खड़ा होने का साट प्रदान करना यदी एक मात्र मार्गं 
चा । आरम्भ मे त्िखी गई काजी की आज्ञा उल्लंघन 
केतके कीर्तनं करने की घटना इसी मनोवृत्ति की एक 
अभिव्यिति धी 1 विद्या, यश, गृह -मुख, सौन्दर्यं आदि 
से परर्णं होने पर भी उन्टोनि इस ध्येय की पूर्तिके 
लिये सव कु स्याग दिया ओर अपनी समस्त शक्तियो 
कोष्ठी नीं प्राणो तकं को धर्म ओर समाज की रकार 
अर्पण कर दिया । 


\ 
वाल्यावेस्था ओर विदयाभ्यास 
चैतन्य के पिता पंडित जगन्नाय मिश्र तथो माता 
श्ीदेवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे भर उनके प्रभाव से चैतन्य 
भे भी इस भावनो का वीर्जाकुर धा । तो भी वाल्यावस्या 
भे यह भपनी चंबलेता के लिये प्रसिद्ध ये जौर पढ लिख 
कर एक पाठाशाला मे अध्यापक ठो जनि पर्‌ भी वे सदैव 
नडुको की तरह हास्य-विनोद में संलमन रहते ये 1 
कभी-कभी विनोद की मात्रा इतनी वद जाती थी कि 
लोग उनसे घबड़ने लगते ये । 
प्रकृति ने उनको रूपराशि भी अपूर्व भ्रदान की 
शी । उनका रंग इतना गोस था कि उनका एक नाम 
ही "गौराय" पड गया था । चेह अत्यन्त आकर्षक, 
कष्ठ स्वर बहुत ही मधुर, केशराणि भो की तरह 


काली चमकीती, येश-भूपा अत्यन्त मनोरम--उनश् 
समस्त व्यभितित्व ठेमा धा कि देगने वाला देयता 
र्ट जाता था । उनकी पतली वविष्णु्रिया भी प्रण 
गुन्दर ओर उच्चकोटि की पतिपयायण धी । उन देनो 
मे प्रणुद प्रेम था भौर समे सभी परिचित जन उमम 
“रसिक शिरोमणि" की उपाधि दिया कसते । पर्न 
प्रकार का आनन्दयुक्त जीवन व्यतीत कते हए भी मव 
पौदीस वर्य की भरपूर युवाव्या में उन्होने यम 
ग्रहण कर्के तेन, मन, धन कौ समाज ओर धर्मे 
उद्धार के लिये अर्पण कर दिया तो दुनिया चक्षि र 
गड | 


विद्या के सराय निरभिमानता 

उन्रोने विदा के ष्षत्र में वही स्थाति प्रष गी 
थी । जव उनकी अवस्या चोड़ी 8ी धी भौर उन्ली 
परिवार के निक्हिर्थ भध्यापन कार्ये मारम्भ ही किया 
था, उसी समय केशव काश्मीरी नाम का एक पि 
शास्त्रार्थ के लिये नदिया भाया । बह उस जमति 
प्रथा के अनुमार दिग्विजय करे निकला था ओर सरक्त 
के वडे-वडे विद्या केन्दौँ मे अपनी जीत्त का इण्डा एं 
कर नदिया आया या, क्योकि यह उस समय वान 
के मसत पेदितो का केन्र था 1 किव कामीरी' प 
साथ राथी, घोड़ा पालकी, नौकर-बाकर आदि पृण 
दरवार ठाड था 1 कितने ही पंडित भी उसके पाथ 
रहते ये । नदिया के पडित तो उसका नाम युन 
ही डर गये । कु लोों ने आकर निमाई परि 
(चैतन्य) को भी यत्त मवे समाचार सुनाया पर उना 
ननो कोई भय का भाव प्रकट क्रिया ओरन 
की `आतुरता दिखाई । वे शास्त्चर्चा को इस तफ 
किसी को हराने का साधन वनानि क विचार को 
नही समद्रते ये । ४ 

एक दिव संयोगवश मेगा किनारे इन र विन 
की भेट हो गई । चैतन्य तथा वहु्ख्यक अन्य 
के अनुरोध पर्‌ केशव काश्मीरी ने भपने तत्काल २ 
कुछ सस्त पद्य सुनाये । चैतन्य ने कटा--पडित ज 
यदि आप इनमे मे कुछ पयो की आलोचना कटः 
उनके गुण-दोष बतलाये तो इन विदार्थो का उपार 
गा । केशवे काश्मीरी जैसा अहम्मन्य विदान 
स्वनामे दोषो का रोना कैसे मानं सक्ता धा । इते 
उसने वात टालने के अभिप्राय से कदा किं माप 


जिस प्य की आलोचना करदे उसी की सुनाई जाये । 
वह समस्ता था कि मैने जो पद्य तत्काल रचकर सुनाये 
हवे क्सि को याद तो हो रीं सक्ते इसलिये वात 
यहीं खत्म हो जायेभी । पर चैतन्य की स्मृति शक्ति 
बड़ी -तीत्र धी ओर उन्होने उसी समय एक पद्य व्यो 
का त्यों सुनाकर कटा इसकी आलोचना कीजिये । अपने 
पदको दूसरे किसी केमुखसेज्योंका त्यों सुनकर 
केशद का भह फक्क हो गया ओर उसका विद्रता का 
अर्हकार धूर-चूर हो गया । उसने नेसे-तेसे कु 
आलोचना की पर उत्साह भेगष्टो जानि ते उसका रग 
जमन सका । तव वैतन्यने ही उसके पोच गुण ओर 
पोच दोप आलोचना करते हुए बताये यदपि चैतन्य ने 
वेड़ी नग्नता से वात-यीत की, पर केशवे को स्वयं ही 
अपनी हार का अनुभव हो गया ओर वह मुंह लटकाये 
वह. से चला गया 1 

....सत मे उसने इस घटना पर बहुत विचार किया 
ओरं अन्ते मै चैतन्य की महत्ता उसकी समञ्च मे आ 
गड । इस पर सवेरा होते ही वह चैतन्य के पास 
पषा गौर उनकी प्रेता मुक्त कण्ठ से स्वीकार की । 
चैतन्य ने फिर भी विनयपूर्वक वतिं करके उसे हर तरह 
से आश्वस्तं किया ओर विया का प्रयोग शास्त्रार्थं ते 
भ्दरशनो भ करने की वजाय लोकीपकारार्य करे की 
ही सम्मति दी । 


उदारता की पराकाष्ठा 

इसमे पूर्वं की एक ओर घटना भी एेसी थी जिसते 
चैतन्य की निरभिमानिता ओर परोपकारमय मनोवृत्ति 
पर प्रकाश पडता है । चैतन्य के सहपाठी मित्रों मे 
से एक रधुनाय धे जो न्यायशास्त्र के वियार्थी ये ओर 
इस विषय मे वपो तक परिम करके उन्होने अद्वितीय 
योग्यता उपलव्य की थी । उसने न्याय-शास्व की व्याख्या 
सम्बन्धी एक ग्रन्थ स्वा था ओर उते आशा थी कि 
शसक कारण उसका नाम भविष्य मेँ बहुत समय तक 
स्थिर रह सकेगा । पर एक दिन उसने सुना कि चैतन्य 
नै भी न्यायशास्व पर एक ग्रन्थ लिखा है । इससे उसके 
मनमें ई्या का भाव जागृत हो गया भौर वह सोचने 
लगा किं चैतन्य जैसे प्रतिभाशाली विद्वान के लिवे ग्रन्य 
के सामने उसकी कभी पूछ नहीं हो सकती 

कु समय पश्चात्‌ अवसर मिलने पर उसने चैतन्य 
से पछ ही लिया.कि तुमने न्यायशास्' की वास्या 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायके १.१ १७ 


सम्बन्धी कोई ग्रन्थ लिखा टै ? “चैतन्य ने हसकर उत्तर 
दिया--मजी पंडितराज } आप कैसी वाते कसते. हैँ ? 
म्याय जैसे जटिल निपय पर भं क्या लिख सक्ता हूं ? 
केवल मनोमिनोद के त्यि यों ही बुर लिख डाला 
है 1“ 


रघुनाथ ने आग्रहपूर्वक कटा--“अगर आपको किसी 
प्रकार की वाधान हो तो वहं ग्न्य मुने जरूर सुनाना । ” 


चैतन्य पुस्तक लेकर नदी की तरफ चल दिये ओर 
एक नाव में यैठकर रघुनाय को सुनाने लगे ।* रघुनाथ 
जैसे-जैसे सुनता जाता था, उसकी उक्ृष्टता देखकर 
उनकी मनोवेदना बवदृती जाती धी । अन्त मे वह 
फट-फटकट रोने लगा । निर्मल हृदय चैतन्य दस प्रकार 
रोने का कारण कुछ भी न समज्ञ पाये । उन्होनि पठना 
बन्द करके रोने कां कारण पूछा । पंडित रघुनाय के 
हृदय में जो ईषया भरी हुई धी अब वह अधिक समय 
तक छिपी ने रह सकी । उसने स्पष्ट शब्दो मे कह 
दिया--“भाई चैतन्य ! तुम तो सरल स्वभाव के हो, 
परमेरेमनमेंतो ईषया भरी है । तुमारी इस रना 
के आगे मेरे ग्रन्य को कोई नहीं पू सक्ता । मेरी 
अभिलाषा मनं की मन में रह गर्ह 1" 


पवित्र स्वभाव के चैतन्य ने अव रघुनाथ के मनोभाव 
को समज्ञा । उसका नैराश्य देखकर उनके हृदय को 
भी व्यथा होने लगी । उन्होने अपने ग्रन्थ का एक-एक 
पन्ना फाड़कर नदी मे फेकना शुरू किया । रघुनाथ 
यह देखकर चौक पड़ा ओर रोकने लगा । पर्‌ चैतन्य 
ने कहा--“ंडितराज, तुम्हारी ईर्ष्या को शान्त केरे 
का केवल यही एक उपाय है कि मे अपना ग्रन्थ 
भागीरथी को भेट करदं ^ 


जो लोग छोटी-मोटी सफलतामों को लेकर परस्पर 
वैमनस्य का बीज वो लेते है ओौर कलह को बढ़ाकर 
अपनी भौर दूसरों की बड़ी-बड़ी हानिं कर डालते 
है, वे इस धटना से शिक्षा ग्रहण कर सक्ते है । 
रघुनाथ के जिस ग्रन्थ की रक्षा के तिये चैतन्य ते 
अपनी स्वना नदी भे फक दी थी, वह रघुनाथ का 
दीधिति* नामक ग्रन्थ वगाले में आन तक न्याय की 
सर्वोततिम कृति माना जाता है ओर उमरी के आधार पर 
रधुनाथ को नैयायिक शिरोमणि की उपाधि मिली हद 
है । यह देखकर सहज भे यह अनुमान किया जां 
सक्ता है कि चैतन्य का ग्रन्थ क्तिनी उच्च कोटि का 


१.११८ सास्कतिक चेतना के उन्नायक 


होगा ओर यदि वह आज उपतव्ध ता तो कतिना 
सम्मान किया जाता । 


चैतन्य की गुणम्राहकता 


तीसरी घटना जगन्नायपुरी के प्रनिद्ध सन्त 
माषवेन््रपुरी' के शिष्य ईश्वरपुरीः की दै । एक वार वे 
भ्रमण करते हुए नदिया आये ओर अद्वैताचार्य के यहोँ 
ठहरे । एकं दिन चैतन्य वौ गये तो सन्यासी को 
देखकर प्रणाम किया 1 ईश्वरपुरी भी इनको देख बड़े 
प्रसन्न हुए । चैतन्य उन्हे अपने धर भोजन करानि ले 
गये भौर तव से दोनों मे प्रेम-भाव उत्पन हो गया । 
ईश्वरपुरी ने श्रीकृष्णलीलामृत' नाम का ग्रन्य उन्ही 
दिनो तिखां था, चैतन्य जव कभी मिलने अते तो 
ईस्वरपुरी कोई प्रसग उठाकर अपनी पुस्तक के शलोक 
इनको सुनाया करते थे । उनको सुनकर चैतन्य बड़े 
प्रसन्न होते । एक दिन ईश्वरपुरी ने कदा--"मै अपनी 
विद्रता प्रकट करे के तिये आपको श्लोक नहीं सुनाता । 
आप सुप्रसिद्ध विद्वान है, इसलिये जौ कटीं अशुद्धि 
हो वो मुभे वताते चले 1" 
चैतन्य ने नम्रता से कटा--“श्रकृष्ण-कथा मे शुद्धि 
अथवा अशुद्धि कैसी ? अपने भक्तिभाव मे भक्तजन 
जो कु कहते है, वह शुद्ध ही माना जाता है । जिस 
पद भँ भगवत्‌-भक्ति है, निस छन्द मे परमात्मा की 
महिमा का वर्णन हे, वह यदि अशुद्धहे तो भी उसे 
शुद्ध समञ्लना चादि । हँ, जिसमे भगवान की भोर 
प्रेरणा न हो, उसकी भाषा चाहे जैसी परिमार्जित क्यों 
नद्यो वहवयर्थदही है । आप तो सच्चे भक्त है, 
इसलिये अशुद्धियों का प्रण्न ही नदी उठ्ता-- 
भूर्ो वदति विष्माय धीरो वदति विष्णवे । 
उभयोस्तु शुभं पुण्यं भावग्राही जनार्दनः ॥ 
` व्याकरण के माम जानने वाते व्यक्ति विष्णवे नमः" 
के स्थान पर 'विष्णाय नमः वोल जति है, जबकि 
विद्रान शुद्ध उच्चारण टी करते है । इस तरङ भष 
की दृष्टि से अन्तर रहने पर भी नाम चने का शुभ 
फल दोनों कौ समान री मिलता है, क्योकि भगवान 
हृदय के भाव को देखते है, भाषा ओर व्याकरण के 
नियमों की जच करते फिरना उनका काम नटी है । 
चैतन्य के इस उत्तर से उनकी महत्ता ईषवरपुरी 
के हदय मे अक्ति दो गदर भौर वे सदा उनके शुभाकाक्षी 


वने रहे यपि चैतन्य की प्रतिभा ओर मेधाध्रक्ति ठन 
कोटि की थी ओर उन्होनि संलग्नता के साय विदयाभ्याम 
करके अपने ज्ञान भण्डार कौ वहुत वदा सिया था, प 
उनकी प्रशंमा विद्वान होने के नाते नहीं की जाती । 
उपर्युक्त घटना से उनकी जौ सहृदयता प्रकट होती है 
वही उनकी वास्तविक मानता है । जो विदान एव 
तरह से सुयोग्य होने पर भी अपने वनाय दूते भ 
षी वद़ावा देते रहते है, सामान्य भ्रेणी के यक्िगो 
को प्रोत्लाहन देकर आगे लाना चाहते है, वे ही पने 
ओर महान पुरूप है । 

चैतन्य देव अपने इसी गुण के कारण छोटी भु 
मँ ही लोकभिय बन गये ये ओर वे जलं की गय 
उनको जनता का तथा सज्जन रूपो का सहयोग मितत 
रहा । इसके विपरीत से भी व्यक्ति होते है म 
विद्या ओर ज्ञान अथवा किसी अन्य कला के केवर 
प्रशंसनीय उन्नति कर लेने पर भी स्वभाव की संकीर्णता, 
ईप्यभिव को नही छोड़ पाते भर इस कारणं वे कु 
धन ओर पदवी पा जाने पर भी सर्वसाधारण के 
सम्मान के पात्र नी वन पाते । दुनिया तो उती गौ 
प्यार करेगी जो उसका हितैषी हो, अपना सवर्था 
छोडकर दूसरों की भलाई के तिये उत रता हे, 
मिसकी विदा-बद्धि केवल अपने ही काम आती ह, 
वह तो एक प्रकार से उसका भार ही ढोता है । भन 
लोग काम पड्ने पर अपर से उसकी षा, 
स्वागत-सम्मान भले ही कर ले भीतर मनमे 
भ्रति शद्धा ही रखते है भर भ्रयः पीछे निनदा 8 
करते रहते है । 

चैतन्य देव भें यह उदारता तथा दूस का भद! 
करने की अवृत्ति पूर्णं रूप से बिमान वी भौर ईए 
कारण किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद अन 
हयो जाने पर भी वह कटुता अथवा शवुता काद < 
ग्रहण नही करती धी । उसका यही मनोभाव 
केशव का्मीरी से विवाद ोने के समय प्रकट हा 
था भौर इसके कारण वह शास्त्रार्थं का यवसागी 
ही इनका प्रेमी ओर प्रशंसक घन गया । जव बः 
इनके गुण को पटचान गया तो उसका आन्तरिक भा. 
भी बदल गया ओर उस्ने नके मारगुावी होने ^ 
ही वास्तविक कल्याण समज्ञा । उसके अत्यन्त अर 
करने पर इन्टोने यह कहा--~“भहारान, भप तौ 


के परम मर्मज्ञ ही । मेरी समज्ञ में उसका सार 
यही टै कि मनुष्य सांसारिक सफलता को सर्वोपरि मानने 
की बनाय भगवान के सच्चे स्वरूप को समज्ञे ओर वही 
आचरण करे जिससे वे प्रसन्न हों । भगवान की कृपा 
सांसारिक वैभव अधवा विद्या से नहीं मिल सकती । 
उसका एकमात्र मार्ग परमार्थं ही हे । भं इसे आपका 
परम सौभाग्य समञ्ञता हँ कि इतनी वड़ी प्रतिष्ठा पाकर 
भी आपको सहज ही वैराग्य टो गया ओर आप भगवान 
की कृपा पाते के सिये सव कु त्यागने को उदयत हो 
गये । इस दृष से मे तो इस सिद्धान्त को ही जीवन 
का मार्म-दर्शक समञ्षता ह 
धर्म भनस्व सतते त्यन लोक धर्मान्‌ } 
सेवस्व साधु पुरुषाञ्नषहि काम चृष्णाम्‌ ॥ 
अन्यस्य दोपगुण चिन्तनमाशुत्यक्वा । 
सेवा कथा रसमहो नितरां पिवत्वम्‌ ॥ 


धर्मं का आचरण कसो ओर विपय-वासना रूपी 
ज स्वर्थ-भाव है उसे त्यागते रहो । सत्संग करके 
भोगो ओर लौकिकता की इच्छा को वाहर निकाल दो । 
दूसरों की आलोचना, गुण-दोष की चर्वा को त्यागकर 
भगवान की सेवा ओर चर्चा मे जीवन अर्पण करदो 1” 


जो लोग केवनं धार्मिक ग्न्य पदु लेने अथवा 
योडे-सा पूजा-पाठ कर लेने को धर्मात्मा का लक्षण 
मान वैठते है वे चैतन्य देव के मतानुसार धार्मिक नहीं 
माने जा सकते । जव तक मनुष्य नैतिक, चारित्रिक, 
व्यावहारिक दृष्टि से अपना सुधार नहीं करेगा तव तक 
वह धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी नही हो सक्ता । 
पडत केशव काश्मीरी शास््ो का बहुत वड़ा जाता धा 
आर्‌ धर्म की व्याव्या भी वह सूव कर सकता था, पर 
वास्तव मे उसके हृदय मेँ धर्म की कोई भावनान धी । 
उसका शास््राध्ययन मुख्यतः दूस्यो को हरने की दृष्टि 
सेधा ओर शास्त्रार्थं मे वह धर्म शास््रो के वाक्यों का 
जी अर्थ करता था यह भी अवसर के अनुकूल होता 
था, जित्तसे उसकी विजय छो । इस प्रकार का आचरण 
वास्तव मेँ धर्मालुकरुल नदीं माना जा सकता । धर्म का 
पालन करने वाला वही हो सकता दै जो अन्य मनुर्यो 
का हित-साधन करे, किसी को शारीरिक ही नहीं मानसिक 
पीड्य भी न पहुचे । भगवान की मेवा, अर्चना का 
आशय यही हे कि मनुष्य अपने निकटवततीं व्यक्तियो 
की भलाई, कष्ट निवारण का श्रयत करता रहे अन्यथा 


संसृतिं चेत्ना के उन्तायक १.११६ 


भगवान तो स्वयं किसी के पास सेवा-पूना कराने आयेगे 
नहीं । धम्मि व्यक्ति भगवान के वनाये प्राणियों मेँ 
ही उसका दर्शन करता हे ओर अवसर मिलने पर सदेव 
ही उनकी सेवा को उद्यत रहता है । 4 


त्याग व तपस्था का जीवन 


चैतन्य का जीवन आरम्भ से ही परोपकारमय 
ओर उदारतापूर्णं रहा था । दूसरों की सहायतां से 
उन्दने कभी भंह नहीं मोडा । पर इसके साथ उनमें 
हास्य, विनोद ओर रसिकता की मात्रा भी कम नहीं 
धी ! बचपन मे तो वे प्रायः अपने धर वालो भौर 
पड़ोसियो को उधम मचाकर तंग करते ही रहते थे, 
वडे होकर भी उनका रसी-मजाक का स्वभाव नहीं 
बदला भौर वे अपनी विद्यार्थी मण्डली को तेकर 
तरह-तरह के कौतुक ओर कौतूहल करते रहते थे । 
कितने ही सीधे-साधे व्यक्ति उनकी छेडवानी से बहुत 
धवरति भी ये । पर उनके इस व्यवहार में किती 
प्रकार का दुभवि कभी नहीं रहता था ओर वे केवल 
कौतुकप्रियता के भावसे ही एसा करते थे । 

नदिया के पडतो में से क्तिनेहीनो छोटी आयु 
मे टी इतना सम्मान प्राप्त करेन के कारण मन मे 
उनके प्रति ई्या रखते ये, , उन्दै “रसिक शिरोमणि" 
कहकर पुकारते .थे यद्यपि चैतन्य के चित्रि मे किसी 
प्रकार के दोप की बात कभी सुनने मे नहीं भाई पर 
वेशभूपा ओर रहन-सहन मेँ वे वड़े सौन्दर्य-प्रिय थे 

~ ओर अपनी पनी से उनका व्यवहार बडे प्रेम भौर 

अतुरक्तता काथा । वे स्वभावसेद्ीम्रेमी जीवये 
ओर उनकी वदते मेँ सर्वत्र प्रेमयुक्त व्यवहार प्राप्त 
ष्ोता भी था । इस प्रकार उस समय वे एक बाहरी 
व्यक्ति को विनोदी ओर श्रगारभ्रिय सांसारिके विपयों 
भं भनुरक्त श्रेणी के मनुष्य ही प्रतीत होतै थे । 

आरम्भ मे वैष्णवे-धर्म की भक्ति-भावना काभी 
उनमे भरत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं होता था सदपि उनके 
पिता एक प्रसिद्ध वैष्णव ये ओर उनके धरमेंसदासे 
भक्ति-भाव का जोर रहा था, पर उस अवस्था 
चैतन्य उस तरफ कुर ध्यान नदी देते ये भौर अपना 
अधिकांश समय मनोविनोद की वातो में टी निकाल 
देते ये । इसमे उनके भनेक शुभ-चिन्तकों को कभी-कभी 
खेद भी होता था । पसे व्यक्तियो में एक प. श्री्वात 
भीये जो उनके पिता के धनि मित्र ये ओर्‌ इनके 
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परिवार के प्रति सदां सद्भाव रखते थे 1 एक दिनि 
जव चैतन्य गंगा-स्नान करके आ रहे ये, मार्ग में उनसे 
भेट हो गर्द । उनको देखते टी चैतन्य ने प्रणाम 
करिया । श्रीवास ने उनसे किंचित, उलाहने के स्वरमें 
कठा-- 
“निमाई, अव तुम वालक नहीं हो, अव कुछ 
गम्भीर बनो 1 तुम्हारे पिता तो परम वैष्णव ये 1” 
चैतन्य नै सरल भाव से उत्तर दिया--“महायन ! 
थोडे दिन ठहसिये मे भी पूर्णं रूप से वैष्णव वन 
जाऊँगा 1" 
टीक अवसर समक्ञकर श्रीवास ने कहा--“ईइसमें 
राह देखने की क्या बात है ? अभी से भक्ति-भाव 
जागृत करना चाहिये । दैखो, तुम्हारे समान विद्वान 
ओर लोकप्रिय पंडित वैष्णव बन जायेगा तो समस्त देश 
म वेष्णव धर्म की ध्वजा फहराने लगेगी 1“ 
चैतन्य ने मुस्कराकर इतना टी कटा--“शैसी प्रभ 
की इच्छा ! आप सव गुरुजनं का आशीर्वाद अवश्य 
सफल होगा ।” 
वास्तव में चैतन्य का व्यक्तित्व ओर जीवन उस 
उच्च ओर साय ही मूढ श्रेणी का था जिसे साधारण 
लोम शीप्र समञ्च नहीं पाते । उनको नदिया का सर्वधेषठ 
पंडित ओर विद्टान होने की प्रतिष्ठा प्राष हो चुकी धी, 
पुर उनमें किसी प्रकार का अभिमान या अकार का 
भावन था । लोग उनकी ^रसिक-शिरोमणि" कहते थे 
ओर वे गृहस्य -धर्म का एक सच्चे प्रेमी की भोति पालन 
करते धे, पर उनम आसक्ति अथवा वासना न थी । 
उनके जीवन में कर्म, ज्ञान ओर वैया्म्य का उचित 
समन्वय हुआ था ! उनके हदय के गूढ प्रदेश में 
भक्ति-सरिता भी वह रही थी, जिते वे निराकार 
परमात्मा या साकार देव-मूर्तियों के बजाय भगवान के 
जीवित स्वरूपो -मतुष्य मात्र की सेवा भौर उपकार की 
ओर उन्युख करना चाहते थे । धीरे-धीरे इस भाव 
के प्रकट होनै का समय पास आता जाता था । 
चैतन्य अपने कितने ही परिचित ओर मित्री के 
साथ पिता का शाद क्ले गया क्षेत्र मे पर्हुवे । 
सन्ध्यावन्दन क्के गदाधर भगवान के दर्शनों को गये 1 
मन्दिर मँ गदाधारी भगवान की मूर्ति विराजमान थी । 
भक्तजन भुर कंठ से भगवान के चरणों की महिमा 
का स्रोत गा रहे ये । इस वर्णन को सुनते-ुनते चैतन्य 


ध्यानस्य टो गये भौर उनका भन सांसारिक वातो त 
हट कर भगवान के समीप जा पर्चा । उनके कनौ 
में भक्तो के इत आशय के शब्द भा रहे ये- 


शरभ के चरण~-कमलों कौ ब्रह्माजी ने अपने कण्ठत 
के जल से धोया । भगवान के वेर के अंगो सेमे 
जल बहा, वही मेगा है । फेलाशवासी महादेव ने जे 
शीश पर चडढाया, भागीरथ तप करके उते हिम 
परस प्ष्यी पर लाये । इसी से गंगा परितो के 
तारने वाली वनी है ।” 

“हे पुण्यशाली जनो ! भगवान के चरण-कर्मतो 
भे मन को लमाभो । वे पाप, ताप, संताप के हणे 
वाले है । भागो-भाभो, टे भक्तजनो ! रसे दहु 
प्रभु की शरण लौ 1" 


चैतन्य इन श्लोकों के गुढर्यं को अमूत की तर 
पी रहे ये यद्यपि शब्दावली प्रचलित धार्मिक 
के अनुसार ईश्वर की साकार उपासना की परिवाक 
थी, पर चैतन्य को उसमे प्रभु के नराद्‌ सल्प की 
अनुभव होने लगा । उनको प्रतीतं हो रहा था मानौ 
यह सम्पूर्णं विश्व ही भगवान की देह है, प्रत्येक रागी 
उसी विरादट्‌-देह का एक अणु है ओर इस काएण वे 
सब परस्पर भाई-भाई या एकः ही महावृक्ष के छोटे-णे 
पतते हे । इस भावना को करते-करते बे देसे भावविष 
ममा गये कि उनका शरीर कोपने लगा, वाणी 
गरई ओर वे वेसुघ-से हो गये । संयोग से उसी सम 
उनके पूर्वपरिचित ईश्वरी पुरी भी उस समय वं 
उपस्थित ये । उन्टोनि उनको संभाला भीर बाहर ला 
उनको सावधान क्रिया । चैतन्य ने स्वामीनी के 9 
पकड़ लिये भर योले-““मदाराज ! अव मेरी गया-धम 
की यात्रा सफल हुई 1 श्राद्ध कले घे तो पोडेदी 
पितरों का उद्धार होता है, परन्तु भाप जैसे महापुर 
के दर्शने तो करो का उद्धार हो नाता टै । मेण 
बड़ भाग्य है कि मपके फिर दर्शन हो सके 1 अ 
मेरा हाय पकड़ कर सुनने सांसारिक मोह-जात ॥ 
निकालिये । आप ही मेरे गुरु हो 1” 

इसके पश्चात्‌ जव चैतन्य शास्व-विधि के अदु 
पिण्डदान जादि से निवृत्त होकर अपना भोजन 
लगे ओर दाल-शाकं बनाकर भात को अनि पट्‌ रथ 
दिया तो उसी समव ई्वरपुरै मा पुमे । वैय 
दौढ़कर उनके पैरों पर गिरने लगे नौ उन्टति 


` उनको उटठाकर हृदय से लगा तिया } ईश्वरपुरी ने 
हँसते हए कहा--““हम श्रम से शुभ मुहूर्तं देखकर 
ही चले थे, इरे ठीक भोजन तैयार होने के समय 
आं पहुचे । ^ # 
चैतन्य ने कहा--महारान ! जव भाग्य उदय 
होता है तभी आप जैसे सन्तों की सेवा का अवसर 
मिलता है । आपके लिये आहार प्रस्तुत है । हाय-पैर 
धोकर भिक्ञा ग्रहण कीजिये 1" 
ईश्वरपुरी ने हँसते हुए कहा--“यह रसोई हें 
खिलादोगे तो फिट आपके लिये क्या बचेगा ?" 
चैतन्य ने उत्तर दिया--“महारांन, अनन त्तो आपका 
रीरहै,भेतो सिर्फ पकाने वाला ह, भाज्ञारोमीतो 
फिर रसोई वन जायेगी 1" 
पुरी जीने फिरते रसोई वनानि के इं्लट का 
ख्याल करके कहा-“फिर से बनाने की क्या जरूरत 
है ?.जो कु बन गया है, उती मे से जधा-आाधा 
्बोटलेगे । क्यो सा ठीक रहेगा ? पर हम तो ठहरे 
संन्यासी भौर तुभ गृहस्य । हम भिक्षा ले भर तुम 
भोजन करो-ेसा कव तकं चलेगा ?" 
चैतन्य ने इस वात का यह आशय ग्रहण किया 
कि ई्वरपुश हमको सांसारिक बन्धन हदा देते का 
संकित दे रहे है । पर इस समय इस वात को बढ़ाना 
ठीके न॒ सम्षकर उन्होमै सरल भाव से उत्तर 
दिया--“महाराज को जैसे प्रसन्नता होगी वैसा ही किया 
ह । आप हाथ-पैर धो लं, यह आसन विदा 
1» 
चैतन्य ने उठकर स्वयं स्वामी जी के पैर धोये 


ओर अपने रेशमी वस्त्र से उनको पौ । वे भिक्षा - 


सेने वैडे भौर चैतन्य परसने लगे । आग्रह कर्के वे 
चिलाते गये ओर ईश्वरपुशे खाते गये । जव सब 
भोजन घुक गया तो स्वामी जी विलघिलाकर रेस 
पड़े ओर कहने लगे--“तुमने तो सव भोजन सामग्री 
खमको खिला दी, अव तुम क्या खाभोगे, महाराज }” 


चैतन्य ने भी हसकर उत्तर दिया--“जिसे कला ` 


आती दै उसे किसी बात में कणिनाई नीं होती । 
आप देखते रहे, अभी रसोई बन जाती हे 1*" 

दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान, संध्या-वन्दन करके 
चैतन्य ईश्वरपुरी के आश्रम मे पर्वे ओर अत्यन्त 
नम्रतापूर्वक प्रार्थना की--"महारान ! लोक व्यवहार के 
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कार्यो मेँ यह जीवन समाप्त हुमा जा रहा है अवे आप 
मुञ्चे अपनी शरण में लीजिये ओर भगवद्भक्ति का 
सच्चा मार्गं दिखाइये ।'” 

चैतन्य के एसे वचन सुनकर ईश्वरपुरी ने कहा“ 
तो आपका ही ह, आपके कटने से प्राण भी दे सक्ता 
ह, परन्तु आपको शिष्य बनाकर मन्त्र देने की योग्यता 
मुज्ञमे नदीं है । में अधम द, फिर आप जैसे उत्तम, 
कुलीन अर विद्वान ब्राह्मण को मन्त्रदाने कैसे कर सक्ता 
हु 2" 

पर जव चैतन्य किसी प्रकार न माने तो उन्होने 
उनके कान में मन्त्र प कर दीक्षा दी । इससे उनका 
भावावेश बहुत वद्‌ मया ओर पागल की-सी अवस्था 
हो गई । उन्होने भपने साथियों से कटा--“^तुम सव ` 
घर जाओ, भ तो व्रन्दावन जागा } मेरी मातासे 
कह देना कि उसका निमाई पागल हो गयां हे |“ 
साथी लोग उनका एेसा भाव देखकर धबड़ाने लगे 1 
फिर ईश्वरपुरी ने उनको समज्ञाकर सवके साय नदिया 
भेजा । वे यथा समय घर पर्व गये पर अव उनकी 
अवस्था वदल गई थी । अव वे “निमाई पंडित" नहीं 
रहे ये ओर न किमी से पढ़मे-चिखने के सम्बन्ध में 
चर्यारी करते थे । उनके हृदय मेँ भक्ति-भाव छलक 
रहा था ओर भक्ति भी वह सर्वग्राही जो प्राणीमात्र 
के भीतर अपनी ही आत्मा का प्रतिविम्ब देखती है । 
इस समय उनके हृदय में यही भाव उठरहाथाकि 
देश भर मे भक्ति की ेसी धारा बहाई जाये जिससे 
हिन्दू-धर्म की इूवती नैया फिर से ऊपर उठकर तैरने 
लगे ¦ विदेशी ओौर विधर्मीं शासन के कारण जनता 
के हृदय मे से धर्म का भाव नो निर्बल पड़ता जाता 
था, वह चैतन्य को वहुते खटक्ने लगा था ओर उसी 
ने उनको घर-वार के भार से मुक्त होकर अपने को 
पूर्णरूप से नव-जागरण के कार्यं के लिये अर्पित केर 
देने की अन्ततरेरणा दी थी । 

धर पचने पर जव अन्य परिचित जन उनसे 
मिलने आये ओर गया-यात्रा का समाचार पने लगे 
तो उन्होनि कहा--““व्ौँ का क्या वर्णन क, मे तो 
पागल हो भया । यँ मुज्ञ प्रभु के विराट्‌ स्वरूप की 
की होने लगी ओर मुन्ने दिखाई पड़ने लमा कि भै 
ओर अन्य सभी जीव भगवान से अभिन है । यह 


समस्त विश्व भगवान के टी भीतर अवस्थित है भौर 
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हम सव रन्हीके एक-एक शह । प्रभुके शस 
रहस्य को समञ्च जानेस मै कृतक्र्त्य हो गया ओर 
मुभे विष्वा हो गमा कि मपने अस्तित्व को इस 
विराट्‌-विश्व मे अन्तर्हित कर देने मे ष्टी शस जीवन 
की सार्धक्ता टै 1“ 
पर संसारकां निममटहै कि जैसे ही कोई व्यक्ति 
शसके बन्धनो को काटने, निष्काम भौर भनासक्ते जीवन 
विताने का विचारि करता है, वैते ही यहं उसे मधिकाधिक 
वधे रने कां प्रयल कले लगता है । जव चैत्तन्य 
अपने शिक्षा-गुरु मगादासि मे मिलने गये तो उनको 
इसी प्रकार का उपदेश सुनने मे भाया । मंगादास स्वय 
पुस्तकीय जान वाले पडित ये । भार को पटना ओर 
याना ही उनका जीवन व्यवसाय था । चैतन्य पर 
उनका वड़ा सेह था, क्योकि इनकी विद्रता के कारण 
उनकी ख्याति बहुत वदृ गई थी ¦ चैतन्य ने गुरुके 
चरणो में प्रणाम किया मौर उन्होने व्डेप्रमसे भेट 
करके उनके मस्तक पर हाथ फेर । उन्होनि कुशत 
समाचार पठने के उपरान्त कंटा-- 
न्वेद चैतन्य { तुम भरे प्रिय विद्यार्थी हो } 
तुष्डरि जैसे योग्य विद्यार्थी को पद़नि सै भँ अपने 
परिम को सफल मानता षट { तुमने समर्थं विद्धान 
बर्कर्‌ मेरे नाम को भी प्रतिद्ध किया है । तुरा 
स्वभाव बड़ा सरल दे, पर तुम क्रिमी के कहने मे आकर 
अध्यापन कर्यं को छोडना मत । जी पठे-लिषे नरी 
देते निनकी बुद्धि कुबाग्र नही होती, वेहीभक्तिके 
नाम पर नाचते-कूदते फिरते टै । तुम ५१ अरिद्ध 
विद्यन षयो, मेधानी हो, वुमके देसे भाव! में पटना 
उचित नहीं है ।" 


चैतन्य गुरु की सीख को सुनते रहे 1 वे नम्रता 
ओस्‌. विनय के अवतार यै । वे स्वयं नहीं जानते चे 
1 उन्दने 


कि मेरा जीवन इस प्रकार केसे बदल गवा 
सरल भाव वे उत्तर दिया-- 

गुख्देव ! भाषकी-जाज्षा फलन कले काम पूय 
यत कर्मा \ परमै क्या कर? मेरामन वश मे 
नहींषै } दश भौर प्म की द देवकर मेरे तिये 
शान्त होकर देठना कठिन लगता है । अपम ् 
देकिशचि मनकी स्थिर करके कर्त्र पालन म संल 
ष्टो सक 1५ 


गुरु चै उनके मस्तक पर प्रममूर्वक हाय रषकर 
क्टा--^“वेटा, सव टीक टो जयिगा । चित्त को विकिगि 
रखना चाये ¦ अव अपने को संभाल कर पाठ पे 
लये । सैको वियार्यी तिस होकर पिर रे है, एमा 
व्यवहार उकिति नही }"“ 


चैतन्य उनकी आज्ञा शिेधार्य करे दूसरे वि 
पाठशाला पहुवे । सव वियार्थी भी पाठ पढम को 
आकर धैठ भये । पिले तीन मीने से उनकी पदर 
बन्द रही थ । अन्य स्यान में पठने से उनको देष 
आनन्द नहीं भत्ता या । इधर-उधर की इछ बते 
होने के पश्बान विदार्थियो ने पदनि की कात चनाई । 
पर चैतन्य की दशा इस समय पदा सकने की नही 
थी । उनके हृदय मे तो इस समय अनतता को धर्म 
के सच्चे स्वरूप का सन्देश देने की आग भङ्की 
थी । उन्टोने विद्र्थियो से कहा 


ध “हम बहुत समय से शास््रो के इस न्दे मे फे 
है । उनम दुख जान वृद्धि भवस्य होती है, धर नैका 
की सार्थकता इते नही कट सकते । वास्तविक पदा 
तो यहे कि उत ज्ञान को किस प्रकार काम मे चाया 
जाये ? उयके दवाय किमि प्रकार अन्य जीवो का 
हित-साघन किया जाये ? भगवान का नाम सवते मधुर 
मौर कल्याण करने वाला हे ! हमारा सच्चा हित क्ती 
मेैकिंटम उम नाम के महत्व को स्वयं समने भौर 


इ को समन्य । भगवान को ज्ञानं ही सच्ची विदा 
1“ 


चैतन्य देव का आशय यही था मनुष कौ 
विध्या तो प्रात करनी चाहिये, पर न भय 
मनुर्यो, समस्ते समाज के हितार्थं केना चादि { ज 
अपनी विद्या के लाभ को अपन तक ही सीमित रकता 
चाहता है, वह स्वार्थी है मौर उसका पढना न पढना 
वरावर है ! इतना ही नद्यै प्रायः पेलि वयभ्ि 
जब स्वाधग्रत्त ्ोते है नो वे अनष की भपेका समान 
क तिये अधिक टानिकारक-खतरनाक सिद्ध षटोते दै। 
तब उनकी विद्या-वुदधि का उपयोग दसस को नये-त्ये 
उपायो से ठगकर म वहताकट अपने स्वाय की पूर्ति 


करना होता हे । विद्वा-ग्धि पै हीन अनपद्‌ मदि 
्वार्य-साधन मे वृ ˆ .दैतो वह योडादी 
० । । # २५ ५ स 


भर बुद्धिमान व्यक्ति स्वार्थं साधन करने पर भी उसे 
षरुपनि भर देर तक कायम रखने मं सफल टो जाते 
है । 
शस प्रकार चैतन्य प्रभु ने पाठ्णाला ओर अध्यापकी 
के व्यवसाय से विदा ली ओद समस्त जनता मेँ नामकीर्तनं 
हारा जागृति उत्पन्न करना, संगठन को दृद कटा 
भपना मुख्य कार्यक्रम निश्चित स्यि वे प्रायः गगा 
किनिरे अपनी भक्त मण्डली को एकत्रित करके मृदंग, 
मनीसया, खंजरी, ढोल मादि बागों के साथ मयुर कण्ठ 
से कीर्तन करिया करते ये 1 जसे-जैमे श्यका समाचार 
देण भें फैलता भया उनके अनुयायियो की संख्या वदद्ने 
लमी । पो समय में समस्ते नदिया नगर ओर भास-पास 
के स्यानोंमे कीर्तन को प्रचारो गया ओर वर्होसे 
देश केः अन्य भागो में भी उमका प्रभाव पद्ने लगा । 
अव कीर्तन काकेन नगर के भीतर पं. श्रीवास 
कै भरपर्ी स्यापित्र ष्टो गया ओरं सदैव रप्रिके 
समय मई घण्टे तक भगवद्‌-भक्तों की मण्डली श्वी 
होकर भगवान के नाम भौर तरष्ट-तरह के भननों द्वार 
वातावरण को पविग्र बनाती रहती धी । चैतन्य हस 
कीर्तन-प्रचार के प्राण ये यद्यपि यह कीर्तन की प्रया 
पहले भी अनेक वपो से प्रयतित धी, "पर तव तक 
दो-चार सा दम-रपौच भक्त निजी तौर पर कुछ समय 
मिलकर भजन गा वजा तेते पे । 
पर चैतन्य के व्यक्तित्व ओर अपूर्वं विद्या-बुद्धि 
कास कार्य में समावेश ष्टो जाने से उसकी दिन दूनी 
प्रगति होने लगी ओर कुछ ही समय मे उसने नगरव्यापी 
ही नहीं, देशव्यापी संगठन का रूप धारण कर लिया । 
मुमनमाने बादशाह ओर नवा के निरकुश शासन में 
हिन्ुभो को किती प्रकार का याजमैतिक अधिकार त्तो 
था नही, भगर किसी कौ सरकारी पद दिया भी जाता 
तो उमे शासको कीर मे लँ मिलानी पड़ती थी भौर 
सरकारी आदेशो का पालन करने के विये अपने टी 
भादयों का दमन करना पड़ता था । इसमे हिन्दू लोग 
भर भी विभंखलित होते जति ये ओर विधर्मियो के 
अन्याय, अत्याचार का विरोध करने की उनकी क्ति 
निरुत्तर सुप्त होत्री जाती थी । अब चैतन्य देव के 
प्रचार कार्यं से उनको संगति ने का एक मार्गं मिला 
ओर कु ही दिनों मेँ कीर्तन के माध्यम से ही जन-जागरृति 
की एक नई लहर सर्वत्र फेल गई 1 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१२३ 


इस नवीन परिवर्तन को देखकर मुसलमान शासक 
मन में छ चिन्तित हुए भौर उनको भय हुभा कि 
यह धर्म के नाम पर किया गया कीर्तन किसी दिनि 
हमारी सत्ता के तिये रोड़ा सिद्ध टो सकता है । 
उन्होने अपने अनुयायियों द्वारा इसका विरोध भौर 
शिकायते करना शुरू किया । मुसलमान नागरिक तो 
देसी वातों को पसन्द ही क्यों करने लगे, फुछ हिन्दू 
भी जो सरकारी कृपा भ्रा करन क लिये लालायित 
रहते ये भौर जिनकी निगाह में धर्मं फर्म कै वनाय 
धन का महत्त्व सर्वाधिक था उनके साय. मिल गमे. । 
वे लोग यार-वार अधिकारियों के पास्र जाकर फरियाद 
करने लगे कि चैतन्य द्वारा प्रचारित कीर्तन केन्र की 
शावाये अद नगर में जगह-जगह फैलती जा रही हैँ 
ओर उनके कारण रत्रि"मे प्रायः सोने में भी कठिनार्ई 
पड़ जाती है । इस पर वरहो के प्रधान अधिकारी 
(काजी) ने कीर्तन को नियन्त्रित रूप मे करने का आदेषण 
दे दिया! ~ 


इधर चैतन्य भी इस परित्यिति को समज्ञ रहे थे 
ओर इसलिये अपने संगठन में दो-चार पक्के कार्यकर्ता 
शामिल करने का प्रयल कटने लगे जो इस कार्य में 
उन्दी की तरह प्राणपण से भागलेने को तैयार हों 
ओर कसी भी आपत्ति आने पर्‌ पीछे दटने का नाम 
नले ॥, वैसे कीर्तन मे भाग लेने वाते सभी भक्त 
सच्चे हृदय से धर्मके लिये कष्ट सहन करने को पतैयार 
ये, पर गृहस्यी ्टोने के कारण सरकारी दबाव के सामने 
वे अन्त तक नही टिक सक्ते ये ¦ 


निताई ओर हरिदास 


चैतन्य को शीघ्र ही एकं बहुत पक्का सहयोगी 
शनिताई' अथवा नित्यानन्द के रूप में मिल गयां ! वे 
नदिया के पास्र ष्टी राढ़ प्रदेश के निवासी धे ओर 
वाल्यावस्या मे ही एक संन्यासी के शिष्ये गये थे) 
उसके साय इन्दोनि चारो धामो तथा काशी, प्रयाग, 
मधुरा, नासिक आदि समस्त तीर्थो की यात्रा की । 
इसमे इनको देषा की अवस्था का अच्छा अनुभव हो 
गया ओर यह भी देख लिया कि अनैक्य ओर असगठन 
के कारण इतनी वड़ी हिनदर-जाति अल्पसंख्यक मुसलमानो 
के आधीन वनी है । जव पूरा भारत भ्रमण करके ये 
कुछ समय के लिये व्रजभूमि मे विध्राम कर रहै थे 
तव इन्होनै नदिया मे "चैत्तन्य' दारां कीर्तन-मरचार का 


क्षण तक अपनी समस्त शक्ति को श्सी उदेष्य की पूर्ति 
भँ लाते रहे । 


जगाई-मधाई का उद्धार 


इधर नित्यानन्द ओर हरिदास जैसे नाम~कीर्तन के 
प्रचारार्थं प्राणदान करने को प्रस्तुत दो सहकारियो के 
मा जाने से. मदविया नगर मे कीर्तन का कार्यक्रम 
अधिकाधिक ओर पकड़ने लगा । उधर सरकारी 
अधिकारियों का रूष देखकर उनके कु पिदर इसमें 
वाधा डालने लगे ¦ उस समय शहरों के इन्तजाम के 
सिये माजेकल की तरह नियमित पुलिस नदीं थी, वरन्‌ 
कोई जवर्दस्त व्यक्ति सरकारी कर्मनारियो से मिलकर 
स्वयं ही व्यवस्थापक वन वैठता धा भौर इसी की कमाई 
से खाता-पीता ओर मौज करता था । चैतन्य के समय 
मेँ नदिया मे दो भाई जिनका नाम “जगाई-मधाई' 
मशदूर था, अपनी मर्जी से टी शहर के "कोतवाल" वने 
हुए थै । इनका असली नाम तो जमन्नाय ओर माधव 
था ओर ये एक ब्राह्मण के पुत्र थे । परन्तु उनका 
आचार-विचार पसा भरष्ट धा कि दुनिया का कोई कुकर्म 
उनसे नहीं वचा था । वे चोरी, सूट-मार, खून, आतंक 
द्वारा नदिया निवासियो को बहुत तंग करते थे । शराव 
पीकर वे जिस मुहल्ले में परु जाते उस मुहल्ले बालों 
की शामत आ जाती धी । एकतोवेस्वयं षी बडे 
रुर ओर दुर्दमनीय थे, फिर उन्ोने काजी, सरकारी 
अफमर, अदालत वाले सवको मिला रखा था । सूटमार 
द्वारा प्राप्न धनमेसे वे उनको भी दिस्सा देते ये । 
इसलिये नदिया में किसी का साहस्र उनकि विरुद्ध जवान 
खोलने का नहीं होता था । ` 
अव्ये दोनों भाई कीर्तन के विरोधी बन गये 
ओर चारे जव किसी भक्त को मारने-पीटने लगते । 
एकाध वार उन्टोनि कीर्तन करने वालो के पखावज, ढोल 
आदि भी तोड-फोड्‌ डाले ये 1 एकं दिनि मार्ग मे 
उनकी भेट हरिदास भौर नित्यानन्द से हो गई । 
हरिदास कितने टी भक्तो के साथ कीर्तन करते चले 
जाते थे । जगाई-मधाई मे कीर्तन वन्द करै को 
कटा--भक्त तो डरकर चुप हो गये, पर हरिदास ने 
कीर्तन बरावर जारी रला । इससे जगाई-मधाई क्रोधान्ध 
हो उनको लाव्यं से पीटने लगे । पर हरिदास कटी 
,लाढी के भय से कीर्तन बन्द करने वाले ये ?.वे जोश 


मेँ -माकर दुगे बेग से कीर्तन करने लगे । इतने मे. 
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दो-चार भक्तों ने दौडकर चैतन्य प्रभु को यह खवर 
दी । उन्होने वर्ह आकर देखा कि हरिदास के मस्तक 
से खून की धार वह रही है । यह देखकर चैतन्य 
क्रोधित हो गये ओर उनका स्वरूप महा भयानक जान 
पड़ने लमा, जिसे देखकर वे दुष्ट भी डर गये । हरिदास 
ने उनके चरण पकड़ लिये ओर उन दुष्टों पर दया 
करने की प्रार्थना की । इस पर चैतन्य ने क्रोध त्यागकर 
उन दुष्टों को हृदय से लगा लिया ! प्रभु के शरीर 
कास्पर्शा होते ही उनका मनोभावे वदल गया जौरवे 
अपनी मीचता तथा चैतन्य की उदारता देखकर अपनी 
केरनी पर पश्चाताप करने लगे ओर आगे चलकर वे 
स्वयं भी कीर्तन के वड़े प्रचारक वन गये । 


चैतन्य का संन्यास ओर महा अभियान 


इस घटना के थोड़ेष्टी दिन वदि काजी के घर 
मे जाकर कीर्तन करने की वह धटना घटी जिसका 
वर्णन आरम्भमें करियाजा चुका है । इस प्रकार चैतन्य 
प्रभु ने तदियामें तो कीर्तन की धारा स्थायी रूपमे 
बहा दी भौर उसका मार्गं निष्कंटक कर दिया पर भव 
उनके चित्त मे आने लगा कि केवल एक यादो नगरो 
मे इस प्रकार कीर्तन द्वारा धर्मभाव को जागृत कर 
दिया गया भौर वों के हिन्दू धर्म रक्षार्थ कटिबद्ध हो 
गये तो इससे क्या वनता है ? यह समस्या तो देशव्यापी 
है । इस समय मुसलमान शासको के अन्याय, अत्याचारं 
से हिन्दू-धर्म चारों दिषाओं में विपदाप्रस्त हो रहा है, 
उसके उद्धार के लिये जव तके किसी महा अभियान 
का शख न रपका जायेगा तब तक उसकी रक्षा होना 
कठिन ही है ¡ इसके तिये मुञ्ञे आत्-त्याग करके 
लोगो के सामने एक भादर्शं रखना टी चाहिये ओर 
साथ ही जन्म समुदाय का मार्गदर्शन भी करना चाहिये । 

पर उस्र समय देश की जैसी राजनैतिक भौर 
सामाजिक अवस्था धी ओर भावागमन के साधन जैसे 
अल्प थे, साधारण गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए इतना 
गुरूतर कार्य पूरा कर सकना असम्भव या । उत्त समय 
रेल ओर मोटर तो क्या अधिकाश भागो मे घोड़ागाडीं 
की व्यवस्था नहीं थी, अधिकांश मार्ग कच्चे हीये जिन 
पर केवल बैलगाडियाँ चल सक्ती थीं । वीच -वीच मेँ 
एते भरू-भाग ही ये जौँ केवल जंगल ष्टी ये भौर 
मनुष्य केवल चैदल ही यात्रा कर सकतीये । फिर 
मार्गे मे हर जगह डज, सुरो का भी भय था जिसके 
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समाचार मुना । सुनते टी इन्टोने जान लिया कि यह 
भक्ति ओर कर्म का समन्वय टी इस समय वसुध 
हिन्दु -जाति को पुनः जागृत ओर धर्म कर्तव्य पर कटिवद्ध 
कर सकेगा । वे उसी समय व्रज से चत्त दिये ओर 
नदिया आकर चैतन्य के कन्ये से कन्धा भिदाकर 
कीर्तन-आन्दोलन को सफल वनने भें जुट गये । 
दूसरे सहयोगी हरिदास का चचत्रं ओर भी अद्भुत 
था ¡ यद जन्म से मुसलमान ये ओर यशोहर निले 
के एक छोटे से ग्राम मे उनका जन्म हुमा था ! वचपन 
भरी माता-पिता के मर जनिसे वे अनायष्ो गये 
ओर भिक्षा ्मोगकर जीदन-यापम कले लभे । पर 
उसी समय सत्संग के प्रभाव से उनको कृष्ण भक्ति का 
चस्का लग गया ओर भिक्षा से पेट भरे के उपरान्त 
वे दिन-रात गोव के वाहर एकं कुटी मेँ वैठकर भगवन्नाम 
का जाप करते रहते ! स प्रकार की तपस्या ओर 
पवित्र जीवन के कारणे उनका नाम चारो तरफ कैनने 
क्षणा ओर ग्रामीण जनता उनको शद्धा की दृषि से 
देखने लमी । 
यह देखकर समीप ही के एक अन्य योव के 
जर्मीदार "रामचन्द्र खो" को उनसे बड़ी ई्याोने समी 
ओर उसने इनको चरित्र-भ्र्ट करके नीचा दिखाने का 
विचार किया । इसलिये उसने एक रूपवती कौ बहुत 
से पुरस्कार का लालच देकर इनके पास भेजा 1 उसने 
सोचा जवे यह अपूर्वं सुन्दरी रात्रि के समय उनकी 
एकान्ते कुटी मे जाकर प्रेम प्रदर्शित्त करेगी तो उनका 
सासक्त हो जाना स्वाभाविक री है {1 पर हरिदास 
पर भगवद्‌ -भक्ति का महर रंग चदे चुका था । वह 
वेश्या चार दिनं तके उनकी कुटी के द्वार पर कर्ई-करई्‌ 
घण्टे बैदी रही, पर उनके अखण्ड नामजप के आगे 
उपे कु कहने का अवसर री न मिल सका । अन्त 
भे भगवान का नाम सुनतते-सुनते उसकी मति स्वये दी 
बदल मर ओौर इनके चरणों पर गिर कर धर्म-साघन 
का मर्म पूछने लमी । उन्होने वेष्या को भगवान कृष्ण 
का भजन करने का उपदेश दिया ओर्‌ वह भौ अपना 
सर्वस्व त्याम्‌ भिशचुणी बनकर भक्ति-मार्ग की पथिक हो 
गई । हरिदास ने अपनी कुटी उमके रटने के लिये दे 
दी ओर स्वयं अन्यत्र निवास करने लये । 
कुछ मुसलमानों को यह नात. बहुत खटकी कि 
उनका एकं सहघ्मीं इस प्रकार काफिरो' के साथ मिलकर 


इस्लाम की वदनामी कर रा है । उन्हे श्वी 
शिकायत उस्र प्रदेश के णासकसे की | उसे इतरो 
पकड़वा मेगाया 1 इनका शीले स्वभाव भौर उन्वकटि 
की साधुता देखकर शासक ने इनको समन्नायां कि “व 
तुम्हारा जन्म मुमलमानं के धरमें हुमारहैतो वफ 
मज्टव पर ईमान रखकर उसके अनुसार आचरण व्यो 
नहीं फरते ? इसके विपरीतं चतने बाले को दण्ड सम 
करना पदता दै 1“ 

हरिदास ने कंटा--“शरीमानू भापका कना दीक ` 
्ै, पर हृदय पर किसी का वश नहीं चलतो । निषे 
जैसे पूर्वं के संस्कार होते ह धसा ही उसका र्म 
बनजाताहे । रही दण्ड की वात तो जव आपण 
से मुसलमान वनने वालों को किमी प्रकार का दण्ड 
नहींदेते तो मुसलमान से हिन्दू बनने बाते को सना 
देने काक्या कारण ष्टो सकता है ?" यह तर्क शाम 
की समज्ञर्भे तो आ गथा पर काजी तथा अन्य मुसलमान 
अधिकारियों के दवाव के कारण उसे, हरिदास को प्राण 
दण्ड की भानज्ञा देनी पड़ी ओर वह भी कोड मारमा 
कर । इस आभा के अनुसार जल्ताद केद्धे मासते ह 
सव वाजारों भ शुमाने लपे । कोटे खाते -खाति उनगी 
तमाम देह लपू-सुहान हो गई पर हरिनाम की ग 
बरावर ंह से निकलती रही ओर उसी मे पूरी त 
ध्यान -लगे रहने के कारण उन्हे कोड की षीड़भी 
नहीं जान पड़ी । यह देखकर जप्लाद धवडाये भौर 
हरिदास से कहने लगे करि अगर आप इतनी मार पए 
भी जीवित हेमे तो हमारी गौकरी चती जागी । 
इम पर हरिदास मे मोन ग्रहण कर लिया ओर उमर 
मूर्वा आ गई । जल्लाद उनको माजी मे फेके क 
अले आये । वयँ गंगाजल के प्रभाव से उनको कट 
ममयमेंछोश आ गया ओर उनके घाव भी नी 
ठीक ो गये 1 यह खबर जब शासक के पास पटु 
तो उको पश्चाताप हुभा ओर काजी को साथ तेकर 
वह स्वयं हरिदास के पास पर्वा ओर उने 
अपराध को क्षमा कराया 1 

इसके पस्बात्‌ हरिदास नदिया मे भाकर मता 
के धर रहने लगे ओर वे भी पुप्रवत्‌ उनका पा 
करने लगे 1 कुछ ही समय मे वे चैतन्य की 
मण्डली के पक्के सदस्य बन गये भर जीवन के 


क्षण तक अपनी समस्त शक्ति फो इसी उदेश्य की पूर्ति 
म लगाते रहे । 


जगार्ई-मधाई का उद्धार 


इधर नित्यानन्द ओर हरिदास जैसे नाम-कीर्तन के 
प्रचारार्थं प्राणदानं करने को प्रस्तुत दो सदकारियों के 
आ जाने से नदिया नगर मे कीर्तन का कार्यक्रम 
अधिकाधिक जर पक्ड्ने लगा । उधर सरकारी 
अधिकारियों का रख देवकर उनवेः दु पिर इसमे 
वाधा दालने लपे । उस्र समय शहरो के इन्तजाम के 
लिये आजकल की तरह नियमित पुलिम नरी धी, वरन्‌ 
कोई जवर्दस्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों से मिलकर 
स्वर्यं ही व्यवस्यापक दन धैठता धा र इसी की कमाई 
मे वाता-पीता ओर मौज करता था 1 चैतन्य के समय 
मे नदिया मे दो भाई जिनका नाम जगाई-मधाई' 
मदर था, अपनी मर्जी से ही शहर केः "कोतवाल ' बने 
हुए थे ¦ इनका असली नाम तो जगनाय भौर माधव 
या.भौरये एक ब्रामण के पुत्र धे । परन्तु उनका 
आसजार-विचार दसा भ्रष्ट था रि इुनिया का कोई बुरकर्म 
उनसे नीं वचा धा । वे चोरी, नूट-मार, सून, आततक 
द्वारा नदिया निवातियो को बहुत तंग करते थे । शराव 
पीकर ने निम मुरन्ते मे परु नाते उस मुहल्ले वालों 
की शामत आ जाती यी । एकतो वे स्वयं ही वडे 
रुर ओर दुरदमनीय ये, फिर उन्टोनि काजी, सरकारी 
अफसर, अदालत' वाले सवको मिला रवा था । नूटमार 
दवार प्राप्न धनमेसे वे उनको भी हिस्सा देते ये । 
इसलिये नदिया मे किसी का साहस उनके विरुद जवान 
खोलने का नीं ्ठोता था 1 । 
अव ये दोनों भाई कीर्तन कै विरोधी बन गये 
ओर चाटे जव किसी भक्त को मारने-पीटने लगते । 
एकाध बाट उन्छोनि कीर्तन करने वालो के पखावज, दोन 
मादि भी तोड़-फोढ्‌ डले ये । एक दिन मार्ग में 
उनकी भट हरिदास भौर नित्यानन्द से ठो गई । 
हरिदास कितने ही भक्तों के साय कीर्तेन करते चते 
जाते ये । जगार्द-मधाई ने कीर्तन वन्द कएने कौ 
कहा-भक्त तो डरकट चुप हो गये, पर हरिदास मे 
कीर्तन वरावर जारी रखा । इससे जगाई-मधाई क्रोधान्ध 
हले उनको लावो से पीटने लगे । पर हरिदास कटी 
साठीके भय से कीर्तन वन्द करने वलेये?वै जोश 


मे-भाकर दुगने वेग से कीर्तन कटने लगे । इतने मे 
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दो-वार भक्तों ने दौड़कर चैतन्य प्रभु को यह खवर 
दी । उन्हौनि वरहा आकर देखा कि हरिदास के मस्तक 
मे खून की धार वह रही है । यह देखकर चैतन्य 
क्रोधित हो गये भौर उनका स्वरूप महा भयानक जान 
पड़ने लगा, जिते देखकर वे दुष्ट भी डर गये । हरिदास 
ने उनके चरण पक्ड लिये भौर उन दुष्टँ पर दया 
करने की प्रार्थना की । इस पर चैतन्य ने क्रोध त्यागकर 
उन दुटों को हृदय से लेगा लिया । प्रभुं के शरीर 
का स्पर्श ्टोते टी उनका मनोभाव वदल गया ओरवे 
अपनी नीचता तथा चैतन्य की उदारता देखकर अपनी 
कटनी पर पश्चाताप करने सगे ओर अगि चलकर वे 
स्वयं भी कीर्तन के वड प्रचारक वन गये । 


चेतन्य का संन्यास ओर महा अभियान 


श्स घटना के थोडे ही दिन बाद काजी के धर 
मे जाकर कीर्तन करने की वह धटना घटी जिसका 
वर्णन आरम्भ में का जा चुका है । इस प्रकार चैतन्य 
प्रभु नै नदियामेंतो कीर्तनं की धारा स्थायीसूपसे 
वहा दी भौर उसका मार्गं निष्कंटक कर दिया पर अव 
उनके चित्त मेँ अनि लगा कि केवल एक यादो नमरो 
मेँ इस प्रकार कीर्तन द्वारा धर्मभाव को जागृत कर्‌ 
दिया गया भीर वरहो के दिन्द्र धर्म रक्षार्थं कटिबद्ध हो 
गये तो इससे क्या वनता है ? यहे समस्या तो देशव्यापी 
है, । इस समय मुसलमान शासको के भन्याय, त्याचारों 
से हिन्दू-धर्म चारों दिशाओं मेँ विपदाप्रस्त हो रहा है, 
उसके उद्धार के लिये जव तक किसी महा अभियान 
का शंख न फका जायेगा तव तक उसकी रक्षा होना 
कठिन रही है । इसके लिये मुञ्चे भत्म-त्यागर करके 
लोगों के सामने एक आदर्श रखना ही चादि ओर 
साय ही जन्म समुदाय का मार्ग -दर्शन भी करना चाहिये । 


पर उमर समय देश की जैसी राजनैतिक भौर 
सामाजिक अवस्या थी ओर आवागमन के साधन जैसे 
अत्प ये, साधारण गृदस्य-जीवन व्यतीत करते हुए द्रतना 
गुरुतर कार्य पूरा कर सकना असम्भव था । उस्न समय 
रेल ओर मोटर तो क्या अधिकाश भागो में घोड़ागाड़ी 
फी व्यवस्था नही थी, अधिरकाश मार्ग क्च्वेष्ीये जिन 
पर केवल वैलगादि्योँ चलं सकती थी । बीच-बीच में 
पसे श्रू-भाग ही थे जौँ केवल नंगल ही थे ओर 
मनुष्य केवल चैदल टी यात्रा कर सक्ते ये । फिर 
मार्ग मेँ हर जगह डाक, सुटेरो का भी भय था जिसके 
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समाचार सुमरा । सुनते ्ी शन्न जान तिया फ यष्ट 
भक्ति ओर कर्म का समन्वय ही इस समय वेमुध 
हिन्ु-जाति को पुनः जागृत मौर धर्म कर्तव्य पर करिवद्ध 
कर सकेगा । वे उती समय व्रज से चल दिये ओर 
नदिया कर चैतन्य के कन्ये से कन्धा भिदाकर 
कीर्तन-भान्दोलन को सफल वनने भें जुट गये । 
दूसरे सहयोगी हरिदास का चरित्र भौर भी अद्भुत 
था । यह जन्म से मुसलमान ये भौर यशोहर जिते 
के एक षछछोटे से प्राम मे उनका जन्म हुमा था । वचपन 
भष्ठी माता-पिता के मर जानेस वे अनायहो गये 
ओर भिक्षा मौँगकर जीवन-यापन केरे लगे । पर 
उसी समय सत्संग के प्रभाव से उनको कृष्ण भक्ति का 
चस्का लग गया ओर भिक्षा से पेट भरने के उपरान्त 
बै दिन-एत गोव के बाहर एक कुटी में वैठकर भगवन्नाम 
का जाप कर्ते रहते । इस प्रकार की तपस्या ओर 
पवित्र जीवन के कारण उनका नाम चायं तरफ फेलने 
लगा ओर ग्रामीण जनता उनको श्रद्धा कीद्ृ्टिसे 
देखने लगी 1 
यह देखकर समीप ही के एकं भन्य गोव के 
जरमीदार "रामचन्द्र खौ" को उनसे बड़ी ईरप्याोने लगी 
ओर उसने इनको चरित्र-भरष्ट करके नीचा दिखाने का 
विचार करिया । इसलिये उसने एक रूपवती को वहुत 
से पुरस्कार का लालच देकर इनके पास भेजा 1 उसने 
सोचा जव यट अपूर्वं सुन्दरी रात्रि के समय उनकी 
एकान्त कुटी भे जाकर प्रेम प्रदर्शित करेगी तो उनका 
आसक्त हो जाना स्वाभाविकं ही है । पर हरिदास 
पर भगवद्‌-भक्ति का गहरा रंग चद्‌ चुका था । वह 
यैश्या चार दिन तक उनकी करटी के द्वार पर करई 
चष्टे वेदी रही, पर उनके अखण्ड नाम-जप के आगे 
उसे कु कहने का भव्सर ही नं मिल सका ! अन्त 
भ भगवान का नाम सुनते-सुनते उसकी मति स्वयही 
बदल गई ओर नके चरणों पर गिर कर धर्मसाधनं 
का मार्ग पूछने लमी । उन्होने वेश्या को भगवान कृष्ण 
का भजन करने का उपदेश दिया ओर वह भी अपना 
सर्वस्व त्याग भिक्षुणी वनकर भक्ति-मार्ग की पथिक हो 
गई । हरिदास ने अपनी कुटी उसके रहने के लिये दे 
दी ओर स्वयः अन्यत्र निवास कटे लगे । 
कु मुसलमानों को यह बात. बहुत खटकी, कि 
उनका एक सहधर्मा इस प्रकार "काफि" के साय मिलकर 


इस्लाम की वदनामी कर रषा 1 उन्हंनि पग 
सिकायत उस प्रदेश ते ्ामक से की । उमने गर 
पक्वा गाया । इनका शील स्वभाव भौर्‌ उन्वगीटि 
की साधुता देखकर शासकः ने इनको समञ्नायां हि ^ 
तुम्टारा जन्म मुसलमान के घरमे हुमारैतो भरा 
मजहव पर ईमान रयकर उसके अनुसार आचरण ग्या 
नीं फते ? इसके विपरीत चतने वाने को दण्ड सला 
करना पठता टै 1“ 

हरिदास ने कहा “श्रीमान्‌ माषका कहना वीर 
है, पर हृदय पर किमी का व्रा नहीं चतता । जिर 
ससे पूर्व के संस्कार रोते £ धैता टी उपका विम 
वन जाता । रही दण्ड की यात तो जव भाप दि 
से मुसलमान बनने बालो को किसी प्रकार का द्र 
नही देते तो मुसलमान सै हिद वनते वति को सना 
देने काक्या कारण ष्ठो सक्ता है ? यद तर्क शाव 
की समञ्नमे तो जा गया पर काजी तथा मन्य मुसलमान 
अधिकारियों के दवाव के कारण उत, हरिदास कौ प्राण 
दण्ड की आजा देनी पड़ी भौर वह भी कोटरे माए 
कर । इस आना के भलुसरार जल्लाद कोद माते हए 
सव वाजाय मे पमाने लगे । कोड खाते-षति उनी 
तमाम देह तदू-तु्ान हो गई पर हरिनाम की 
वराबर मुंह से निकलती रही ओर उसी म पी तफ 
षयान -लगे रहने के कारणं उन्हे कोड की पीड़ा भी 
नहीं जान पडी । यह देखकर जल्लाद घवडये भौ 
हरिदास से कठने लगे कि गर आप इतनी मार प 
भी जीवित रहेगे तो हमारी नौकरी चली जिगी । 
इम पर हरिदास ने मौन ग्रह्य कर लिया मौर उवी 
मूर्छ आ गई । जल्लाद उनको मेगाजी मे के कए 
चले आये । वोः गंगाजल के प्रभाव से उनको ज 
समयम होश भ गया ओर उतके धाव भी भ 
ठीक हो गय ! यह खबर जब शासक के पास 
तो उसको पश्चाताप हुभा भौर काजी कौ साय तक 
वह स्वयं हरिदास के पास पहुचा भौर उनसे 
अपराध को क्षमा कराया । 

इसके पश्चात्‌ हरिदास नदिया मे आकर अदवितनाय 
के धर रहने लगे ओर वे भी पुत्रवत्‌ उनका पाति 
करने लगे । कुछ टी समय भें बे वैतन्य की 
मण्डली के पक्के सदस्य बन गये ओर जीवन के अरि 


क्षण तक अपनी समस्त शक्ति को इसी उदेश्य की पूर्ति 
मँ लगाते रहे । 
जगारई-मघाईू का उद्धार 
इधर नित्यानन्द ओर हरिदास सैसे नाम-कीर्तन के 
प्रचारार्थं प्राणदान करने को प्रस्तुत दो सहकारियों के 
भा जाने से नदिया नगर मेँ कीर्तन का कार्यक्रम 
अधिकाधिक जोर पकड़ने लगा । उधर सरकारी 
अधिकारियों का रूष देखकर उनके कु पिट इसमे 
वाधा डालने लमे । उस समय शह के इन्तनाम के 
तिये माजकल की तरह नियमित पुलिस नही थी, वरन्‌ 
कोई जवर्दस्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों से मिलकर 
स्वयं ही व्यवस्थापक वन वैठता था ओर इसी की कमाई 
मे खाता-पीता ओर मौज करता था । चैतन्य के समय 
भें नदिया में दो भाई जिनका नाम जगाई-मधाई' 
मशदूर धा, अपनी भर्जी से ही शहर के कोतवाल" वने 
हुए ये । नका असली नाम तो जगन्नाय ओर माधव 
था भीर ये एक ब्राह्मण के पुत्र थे । पल्नतु उनका 
आचार-िार ठेसा भ्रट था कि दुनिया का कोई कुर्म 
उनपने नहीं वचा चा । वे चोरी, सूट-मार, खून, आतंक 
द्वारा नदिया निवासियों को बहुत तंग करते थे । शराव 
पीकर वे निस मुरत्ते भें पहुंच जाते उस मुहल्ते वालों 
की'शामत आ जाती थी । एकतो वेस्वयं्टी बडे 
हर ओर दुर्दमनीय थे, फिर उन्टोने काजी, सरकारी 
अफसर, अदालत वाते सवको भिला रवा था । सूटमार 
्ारा प्रप्त धनमेंसे वे उनकी भी हिस्सा देते यथे । 
इसलिये नदिया मे किसी का सास उनके विरूढ जवानं 
खोलने को नीं होता था । 
अवये दोनों भाई कीर्तन के विरोधी वन गये 
ओर चाहे जव किसी भक्त कौ मारने-पीटने नमते । 
एकाध वार उन्न कीर्तन करने वालो के पखावज, ढोल 
आदि भी तोड़-फोड डाले ये । एक दिन मार्ग में 
उनकी भेट हरिदास ओर नित्यानन्द से हो गई । 
हरदास किनतिने ही भक्तों के साथ कीर्तन कसते चले 
जाते ये । जगाई-मधाई ने कीर्तन" वन्द करने को 
कहा--भक्त तो ढरकर चुप हो गये, पर हरिदास ने 
कीर्तन वरावर जारी रखा । इससे जगाई-मधाई क्रोधान्ध 
घो उनको लाठियां से पीटने लगे 1 पर हरिदास करीं 
लाटी के भयस कीर्तन बन्द करने वाले ये 2 वे जोश 
मे-जाकर दुगने वेग से कीर्तन करने लगे । इतने में 
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दो-चार भक्तों ने दौडकर चैतन्य प्रभु को यह खवर 
दी । उन्हीनि वरहो भाकर देवा कि हरिदास के मस्तक 
से खून की धार वह रही है । यह देखकर चैतन्य 
क्रोधित हो भये ओर उनका स्वरूप महा भयानक जान 
पड्ने लगा, जिते देखकर वे दुष्ट भी डर गये । हरिदास 
ने उनके चरण धक्ड लिये भौर उन दों पर दया 
केने की प्रार्थना की । इस पर चैतन्य ने रोध त्यागकर 
उन दुष्टं को हृदय से लगा लिया । प्रभु के शरीर 
कास्पर्श होते ही उनका मनोभाव वदलं गया भौरवे 
अपनी नीचता तथा चैतन्य की उदारता देखकर अपनी 
करनी पर पश्चाताप कटने लगे भौर भागे चलकर वे 
स्वयं भी कीर्तन के घडे प्रचारक वन गयै । 


यैतन्य का संन्यास ओर महा अभियान 


इस धटना के थोड़ेही दिन वाद काजी के घर 
भँ जाकर कीर्तन कटने की वेह धटना घटी निसरका 
वर्णन आरम्भ में किया जा चुका है । इस प्रकार चैतन्य 
प्रभुने नदियामें तो कीर्तन की धारा स्थायी रूपसे 
व्य दी ओर उसका मार्ग निष्कंटक कर दिया पर अव 
उनके चित्त मे आने लमा कि केवल एक या दो नरं 
मेँ इस प्रकार कीर्तन द्वारा धर्मभाव को जागृत कर 
दिया गया ओर वहौँ के हिन्दू धर्म रक्षार्थं कटिवद्ध दो 
गये तो इससे क्या वनता है ? यह समस्या तो देशव्यापी 
है । इस समय मुसलमान शासको के अन्याय, भत्याचारो 
से दिनदरू-धर्म चारो दिशाओं मे विपदाग्रस्त हो रहा है, 
उसके उद्धार के लिये जव तक किसी महा अभियान 
का शंख न रका जायेगा तेव तक उसकी रक्रा होना 
कठिन ही है । इसके तिये मुले आत्म^त्याग करके 
लोगो के सामने एक आदर्श रखना टी चाव्ि ओर 
साथ ही जन्म समुदाय का मार्ग -दर्शन भी करना चाहिये । 

पर उस समय देश की जैसी राजनैतिक ओर 
सामाजिक अवस्था थी ओर आवागमन के साधन जैसे 
अत्प ये, साधारण गृहस्थ -जीवन व्यतीत करत हुए इतना 
गुरुतर कार्य पूरा कर सकना असम्भव था ¦ उस समय 
रेल ओर मोटर तो क्या अधिकाश भागो मे घोड़ागाड़ी 
की व्यवस्था गही धी, अधिकांश मार्ग क्च्येहीये निन 
पर केवल बैलगाडियों चल सकती थीं । बीच-वीच मे 
सै भ्रू-भाग ही ये जट केवलं जगत ही थे भर 
मनुष्य केवल चैदल ही यात्रा कर सक्ते थे ¡ फिर 
मार्ग में हर नगह डाकू, तुटेरो का भी भय था निस 
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कोरण वहत से लोग मिलकर ही यत्रा करते थे, भकेते 
यात्रा करना जानवूञ्न कर खतरे मेँ पड्ना माना जाता 
यथा| 


पमे देश काल मे जव चैतन्य ने हिन्ू-जनता मे 
जागृति उत्पन्न कएने का निश्चय किया तो उन्होने समज 
लिया कि यह कार्य संन्यास ग्रहण कयि विना नहीहो 
सकता । संन्यासी होकर ही बिना कौड़ी पैसा पासं 
एवे देशभ्रमण करना सम्भव है ओर उसी वेश मे सभी 
प्रान्तों की हिन्दू जनता उनकी वातों को आदर-पूर्वक 
सुने सकती है 1 इसके सिवाय जव तक वे स्वयं कोई 
वड़ा त्याग करफे म दिखायें तेव तक दूसरों से देशं 
ओर जाति के हित के तिये त्याग करने के लिये कहना 
ओर उसका कुछ प्रभाव होना सम्भव नहीं हे । 


यह सोनकर चैतन्य ने विना अधिक विलम्ब लगाये 

इस विचारः को कार्य रूप मेँ परिणित्त करने का निश्चय 
कर्‌ लिया ओर एकं दिन रात्रि के समय बिना किसी 
भे कुं कठे-सुने धर से निकल पडे । उस समय उनकी 
आयु चौबीस वर्प की धी ओर अव तक का जीवन धर 
मे बडे सुखयपूर्वक वीता था । सी पूर्णं युवावस्या में 
समस्त सांसारिक सुखो, पत्नी के मधुर-प्रेम तथा माता 
की हार्दिक ममता को विसरा कर संन्यासं के शून्य मार्गं 
क्तो ग्रहण कर मकना एक असाधारण माहस था जो 
मनुष्य को युगो के लिये अमर वना देता है } निःसन्देह 
चैतन्य का यह त्याग बुद्धदेव के समकक्ष ही या! 
उन्होने फिर भी एके पुत्र के उत्पन्ने होने पर गृहत्याग" 
किया या, पर्‌ चैतन्य ने तो उसकी भी ङुख चिन्ता न 

की) 

पर चैतन्य का निश्चय इतना दृद था किं उनको 

धरे वापस भेज सकना किसी प्रकार सम्भवन था 1 
यह देवकर केवभारती अन्त मे उनको दीक्षा देने को 
तैयार हुए 1 उनके रेशम के सच्छों के समान घुँवरने 
वालो कौ उतारने का काम जिसं हरिदास नामक नाई 
ने किया उसने वड़ी विनती के पश्चात कोपिते हुए हायों 
से चैतन्य भ्रमु के मस्तक पर उस्तरा केरा । इसके 
पञ्चात्‌ उसने हजनामत वनाने का सव सामान गंगाजी 
भे फक दिया ओर वह भी उनका सेवक बन गया 1 
केशव भारती ने चैतन्य के कान में नारायण मनर 

शूका सो चे भावाविश मे वेसु हो गये । नित्यानन्द 
¶, जो उनके माप नदिया से अयि ये "हरि वोत" मन्त्र 


कां उच्चारणं कर्के उनको जागृत किया । करृण-कृण' 
जपते चैतन्य ने भगवा क्छ धारण क्या मौर 
टाप से कमण्डल ओर्‌ दूसरे दण्ड धारण क्रिया | इम 
वेश मेँ जव वे गुरु के सम्मुख भाकर खड़े दए तौ 
उन्होने उनका भक्ति भाव देखकर उनका सन्याम क 
नाम "कृष्ण -चतन्य' रवा । 

कुछ समय तक आस-पास के स्थानों मे भ्रमण 
करके चैतन्य प्रभु फिर नदिया मे आये ओर अदैतार् 
के घर रठहरे । उनके आगमन का समाचार सुनकर 
विभिन्न मुत्तो के भक्त कीर्तन करते हुए उमे दर्थं 
आने सगे । उनका भगवा वेश ओर मुडा हुमा महत 
देखकर अनेक प्रेमी ओंभू वहने लगे । नित्यानन्द उक 
धर जाकर शचीमात्ता को बुना लये । माता कौ देखते 
ही चैतन्य चरणों मे गिर षडे ओर आशीर्वाद मोगा । 
पुत्र के वियोग से माताके हृदय में चा आधात लगा 
था, पर वे महान पुत्र की माता थी, इसपे धैर्य धाण 
करके कहने लगीं --“े्न्य ! तेरा मर्म मंगलमय हे । 
तू अव हमारा ने रषटकर समूरणं विष्व का वग गथा 
हे । तेरे द्वारा अनेकों का कल्याण होगा । घमा) 
रका ततो भगवान करेगे ही, वे विश्वम्भर हे । 
तू निश्चिन्त श्टना ।“ 

माता की एसी धर्यं ओर ज्ञानपूर्णं वाणी नकर 
चैतन्य प्रभु बहुत सन्तुष्ट हुए ओर सबको भश्वामन 
देकर नित्यानन्द के साय जगनाथ पुरी की तरफ रवां 
हो गये \ अव वे उड़ीसा की सीमा पर पचे ता 
उनकी भेद सीमारघरको से हुई । वभाल के शापक 
तथा उड़ीसा के राजा प्रतापस्द्र के बीच उस मय 
ज्ञगडा चसे रहा धा, इसतिये सीमा-रक्षक वमान ६ 
अनि वालों को वहुत तंग किया फरते ये । पर चैत्य 
देव के समदर्शी मनोभाव को देखकर बहो का प्रधाव 
अधिकारी वड़ा प्रमन हुआ ओर उसने विना जया भी 
आपत्ति के चैतन्य देव की पूरी मण्डली को उडीमा म 
प्रवेश करने दिया । 

पुरी मे ङु समय तक प्रचार करे कै प्य्‌ 
चेतन्य देव ने अपने मुख्य कार्य की तरफ ध्यान धिया 
ओर वे भारतीय जनता को जागृति का मन्दे गुना 
के लिये अकेले ही चल दिये 1 उनके साथ केवन ए 
सेवक था जिमको नाम कृष्णाम था । गोदावरी क 
तटवती विद्यानमर मे वहं के राजा रामानन्द मे, ना 


स्वयं भी वदा दिद्रान था, इनदी वड़ी सेवा-पूना की 
ओर कदं दिन तक शास्त्र चर्चा करता रहा । वर्धो से 
चलकर वृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी नदियो के तट पर 
अवस्थित अनेक ती्पो मे भ्रमण करते ओर वदो पर 
एकत्रित जनममुदाय को धमं ओर देश कीरक्षाकी 
प्रणा देते हुए सेतुबन्ध ओर रामेश्वरम्‌ तक जा पहुचे, 
फिर पश्विमी धाट की तरफ जाकर उन्टीनि धिवेन््म, 
मैसुर, कर्माटक, नातिक मंढरपुर आदि की यात्रा की । 
वरहो से द्वारिका पे ओर फिर दक्षिण भारत के 
विनयनगर राज्य होकर जगन्ाथपुरी वापस आ गये । 
हुम यात्रामे उनको दो वपं से अधिक समय लगा । 

दक्षिण भारत की इस यात्रा में कद्‌ उल्नेखनीय 
धटनारये दं । चैतन्य प्रभु जव 'सिद्धवट' नामके स्यान 
भे पर्हुवै तो वरौ एक ब्राह्मण को पेड के नीचे गीतापार 
करते देखा । उप्ते गीता पर वहते अधिक श्रद्धा थी, 
पर वह श्लोको का शुद्ध उच्चारण नरी कर सक्ता 
था ¦ सते उसे वड़ा खेद होता, वह गीता पढ़ता 
जाता भौर ओघो से वखवर ओंम वहते रहते । चैतन्य 
वडे प्रेम से उस्रका पाठ सुनने लगे । पाठ पूरा्टोने 
पर उन्होने उसे हृदय से लगाकर वड़े अनुराग पूर्वक 
भेंट की । ब्राह्मण ने उनको अपने अज्ञान के विषय 
मे वतलाया, इस पर चैतन्य ने कहा-- 

“भूदेव ! तुम धन्य हो । भगवान तो भावना को 
देखते है । अगर आपका मनोभाव सच्चा ओर शुद्ध 
होगा तो उमका शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा । भाव-शुद्धि 
कै माथ अगर पाठ भी शु हो तो वह सोने मे सुगन्ध 
के ममान ट । तुम अगर प्रयल करोगे तो शुद्ध पाठ 
करना भी भा जायेगा 1“ इसके पश्चात्‌ चैतन्य ने उसे 
शुद्ध पाठ की विधि भी समञ्ला दी, जिससे उसे वड़ा 
सन्तोष हुआ । 

मस्ते में एकं वार बड़ा भयंकर चन मिना जिसमे 
नौरोजी नाम का प्रसिद्ध लुटेरा रहता था । लोग उसके 
नाम से धरधर कोपतेथे । चैतन्यने उसीवन मे 
एक वक्ष के नीचे आसन लगाया ओर मीठे स्वर से 
हरनाम लेने लमे 1 नौतेली का पड़ाव भी पात मे 
हीथा । जव उसके कानो मे हरिनाम की ध्वनि पड़ी 
तौ उसका मनोभाव वदल गया ओर वह चैतन्य के 
दर्शन केले आया । उनके उपदेश सुनने पर उसकी 
काया पलट हो मई ओर उसने कदा-- 
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“श्रध ! आपने आन मेरे ऊपर जादू कर दिया । 
आप मुने इस पापमय जीवन से दुडाओो । हिंसा, 
चोरी, सूट-मार करके मने वहुत पाप इक्ट्रा किया है, 
माप मेरा उद्धार कीजिये 1*” 


चैतन्य ने कहा--नौरोजी ! सच्ये मन से भगवान 
कीशरणमे जाने वाले को कभी भय नही रहता । 
भगवान ने गीताम क्हाटै कि कोद व्यक्ति चाहे केसा 
भी दुराचारी क्योनष्टो, पर जो हृदय से पश्चाताप 
करके अनन्य भाव से मेरा ध्यान केरे लम जाता दहै, 
उसे साधु ष्टी समन्नना चाहिये । तुम्हारे ऊपर भगवान 
कीदया ष्टो गई है, इसी से तुमको यह सद्बुद्धि आई 
है । तुमने अव तक जिस प्रकार नोगों को कष्ट 
पर्हु्ाया है भव उनकी सेवा, उपकार करने का त्रत 
धारण करो । यह भगवान का सच्चा ब्रते है 1” 


चैतम्य जव वहो से आगे चलने लगे तो नौरोजी 
भरी अपना सर्वस्व त्याग कर उनके साहो तिया भरं 
सन्तो की सेवा में मन लगाने लगा । बडोदा पहुचे 
पर किमी आकस्मिक वीमारी से उसका देहावसान हो 
मया ओर चैतन्य ने एक आस्मिक जन के समान उसकी 
नश्वर देह को समाधि दी । 


एक वड़े तीर्थं मे परहंचकर चैतन्य किसी शिवालय 
मे ठहर गये । कु समय पश्चात्‌ वँ तीर्थराम नाम 
को एक धनवान ओर विलासी युवा पुरुप भया । 
उसके साथ सत्यावाई ओर लकष्मीवाई नाम की दो वेष्याये 
भी थीं । चैतन्य को वरहो रिका देखकर उसे उनकी 
परीक्षा करने की सूञ्गी ओर उसने दोनो वेश्याओो को 
उनके पास इसी उदेश्य से भेजा । वे उस समय हरिनाम 
कीर्तन मेँ आनन्द मग्न थे, नेत्र बन्द करके अत्यन्त मधुर 
स्वरसे भगवान कानामनलेरहेये । थोड़ी दैर वाद 
उन्ोने ओवि खोलीं तो दोनो स्यो को सामने वैठी 
देखा । वे हाथ जोड़कर उनसे कहने तगे--"“मताजी ! 
इस दीन सन्तान के पास आप कैसे पधारीं ? मे आपकी 
क्या सेवा करूं ?”“ वेश्याये उनके इस भावे को देखकर 
अत्यन्त लज्नित हो गई ओर चरणो में गिरकर क्षमा 
मोग लगी । उसी सपय तीर्थराम भी वर्ह आ गया । 
चैतन्य के उपदेश से बे शुद्ध वैष्णव वन गयै ओर 
परौपकारमय जीवन व्यतीत करने का निश्चय करके 
अपने घर चले गये । 
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दक्षिण भारत की यावा करते दए तूर्माचितं स्यान 
मे चैतन्य की भेट वासुदेव मामकं व्यक्ति से षट्दंजो 
भरारव्यवश कोढ़ीष्टो गयाधा, पट उस दशा में भी 
भगवान पर पूर्णं विश्वा र्यने वाना था । जब उने 
चैतेन्य के आने फी स्वर्‌ मिली तो विनी प्रकार सलकर 
उनके ठघ्ले के स्यान पर पर्हुया । पर उम समय 
तकेवे मागे केलिये चल चुके थे ! दस पर्‌ वह ष्रोक 
करता हुमा वरीं यैठ गया ओर अपने भापको कोने 
लगा । भगवान नै उसकी पुकार गुन ली ओर चैतन्य 
विसी कारणवेश फिर वर्ह आ गये, उन्दने वागुदेव 
कौ गते से लगा तिया, ययपि वह करता सी र्म्म 
माप मुके स्पर्श न करे । मेरा यह अपपित्र पीव आपकी 
सुचर्णं जैसी सुन्दर देह मेँ लग जायेगा 1" सीतन्य ने 
क्षा दुः भी हो भैं तुम्हारे समान मन्व भगवद्भक्त 
से कमे पृथक्‌ रह सक्ता हं ? 

इसी प्रकार पुरी भे चैतन्य ने श्री गनातन को कोदी 
लेने पर भी अपना शिष्य बनाया भीर साय मे रवा । 
इनकी कृपा से वह वु रोग फिर ठीक हो गया ओर श्री 
सनातन भे वृन्दावन मे रहकर चैतन्य के सिद्धान्तो का 
इतना अधिक प्रचार किया करि वह भाज भी इनके 
अनुयावि्ो का सबसे वड़ा बेन्द्रे वना हुआ है । 

जब चैतन्य प्रभु यात्रा से लीटकर जगन्नीयपुरी 
भ गये तो उदड़ीप्ता के महाराज प्रतापरुद्र ने अपने गुरु 
सार्वभौम भटाचार्य दवाय प्रार्थना कराई कि वे एक दिन 
रोजभवन मे पधार कर मुञ्े दर्शन दे । यह सुनकर, 
चैतन्य कहने लगे-“भटावार्य जी ! आप कैसी वात 
कह रहे है । अव संन्यास लेने पर राजभवन में मेरा 
क्या काम रहा? 

` निष्किचनस्य भगवद्‌ भजनोन्मुखस्य । 
पारे परं निगमिपोर्भवसागरस्य ॥ 
सेदर्शनं विषयिणामय योपितां च 1 
हा हन्त हन्त विषभक्षण तोऽष्य साधु ॥ 

“जो मनुष्य अकिंचन हे, भगवान के भनन मे 
संलम्न है, संसार-सागर से पार उतरना चाहता है, उसे 
विषयी लोगो गौर रमणियों का दर्शन विपभल्षणसे भी 
समधिक अनिष्टकारकं है 1” 

अन्त भें महाराज एक दिन स्वयं सव प्रकार के 
राज्य चिन्हो को त्याग कर्‌ अत्यन्त साधारण वेश-भूषा 
भे चैतन्य देव के पास पहुचे ओर उनके चरणो को 


दवाते ह्‌ भागवत्‌ ये स्नोनः सुनाने लगे । तवे नन 
नै अत्यन्त प्रेमपूर्वकः उने भेट फी भीर कटाक 
तो कान टु मापो केवन य प्रेम्तिगन ही दे माना 
ष्‌" 

कख ममय पश्यात्‌ चैतन्य देव बृन्दावन मौ यत्र 
को गये । प्रयाग में उनकी भेद बह्नभावारये से ह| 
भग्तिमार्ग के न दो मान प्रचारकों मे परस्पर मह 
विषयो पर विचार-पिनिमय एुभा । बर्ावन मर, ओ 
उम समय साघुर्मो कारी स्यान था, उन्न भनी 
रकार भ्रमण किया ओर वर्ध एक एते सार्वजनिक तीर्यं 
फी योजना घनाई, जर्ण जनतता सैव आती रटे भैर 
भगवद्‌-भकि के साप ष्ठी धर्मनिष्ठा भौर जातीयेता गी 
र्दा की प्रेरणा प्रण कर्ती र) 

वृन्दावन मे पुरी माकर चैतन्य स्यायी स्प सै वर्ह 
निवास करते रमे । अव कीर्तन का कार्थकम तथा 
उनके उपदेशों का प्रभावे दूर-दूर त्क कन गया पा 
भौर द्न्दुभो भँ चेतनयता आती जाती भी । इसने 
वाहर पे सदैवे अनेक धर्मामुरागी स्मन द्ग गो 
आते ओर उने धर्म-प्रचार की प्रेरणा तकर मपे 
यलं वैमी हौ कायरिम्भ करते । जगनाय जी की रव 
यात्रा का उत्सवे तो देशव्यापी थां ष्टी ओर उस अवमर 
पर अन्य प्रान्तों से आने वाते दकि द्वारा चैतन्येव 
को अपे सिद्धान्तो का प्रचार समस्त देशं ओँ कर सको 
का सुयोग प्राप्नो नाता था । 

इम प्रकार वीस-पच्यीस वर्प तक--भग्ति-मार्ग 
दवारा हिन्दू सगठन ओर नवजागरण का कार्य समन 
करके सतन्य-प्रभु -ने अपने कार्यक्रम को सफल पेते 
देख निथा । उस्र समय (सम्बत्‌ १५६०) उनङी भु 
यद्यपि ८ वर्पकीरी धी, पर फोमलपरकरति केतेन 
कै कारण अनेक प्रकार की अमुविधाओ को सहन्‌ कल 
ओर लगातार श्म क्ते रहन से चे दुर्बल तो मे 
ओर इसलिये उन्होने अपनी सीला को सम्बरण कला 
री उचित समज्ञा । एक यार तो वे भाववश मे आकः 
मुद्र मे कृद षडे, पर कुछ मसनाह्ये ने उमे वाह 
निकाल लिया । उसके पश्चात एक दिन कया सुनते-युनते 
उठे भौर बडी शीघ्रता से जगन्नाथ जी की मूर्ति के 
मम्भुख प्रार्थना करते-करते कु ही कर्णो ेँ प्राण-त्याग 
दयि । 


चैतन्य प्रभु के इस प्रकार के आत्म-बतिदान से 
उनके भनुयायियों को जो आन्तरिकं प्रेरणा प्राप्त हुई 
उपरमे धर्मनिखा ओर जातीयता की एक देशव्यापी लहर 
फनी निसने दिन्रू-जाति को ओत-प्रोत्त कर दिया । 
जो लोग कीर्तन के वाद्य रूप को ही देषते £, उनके 
लिये तो वह केवल “राम-कृष्ण' मादि के नाम का 
संगीतमय उच्वारण ओर नाचना-माना ही है । पर 
उसके भीतर जो समाज कौ जागृत, उद्यत ओर संगच्ति 
वनाने की महान सम्भावना निहितं है, उसकी तरफ 
धोढेही लोग ध्यान देते है । चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव 
मे सी उदस्य से कीर्तन का प्रचार क्या था ओर 
उसमे करोड़ों व्यक्तियो कौ जातीयता भौर एक्यता के 
भावो मे अवगत कराया था । मुसलमानी शासन-काल 
मे इसके प्रभाव से अनगिनती व्यक्ति देश ओर धर्म के 
तिये आत्म -त्याग करने को तैयार हुए थे । यह सच 
है कि. वर्तमान समय में अनेक सोगो ने कीर्तन को एक 
पशा वना लिया .। इसके द्रारा वे मौन-मजा की 
भिन्दमी टी नीं गुजरते वरन्‌ अनेक अवसरो पर 
चर्त्र-भ्रता के कृत्य भी कर डालते रै । पर यह 
तो कीर्तन फा वैसा टी दुरुपयोग 8 जैसा देश-सेवा 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१२६ 


अर समान-सेवा आदि के क्षेत्रों मे भी प्रायः देवने 
मे आया करता है । 


श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार सर्वथा 
भिन उदेश्य से करिया या । उनका उदेश्य इसके द्वारा 
दिन्दरू-जाति को जागृत ओर संगठित कला ही था 
जिससे वह विदेशी ओर विधर्म आक्रमणकारियों का 
सामना अच्छी तरह कर सके । इधर वीस पच्चीस वर्ष 
से देश में फिर कीर्तन-प्रचार की एक लहर माई £, 
पर मे वेद से कहना पदता है कि अधिकांश लोगों 
ने उसे केवल पुण्य भौर परलोकः का साधन ही समञ्ना 
है । किन्ते टी लोग तो उसे मनोर्दनन ओर मनोविनोदं 
से बढ़कर भौर कुछ नहीं मानते । इसे हम हिन्दू -समाज 
ओर धर्म का दुभग्यि ही करेगे | यदि हम श्री चैतन्य 
के महान कार्यं ओर उदेश्य की तरफ ध्यान दे भर 
कीर्तन मे “राम-कृष्ण' का नाम तेने के साथ ही उनके 
आत्म-त्याग, समाज सेवा आदि गुणों को भी अपनाये 
तो इसके दारा आज भी हिन्दरू-जाति मे एक एेसी नवीन 
चेतना उत्पन्न की जा सकती है, जिससे यह अपनी 
निर्वलता को त्याग कर पुनः सशक्त ओर सबल वन 
सक्ती है ! 


सेवा ओर सदिष्णुता के उपासक : सन्त तुकाराम 


संसार में सभी मनुष्यों का लक्ष्य धन, सन्तान ओर 
यश वत्ताया गया है । इन्दं को विद्वानों ने विक्तैपणा, 
पत्रैपणा ओर लोकैपणा के नाम से पुकारा रै । इन 
तीनों से विरक्त व्यक्ति दने से भी कीं नहीं मिल 
सक्ता । सम्भव है. किमी मनुष्य को धन की लालसा 
कम हो, पर उसे भी परिवार भौर नामृवरी की प्रबल 
भाकक्षा टो सकती है । इसी प्रकार अन्य व्यक्ति एसे 
भौ मिल सक्ते कै कि जिनको धन के मुकावले भे 
सन्तान अधवा यश की अधिक चिन्तानदहो । पर इन 
तीनो ईपणाओ से मुक्त हो जाने बाला व्यक्ति किसी 
देश भथवा काल में बहुत ही कम मिल सक्ता है । 

इसका यहे भी आशय नरी कि इस प्रकार की 
भकोक्षा रखने वाला मनुष्य निश्चय ही दुपित समज्ञा 
जाये, संसार भें रहते हुए इन वस्तुओ की आवश्यकता 


मनुष्य कोपड़ादही करती है ओर यदि इस आवेश्यकता 
को न्यायानुकरूल मार्ग से परा किया जाये तो उसमे 
बुराई अथवा निन्दा की कोई वाते नहीं है, पर देखने 
में यह आता है कि वहुसेष्यक लोग इसके लिये गलत 
उपायो का अवलम्बन करते है, इनकी लालसा मे पड्कर 
अन्य उच्च श्रेणी के लक्ष्यो को त्याग देते है, इसलिये 
इन तीनों ईपणाओं की ज्ञानी व्यक्तियों मे निन्दा की 
दै) 

दूसरी बात यह भी है चाहे ये तीनों कामना 
सामान्य दृष्टि से बुरी या हानिकारक न दो, पर जव 
मनुष्य का ध्यान अधिर्कोश मे इनकी पूर्तिं मे लग जाता 
है, तो वह परोपकार, सेवा आदि के अधिक श्रे कार्यो 
की तरफ से प्रायः उदासीन हो जाता हे । पमी दशा 
मं यदि कोई व्यक्ति सांसारिक ईपणाओं की तरफ से 


१,.१३० सा॑स्करतिक चेतना के उन्नायक 


चितवरृत्तियों को विल्तुल हटाने भीर उनकी अपूर्ति मे 
ष्ठी भानन्द का अनुभव करे तो उसको अवश्य टी स्वा 
सन्त का जायेगा । तुकाराम इसी श्रेणी कै मनुष्य 
थे । गृ्स्थ-जीवन केः आरम्भे टी जव ये आकम्मिक 
विपत्तियं के फलस्वरूप सव सांसारिक वस्तुओं से वचित्त 
ष्टो भये, तो उन्टोने भगवान फो धन्यवाद देते ए 
कहा-- 

“भगवान ! अच्छा टी हुआ जो मेरा दिवाना 
निकल मया । भकाल पढ़ा यह भी अच्छा ही हुआ, 
क्योकि कट पटने से ष्टी तैय ध्यान भाया भर सांसारिक 
सालसाओं से पीखाष्ूटा । स्त्री भौर पुत्र भोजन के 
अभाव से मर गये भौर भी हर्‌ तरह से दुर्दशा 
भोग रहा ह, यह भी ठीक ष्टी ६ । संसार मे अपमानित 
हुआ यह भी अच्छा्ही हुमा । गाय, वैल, द्रव्य सव 
चते गये यह भी अच्छाही है । तोक-लाज भी जाती 
रही, यह भी ठीक ही है, क्योकि शन्टीं बातो से अन्त 
में तुम्हारी शर्ण मेँ आया 1" 

“सच तो यह है फि भगवान अपने सेवक को 
सासारिकं सफलता मिलने टी नी देते, वे उसे सव 
जंजालौ से मुक्त रखते टै । अगर वे उसको वैभवशानी 
वना दे तो उसमे अभिमान उत्पन हो जयि । अगर 
वे उसे गुणवती स्त्ीदेतोमनमे उसी की इच्छा नमी 


रहे । इसलिये वे उसके पीछे कर्कशा स्वरी लगा देते 


ह । तुकाराम कहते है कि इन सवको मैने प्रत्यक्ष देव 
लिया, अव मे संसारी लोगो से क्या कहूं ?" 


वाल्यावस्था में गृहस्थ संचालन 

सन्त तुकाराम का जन्म पूना के निकट देहू गोव 
मे सम्वत्‌ १६६५ वि. मे एक कुनवी पर्वारमे हुमा 
था । इस जाति वालो को महाराष्ट्रमे शूदर माना जाता 
हे ओर बै खेती-किसानी का धन्धा करते है । पर 
सुकाराम के घट मे पुराने समय से लेन-देन का धन्धा 
होता चला आया था ओर उनके पिता की आर्थिक 
स्थिति अच्छी धी । इसलिये उनकी वाल्यावस्या सुखपूर्वक 
व्यतीत हुई । जव वे तेरह वर्थ के हुए तो उनके 
माता-पिता चर का भार उनको देकर स्वय तीर्थो मे 
भगवत-भजन करने के उद्देश्य से चले गये । तुकाराम 
उसी आयु मे दुकान का हिसाव-किताव कलने मे होशियार 
हो गये ये ओर पिता ने उनका विवाह भी कर दिया 
या, पर वे स्वभाव से अत्यन्त ससल, सेवाभावी ओर 


सत्यवादी ये । का परिणाम यह मा रि बुनियाद 
लोगो ने उन कर्न भुकाना तो बन्द कर दिया भौर 
रमे वने ठगने की फोशिण करै लने । 

लोगो फी पमी मनोवृत्ति देषकर उनका क्ति 
मामार्कि व्यकवोरे मे विरक्त ष्टेते नगा । परपर 
मे करं प्रागियो स्पी, भाई, वहिन भादि का विगाह 
कग्ने का भार उनः ऊपर था, इसलिये पुटका सामान 
की एकः दुकान योल सी । पर्वे कभी प्रु नही 
यौलते थे, कभी किमी कौ ठगते नहीं ये, सवै प्न 
उदारता का गदा करते ध, शमने स्वार्थी नो सि 
उनके माय धोग्या भौर ठगी का व्यवहार कलं त्र 
ओर दुकान मे घाटा आ गया । जिन लोगो को उ 
उधाग् दियाधायेतोदेने का नाम नरी नेतेये षग 
जिनको लेना था ये फोरन नानिश करे घर पर जली" 
का हयम ने आये । समुराल वालों ने एकाय बा 
सष्टायता भी की, पर मर्लता के कारण लोग उर 
किमी न पमी प्रकार उगते ही रहे भौर उनकी भथ 
दशा गिए्तीष्ठी ररी । 

कई वार उन्दोनि माल नै जाकर वेचने का का 
शुरू विया । एक यार मर्यं तेकर किसी दूर के व्य 
मे वेचने को गये । वलो जो पया मिला उसको नंगा 
ने नकली सोने के कडे देकर ठग निया । दूमरी वा 
सत्री (दवितीय पत्नी) ने दो सौ रुपया कर्णं द्विक 
व्यापार करने को भेजा । उसमे पचास म्पया नाभ 
भी हुमा । पर वहीं पर एक ब्राह्मण मे आकर अर्प 
इ-ख रोया भर इतनी अधिक विनती की कि पव 
रुपया उसी को देकर चमे आये । इस पर प्री † 
उनको बहुत ख्रग-खोटी सुनाई ओर दण्ड दिया ! 

जव उस प्रदेश मे भयकर अकाल पड़ातौ ए 
दद पानी मिलना कठिन हो गया, वृक्ष मूष गये, षु 
विना चारि के मर गये । तुकाराम के घरमे भना 
दाना भीन था । किमी के दर्वा पर जाता ती 
वह खड़ा भी नहीं होने देता, क्योकि दिवाली तिक्त 
जानि मे उनकी "मा" पतिते ही जाती री थी । ष 
वाले भूवो मग्ने लगे । तुकाराम हद मै ज्यादा परिम 
करते पर तेव भी पेट नहीं भरता । सव पथु 
पहली स्त्री तया वच्या इमी मे मर गये । इम प्रकार 
क्ट महन कर्ते-करते तुकारम का मन म्ना ^ 
विरक्त होने लगा ओर वह अपना अधिकांश 


परमात्मा के ध्यान भौर भजन में लगने लगे । उसकी 
दूमरी पली जीनादाई का स्वभाव वदा ज्गडावू भीर 
स्का था । इसमे घर में रह सकना ओरभी कठिन 
हो जाताया । गव के सुच्ये-लर्पगे व्यक्ति भी उनको 
अकमर षेडुते रहते थे 1 वे उनको देखकर कटने 
लगते--"“ओीर भगवान का भजन करो । हरिके नाम 
ने तुञने निराल कर दिया 1” 


वैराग्य ओर एकान्तवास 

दमी परिस्थिति मेँ भी तुकाराम घर को छोड़कर 
साधु-मन्त नहीं बने, पर उन्होने वित्त शुद्धि के उद्देश्य 
मे कुछ समय एकान्तवास करने का निश्चय किया । 
इसनिये वह निकटवर्ती “भामनाय' पर्वत पर चले गये 
ओर वों पन्द्रह दिन तकं भगवान का ध्यान ही करते 
रे । जव यह दात गोव में फेनी तो तुकाराम की 
पलनी 'जीजावाई वड़ी दुःखी हुई । स्वभाव से वह लड़का 
ओर क्गडा करने वाली अवश्य धी, पर साथ ही पतिव्रता 
भो धी । उसने तुकाराम के छोटे भाई कान्हाजी को 
उने लाने को भेजा । इधर-उधर फिरते-फिरते 
भामनाय पर उसकी तुकाराम के साय भेट हुई ! वह 
उन्हे ममज्ञा-वुज्ञा कर घर ते आया 1 


, अव तुकारम ने संसार के क्षगडों कौ सदा के 
लिये मिटाने का निश्चय किया । उन्होने पिता के समय 
के वे सव दम्तावेन (ऋण-पत्र) निकाले जो कर्ज लेते 
वालों ने लिखकर दिये ये ! उन सवको वह गोव,के 
पास वाली इन्द्रायणी नदी में डुवाने चला । यह देखकर 
छोटे भाई ने कहा--“भाप तो माधु" हो गये । परन्तु 
मुज्ञे तौ वाल-वच्यों का पालन करना होगा । अगर 
मप द्रस सव सूपये को इस तरह इवा दोगे तो मेरा 
काम कैसे चलेगा ?” तुकाराम ने उत्तर दिया--“टीक 
है तुम इनमे से आधे दस्तावेज निकाल "लो ओर अलग 
रहकर अपनी गृहस्थी चलामो । -मेरा सव भार तो 
विदूढ्ल भगवान पर है । अव मेरा जीवन-क्रम सदां 
दसा ही रहेगा ओर मेरा निर्वाह भगवान पाण्डुरंग दी 
करेगे 1 पर मै यह नही चाहता किं मेरे कारण तुमको 
किसी तरह की हानि पचे ¡ इसलिये तुम अपना भाग 
लेकर अलग हो जाओ ओर मेरी चिन्तान करो 1“ 
य कहकर उसने आधे ऋण-पत्र कान्हाजी को दे विये 
भौर अपने स्ते के उसी समय नदी में प्रवाहित कर 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१३१ 


द्यि ¦ इस घटना का वर्णन करते हुए कुछ समय 
पश्चात्‌ सन्त तुकाराम के एक शिष्य ने निवा धा- 

“जव तक अनुभव न हौ तव तक पुस्तकों मे 
लिखा जान प्रायः निरर्थक रहता है, इसी प्रकार हमारा 
जो धन दूसरोकेक्न्नेमेंहैवहभीवयर्थदहीदहै। 
इते मन में हमेशा खरावी पैदा होती रहती है । 
अमुक मनुष्य के पास से इ्तना तेनादै, परदेगाया 
मही देगा ? न जाने क्या होगा ? इस प्रकार की 
तरह-तरह की चिन्ताये ओर दुराशा मन मेँ समी रहती 
है । इसलिये तुकाराम ने अपने सारे कागज-पत्न हन््रायणी 
नदी में डाल दिये ! इसके पीछे उन्होने कभी द्रव्य का 
स्पर्शं नीं किया । दखिता के सवे प्रकार के दुःख 
उन्होनि सहन कर लिये, मोग कर भी निर्वाह कर तिया, 
परद्रव्यको कभीनष्ून का निश्चय करकेवेधनके 
फन्देसे सदाके लिये द्ुटकारा एा गये |” 

जीवन को सुखी बनाने के तिये देसे कार्यो से 
वचना आवश्यक है जिनमें अन्य लोगो से विवाद, ज्ञगड़ा 
ओर संपर्प होने की विशेष रूप से सम्भावना रहती 
है । लेन-देन अथवा व्याज .पर रुपया उधार देने का 
पेशा प्रशंमनीय नदी है । इसमे प्रायः अभावग्रस्त व्यक्तियों 
के शोपण की भावना निहित रहती है भीर इसलिये 
इत पेशे को करे वाले व्यक्तियो मेँ स्वार्थपरता की 
भावना वद्‌ जाती षैः । साथ ही अन्य व्क्तियो के 
प्रति उनमें सहानुभूति की भावना भी कम हो जाती 
है । तुकाराम फी प्रकृति जन्म से ही इस कार्यं के 
अनुक्रूल नदीं थी, इसलिये उनको इसे पुतौनी पेणे मे 
आरम्भ से ही असफलता होने लगी ओर वादे मे तो 
इसके कारण वे नई-नई कठिनाइयो में फंसते चले गये । 
इसनिये दस्तावेजो को नष्ट करके अपने मन को इस 
उलङ्ञन से मुक्त कर लेना उचित टी था । अध्यात्ममार्ग 
के पथिक को जीवन-निर्वाह का पेशा भी ेसा चुनना 
चाद्ये जो अपनी आन्तरिक प्रकरेति के अनुकूल हो भौर 
जिसमे अन्य व्यक्तियो के अनहित की कोई सम्भावना 
नह्ये । 

इस प्रकार अपना जीवन -मार्ग सुनिश्चित करके 
तुकाराम अपने को आध्यास्मिक जीवन के उपयुक्त वनाने 
कै लिये साधना करने, लगे । प्रातःकाल नित्यकर्म से 
निदत्त होकर, विट्ठल भगवान की पूना करके यै नदी 
के पार किसी पर्वत पर चले जाते गौर वर्हौँ -नेशवरी" 


१,१३२ साक्कृतिफ चेतना फे उन्नायक 


अथवा ^एक्नाधी भागवत" का पारायण केत । इगके 
वाद जो समय वचतां उरमे नामजप करते । संध्या 
के समय गौव में वापस भकर मन्दिर में कीर्तन मुनते 
ओर फिर स्वयं आधी रात तक कीर्तन करते 1 पिनी 
रत कौ धोद़ीदेरटरौ तेते ये । फिर ब्रह्ममदूर्त में 
उठकर मित्य कर्मो में तग जति ये । 
इत प्रकार विरक्त अस्या में रएकर उन्तोने भूय, 
प्यास, निद्रा, आलस्य को जीत तिया । गीता के अनुसार 
शुक्ताहार विहार" ्ठोने से सव ब्द्धिरयो वेणमे भा 
भई । समय-समय पर वे तीर्थयात्रा को भी जाते ये, 
परवे तीर्थं आस्पासकेषीष्ठोते ये । अपने पूर्वनों 
के नियमानुसार भापादृ भौर कार्तिक की पूर्णिभा को 
पंढरपुर तौ जति ही ये । जनेश्वर की जन्मभूमि 
"माणेदी' तथा एकनाय का निवाम स्यान धैठण' उनके 
गौवसे पासी ये । फिर एकवार तेईस-चौवीम वर्प 
की अवस्था में उन्रोनि समस्त भारत के तीयो की यात्रा 
करके भारतीय समाज की अवस्या ओर तत्कालीन 
समस्याभों की नानकादी प्रास की । पर तीोँकीदशा 
उस समय भी बहुत त्रुपिपूर्ण टो गई धी ओर सव 
जग धर्म-जीवियों ने उनको पेट भरे का साधन वना 
लिया सा । इसनिये सव तीर्थो को देख तेने पर उन्होने 
यही क्हा-- 
याराणसी गया पाहिती द्वारका । 
परि न्ये तुका परी च्या॥ ४ 
अ्थत्‌-“काशी जी की यात्रा की ओर द्वारका 


भी देखी, पर हमको तो पंदरपुर ही सर्वोत्तम है 1“. 


सेवा-मार्म का पथिक 
सांसारिक उलज्ननों ओर व्यवसाय सम्बन्धी 
कुटिलताओ के कारण तुकाराम का जीवन दुःखमय हो 
मया था ओर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उनके मन मे 
-वैराग्य की भावना सुदृटष्ठो गई । यो तो संसार मे 
अनयिनती लोगो का जीवन अभावपूर्णं ओर दुःखी होता 
है, असद्य कष्ट आ पड़ने पर उनको वैराग्य भी हो 
जाता हे, पर यह वैराग्य क्षणिक ्ठोता रै । रेमे वैराग्य 
को ज्ञानियों ने श्रमशान-वैराम्य' कहा है ! पैसा 
धराम्य श्मशान भूमि से वाटर आते ही समाप हो जाता 
दै, क्योकि वर ऊपरी होता रै, चार सू गिरते री 
ण्डा पड़ जाता हे । तुकाराम दुनिया की तिक्डमो 
से केवल व्ययित्त ही नदीं हुए, वरन्‌ उन्टोने इन इटो 


की वास्तपिनता कौ भमस्नकर उनि जहु ही काटदी। 
यद्यपि उन्तोने पर-गृषप्यी फो नेरी छोड़ा क्वि 
कर्तव्यपालन से वे विमु होना नीं षष्तैये, प्र 
सांसारिक कायो को गौणं भौर अध्यातस-माधन ओ 
भ्रमु , माननर "जीवन-मुक्ति" के आदर्शा बौ अपना 
तिया । मेवा-धर्म के मार्म पर चलने दाते कोष 
प्रकार ह्ानि-लाम, प्रिय-भप्रिय, मुग-दुः् मे 
समत्वभावना उत्पन्न करना अनिवार्यं £ । 

स्वार्थ-भाव के स्यान पर परमार्प-पय के पपि 
अनने पर उन्ोने सेवाधर्म फो हौ ईश्वर-भक्नि दा 
माध्यम वनाया । उनका सवने पहला सेवा-का्य पा 
पूर्वजो द्वारा स्यापित विट्ट मन्दिर का जीर्णोढार 1 
यह मद्दिर विश्वम्भर युवा ने वनवाया था जो तुकागम 
से माठ पीद़ी प्ते हुए ये | अव यह बहुत वु टूट 
पुट गया था । तुकागम के पास धन तो धा मरह, 
उन्होने धमदान याया शस कार्य को पूरा क्वा भग 
इसी को भगवान की कायथिक-सेवा' मान तिया । मपे 
शस उदादरण से उन्छोनि प्रकट किया कि केवत 
ओर नाम-जप ही भगवान फी भवनि के बिरह गी 
६, चरन्‌ किसी प्रकार की प्रत्यक्ष सेवा भी उसका एक 
आवश्यक भगदटै। 

इसलिये तुकाराम ने स्वयं पटाद से पत्थर नाक 
शकट्ठे पिये, मिह भिगोकर गारा तैयार किया भर 
दीवार बनाई । यह सव काम उसने अपना पतीनां 
हा कर किया । इम तरह मब्दिर का जीर्णोद्धार करा 
से स्वयं उमका भी जीर्णोद्धार हो गया । हृदय के 
अन्तःस्यले में दवे. हुए भाव उभर कर ऊपर भं भवे, 
भवति जागृत हुई भौर फिर इमी भवति मे उनगौ 
भगवान के विराट्‌ रूप के दरशन करा दिये 1 नित 
मनोवृत्ति मे भगवान रहते ै, जिस भाव से भगवनि 
मिलते है, उमरी भाव को उन्होने मन्दिर के जीर्णोडार 
दयार अपने सामने मूर्तिमान किया । चित्त में एते भाव 
का उदय होने पर, गारे ओर म्र का काम करते 
हष भी भगवान की सेवा तसे दो सकती हे, इते सन्ने 
भक्त हयी जाम सकते हे । चन्दन, धूप, दीप, नैवे, 
आरती, प्रभाती, दण्डवत, भजन, पूजन, कीर्तन--ये सव 
उपासना के ब्रहिरंग है । इनके साय अगर चित्त 4 
सच्चा भावनदहोतो ये वहिरग वाहर्‌ के वाट 
रह जाते है 1 चित्त मे सच्चा भक्ति-भाव होने ष 


ही ये वहिरंग आध्यासिक-प्रदेश में पहुचाने का साधन 
बनते है । 


आत्मानुभव ओर शास्त्रीय सिद्धान्त 


आरम्भिक जीवन में तुकाराम कुछ पद-लिवे न 
थे ओर गृहस्थ हो जाने पर भी केवल दुकानदारी का 
वहीषाता कर सकने योग्य विद्या प्राप्त कर सके ये । 
पर उसके पश्चात जव उनका श्रुकाव अध्यात्म मार्ग की 
तरफ हुमा ओर उन्होनि एकान्त में एकाग्र होकर दो -चार 
धार्मिक ग्रन्थों का पारायण तथा मनन क्या तो अनेक 
प्रकार के धार्मिकं भौर शास्त्रीय तत्त्व स्वमेव उन पर 
प्रकट हो गये । उनके अभेगों (मराठी कविताओं) मेँ 
वेद, शास्र, पुराण, गीता, भागवत--सवके उपदेशो का 
आभास मिलता हे । एक "अभग" में वे कहते है-- 

विश्वीं विश्वम्भर योते वेदात घा सार । 

जमीं जगदीशं शास्त्र बदती सावकाश ॥ 

व्यापि तेष नाराय हसी गर्जती पुराणे । 

“जनीं जनार्दन संत बोलती वचन, 

सूर्याधीया परी, तुका लोकी फ़रीड़ा करी ॥ 

अर्थात्‌--“वेदान्त का सार यही ह कि समस्त विश्व 
भँ एक ही विश्वम्भर व्याप्त है 1 यह जगत्‌ जगदीशमय 
है, यह' बात शास्त्रों से धीरे-धीरे विदित होती टै । 
पुण गरन कर कह रहे है कि समस्त दृश्य जगत्‌ 
नारायणकाही रूप है । जनता मं जनार्दन समाया 
है, यह सन्तो फी वाणी है । इस प्रकार, जिस प्रकार 
विचार किया जाये ।, “एक मात्र हरि ही समस्त लोक 
मे क्रीड़ा कर रहे षै 1“ 


` सेकीर्ण विचारो के व्यक्ति विभिन शास्र के . 


सिद्धान्तो को लेकर जिस प्रकार दूसरों पर आक्षेप किया 
करते है, या अपने ही साश्दायिक विचारों को सत्य 
भर ' दूसये को निराधार वततलाया करते है, वह 
धर्म-सम्बन्धी ज्ञान का नहीं वरन्‌ अज्ञान. का ययोतक 
है । धर्म मे सच्ची शद्धा, भक्ति रखने वाला व्यक्ति 
तो सबमे एक ही तत्त्व को व्याप्त देवेमा । वेद, शास्त्र, 
पुराण, सन्तो की वाणी--यह समस्त साहित्य केवल इसी 
उद्देश्य से रचा गया है कि मनुष्य परमात्मा का वोध 
करके ' संशय रहित हो ओर जीवन-मरण के चक्र से 
छुटकारा पावे । जल तो एक ही हे-बावड़ी, कुजं, 
ताला, नदी आदि उसके विभिन्न नाम हे † कोई नदी 
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के किनारे रह कर उसी के जल से काम चला लेता 
है, कोई सरोवर के जले का व्यवहार करता है ओर 
कोई कुँ के जल को -सर्वोत्तम समज्ञकर उसी को काम 
मे लाता है । नदी, कुर्मो, सरोवर-इन सवका उद्देश्य 
एक हीह कि प्यासे जीव उनके द्वारा अपनी पिपासा 
को शन्त करे । पर यदि कोई इस उद्देश्य की पूर्ति 
के वजाय इनके नामों (उपाधि) पर वाद-विवाद करे 
लगता है, तो यह प्यास लगना नहीं माना जायगा से 
सच्ची जिज्ञासा. नहीं कह सकेगे । चोवामेला महार, 
रैदास चमार, सदन कसाई आदि वहुत नीच जाति के 
कहे जाते थे, पर वे सच्ची प्यास लगने से सत्संग द्वारा 
ज्ञानरूपी जल को पीकर कृतार्थो गये । . 
तुकाराम को भी जन्म से शूद्र माना जाता था, 
इसलिये ब्राह्मण -धर्म की ` परम्परा के "अनुसार उनको 
वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था । उन्होने कई अभगोः 
में स्प्ट कहा हे कि “शुज्ञे अक्षरो के वाचने का अधिकार 
नहीं हि 1” पर उन्ोनि उस सम्बन्ध मे कभी ब्राह्मणों 
के साय क्ञगड़ा नीं किया । उनका मन इतना क्षुद्र 
नहीं था कि मूलतत्त्व को त्यागकर एसी निरर्थक वातो 
पर अपनी शक्ति लगाये । वे जानते ये कि ब्राह्मणों 
को वेदाधिकार होने पर भी सव ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं 
करते गौर जो करते है वे सरव संसार-सागर से पार 
नहीं हो जाते ओर अगर वे सव पारष्टो नातेषोंतो 
भी इसमे हमारा क्या नुकसान है ? इससे दूसरे लोगों 
के लिये ऊँचे उठने का रास्ता तो बन्द नहीं हो जाता । 
भगवान ने तो गीता ६.३ मे स्पष्ट कह दिया है-- 
ल्नियो वैश्या त्तया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 
इस शास्त -वचन के अनुसार वैष्य, शूदर, स्वरी- सवके 
लिये मोक्ष का द्वार खुला है । जिनको वेदों का अधिकारी 
बतलाया जाता है उनमे से थोड़े उनका अध्ययन करने 
बाले थै भौर उनके अनुसार आचरण करने वाते तो 
नाम मात्र को ही थे ।` इसके सिवाय वेदार्थ अत्यन्त 
गहन "हे, शास्र भपार है भौर मनुष्य का नीवन वहत 
छोटा है । इसलिये धर्म भौर अध्यात्म का जो 
रहस्य-पुराणों ओर भापाप्रन्यो मे सुलभ रूप में मिलता 
है उसी से लाभ क्यों न उठाया जाय ? निसके हदय 
मेँ सच्ची लगन है वह विवाद में नहीं पडता । उसको 
तये जो साधन समीप मे मौर सुलभं रूप ' मेँ मिल्‌ 
जायेगा, उसी का अवलम्बन लेकर अपना उदेश्य तिद्ध 
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करः तेगा । इसतिये तुकाराम ने पुराणो भर सन्त-वाणी 
को ष्टी अपने अध्ययन के लिये पसन्द किया 1 उन्दने 
पहले टी कहं दिया दै-- 
पुंदिताधे सोयी माया मना चाती । 
मतिवीं आणिती नाहीं युचि 1 
अर्थत्‌--पूर्वं समय के रन्तो के मार्गं पर्‌ चलना, 
यदी मेरी प्रवृत्ति ६ै । मैने अपनी वुद्धि से कोई नया 
मत प्रण नहीं क्रिया ह \ “मागे चलकर अपनी 
विनयशीतता का परिचेय देते हुए लिषा £--"भेरी 
वाणी तो मूर्घं की वक्वास है, बालकः फी तोततती वातों 
के समान है । आप सन्तजनों का उच्छिष्ट सेवन करके, 
आपका आश्रय पाकर ष्टी मेरे मुख पे प्रसादे गुणयुक्त 
याणी निकती है 1" तुकाराम के &्न उद्गारं को 
पढकर हमको गोस्वामी ठुलसीदास जी की निम्न उक्ति 
याद भ जाती है-- 
भाषा भनिति भोरि मन मोरी 1 
ठेसिवे जोग हति निं घोरी ॥ 
छमह्टिं सज्जन मोर दिठाई । 
सुनहि याल वचन मन साई ॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि सुकाराम ज्ञान के सच्चे 
भराघक ये, जिन्होने विना विशेष रिक्षा प्राप्त कयि 
शास्त्र के मूलतत्त्व को ग्रहण केर लिया भौर उसे देसे 
लोकोपभोमी रूप मेँ प्रकट क्रिया, जिससे अभी तक 
लावो व्यक्ति अध्यात्म मार्गं पर चलने की प्रेरणा प्राप्न 
कररदेह। 
गुरु-महिमा 
भारतवर्षं के साधको को विश्वासं है कि सदृगुर 
की कृपा विना किमी को अध्यात्म-मार्ग मे सफलता 
नेहीं मिल सक्ती । अनेक लोग यही कहा करते दै 
कि हमने ग्रन्थ का अध्ययन कर लिया, अपनी वुद्धि 
से उनफा रदस्य भरी स्रमञ्ज लिया, अव गुरुं की क्या 
आवश्यकता है ? जो लोग इस प्रकार का विचार रखते 
हेये भन्त में अहंकार के जालमे दी पमे दिखाई 
पडते हं । विया प्राप्त कर लेने पर भी विना उपयुक्त 
मर्ग-दर्शन के उसे व्यवहार मेँ लाना ओर पूरा लाभ 
उटा सक्ना बहुत कठिन होता है ।, श्रीमत्‌ शकराचार्य 
जसे महान मनीषी भी यही कह म्ये है-- 
यडंगादि वेदो खे शास्र विद्या !{ 
कवित्वादि गर्य॑रुपये करोति ॥ 


गुरोर॑प्रिपद्रे मनपेनन पन॑ । 
ततः रि ततः किं सतः फिंततेः किम्‌ ॥ 

अयतृ--"यदि नुमने छः मग महितत वेद भर्‌ 
शास्र कण्टम्य कर तिये श्रीर्‌ व॒द्विया काव्य तयाग 
स्वना कणे लगे, पर गुम फे चरणो में तुम्टाग मन 
संलग्न नही हुभा तो सव निरर्थक है~-निर्ययक ई ।" 

तुकाराम अध्यात्म मार्ग के साधारण पयिक नरी 
धे । इगनिये उन्नि जो कोई मिन गया, उमेर्योदी 
सज मे गुरु नीं बना लिया । अनेकों को मौरी 
पर कस कर्‌ देखा भर्‌ फिर दूरमे ही प्रणाम कछ 
विदा कर दिया 1 जं-तरौ ब्रह्मान की कोरी वते 
सुनने मे भई, पर उमये प्रत्यक्ष लक्षण करीं दैयने बौ 
महीं मिते । उन्टोने वार-वार दीनतापूरवक सदुगुर क 
सिये पुकार की पर उनको सर्वत्र “दिपावटी पहा 
ओर नीव रदति दीवार” ही दिषलाई पी । तुकारम 
चारो तरफ पाषण्ड ओर दस्म देयकर बिड गये भैर 
उन्दने एमे “दम्भी मन्तो, दी भपने अभग" मे मुव 
खवर ली-~ 
काम क्रो लोभ चिती, वारि-यारि दापिती विरक्ती । 
तुका म्हणे श्द-कषने, जम नाद्नियते तेणे ॥१॥ 
रिदि-सियि चे साधक, वाघा सिद्ध होती एक । 
त्याचा आग्डासी कंदाता, पारो नाबडती डोतां ॥२ 
दानि वैराग्यधी कला, भोगी विपर्यांधा सोहरणा । 
ज्ञान सांगतो जनसो, अनुभव नां आपणासी ॥३ 

अर्थात्‌--“चित्त मे तो काम, क्रोध, लोभ भर्ण 
हुआ हे, पर ऊपर से विरक्त का-सा भाव प्रकट कर 
रहे है । एसे गुरु कोरे शब्द शान से दुनिया को धोधा 
देते ह ॥ १॥ कोई ऋदि-मिदधि के पेटमे पड़ा. 
कोई वाकू-सिद्ध बनता हे । इने सवमे मेणा मन उपरम 
दो गया हे, उनको मै देखना भी नहीं चाहता ॥ २॥ 
वैराग्य की "चमक" दिखलाते हे, पर्‌ स्वयं विषयो मे 
सिप्र है । लोगों को ज्ञान सिखलाते है, पर स्व $ 
अनुभव न्दी रखते ॥ ३॥ 

रसे दम्भी, अधकचरे जौर गुरु वन कर पेट भले 
वाले “सन्त' जगह-जगह वहुत-से मिल गे, पर तुकाराम्‌ 
की शुद्ध ओर सूषम बुद्धि को सच्चे ओर द्ूठे की परव 
करते कितनी देर लगती थी । उन्होने उसी समय कह 
दिया--“भजन भोर स्तुति रचने वाले मन्त नही है । 
सन्तो के परिवार वाले भी सन्त नदी ह । अपना घर 


भरे कर दूसरों कौ वैराग्य का उपदेश देने वाले सन्त 
नही है । केवल कथा रवौँचने वासे, कीर्तन करने वाले, 
माला-मुद्रा धारण करने बाले, भस्म तल्पेटने वाने, जंगनों 
मे रहने बाले अथवा जप-तप करने वाले भी सन्त नहीं 
है । ये प्व बाहरी लक्षण है, इनसे विसी की साधुता 
(माध्यासिक्ता) प्रकट नरी होती ।" अन्त मेँ तुकाराम 
ने किस प्रकार इस समस्या को ठन्‌ किया, उस्र सम्बन्ध 
मे अपना अनुभव वे इम प्रकार प्रकट करते है-- 
“मरने ज्ञानियों के यो भगवान को दढने की चेटा 
की, परन्तु देवा कि उनके पीछे तो अर्हकार पडा हुमा 
है । शस््र-परायण पंडितो को देखा तो वे एक-दूसरे 
को नीचा दिखलाने मेष्टौ लगे थे । आत्म-निषा देखने 
का प्रयल किया तो उनकी चेषटायें उन्दी ही दिखाई 
पड़ी । योभियो कौ देखा तो उनमें भी शान्ति नही हे, 
करोथ के वपीभूत ह्येकर एक-दूसरे को घुढकी देते रहते 
हे । इसलिये हे भगवान ! अव मुङ्ने किसी के सम्मुख 
विवपानं कराओ । मैने इन सव उपायों से धक कर 
अव दृदृतापूर्वक आपके चरण ही पकड़ लिये रै 1" 


जव सुकाराम को दने पर भी अपनी पसन्द के 
माफिक सच्चा गुह न मिला ओर सम्भवतः ब्राह्मणो ने 
श्र मानकर उनकौ दीक्षा कापाव्र भीन समञ्जतो 
उन्होने विट्ठलं भगवान से ही गुरु वतलाने की प्रार्थना 
की । भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एक 
पुरातन सन्त वावानी चैतन्य' हारा स्वन मेँ उनको 
मन्त्र-दीक्षा' दिलवार्ई । इस सम्बन्ध में एक अभग में 
कहा गया है-- 

“गुरुदेव ने मचमुच मेरे उपर वड़ी कृपा की पर 
मुम तौ उनकी कोई सेवा न वन पड़ी ।, स्वण-मे 
इ्रायणी की तरफ स्नान के लिये जते ह्‌ मार्गमे 
वे भित्ते ओर मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया । उन्टोनि 
भोजन के लिये एक पाव धी मोगा, परउसेलानातो 
मै भूल गया था । फिर कोई अनिवार्य आवश्यकता 
आ पड्नेसेवेश्ीप्र ही चले गये ओर मुज्ञ गुरु परम्परा 
का नाम इस प्रकार बत्तला मये कि प्रथम गुरु, “राघव 
चैतन्य" उनके शिष्य केशव चैतन्य" ओर फिर अपना 
नाम "वावाजी चैतन्य" बतलाया । मुहे “यामकृणा हरि" 
मन्त्र दिया । . माह सुदी दशमी, गुषवार को गुरु का 
वार समञ्ञकर मञञे स्वीकार कर लिया ।" 


सीस्कृतिक चेतना के उन्नायकं १,१३५ 


पुकाराम ने वपन -दीक्ला' देने वाले अपने गुरु का 
जो परिचय दिया था वह कात्पनिके नहीं था । मराठी 
के चैतन्य कथा कत्पतर' नामक ग्रन्य में निखा है कि 
श्गघव चैतन्य" एक बड़ तपस्वी हुए ये 1 उन्होने मोँडवी 
मे पुष्पावती नदी के तट पर वर्पो तक घोर तपस्या 
की थी । उनके शिष्य कृष्ण चैतन्य" हुए । एक बार 
किसी घटनाक्श इन्होनि हैदरावाद के निजाम को कुछ 
चमत्कार दिखाया जिससे वह इनका भक्त हो गया भर 
इनके सम्मानार्थ दो स्मारक वनवाये ¦ इन्दी किषव 
चैतन्य" के शिष्य "वावाजी चैतन्य' हुए । जिन्टोने तुकाराम 
को स्वपन में दीक्षा दी । 


सिद्ध को भी साधन करने की आवश्यकता 


कु लोग ऊपर लिखी घटना मे यह शंका प्रकट 
कसते है कि तुकाराम तो सिद्ध पुरूष ये भौर अपने 
अनुयायियों के मतानुसार संसार के कल्याणार्थं उनका 
आगमन वैकुण्ठ लोक से हुआ था, फिर उनको 
चित्त-णुद्धि ओर अन्य साधनों की क्या आवश्यकता 
थी ? उनके अभंग मेँ एकाध जगह कहा गया ह करि 
“ससार को धर्म॑-नीति का मार्गं दिखलाने, भगवत्‌-भक्ति 
का डंका बजाने ओर सन्तों का रास्ता साफ केके 
लिये मे भगवान का संदेश लेकर आया हूं ।'/ तो किर 
सामान्यजनो की भोति चित्त शुद्धि के उपाय दँढना ओर 
उन साधनों को करके लोक-कल्याण का काम पूरा कर 
सकने का रहस्य क्या है ? संसार का उद्धार करने के 
तिथि टी जिनका आविभवि हुआ है । उनका चित्त 
मलिन कमे दो सकता है? ॥ 


इस षका का समाधान यह हे कि भगवान के 
अंश स्वरूप अवतारो के जो चरित्र वर्णन कयि गये 
वे सामान्य मनुष्यो के अनुरूप ही हे 1 यदि वे मध्ययन, 
मनन, साधन, अभ्यास आदि के" विनां टी महाम कार्यो 
को कृरके दिखला दे तो उनका उदाहरण सामान्य मनुष्यो 
कैः किस कामं का? सम्भवे है उनको ङु विशे दैवी 
विभूतिर्यो वाद भे प्रात हो जाती ठौ, पर मनुष्य देह 
धारण करने पर उनको मनुष्योचित व्यवहार ही करना 
चाहिये । महात्माओं के चरिजके दो ग होते है--एकं 
दैवी ओर दूसरा, मानुषी 1 देवी अंग द्वारा वे कुछ 
विशेय कार्यो की पूर्तिं करते है जिनका कर सक्ना "अन्य 
लोगों के लिये कठिन होता है, परन्तु अपना सामान्य 
जीवन्‌-क्रम वे अन्य सव लोगो के समान ही रखते ह 


१.१३६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


जिसमे उनका चरित्र हमारे तिये दन्त स्वन्प आर 
अनुकरणीय हौ सके 1 “भगवत्‌ गीत्ता" के अनुसार भगवान 
ने आवश्यकता पड़ने पर अर्जुन को विराट्‌ रूपका 
दर्शन कराया, पर साय में यह भी कह दिया- 

मम वर्त्मानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थं सर्वशः । 


इस कथन द्वारा उन्होने वणिम धर्म के पालन 
ओर लोक-संग्रह फे आदर्शं का अनुसरण कणे का 
निर्देश करियारै । तुकाराम के चरित्रे भीये दोनों 
भंग दिषाई पडते है । उनन्ोने विना किमी विशेष 
प्रभावं के महाराज शिवाजी ओर ब्राह्मणत्व के अभिमानी, 
मुप्रसिद्ध पंडित रामेश्वर फो अपना अनुयायी बनाकर 
अपनी वी शक्ति का परिचयदे दिया । पर षैमे 
सदा विल्कुल सामान्य ओर गरीव गृहस्य की तरह जीवन 
बिताया, शारीरिक परिश्रम करके उदर निर्वाह क्या, 
आजन्म गृहस्थी की कठिनाइयो को सहन करते हुए 
स्त्री-वच्यो का भी पालन करते रहे । ये वाते उनकी 
बहुत वदी विशेपताये ओर महानता हँ 1 यदि वे संसार 
को त्यागकर साघु मथवा चमत्कारी बावा बन जाते तो 
उनका चरित्र जन~साधारण के लिये निरूपयोगी होता । 
लोग उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रख सक्ते ये पर उनका 
अनुकरण करके कोई लाभ नहीं उठा सक्ते थे । पर 
उन्होने अष्यात्म-मार्गं मे उच्व कोटि की योग्यता प्राप्त 
करके भी अपना जीवन ओर रहन-सहन एक साधारण 
गृहस्थ केः समान बनाये रवा, यही सवस अधिक महत्व 
की वातत है, निस्ते सामान्य व्यक्ति भी शिक्षा ग्रहण 
कट सक्ताहे। 


भन को जीतना सवे चड़ पुरुषार्थ ` ` “ 

तुकाराम ने अपने मन को वश में करनेके लिये 
बढ़या प्रयत्न किया था ओर उन्होनि अन्य अध्यात्म प्रेमियो 
को यही उपदेश दिया हे कि मनोजय के विना आत्मय 
फी वात करना दम्भ मात्र हे । पर मन का जीतना 
सहज नदीं सौर यही कारण हे कि सार्वभोम सम्रायें 
की अपेक्षा भी अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाने 
एक सँगोटीधारी साधु को संसार में अधिक महत्त्व दिया 
जाता है । इस त्थ्य को समञ्ाते हुए तुकाराम ने 
कटा 

मने करा रे प्रसन्न, सर्य तियि मं साघन 1 

मोक्ष अथा बन्न, सुख समायान इच्छते ॥ 


अर्याद्‌--“भाइयो ! मन को प्रपनने करो, जोड 
सव सिदियो का मून ओर वन्धन तथा मोक्ष वा कारण 
है । उको स्वायत्त कफे ही सुव की ष्ष्ठाड़ी ना 
सक्ती टै 1" 

आगे चलकर वे काते “मन पर अंकुश रया 
चाहिये कि जिसे जागृति का नित्य नवीन दिवम उदय 
ष्ोत्ता रहे ।” पर यह वात कटने मेँ जितनी सहने टै 
उतनी ष्टी करे मेँ कठिन है, इस वात को भी तुकाएम 
बहुत अच्छी तरह समन्नते ये । इसनिये उन्होनि भगवान 
से वार-वार यरी प्रार्थना कीषहैकिवे उन मनको 
वशमें कएने कौ शक्ति दें । इस दृिसे वे निरु 
मन की निन्दा करते हुए कहते ईै--“मन को रेके 
की इच्छा करे त्तो भी यह स्वेच्छाचारी नही सकता । 
मेरा मन मुनने ष्टी ्टानि पटुवाता ै । इसके भीतर 
सांसारिक प्रपंच भरा है, भक्ति तो वाहर ही दिषताई 
पटृती है । इसतिये हे भगवान भँ बहुत ही दयी 
ह । क्यामन के इन विकारो को माप भी नहीं रे 
सकते ? इसने मेरे मार्गं मँ काम, क्रो के परवत ष 
कर दिये ह, जिससे भगवान दूषय तरफ ही रह गवे । 
भै श्न पटा को लोप नहीं सक्ता भर कोई राता 
भी दिवलाई नहीं पड़ता । अव नारायण मेरे पू 
कहौ रे?वेतो मुञ्चे छोडकर चलं दिये । यह मन 
देता चंचल हे कि एक घड़ी या एक पलत भी थिर 
नहीं रहता । इसको भने बहुत रोका, वध कर रवा, 
पर इससे यह ओर भी विग्न लगता है भौर बि 
जन्य भागता है । इसको न भजन प्रिय लमता दैन 
शास्व-कथा रुचिकर जान पडती है । मह तो केव 
विपयो की, तरफ. ही दोडता है ।" 


धन्‌, कामवासना ओर मान 

अध्यात्म-मार्गं मे धन, कामवासना ओर मान तीन्‌ 
यड़ी वादों ह । प्रथम तो इस मार्ग पर चलने 
यात्रीही योद होते है ! फिर जो होते भीष 
पटली ही खाई अर्यात्‌ अर्थं लिप्ता मे दी गायब 
जाते है । जो वच रहते है वे दूसरी खाई--कामवा्नी 
मे इूव जाते ह । इससे भी वचकट जो आगे 
हवे तीसरी खाई यग की लालसा मे खप जति है । 
जो इन तीनों खादयो फो पार कर जपति वे दी 
अध्यात्म के शिखर पर पर्हुवने का सौभाग्य प्राप्त करते 
है । 


तुकाराम का मनतःसंयम वड़ा प्रचण्ड था, इससे 
पठती दो श्रादयों को तो वह सहने टी पार कर गये । 
पर तीसरी के धार करने मं उन्हें भी कुछ कटिनाई 
दुई, एेसा जान पड़ता है । सवसे पते धन की खाई 
आती है, परन्तु तुकाराम ने वैराग्य की प्रयम अवस्था 
भेषही वन को पत्यर के समान ही नहीं वन्‌ गौर्मोस 
के समान" मानने का निश्चय कर तिया घा 1 शिवाजी 
महारा ने उनके उपदेशों पे वृष टोकर रीरा, मोती 
सुवर्ण मुराये भेट स्वरूप भेजे ये, पर तुकाराम ने उनको 
दैवा भी नटीं, ज्यों का त्यों वापस कर दिया । वैराभ्य 
होने के पश्यात्‌ वे धन के सम्बन्ध भं निर्विष रहे । 


दूसरा मोह काम-~वासना का होता है यद्यपि 
तुकाराम अन्त तक गृहस्य यने रहे, पर उन्होने क्रसी 
स््ीकौ वासना के भाव से कभी नीं देखा । उनकी 
दिनचर्या भी एसी थी कि रात्रि के समय व्िटृठल-मव्दिर' 
मे कीर्तन समाप्त होते-होते वारह वज जाते थे भौर 
फिर वह कठिनता से तीन-चार धटे सो सक्ते थे । 
वह भी कभी मदिरे टी सोते रहते, कभी घर आ 
जाते । फिर उपाकाल में ही उठकर स्नान करके श्री 
विटूख्ल की पूजा करते ओर सूर्योदय होते ही किसी 
पर्वत के ऊपर जा धरैटते ओर वरहो से प्रायः सन्ध्या 
तक वापस मते । इस दिनचर्या मेँ स्त्री से मिलने का 
अवसर कदाचित ही मिलता था 1 निस पुरुप में एेसी 
प्रवर वैराग्य-भावना हो वह अन्य स्त्रियों की कामना 
कैसे कर सकता है ? पर-स्य से प्रेम करने वाती 

सियो तो रीछनी के समान लगती धी-- 

तुका गृणे तिता दिसतील नारी । 

` रिताचिय . परि आग्ह पुं ॥ 
अथति--"ेसी चखि्हीन सियो मेरे सम्बुष अयं 
तो मुञ्े वे रीछनी जैसी जान पडती हैँ । "* जिस प्रकार 
रीछनी खून नूस कर प्राण हर लेती है, उसरी प्रकार 
इस तरह की सियो का. सम्पर्कं परमार्था व्यक्ति के 
लिये हानिकारक होता है । इसतिये उन्ोनि कटा कि 
“मष्यात्मवादी मनुष्य को प्राण जाने पर भी लियो के 
सथ वासनायुक्त वार्तलाप नही करना चाहिये 1” 
निस साधक मेँ इतनी दृता होमी, उसी का वैराग्य 
टिक सकता है ¦ इसकी कमी के फलस्वरूप ही अनेक 
शुरु" शवावाजी' ओर "महात्मा" दया, परोपकार, नारी 
उद्धार की वाते करते-करते कटी सै कीं जा पर्वते 
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है । तुकाराम ओर समर्थं गुरु रामदास जैसे सच्चे 
संयमी सद्युरूपो का ही कामहै कि वे स्त्री-जाति की 
उन्नत्ति के उपाय करे, अधकवरे व्यक्तिर्यो के बस की 
यह वात न्दी है । जिन्होने अपना ही उद्धार नहीं 
क्यावे दूसरों का उद्धार क्या करेगे ? वे तो उन्नति 
ओर उद्धार के नामं पर भपनी भौर दूसरों की अधोगति 
ही करेगे 1 ॥ 


जिस समय तुकाराम भंडारा पर्थत पर ईश्वर-ध्यान 
में निमग्न रहते थे, उस समय एक रूपवती स्वी अपने 
मनसे या किसी अन्य के कहने से उनकी परीक्षा करने 
एकान्त मेँ पर्हुची । उस समय तुकाराम ने एक अरभ॑ग 
मं उस स्त्री को अपने मन के भाव इस प्रकार वतल्नाये-- 

“पर-स्त्री मेरे लिये. सकिभिणी माता के समान है, 
यह मेरा सदा से निष्वय है । इततिये हे माता ! 
तुम जाओ ओर मेरे तिये कुछ प्रयल मत करो । हम 
तो विष्णु के दास है । तुम्हारा यह पतन मञ्ञसे सहन 
नही होता । तुम फिर कभी एसी खराव वात मुख 
से भत निकालना ।” इस प्रकार तुकाराम ने उतै 
रुकिमिणी -माता बनाकर विदा कर दिया । 


मनुष्य मात्र मान की इच्छा करते है ¦ अन्य 
व्यक्ति टमको अच्छा कहे ओर हमारी वातौ को 
सम्मानपूर्वक सुने, यह कौन नही चाहता ? केवल दो 
तर के व्यक्तिही रेतसे ्ोते षै जिन्हे मान की परवाह 
नहीं होती । एक तो दुर्व्यसन ओर दुराचार मैं टद 
दर्जे तक फेस हुए ओर दूसरे वे जो आत्मशुद्धि की 
दृष्टि से निन्दा ओर स्तुति को समान समज्ञ लेते हं । 
तुकाराम ने जन-समाज की सम्मति की परवाह न करके 
सत्यासत्य का निर्णय अपनी आत्मा द्वारा ही श्रि भौर 
उसी पर आगे बदृते चले गये । जन-समान # त्यागने 
का अर्थं यह नीं कि उन्दने अन्य लोगों के प्रति दया, 
करुणा, परोपकार के भाव को छोड़ दिया हो, पर 
दुनियादार लोग जो िवेक शून्य वाते किया करते है 
ओर कोई मनुष्य परमार्थ के भाव से भी कार्यकरे तो 
उसमे भी दोष ददने कीही चेष्टा करते है, उनकी 
बातों पर ध्यान देना उन्होने व्यर्थं समञ्ज लिया । उन्होने 
इस विषय में कहा-- 


“मे केवल अपना“ही विचार कर तो. ठीक है 
क्योकि अन्य लोगों के उद्धार की चर्चा करने पर भी. 
वे उदासीन ही रहते हे । अगर उनकी इच्छा के विष्ड् 
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मनसे दरिकीर्तन के लिये कहा जाये तो उनको बुरा 
नयता है 1 हरिकीर्तन को कोई सुने यान सुने, बाहे 
तो यह अपने घर जाकर सुख सेसोजाय,पर्भेतो 
अपने तिव प्रभु से करुणा की प्रार्थना करमगा री । 
मिसकी जेसी वासना रोगी उसे वैसा टी फल प्राप्त 
होमा 1" 


शुभ कर्म मे वाधा डालने बाले 
इस प्रकार जब तुकारम आत्मशुद्धि मौर आन्तरिक 
शान्ति के लिये हरिकीर्तन करने लगे ओर जनता को 
भगवत्‌-भक्ति का उपदेश देना आरम्भ किया तो अनेक 
लोग उनके पास आकर तरह-तरह के तर्क-कुतर्कं करने 
लगे ! वे तरह-तरह के सिद्धान्त उपस्थित करके उनसे 
वाद-विवाद कणे लगते, तरह-तरह की शंकायं उठते 
दसं पर उन्ोनि कटा-- 
नपरे किंस आधार पर विचार करट ? मेरे चित्त 
को कौन धीर्न वधायेा ? सन्तो के अदिशानुसार भ 
शगवान के गुण गाता दहू-सेवा धर्म पर चलता दहं । 
मै शास्त्ता नहीं द, वेदवेत्ता नहीं हू, सामान्य शुद्र 
जीव हूं । पर लोग आकः मुने तंग करते है, मुक मे 
वुदधिभेद उस्न कना चादते हे ओर कहते है-“भगवान 
तो निराकार ै--निर्गुण हे 1" इसलिये हे भगवान ! 
अव तुम्ही बताओ नकि तुहारा भजन कया न 
करट ?" 
च्छ्म किसीके धर भ्रीख मौँगने नही जाता, फिर 
भी कंटकः मुदो दुःव देने को जबर्दस्ती आ जाति हे । 
न्निन ततो किसी का कुछ खाता हँ मरन किसी का 
विगाडता हू, फिर भी पावण्डी लोग मेरे पीठे 
प्डेहे 1 निस वात कोभं नरी जानता उसे वे मुञ्चते 
. पूते है । नने उनके चरणों में पड़ता तो 
भरी वै नहीं छोडते 1 अपने अकेते जीव से म किस-क्सि 
के साथ विवाद कर ? तेरे गुण बलानू-ययाशक्ति 
सेवा कल या कुतर्कीजनो के सायं वहस करलं ? एक 
मुख सेमे क्या-क्या करं ?"" 
तुकाणम सीधे, सरल स्वभाव के भक्तये । उनके 
सेवा-भाव ओर हदय से निकले रिकीर्तन के ध्रमा्व 
से जनता के वहु्ष्यक व्यक्ति उनके पाम सुनने को 
आति ओर उनका सम्मान करते । इसमे पुराने ठेग के 
पितो को ईय ती धौ । वे अपने को शास्रोंका 
खेकेदार ओर वहत उच्च ममज्षते ये, पर इम अर -वृत्ति 


के कारण साधारण जनता के व्यक्ति उनके पाम वहत 


कम जति ये । तुकाराम उनका मपतेमेतेदीए 
जान पडते ये, उनकी वाति भी सूव मन्न मक्तेये, 
श्सलिये उनके कीर्तन मे शुण्ड के शुण्ड लोग भाजि 
ये । इमसे पंडितो के मन मेँ जलन लेती धी भौर 
तरह-तरह के प्रन करके तुकायम से बहस कना 
चाहते थे, जिसते उसे नीचा देखना पडे, पर तुकागम 
नेतो भक्ति ओर सेवा कासन मार्गं अपनाया धा, 
उने शासो के शुष `वितण्डावाद मे क्या मतलव ! 
दूसलिये अकारण समय नष्ट करने के व्यवहारमे ष 
दुमवी होते थे मौर उससे चानि की भगवान से प्रथन 
करतेये। 

तुकाराम ने सैकडो अर्भगी मे अपने को हर प्रका 
से नीच, कपटी, पापी, दोषी प्रकट क्या. ५ 
भगवान से शरण देने की प्रार्थना की हि । अनेक लाम 
इन वातो को निरर्थक मानते हे, पर सन्त इनके द्रण 
अपनी अहंकार वृत्ति पर विजय चानि की वे क्ण 
हे । अकार मनुष्य का वहुत बड़ा पठ हे ओर अन 
वार सज्जन, भले व्यक्तियो के भी पतन का काण 
वन जाता हे । दूसरा कारण यह भीधाकिवे | 
हौ अपने को दीन-हीन ओर दूषित मानते ये निष 
दूसरो के दोप ददने वाते आलोचकों ओर वई 
वदे बनने वाले अहंकारियो की निगार सेवे ववे रं। 


सत्संग की महिमा 
तुकाराम ने पाषंडी, दम्भी, दिवावटी धर्मषवनौ 
ओर अपने वङ्पन के तिये पारय, करते फिरने वत 
डित" की जिस प्रकार अवहेलना की हि, उसी प्रका 
स्थान-स्थान पर सत्संग की महिमा भी गाई है । उ 
कटा- 
चराण्याचे भाग्य सन्त-संग हाचि लाम ॥ 
सन्त कुपेचे हे दीप, करी साधका निष्पाप ॥ ५ 
अर्थात्‌--“वेराग्य का सवते वड़ा सौभाग्य 
की प्रपि ही हे । सन्त-कृषा का यह दीपक साध 
को निष्पाप वना देता है 1“ 
निमका जैसा स्वभाव होता है उते वैसे व्यम्तियो 
की समत म आनन्द आता है ¦ न्यसनो मे पमि ना 
अपने ह समान व्यसनी लोगों से सम्पर्क एवते £ र 
धार्मिक तथा भक्तिभाव वाते भगवद्भक्तो को दढ 


1 


ह ।: नुकाराम स्वयं परम सेवाभावी भौर पवित्र स्वभाव 
केथे ओर दमे ही वयक्तियों से मिलना उनको अच्छा 
लगता था । यद्यपि सच्चे सन्तत्तो करोमे एकभी 
होना कठिन है, पर जो स्वयं परोपकारी ओर तिपाप 
है उसके पास आकर सामान्य धेणी के धर्म-कर्म वाले 
भी सन्तष्टी वन जाते है । इसी दृष्टिकोण से तुकाराम 
ने एक स्थान परे कहा था-- 

“अगर कोई हीन श्रेणी का व्यक्ति भी निरन्तर 
हरिकानामलेतादहे तो म मन-वचन-क्मं से उसका 
दास दहं । वह वाहे पवित्र कुल वाला टो या चाण्डाल 
हयो पर अपने को हरि फा दाम कहता हो तो वह धन्य 
है (* 

तुकाराम का यह कथन सम्भवतः बहुत से लोगों 
को पक्षपात अथवा अतिश्योक्ति पूर्णं लगेगा पर उसका 
गूढ भाशय यह है कि सव तरफ से मन हटाकर निरन्तर 
भगान का नाम जपने मे इतनी शक्ति है कि अगर 
आचार-हीन व्यक्ति भी उसे लेमातो वह सुधर कर 
सदाचायी वन जायेगा ! गीता" में भी रेता ही मत 
व्यक्त किया गया है-- 

अपि घे्ुदृराचासे भजतेमामनन्य भक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्बवतितो हि सः ॥ 

(६/२ 
अर्थात्‌--“कोई मनुष्य पटले दुराचारी हो, पर 
फिर रि भजनं से सुमार्ग पर आ जाये, तौ फिर उते 
साधु समञ्ञना चाहिये । उसका निश्चय पवित्र हो तो 
उचित्त' समय पर उस्तका उद्धार हो ही जायेगा । 
जवकिं आंशिक रूप से भगवान के मार्गं पर चलने की 
इतनी मदविमा है तो जो व्यक्ति हृदय से परमार्थं पय 
पर चलने का उद्योग कर रहे है, उनकी तो प्रशंसा 
करनी टी चाहिये-- 

“सन्तौ के चरणों की रन जहो पड़ती है वरो 
वासना का वीजं महज ही जल जता है । तव राम-नाम 
मे स्चि होती है ओर सुख की वृधि होने लगती है 1 
यह बड़ा सुलभ साधन है ओर पूर्वं जन्मो के पुण्यसे 
ही प्राप्त होता हि 1 

सन्तो का स्वभाव दीन-दु.खियो के कष्टो पर द्रवित 
हौना ओर उनके निवारण के लिये स्वयं कट सहन 
क्रा हीरहाहै। जो लोम सन्त का अर्य किसी 
पर्वत की गुफा में धैठकर ष्यान लगाना अथवा बडे-बडे 
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तिलक छपे लगाकर "हरे म-हरे कृष्ण" की धुन लगाना 
ही मान लेते है, वे गलती पर है । गोस्वामी तुलसीदास 
जीने भी सन्तो कामुख्य लक्षण परोपकार ओर सेवाधर्म 
का पालन ही बतलाया है-- 

पर उपकार वचन मम काया । 

सन्त॒ सहन सुभाड खगराया ॥ 

सन्त सषि दुःख पर हित लागी । 

पर दुख हेतु असत अभागी ॥ 

घाघु चरित मुम सरिस कषात्‌ । 

निरस विसद गुनमय फलं जातू ॥ 

जो सहि इख परिचिद्र दुरावा । 

वंदनीय जेहि जग. जप पावा ॥ 

तुकाराम ने स्वयं अपने उदाहरण से यह सिद्ध 

कर दिवा कि विना सेवा-धर्म को अपनाये कोई सन्त 
कटलाने का अधिकारी नहीं टो सकता । वे केवल 
भगवत्‌ सेवा, हरिकीर्तन, धर्मोपदेश के रूपमे ही 
सर्वसाधारण नहीं कसते थे वरन्‌ शरीर द्वार भी जिसकी 
जो सेवा वन सकती थी, उसमे कभी इन्कार नहीं करते 
थे । जव वे किसी अन्य गोँवे मे लगने वाले बाजार 
मेँ घर के सिये सौदा खरीदने जाते धे गव की भनेक 
स्नि्यो अपना सौदा भी लाने का काम उनके सुपुर्द कर 
देती थी, जिससे उनको प्रायः बहुत अधिक वोज्चा लादकर 
कई मील तक चलना पड़ता "था ओर भी कोई व्यक्ति 
अपने निजी काम मे सहायता देने को उन्हे बुलाता तो 
वे उसका काम खुशी से करवा देते थे । किसी भी 
दीन-~दु-खी कौ देखकर उसकी सहायता को तत्पर हो 
जाना उनका स्वभाव ही था { इस प्रकार जौँ तक 
उनसे बेन पड़ता सेवा-धर्म का पालन करके अपने 
सन्त" नाम को चरितार्थ करतेये ! - 


कर्मकाण्ड पंडितों दारा विष्न-वाधाये 

पूना से नौ. मील दूर बाघोली मे रामेश्वर भटर 
नामक विद्धान कर्मकाण्डी पडित निवास करता था 1 
तुकाराम की कीर्ति को समस्त प्रदेश मे फेली हु देखकर 
ओर प्रत्येक व्यव्ति के मुख से उसके रचे हुए अर्भगो 
को सुनकेर उसको वड़ा बुरा लगा । खासवार इसलिये 


~ कि तुकाराम शूद्र था भौर अब अनेक ब्राहमण भी उसके 


पैर स्पर्श करने लगे थै. रामेश्वर के विचारानुसार 
यह शास्म द्वारा निर्देशित ` वर्णं धर्म का स्पष्ट उल्लघन्‌ 
था । इन दिनो महाराष्ट्रमे स्मृति धर्म के मानने वाते 
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ब्राह्मणो का विशेष रूप से वो्तवाला था भीर वे दरौ 
कोहर तरहसे दवा कर्‌ स्खने के पक्षपाती ये । 
कषा जाता है कि पेशवाई शासन में पूना वेः सार्वजनिक 
मार्गो पर चलते समस्त अद्ूतों को अपने माय एक 
वर्तन रखना पड़ता धा जिसमे यदि आवश्यकता पड 
तो धूका जा रके । निस सड़के-पर कुत्ता, गाय, भस, 
वक्री, घोड़े आदि मल-मूव्र करते रहते ये उस पर 
शूद्र केवल अपने वषा के कारण धूक भी नीं सक्ते 
थे । पती दशा मेँ एक शूद्र वंशोत्पन्न व्यवित्ति की 
प्रतिष्ठा भौर मान्यता देकर ब्रामण फा अभिमानी 
रामेश्वर भट याभाव से भर जाये तो दरम कोई 
आर्य की यात न भी 1 
जव हेम इस घटना की तह में धुसकर विचार 
करते है तो मालूम होता है कि रामेष्वर पंडित का 
यह विरोध भकेस्मिक या क्ैयक्तिक न धा । निस 
श्वारकरी सम्प्रदाय, (भागवत्‌-धर्म) के तुकाराम अनुयायी 
थे उसके साथ धैदिक कर्मकाण्डी सोगों का बिसेध वड़ा 
पुराना था ओर वे उपे अपनी जड़ खोदने वाला समन्नते 
थे । स्मृतियों के नियमानुसार धार्मिक कृत्यो के कराने 
का अधिकार केवले ब्राह्मणों कोटी था ओर उसीसे 
किसी व्यक्ति की सद्गति मानी जाती थी, पर 
भागवत्‌-धर्भ मनुष्य मात्र को समान रूप से भगवत्‌ -भक्ति 
का अधिकार देता था । इतना ही नही भागवत-धर्म 
के बहुसंव्यक प्रसिद्ध भक्त भौर सन्त ब्राह्मणो से भिन 
अन्य जातियों के व्यक्ति यथे जिनमे से कितने ही शूद्र 
ओर च्ूत भी ये । इस भाधार पर कर्मकाण्डी पंडित 
भागवत्‌-धर्म .को, वर्णाधम धर्म को नष्ट करने वाली 
एक विद्रोही-विचारधारा मानते ये 1 
पर पंडितो की यह धारणा सत्य नही वरन्‌ उन्होने 
स्वार्थभावना के कारण ही इसे गदु त्या था । 
भागवत्‌-धर्म वास्तव मेँ ति प्राचीन भारतीय-ज्ञान-मार्म 
काही एक लोकोद्धास्क रूप है । वैदिक कर्मकाण्ड 
ओर भागवतर्‌-धरमं के बीच जो वाते विवादग्रस्त जान 
डती दै वे यही ह कि भागवत्‌ -धर्म के भक्तगण विना 
जात-रपौत पूरे चरित्र के आधार पर ही चाहे जिसकी 
प्रतिष्ठा करते है, संस्कृत भाषा के शास्वीय प्रन्यों का 
रस्य प्रचलित देश-भाया मे प्रकट करते है, यज्ञ-योगादि 
कौ गोण वतला कर भगवत्‌-भकतिं (परमार्थ ओर सेवा) 
की महिमा को ही सर्वप्रधान मानते है । ये वतिं 
भधिकंड धर्म-व्यवसायी पंडितो को अपने स्वार्थ पर 


मधात करने वाली जान पठती है भौर वे पष्नैही 
इरा भक्ति-मार्ग वातो का विरोध कते भये ह । 
पेते ही प॑ठित नामधारियों ने सन्त जञानेष्वर भौर एवनाय 
फो तरह-तरह से कण्ट दिया धा, यदयपि वे भी ब्राहमण 
ष्टी घे | गोम्वामी तुलसीदास फा काणी के पितो प्राठ 
विरोध ओर्‌ उन पर तर्ट-तरह से माक्रमण कले का 
कारण भी भक्ति-मार्ग रे दप रयनाष्ी था । मब 
तुकाराम फो धते ष्टी कष्ट देने को रामेष्वर भद्र मि 
गये 1 

रामेशवर ने देषा रि तुकाराम प्राचीन रूदियो $ 
दिपरीत देसी वातो का प्रचार कट रहाट 
ब्राह्मणो के महत्व को धयका लगता है । जव तोष 
भागवत्‌-धर्म के उपदेातुमाद सर्न्तौ कौ ्टी धे माना 
सगेगे तव ब्राह्मणो की मान्यता करटौ रदी ? शस कारण 
रामेश्वर ने तुकाराम के कार्थं मे वाधा डालने का निश्वय 
क्रिया । पर उसने उसको प्रत्यक्ष सूप से न रोककर 
दे मार्ग से भपना उदेश्य पूरा कएना चाहा 1 उष 
विचार क्वा करि यत व्यक्ति (तुकारम) देह मे कीरति. 
करे अपना प्रभावे जमा रहा है भीर वहीं पर उसका 
“विद्रूल देव का मन्दिर हि मगर उसे देहूसेहटा दिया 
जाये तो सव काम भपने आप सिद्ध टो जाये । 
लिये उसने जो चाल चली उसका वर्णन एक 
पुस्तक “भक्त-लीलामृत' मे इस प्रकार किया गया है~ 

“मन भं रसा विवार कटके उसने देहु गोव 
मधिकारी फो लिया कि तुको" शूद्र जति का है भौर 
शूद्र ्ठोकर वेद के रस्य को कहता रहता है । 
हरिकीर्तन करके इसने भोले लोगो के ऊपर नाई क 
दिया है 1 ब्राह्मण भी उसे नमस्कार करे लगे £ । 
यह वात हमारे निये लज्जाननक है । सव धरो 
इसमे उड़ा दिया £ ओर केवल कीर्तन की महिमा ही 
वतलाता फिर्ता है । इसने लोगों मे एेवा भक्ति-परय 
चलाया है कि जिसमे भव्ति कां ढोग ही रहता है । 
वास्तव मे बह पाषण्डी है ओर उसके प्रवार-कर्य गो 
बन्द करा देना चादिये । 

देहु गोव के पटेल जे तमेक्वर भद्र का पतर कायम 
को पदृकर सुना दिया । इसे तुकाराम को वदी 
हो गई । इस सम्बन्ध मे उसने एक भभग कटा 

“अव म क्या करः मोर कलो जां ? किसके 
आधार पर गोव भें रहूँ र पटेल नाराज है, कर्ता 
कि यह उच्छुवल हो गया हे । हाकिमि ने भी 


ही निर्णय दिया है । इस भले भादमी (रामेश्वर भटर) 
नै जाकर फरियाद की ओर मुज्ञ गरीव कोटी मार 
दिया । तुकाराम कहते हे कि एसे व्यक्ति का सम्पर्क 
भच्छा नरी होता है ! चलो, अव विद्रल को ही चलकर 
दे 1" 
तुकाराम अपने गोव से चलकर सीधे बाघोली में 
रामेश्वर भटर के पास पुव भौर उसे दण्डवत-प्रणाम 
करके बह प्रेम से हरिकीर्तेन करमै लगे । उनके मुव 
से धारा-प्रवाह अभंग" निकल रहे ये, जिनमें ऊचे दर्जे 
का तेत्त्व-ज्ान भरा था । उनको सुनकर रामेश्वर ने 
कहा--“^तुम वड़ा अनर्थं कर रहे हो । तुम्हारे "अभंगो" 
मेँ श्रुति का भाव प्रकट होता । पर तुम शद्रे 
भौर ठेसी वाणी वोलने का तुमको अधिकार नहीं है । 
तुम्हार यह कार्य शास्र विद्ध है, श्रोता वक्ता दोनों 
कौनर्के ते जाने बाला रै । दसी वाणी वोलना तुम 
छोड़ दो ।" 
हुकाराम ने कहा--भगवान पाण्डुरंग की प्रेरणा से 
ही भै ेसी वाणी वोलता ह, अव. वह निरर्थक हो 
जायेगी । आप ब्राह्मण ईश्वर स्वरूप है । आपकी 
आना शिरोधार्य कर्के भै कविता कटना बन्द कर दगा । 
पर अवे तक जो अभंग वन चुके ठै उनकाक्याहो ? 
रामेश्वर ने कहा--उन अर्भ॑मों की पोथी को तुम 
पानी्े कफेकदो। 
तुकाराम--भापने जसी आज्ञा दी दहे वैसा री 
करूंगा । # 
यह कहकर तुकाराम देदू वापस आये ओर समस्त 
पोथियो को पत्थर के साय एक कपडे मेँ बोधकर नदी 
मे डाल दिया । अर्भ॑गों की पोधिर्यो को इस प्रकार 
डवा देने की वात चासं तरफ फेल गई । इससे भक्तजनों 
को बड़ा दुःख हुभा ओर कुटिल तथा - परनिन्दक बड़े 
खुश हुए एमे दुष्ट भ्रकृति के लोग तुकाराम के पास 
आकर मजाक करने लने--“हले त्तो भाई के साय 
गडा करके तुमने कर्ज के सब कागज नदी मे फेक 
दिय । अव रामेश्वर भट के साय विवाद करके भभगोँ 
की पोधिर्यो डवा दी 1 दोनो तरह से जपना ही फनीता 
कराया भौर कोई होता तो पेसी हालत में अपना मुंह 
किसी को न दिखाता ओर चलतु भर पानी मे इवं 
मरता ।“ र 
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देसी वातं सुनकर तुकाराम के हृदय को बड़ी चोर 
लमी । वह विचार करे लगा--“लोग तो ठीक ही 
कहते है । अपनी धर गृहस्यी को भने ही आग लगाई 
ओर उससे विरक्त ठो गया । उप कार्यके तिये मेरी 
जो हसी उड़ाई गई, उसकी तो युज्ञे परवाह नदीं । 
वहतो चार दिनि की ्वोदनी है । पर यह सव करने 
पर भी जो भगवान नरी मिले, मेरे ऊपर ौने वाते 
आघातों का निवारण उन्न नहीं किया, तो फिर जीने 
से क्या लाभ ? एसी हालत मेँ उचित यही टै कि 
अन-जल त्याग केर भगवान के चरणों मेँ पड़ जाऊ, 
फिर उनको जो करना होगा वहीं करेगे 1” यह सोचकर 
वुकारामं श्री विद्ुल मब्दिर के सामने तुलसी क ्धोभला 
के पास एक शिला पर तैरह दिन तक अन्न-जल त्याग 
कर केवल भगवान का नाम तेते हुए पड़े रहे । 


रामेश्वर भटर का पश्चाताप 


इधर तुकाराम विदल भगवान के सामने धरना 
देकर प्राण देने का संकत्य करक पड़े पे उधर वाचेली 
मे उनको कष्ट देने ,वाले रामेश्वर भटर पर आकस्मिक 
संकट भा गया । बह अपने निवास स्थान से कुछ 
मीत दूर "रामनाथ" के दर्शनों कोजारहाथा ! रास्ते 
में अनगड सिद्ध' नामक ओलिया फकीरं का स्थान था, 
जिसमे एक वावड़ी वनी हुई धी । रामेश्वर भट ते 
जैसे ही इस बावड़ी में स्नान किया उसके शदीर में 
भयंकर खुजली ओर जलन-सी ोने लगी 1 किसी ने 
कटा यह ओलिया" का कोप है ओर किसी ने कहा 
यह तुकाराम से द्वेष करने का .परिणाम हे । षुनली 
को मिटाने के लिये वहुत-सी भौपधियोँ की गईं पर 
कसी से कुछ लाभ न हभ । जव कोई उपाय कारगर 
न हुआ तो वह ज्ञानेश्वर महाराज की शरण लेने के 
लिये *आणन्दी' चला गया । 

दे मे तुकाराम भन-नल त्याग कर विद्रु भगवान 
के सामने.प्ड़े ये । तेरह दिनि मँ उनकी दशा बहुत 
खराव हो गई । तुकाराम करो स्वन आया कि तुष्ठारी 
पोधियों नदी के समीप सुरक्षित पड़ी दे, जाकर ते 
आयो । उत समय तुकाराम मरणासनन लगतेः थे, वास 
मन्द चलने लगी धी, -हिलना-डुलना बन्द था { यह 
देखकर कुटिन व्यक्ति पिचाट कर रहे थे कि “वस, भब 
इनका खेल खत्म हो चला 1“ पर भक्तौ को उनके 
मुख" पर एक अपूर्वं तेज दिखाई पड़ रहा या सर 
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नाम-स्मरण की म्दध्वनिञर्हीथी {स्वन का 
हात सुनकर भक्तगण प्रन हो उठे भीर “राम कृष्ण 
इरि" का जयधोप करते हुए पोधियों को नदीं मसे 
उठा साये । दरिकीर्तन का प्रभावे देखकर जनता को 
पूरा विष्वास हो गया जौर तुफाराम भी चेतन होकर 
वैठे गये । 
दसी समय रामेश्वर भटर माणंदी में ज्ञानेश्वर 
महारान फे मदिर मे यैठा अपने कट निवारण की 
प्रार्थना कर रहा या ¦ उसको भी ध्यान मे धी जनेश्वर 
ग्रह करते प्रतीत हुए कि “तुमने महा वैष्णव तुकाराम 
के साथ श्रूठ-मूढ शतुता की दै, इससे तुम्हारा पुण्य 
मष्टहौ गया है ओर यह व्याधि उत्पन्न हो गई है । 
अव सुम तुकाराम की ही शरण में जा ! इसमे तुम 
इस शारीरिक रोगसेदही नहीं वल्‌ भव-रोगसेनभी 
टकरा पा जाओगे 1" जनेश्वर महाराज का अदेश 
सुनकर रामेष्वर को अपनी करनी पर वड़ा पश्चाताप्‌ 
हुभा ओर उसने एक विनयपूर्णं पर्न लिखकर लुकाराम 
से अपने दोप की क्षमा मोगी । उसके उत्तर में तुकाराम 
ने यह (अभेग' लिखकर भेज दिया-- 
विक्त शुद्ध तसै शतु भित होती, वयाप हेन याती सर्प तया। 
पिष ते अभृत, आधात तें हित, अकर्तव्य नीत हीय त्यासी प 
दुः ते देल सर्व सुख पल, होतील शीतल अग्नि व्याला 
आ षसेल जीवां जीचाचियै परै, सकला अन्तरी एकं भाव ॥ 
कुकर मणे कृषा केती नारायण, जाणिजेते येस्ये अनुभव 1 
अर्थत्‌--“अपना चित्त शुद्ध हो तो शतुभीम्ित्र 
हो जति दहे ! सिंह भौर सर्पं भी अपने हिमके स्वभाव 
को भूल जति है, विय भगृत हयो जाता हे, आधात 
कल्याणकारी सिद्ध होने तता दै, दूमये का दुर््यवहार 
अपने तिये नीति की शिक्षा वाला वन जाता है 1 
दुःख, सुख के रूप मे ववल जाता दै ओर अभम्िकी 
व्वाला शीतल ठो जाती है । जिसका चित्त शुद्ध टै 
उसे सब जीव प्रेम करते हें । तुकारामं कहते है कि 
मेरे अनुभव मे यही माता है कि नाराबण ने ही इस 
आपत्ति काल मे मेरे ऊपर कृपा की }'" 
कहना न होगा कि सुकायम की सहनशीलता अर 
सनज्जनता का रामेश्वर के ऊपर विलेक्षण प्रभाव पदा 
अर वह अपने पाण्डित्य का अभिमान त्याग कर्‌ उनका 
शिष्य बन मया } उम अनात्त शत्रु महात्मा ने भी उमे 
हदय से क्षमा क्के स्वीकार कर तिया 1 तुकाराम 


ओर उनके भागवत्त-धर्म का विरोध कमन षोस्मर्‌ 
कसने वाला रामेश्वर भटर उनका पक्का अनुया्ी भर 
सहकारी वनकर जीवन -पर्न्ते इन्टी के उपदेशो गीर 
विदन्तो का प्रचार करता रहा } 


मंवाजी चुका की दुष्टता 

तुकाराम का दूरा कटर शतु गोस्वामी मानौ 
जुवा था । इसका घर देहु योव में तुकाणम क द 
मन्िरके वगलमेही पां } वह तुकाराम का रीर 
सुनने भी आए जाता था, पर उसके भीतर देप-्रावा 
भरी हुई थी । तुकागम उसके मनोभाव को जा 
ये, पर उन्दने उसते प्रेम -भाव रखना कभी नहीं छोड । 
अमर किमी दिन म॑वाजी नली आता सो आदमी भेन 
उमे बुलानेतेये ॥ ॥ 

तुकाराम के व्यो को दूध षीम के तिये उप 
समुर आपाजी ने एक भरव भेन दी थी । एक दि 
वह पूमती-फिरती भवानी के छोटे से बगीवि मे धु 
गई ओर कुछ पौधो को खराव कर दिया 1 क्म 
क्रोधान्ध होकर वष तुकाराम पर गानिर्यो की वर्षा कलं 
लगा } जव तुकाराम ने ङ्ख भी उत्तर न विपा 
वह पृक कंटीली डाल लेकर उनको मारने नगा यु 
गलियों का प्रवाह निकल रहा था ओर ठार्थो मे मातत 
माता था, पर बहुत कुछ मासे पर भी तुरम शर्त 
वना रढा । यह उसकी परीक्षा का समय धा भर 
बह उसमे पूरी तरह उत्तीर्णं हुभा । उम दिन 
मंबाजी कीर्तन मे नही आया तौ बह स्वयं उे ना 
मया ओर उसके पैर दवाकर मव दोय अयनी गवीर 
कर लिका । उसने कला-“अगर स ते आपके पाप 
को खराव न किया होता तो माप इतना भो क्थ 
करने ? भुङे इसका वडा दुःख है किं मेरे कार्ण 
मुँह ओर हाथ कौ इतना क्ट उठाना पडा 1“ 

तुकायम की इम अनुपम साधुता को देखकर भवा 
मन में वड़ा लज्निति हुआ ओर उसके साथ 
चना आथा । यर उसके मन का नीचता भाव क्म 
पूर्णतः दूर नी हु ! तुकाराम के पस अनि 
भक्तो ओर यात्रियों कौ यही ममञ्नाया कर्ता 
तुकागम लो शुद्र है, उमको कीर्तन सुनने वयौ ना 
हलो ? पुमको अमर उपदेश लिना है तौ मेरे पाम ६ 
ने नो 1 उसका समसत जीवन इसी प्रकार दष कर 


१, 2 ह्र 


हुए यतीत हुभा जबकि तुकाराम उसके देखते-देखंते {: 


देशपूज्य वने गया । 


शिवाजी महाराजं को उपदेश ए 

तुकाराम कोरे भजनानन्दी नहीं ये, वरन्‌ 
सामाजिक कर्तव्यो का भी उनको पूराज्ञानयथा ) वे 
सच्चे त्यागी ओर आत्मज्ञानी ये, इसलिये सभी विषयो 
भें मूल तथ्य को समज्ञ लेना उनका स्वभाव हो गया 
था, जव वे लोह गोँव मेँ रहते थे तो महाराज शिवाजी 
नै उनके पाम बहुत-सी बहुमूल्य भेट, घोड़ा आदि भेजे 
ओर उनसे .पूना अनि की प्रार्थना की । तुकाराम नै 
समस्त पदार्थो को लौटा दिया ओर नौ अर्भगं लिखकर 
भ्न दिये । 

“मशाल, छत्र ओर घोडाओं को लेकर मै क्या 
करेगा ? ये पदार्थं मेरे उपयुक्त नही है । हे पढरीनाथ ! 
अव मुञ्ञे इसमें क्यो फंसाते हो ? मान ओर दम्भ का 
कोई -काम मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है । मेरा चित्त 
जिसकी इच्छा नही करता, वै ही पदार्थ तुम मनने देते 
रहतेष्ठो । भतो संसार के भाया-मोह से अलग रहना 
चाहता हूँ । भे रेती इच्छा अवश्य करता हू, परन्तु 
कटने करने, वाने तुम्ही हो 1" 

भगवान्‌ मे दसं प्रकार अपनी निष्ठा को प्रकट 
करके तुकाराम ने महारान शिवाजी को उदेश्य करके 
लिखा--“चीटी ओर राजा मेरे निये एक समान जीवे 
है । सोना भौर मिरी मेरे लिये वेणवर है । मुज्ञ 
तो सम्पूर्ण वैकुण्ठ धर वैटे मिल गया हि, अव मेरे यँ 
कमी किति वात की हे ?" 

"आप मुञ्ेदेरी क्यासक्तेि? म तो विद्रुल 
को चाहता हँ । जो तुकाराम ने गैौर्मौसि के समान 
त्याज्य माने लियाहै, उते क्यौ देते दौ ? अगर आप 
कुरु देना चात्ते है तो एक ही दान से मे सुखीहो 
सक्ता हूँ । वह यह किं मुख से सदैव विद्ुल' का 
उच्चारण करते रहो । आपका धन, सोना-चौँदी मेरे 
लिये मिटटी क समान है 1" 

तुकाराम के इस अलौकिक वैगम्य ओर त्याग को 
देखकर शिवाजी स्वयं उनके दर्शन कटने 'लोह रगो 

आयि । उनके कीर्तन भौर उपदेशों से वे इतने प्रभावित 
हए कि प्रतिदिन शाम को भोजन करने के उपरान्त 
घोडे पर सवार होकर लोह गाँव" या दिहू' जा कहीं 
भी तुकाराम हो, भाने लगे ! तुकारामः के उपदेशो से 


य ~ नन 
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उनके मन में भी-वैराग्य “व्याप्त हौ; गया ओर उन्दने 
तुकारामि के सामने राज-पाठञ्ओर संसारिक सम्बन्ध 
\ , त्यागने की भावना भी प्रकटु-की । इससे शिवाजी की 
“मोत जीजावौ{-कषो बडी शंका हो गई ओर. उरने 
तुक्राराम के पास जाकर शिवाजी को राजधर्म की शिक्षा 
देनै की प्रार्थना की । तुकाराम ने कीर्तन करते-करते 
वणश्रिम धर्म पर प्रवचन करते हुए छत्रधर्म ओर राजधर्म 
का वर्णन किया ओर शिवाजी को स्वकर्तेव्य पालन की 
प्रणा दी । 

इसके पश्चात्‌ एक अन्य अवसर पर जवर शिवाजी 
महाराज अपने अनेक सरदार ओर सेनानायको के साथ 
कीर्तन सुन रहेथे तो तुकाराम ने विचार किया कि 
इन लोगो को रसा उपदेश करना 'चाहियै जिससे 
हरि-भक्ति के साय स्वराज्य-संस्थापन की भी प्रेरणा 
मिले । उन्डौने उसी समय “सिपाहीपन' पर कुछ अभंग 
बनाकर सुनाये जिनमें कहा गया- 

“सिपाहीपन के साय उच्च सिद्धान्तो का पालन 
करते हुए वीर वनो, वीरो की गायाओं को चित्ते 
धारण करो । प्िपाही वने बिना प्रनाके कष्टो का 
अन्त नहीं हो सकता । प्राणदान देने वाते उदार 
त्तिपाही वनो । सिपाही के कुशल क्षेम का भार तो 
स्वामी पर रहता है । सिपाहीपन के सुख से जो सर्वया 
वचित रहता है उसका जीवन धिक्कारने योग्य है |“ 

““धड़ाधड़ गोली छूट रही हों, बाण के ऊपर बाण 
आकर गिर रहे हो, इन सवको सिपाही सह लेता टै, 
फिर वह भी एसी मूलाधार वर्षा करता है, जिसका कोई 
हिसाब नही । उसे केनल स्वामी ओर उसका कार्य ही 
दिखलाई पडता है । जो शूरवीर सिपाही है वह एसे युद्ध 
के वाहर ओर भीतर ूव सुख नूटता है । 

“सिपाहियो को आत्स-रक्षा भी करनी चाहिये । 
व्दिशी शुभं को सूट ले, उसका सर्वस्व छीन लै, 
अपने ऊपर उसका वश न चलने दे, शत्रुओं को अपनी 
खवर भीन लगने दे । नो सिपाही सा होता ह 
दुनिया उसको भपना नाय मानती है । सुकाराम कहते 
हे कि जिसके सिपादी पेते हों वह तीनो लोकों में 
सवेसे प्रवल सेनानायकं हे 1" 

“जो सिपाही शरीर को तिनके के समान ओर 
सोने को पत्थर के समान समहता हे, वह अपने स्वामी 
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११४४ सांकृतिके चेतना के उन्नायक 


से अभिन है { विश्वास के विना सिपाही का कोई 
मूल्य नहीं दै 1" 

“ल्वा सिपाही हौ सिपाही को पहवानता ह । 
उसमे एक टी स्वामी के लिये आदरे भौर निखा होती 
हे । जो केवल पेट के लिये हथियार वोधतेरै,वेतो 
मैले कपड़े दोने वाले गये है । जो स्वा सिपाही है 
वह मारमा ओर वचाना भी जानता है । वह क्या 
विदेशियों को पना अस्तित्व सौप देगा--उनके आधीन 
खो जायगा ? कभी नहीं तुकाराम करते हे फि जो 
सच्चे वीर हैं उनको हम देव्ता मानकर्‌ वन्दना करेगे 1“ 

इस प्रकार तुकाराम ने अपने शर्भगों मे सच्ची 
राष्ट्रीयता, निर्भयता ओर तेजसिता फा भावे प्रकट 
किया । भगवान को पुकाले मे, सन्तो के गण गाने 
म, नाम की महिमा प्रकट कसे मे, दम्भियों की पोल 
खोलने भें उनकी "वाणी का जो तेज प्रकट हुमा या, 
वैसा री तेन उन्दोने राव्य की स्थापनां ओर उसकी 
सुव्यवस्था के विषय भें भी प्रकट किया 1 तुकाराम के 
अभग ओर उपदेशों का प्रचार विरो रूप से पूनाके 
आसपास "मावला' कृषके समुदाय मे या । इन्ही लोगों 
भ से शिवानी को अजेय मावला-सेना प्रा हद थी 
जिसने युगल साम्राज्य के छे घुदाकर टिनटू-रव्य की 
स्थापना मे अदभुत शौर्य प्रदर्धित किया या । 


सेवा-धर्म का स्वभाव 

तुकाराम आरम्भ से ही परोपकारी ओर सेवा-भावी 
प्रकृति के थे 1 विशेष भवससे पर ही नरी, नित्य-प्रति 
की साधारण वातो मे भी उनकी यह मनोवृत्ति प्रकट 
होत्री रहती थी । रात्ते मेँ चलते हुए किसी मोँजी के 
सर्‌ पर अधिक बोज्ञा देखा तो थोडी देर के निये उसे 
अपने ऊपर्‌ रख लिया, जिससे उसे कुछ विश्राम मिल 
जाये । कोई चरसात मेँ भीग जाये त्तो उपे ओढने-पहमने 
को अपने चस््र दे देते थे ओर ठहरने को सुखा स्यान 
देते । किसी यात्री का धैर चलते-चलते सुन जाये तो 
वे गरम पानी करके उते सेकदेतेये । जो मायया 
वैन कफ्जोर हो जानि से काम लायक न रहता ओर्‌ 
उस्नका. मालिक उमे निकाल देता त्तो वे उसे चाय-पानी 
दते रहते । वै मनम भी कभी किसी के प्रति हिंसा 
की भावना नहीं लति थे मौर चलते-फिसते पैर के 
नीचे देवकर्‌ को कीड़ा-मकोड़ म मर जाये इसका 
बहुन ध्यान रखते ये । 


भिस तरर भी सम्मव ष्टौ दूसरो कौ माए 
परटुाना, आवष्यक्ता पटने पर सवकी सहायता ॐ 
लिये तैयार रहना उसका जीदमे-व्रत वन गया था । 
योंतो साधु पुस्पं का लक्षण परोपकार भौर दूये 
का कष्ट~निवारण बतलाया रही गया है, पर्‌ तुकारम 
मे यह" विशेयता धी कि वे केवल भन जर वचन पै 
री नही क्रिया स््प में सरीर्‌ से भी सवकी मपि 
अधिक सेवा करने को शैयार रहते घे । इससे हमारी 
हटि मे उनका महत्व बहुत मधिक बढ़ जाता ६ 1 


उनकी दूसरी वहुत यड़ी विशेषता यह जान पद्ती 
है कि षव प्रकार से त्यागी, विरक्त भौर भक्ते हे 
जाने पर भी उन्लेने गृहस्याधम का त्याग नरी का 
आओौरस्व्री का स्वभाव ्गड़ादू होने पर भी परिवार 
चालो का अन्तिम समय तक पानन करते रहे । यह 
एक पेसा आदर्श है जिसकी हमारे ममाज कौ बहुत 
आवश्यकता है । जाजकल अधिकौश लोगो की विवार 
य़ देखने मे आती है कि जिते मध्यात्म या भक्ति 
कै मार्गं पर चलना हो उपे गृहस्य का त्याग कर 
माधु-संन्यासी वन जाना चाहिय । यह विरागा 
व्यक्ति ओर समाज के लिये वड़ी हानिकारक है । 
समाज की प्रयति ओर सु्यिरता के लिये गृहस्य -भायम 
फे पालन की अनिवार्यं रूप से आवश्यकता है 1 इमी 
भ्रकार्‌ व्यक्ति के आत्म विकास के लिये अध्यात्म अधवा 
भक्ति के सिद्धान्तो को व्यवहारे मे लाना भी अत्याव्यक 
कै 1 इरतिये जो लोग इन दो को परस्पर मे विपरीत 
यतलाते छै, वे समान की एक कुसेवा ही कसते है । 
समाज का आदर्शं विकास तभी होना सम्भव है जव 
उसके सदस्य परोपकार ओर त्याग के महत्व को समकर 
सेदुसार आरण करते हुए गहम्थी का पालन गौ 
संचालन करे । 

महान्‌ सन्त तुकाराम र ही सदुगृहस्य के उदाहरथ 
ये । उन्होने सच्चाई, ईमानदार, परोपकार, सेवाधर्म, 
ईश्वर -भक्ति सवका पालन करते हुए भपने गृसयी के 
कर्तव्यो का भी उचित रीति से पालन किया । सवत्‌ 
१७०६ मे स्वगयिहण होते समय उनके दो पुत्र ओर 
तीन कन्याये धौ । सच पुच्छा जाये तो सांसारिक भौर 
आध्यात्मिके कर्तव्यो का इस उक्तमत्र के साप समन्वय 
करे से टी उनको सन्त यना दिया । 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१४५ 


भक्ति ओर शक्ति के समन्वयी : समर्थ गुरु रामदास 


समर्थं गुरु रामदास का जन्म हैदरावाद प्रान्त के 
जाम्ब गोव भँ रामनवमी के दिन सन्‌ १६०८मे हुआ ॥ 
उनका कार्यकाल सन्‌ १६८२ तक रष्टा । उनके पिता 
का नाम सूर्याजी पन्त था 1 उन्ोने लगातार ३६ वर्ष 
सूर्यं उपासना गायत्री मनर के साथकीथी । पृत्रको 
भी उन्होने यही साधना वताई । समर्थ नित्य दो हनार 
सूर्य नमस्कार ओर गायत्री का मानसिक जप कसे थे । 
हनुमानजी के प्रति उनकी सहज श्रद्धा थी । वे हनुमान 
की त्रह ही राम~काज करना चाहते थे । वही किया 
भी । 


संस्कारवान्‌ माता-पिता ही अपनी गोदी मे उच्च 
आत्माओं को खिलाने का सीभाम्य प्राप्न कर पति है । 
स्वयंभू-मनु, शतरूपा-रानी-कृषण-रक्मिणी-अर्युन- 
सुभद्रा जैसे अनेकों उदाहरण एसे है जिसमें पिता-माता 
के तपस्वी जीवन ने उन्हे सुसन्तति प्रप्र कराई । एुन्तला, 
सीता, मदालसा के उदाहरण भीरेसे ही टै! 


समर्थं वाल धैरागी थे । उन्होने परिवार के सम्मुख 
आरम्म में ठी जीवनोदेष्य प्रकट कर दिया ओर विवाह 
नहीं किया ।* आत्मवल फो अधिक प्रखर वनाने के 
लिये उन्होने गोदावरी एवं नन्दिनी नदियों के संगम पर 
टीकली स्यान पर वारह वर्प तकं तपश्चर्या की । 
इसके उपरान्त्‌ वे धर्म प्रचार की पदयात्रा पर निकल 
पड़े । इस अवधि में उन्होने हिमालय के करई स्थानों पर 
निवास क्रिया ओर देवात्माओं से सम्पर्क साधा । 
समर्थको देश से पराधीनता का कलंक मिटाने भर 
स्वतन्त्रता आन्दोलन को गतिशील वनाने का काम ऋषि 
सत्ता द्वारा सौपा गया । वे आजीवन उसी प्रयोजन हेतु 
विभिन प्रकार के कार्यक्रम अपनाते हुए संलग्न रहे । 
वस्तुतः हमारे देश में "सन्त" का आशय धार्मिक 
ओर आध्यासिक जीवन पर विचार ओर प्रचार करे 
वाले परमार्था व्यक्तियों से समज्ञा जाता है । इन सन्तों 
का रवा साहित्य भारत के प्रत्येक प्रदेश में बहुत बडे 
परिमाण भें पाया जाता है । उसका प्रचार विशेष रूप 
से उन संतं के भजुयायियो मे ही पाया जाता है, 
जिन्होने काल-प्रभाव से अब छोटे-वडे सम््रदा्यों का 


रूप धारण कर लिया ह । इन सन्तो ने, भपनी ्वाणियो" 
मेँ प्रायः वेदान्त ओर अन्य दार्शनिक त्वो को सर्वसाधारण 
द्वारा समज्ञी जा सकने लायक भाषा ओर हेली में 
वर्णने किया है ओर इसमें सन्देह नदी कि उनका दृष्टिकोण 
मुख्यतः अपने शिष्यो ओर अनुयायियों को धममचिार का 
एक विशिष्ट दृषिकोण देना' ही रहा है । 


पर वहुत समय से भारतीय जनता धर्म के मूलस्वरूप 
को भूलकर उसे सामान्य-जीवन से कोई भिन्न वात 
मानने लग गई थी, जिससे लोग पूजा-पाट, जप~तप 
करते हुए भी सामाजिक ओर राषटरीय व्यवहार में विपरीत 
आचरण करने लग गये ये । उदाहरण के लिये जिन 
तोयो ने अपने किसी स्वार्थं के कारण विदेषी 
आक्रमणकारियों को बुलाकर भथवा उनके साथ सहयोग 
करके देश को पराधीन कराया, जनतां पर अत्याचार 
कराये, सम्पत्ति को नुटवाया, उनको किसी ने अधार्मिक 
नहीं कटा । कारण यह कि इन समाज-विरोधी कार्यो 
को करते हुए भी वे अच्छी तरह से पूना-पाठ, तीर्थयात्रा, 
दान-दक्षिणा आदि का जिनको लोग शधर्म-कृत्य' के 
नाम से पुकारते है, पालन करते रहते थे । 

समर्थ गुरु रामदास ने (सन्‌ १६०८ से १६८२} 
धार्मिक भावना फी इस त्रुटि को अनुभवे किया ओर 
अपने प्रवचनों तथा वाणियों मे यह प्रतिपादित किया 
कि केवल धर्म ओर अध्यात्म की चर्चा करने का कोई 
महत्त्व नीं । मनुस्मृति के अनुसार "विद्वद्भिः सेवितः 
सद्भिः" अर्थात्‌ “जौ कृत्य ञानियों दवारा सेवित या 
आचारित होते हवे दही धर्म होते ह ।"' केवले र्चा 
करने से कोई वात धर्म नहीं हो जाती । इसलिये 
उन्होने जनता में धर्म के जिन सिद्धान्तं का प्रचार 
करिया तदनुसार आचरण ओर लोक-व्यवहार करने पर 
भी जोर दिया । 


विदेशी शासन से हिन्दू-धर्म में विकृति 

उनके समय मे विधर्भियो की प्रधानता के कारण 
हिन्दू-धर्म एक सकटकाल में होकर गुनर रहा था ओर 
विदेशी शासको के राजनीतिकं तथा सामाजिक दवाव 
के कारण उम तरह-तरह के दूषित सिद्धान्तो मौर 


१.१४६ सांस्कृतिक चेतना फे उन्नायक 


क्रियाओं का समावेश हो रहा था । सामान्य हिन्दू 
जनता पदले दी वेहुदेवबादी ची, राम, कृष्ण, शिव, 
दर्णा, मणेश, सूर्य आदि के सराय ओर भी वीसिरयो क्षुद्र 
स्थानीय देवों की पूना करती थी । अव मुसलमानां 
के सम्पर्क मे आकर वह उनके फकीर ओर ओलियाओं 
को पीर मानकर पूजने लगी थी । से लोग मुसलमानों 
के ताजियों को भी एक प्रकार की मूर्तिं समञ्नकट उनकी 
मान्यता करते थे ओर उस्र अवसरं पर चोदि जाने वाते 
मलीदा को प्रसाद समञ्षकर खा तेते ये 1 बहुत से 
उस अवसर पर हरे कपडे पदिनकर थोड़ी देर के लिये 
फकीर वन जाते थै ओर अपने छेटे वच्चो को ताजियों 
के नीचे होकर निकालते थे । इत प्रकार के व्यवहार 
के कारण वहुसंख्क हिन्दुमं की श्रद्धा अपने धर्म पर 
सै शियित्त होती जाती थी ओर समाज भै तरह-तरह 
की दूषिते प्रथाओं का प्रवेश होता जता था । 
इतना ही नहीं अनेक हिन्दू पेडित ओर ब्राद्यण 
भुस्लमानो के रभाव अयना व्यक्तिगत साभ की दृष्टि से 
मुसलमानौ की कितनी ही बातो का समर्थन भी करै 
लगते ये । दक्षिण में दो ब्राह्मण किसी मुसलमान शासक 
के उकसनि पर वैदिकं कर्मकाण्ड करने वालों पर आक्षेप 
करने लगे । उन्हीनि कहा--^मुसलमान पशु-वध करते 
है, इसके लिये यदिवे दोी रहै, तो ब्राह्मण भीतो यज्ञ 
भ पशुष्ठिसा करते है, मे दोषी कों नीं ? क्तिनि ही 
पंडितो ने प्राचीने शास्रं ओर स्मृतियो मेँ एसे श्तोक 
बनाकर सम्मिलिते कर दिये जिनसे हिन्दू-धर्म की हीनता 
प्रकट होती धी भौर वह निर्बल वनता था । 
समर्थं गुरु रामदास ने हिन्दू-धर्म की इस विरति 
को देखा भीर इससे उनके हृदय कौ चोट लेगी । 
अपने आसपास के लोगो के पसे कार्यो भौर वार्त को 
देखकर वै शटी सवस्था से ` हानिकारक धार्मिक 
.रूदवियो क संशोधन ओर समयोपयोमी सशक्त विचारधारा 
के प्रचार की कत्ता किया करते ये । उनके अनुयायियों 
का कथन है कि बहुत शोटी अवस्था भं. ही उन्होनि 
क्तिनि ष्टी दिनि तक हनुमान जी के एक मन्दिर में 
यैरकर्‌ इती उद्देश्य की पूर्तिं के लिये जप किया धा 
भौर उनकी निष्ठा से प्रसन होकर हनुमानजी ने प्रकट 
छौकर मन््ोपदेश देकर कहा--“सारी पृथ्वी मेँ यवन 


छये हुए है, अनीति का राज्य है, दुष्ट लोग मधिकार-सत्ता . 


सै मतवपसे होकर साधु-जर्नो को सता रहे है । इसने 


आप वैराग्यनृत्ति से कृष्णा नदी के तीर पर उपासना 
करके जान प्रा करो ओर लोकोद्धार के कायं में संलम 
हो जाओ 1 उती समय से समर्थ गुरु ने अपने नीक 
का एकमात्र उद्देश्य धर्म का संशोधन ओर उसकी रषा 
करना दटीवना निया 1 


विवाह से विरस्ति ओर गृहं-त्याग 


एक तरफ वालक रामदास (जिनका नाम ऊ 
समय नारायण या) के हदय भें स्वर्गं भौर णाति 
की सेवा का यह अंकुर उत्पल हो रहा था ओर दूषी 
तरफ उनकी माता राणुवाई उनके विवाह का विवार 
कर रही धी । उस समयं मुसलमानों के भत्यावाय 
से वचने के लिये वाल-विवाह की रीति विगेष रूप षै 
प्रचलित घो ईद थी । ययपि पति ओर पली की 
समागम प्रायः वडी आयुमे होता धा, पर मुसलमान 
फी वक्रदृि कुमारी कन्याओं पर रने के कारण सामा 
श्रेणी के व्यक्ति विवाद-विधि छोटी आयु मे ही सन 
कर देते ये, पर रामदास विवाह की चां चलने पर 
नाराज ्ोते ओर विरक्ति का भाव भ्रकट कते । ९ 
वार इस सम्बन्ध में ज्यादा कहने-सुनने पर वे भगत 
मे भाग गये । तव उनके वदे भाई गंगाधर जी उनको 
वहुत समल्ा-त्ाकर धर वापस लाभे । वड़े भाई | 
निश्चय हो गया था कि रामदास कभी विवाह नी 
करेगे, पर उनकी माता को सन्तोष नहीं होता या । 
वै जव कभी अवसर पातीं उने विवाह के तिथे समती 
ही रहती थीं । 

एक वार दमी तरह आग्रह करते-करते उन 
रामदास से विवाद के तिये जवर्दस्ती लं" कला दिया 1 
इस पर माता ने एक ब्राह्मणकन्या से उनका सम्बध 
पक्का कर दिया । नियत तिथि पर धर वाति बारात 
के साय कन्या के घर पहु भौर विवाह की तिया 
षटोने लगी । जव अन्तरपट पकड्ने के पष्चात्‌ भाग, 
का समय आया तो सव त्राणो ने एक साथ (वधान 
शब्द का उच्चारण किया ! रामदास के मने म विवा 
आया कि यद लोग इतने जोर से “मावधान" परयो क 
र्दे? क्या इसका यह आशय कि अव ष 
रेते बन्धन मे पड़ने जा रहा हूं जिसते भाजनम टाप 
नहीं मिलेगा ? एसा विचार अनि से उनकी मनोत 
एकदम बदल गई ओर वे विवाह-मण्डप से उटकट बः 
जीर से बाहर की तर्फ भागे । कुछ सोग उनम! 


पकडे के लिये दौड़े, पर उस 'हमुमान-भक्त' को कौन 
पा सक्ताथा ? इस समाचार को पाकर उनकी माता 
जव दुःखी होने लगीं तो बडे भाई ने समज्ञाया कि 
“रामदास जहौ रहेगा आनन्द से ही रहैगा, तुम उसकी 
ज्यादा चिन्ता न करो \ उसने धर्म-साधना का दृद 
निश्चय कर लिया है, इसलिये विवाद के तिये उसके 
पीछे पड़ना लोक न दोगा 1” 


पंचवटी मे साधना 


इस घटना के पश्चात्‌ रामदास ने जीवन-साधना 
मँ लय जाना आवश्यक समज्ञा ओर वे अपने गोसे 
करई सौ मील की यात्रा करके प्रसिद्ध सीर्थ पंचवटी 
(नासिक) पहुंच भये । यह गोदावरी के तट पर भगवान 
राम का प्रसिद्ध तीर्थ वँ पर वे 'टाकली' नामक स्थान 
भें रहकर जप-तप ओर भजने करने लभे । वे प्रात.काल 
से दोपहर तक गोदावरी के जल मे खड़े होकर गायत्री 
काजप करते रहते यै । दोपहर के बाद भिक्षा लेकर 
भोजन करते ओर फिर भजन ओर जप में लग जाते । 
इस प्रकार बारह वर्षं तक तपस्या करके उन्टोने गायत्री 
कै कितने ही पुरश्चरण कर डले । 
इस तपस्या के फल से उनकी आलिक शक्ति 
कितनी अधिक वट्‌ गर्द थी इसके सम्बन्ध मेँ एक घटना 
प्रसिद्ध है ? इनकी तपोभूमि टाकली के पास टी 
दशकपेचक' ग्राम में एक पटवारी रहता था । उसे 
क्षय रोग ठो गया भौर हालत खराव होते-होते एक 
दिनि वह संज्ाशून्य हो गया । लोगो ने उसे मरा हुमा 
समन्नकर उसके अन्तिम-संस्कार की व्यवस्था की ओर 
उसकी अर्थी वनाकर गोदावरी के किनारे ले चले । 
उसकी युवती भार्यां भी सतती होने की मनोकामना से 
उसके पीछे-पीछे जा रही थी,। मर्म में ही समर्थ गुर 
मदास की गुफा पड़ी ओौर उस स्त्री ने महात्मा जनिकर 
समीप जाकर प्रणाम किया । इन्टोने परिस्थिति को न 
जानते हुए साधारण भाव से आशीर्वाद दे दिया--सौभाग्य 
वती-पुत्रबती होओ ।' यह सुनकर स्त्री ने अपने ' पति 
का देहान्ते छने की वात कही । पर रामदास ने स्त्री 
के लक्षण देवकर समश्च लिया कि यह विधवा नीं हो 
सकती । इसलिये उन्होनि कहा कि तुम्हारा पति मर 
नदीं सकता, उसकी फिर से अच्छी तरह परीक्षा करो ! 
इस पर लोगो ने जो ध्यान देकर देखा तो उसमें जीवनं 
के लक्षण जान पड़े । कुछ उपचार करने से वंह टोण 
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मे आ गया भौर फिर क्रमशः स्वस्य भीष्टो गया । 
कुछ वर्प पश्चात्‌ उसके जो प्रथम पुत्र हुभा उस्रको 
उन्ोनि समर्थं गुरु का शिष्य वना दिया । आगे चलकर 
उद्धव गोस्वामी के नाम से वह उनका प्रधान शिष्य 
हुआ । 


देश-भ्रमण ओर सामाजिक स्थिति 
का निरीक्षण 


जव बारह वर्प तक !टाकली' भे तपस्या कर्के 
समर्थ गुर रामदास ने शरीर ओर मन पर पूरा नियन्त्रण 
प्राप्त कर लिया तव वे लोककल्याण अथवा धर्म-स्थापना 
के लिये स्वदेश की स्थिति का निरीक्षण करने बाहर 
निकले । प्राचीन समय मे जव रेल, तार, जहाज, 
अखवार, प्रेस आदि का सर्वथा अभाव धा, जनता का 
नैतरत्व करने वाले महापु्पों को समस्त देश मेँ धूमकर 
समाज ओर धर्म की अवस्था का निरीक्षण करना अनिवार्य 
होता था । यद्यपि इसके लिये लम्बे ओर कठिन मार्गो 
पर पैदल चलना, जैसा भोजन जव मिते उसी पर 
सन्तोष करना, दो-चार दिन न मिले तव भी व्याकुल 
न होना, सर्दी, गर्मी, वर्पा, -ओंधी, तूफान आदि सव 
प्रकार की प्राकृतिक कटठोरताओ को शरीर पर सहन 
करना, विभिन प्रान्तं के निवासियों से व्यवहार करना 
ओर मिल-जुलकर काम निकालना आदि तरह-तरह 
की कठिनाश्योँ सहन करनी पड़ती धीं । पर इस तरह 
देश की सच्ची स्थिति का जैसा परिषेय प्रा होता था 
भर दूर-दूर के स्थानो से सम्पर्क स्थापित हो जाता 
था वह आजकल रेल ओर मोटर-युग मे सम्भव नहीं । 
आजकल की यात्रा्ओं का ध्येय मनोरंनन भौर थोड़ी-सी 
भरीगोलिक जानकारी ही मानी जा सकेती है, जबकि 
पुराने जमाने की यात्राओं से देश की सामानिक, 
राजनीतिक, आर्थिकं सभी समस्याओं का ज्ञान हो जाता 
धा 1 समर्थ गुरु रामदास इस तथ्य को अच्छी तरह 
समन्नते ये, उन्ोने जब इस प्रकार भ्रमण का निचय 
किया ओर निर्वाह के लिये भिक्षावृत्ति को अपनाया तो 
उसे लोककल्याणार्थं स्वीकार की गर्ह "भिक्षा" के महत्व 
को वतलाते हुए एक बार कहा था-- 

“भिक्षा निर्भय स्थिति है । भिना से महानता 
प्रकट होती है ओर ईश्वर की प्राति होती है । इतना 
ही नही उससे स्वतन्वता भी मिल जाती है । यदि 
स्वदेश-दशो का ज्ञान प्रा करना षो तो इसके लिये 
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निश्न्देह भिक्षावृत्ति से वद्कर कोई अन्य साधन नरी 
है । भ्राम हो चाहे नगर--धर-धर छान डालना चाहिये 
भौर भिक्षा के भित्त' से छेटे-वडे सव प्रकार के 
सोगो फी परीक्षा कर डालनी चाहिये । पेप्राक्सेसे 
सोमो के सुखदुःख मालूम होते रै । उनके ज्ञान का 
लाभ भी अपने को मिल सक्ता £ ओर अपने विचारों 
को उन पर प्रकट करने का मकसर मिलता है 1" 
समर्धगुरु रामदास मे भिक्षा' का आदिश दिया दहे, पर 
उन्हीं लोगों को जो जन-सेवा का त्रेत धारण करके 
केवल जीवन-रक्षा के लायक क्मसे कम सामग्री से 
अयना काम चलाते हौ । उन्दोने यँ तक कटा है 
कि “यदि कोई भिक्षा के चिये वहुत-सा अन लविततो 
उसमे से एक भद तेकर वाकी लौटा देना चादिये 1 
अर्थात्‌ समाज की दानरूपी थाती का दुरुपयोग नहीं 
करना चाहिये, वरन्‌ उसमें से अपने लिये केम से कमं 
लेकर अपना जीवन समाज-सेवा के लिये अर्पण कर 
देना चाद्य । इस प्रकार के आचरण वासे का भिक्षा" 
ग्रहण करना रही सार्थक कठा जा सकता है । इसके 
विपरीत भिक्षा को मुफ्त का माल समञ्कर पेट भरे 
का साधन बना तेना तो महानिन्दनीय कर्म ओर 
हतमवोरी ्टी है 1“ 6 
पुराने समय मेँ जितने भी सन्त ओर धर्म संस्थापक 
हुए ये उन सवने एेसी ही यत्रायं की यथी । आय 
शंकसाचार्य यद्यपि बहुत छोटी--३२ वषं की आयु तक, 
ही जीवित रहे पर उन्होने अपना सम्पूर्णं जीवन यात्रा 
करे में ही लगाया ओर भारतवर्षं के एक-एक कोने 
को छान डाला ! इरी की परिणाम था कि उनको 
अपनी धर्म-संस्या का एसा दृढ भौर देशव्यापी सगठन 
बनाने में सफलता मिली, जो बारह-सौ वर्षं से अच्छी 
तरह कायम है ओर अभी तक देण मे अपना पर्याप्त 
प्रभाव बनाये हुए हैँ { रामभक्ति के महान प्रचारक 
शरोस्वामी तुलसीदा् जी ने दूर-दूर तके की यात्रायें 
करे टी वह अनुभव प्राप किया था जिसके आधार 
परे “रामचरित मानस" चसा अमर भ्रन्य लिखा जा 
सका । गुरु लानक्देव की यात्य तो सवेसे वद्‌-चदकर 
थी 1 उन्हेनि- भारतवर्ष के श्रत्येक भाग कीही पुरी 
तरह से यत्रा नदीं की, वन्‌ ईरान ओौर मक्का तक 
पटु \ महाप्रभु तेन्य ने भी समाजेोद्धार का कार्य 
करने से पूर्य दक्षिण ओर्‌ पश्पिम के सव तीयो की 
याप्राकट्लीषी ओौर तो क्या वर्तमान समयमे स्वामी 


विवेकानन्द ने देश ओर विदेशों मेँ भारतीय संछृति का 
क्षण्डा गादृने के पूर्व समस्त भारत का भ्रमण कके देए 
ओर समाज की दषा का गम्भीरतापूर्वक निरीक्षण शिवि 
था। 


बिभिन्न तीर्थो की यात्रा 


समर्थ गुरु रामदास के जीवन चरित्र मे उने 
देश-प्रमण का जो वृतान्त दिया गया ह उसते मानूम 
होता हे कि उन्होने सवते पठने हिन्दू-धर्म के केद्रसस्य 
काशी की यात्रा की । वरदो जव वे विष्वनाय नीके 
मन्दिर मे पहुचे तो बर्हो के उुछ पुजारियो ने उनकी 
वेशभूपा देखकर उन्हे कोई ब्राह्मणो से भिन्न जाति स 
वैरागी समञ्ना । इसते उन्दने उनको शिवजी की प्रतिमा 
के समीप जनि से निपेध फिया । इत पर वे--'अच्छा, 
रामचन्द्र जी को इच्छा ---यह कहकर शिवजी तथा 
पुनार्यो फो सांग दण्डवत करे लौट पदे । कहत 
हैं कि वार्‌ निकलते ही पुजाप्यिं फो शिवनी की 
प्रतिमा दिखाई न डने समी । इससे वे धवदाये शौर 
दौड़कर समर्थ गुरु से क्षमा प्रार्थना की । जववे पुन 
मदिर भे भायि प्रतिमाः पुनः दिषाई पद्मे लग गई ) 
इस चमत्कार-जेसी घटना से काशी मे उनका मम्मान 
होने लगा भर उन्होने एक थाट पर हनुमान जी गी 
मूरति की स्थापनां कराई । वे प्रयाग ओर गया भ 
गे ओर फिर अयोध्या परु जो उनके मुष्य देव 
श्री रामचन्द्र की लीलास्यल था । वरहो कु रम 
उदरकर बैरागी -समुदाय की व्यवस्था पर ध्यान दिया ! 
फिर मथुरा, वृन्दावन आदि ब्रन के तो को 
हुए द्वारिका जी पहु । वौं उन्होने एक राम-मदिर 
स्थापित करके एक मदन्त रख दिया । इमी प्रकार 
प्रभास क्षेत्र मँ यामदासी मठ की स्थापना कके नोर 
को परमार्थं पय का उपदेश दिया । 

पंजाब का भ्रमण करते हृषु वे श्रीनगर (कमीर) 
पहुचे 1 वर्हौँ नानक पंथी साधुर ने उनका वडा 
किया 1 उनके व्यावहारिकः अध्यात्म के उपदेशो रे 
बडे प्रभावित हुएु-भौर उनसे मन्त्-दीक्षा देने की प्रार्थना 
की । समर्थ गुरु रामदास श्रम प्रकार भकार वेतो 
की सेख्या बढ़ाते जाना अनुदित मानते ये 1 
उन्दने उन साघुओं से कटा कि मापके गुर 
रेते महान पुरुप थे जिन्दोने मुसलमानों से भौ ^तमयम 
कठलाया था । उनका उपदेश ही किसी प्रकार कम 


नहीं है, आप उसी को अपने जीवेन में सार्थक करो 
तो बहुत वड़ा काम हो सक्ता है । वरँ से चलकर 
वै हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करके एक 
बहुत अचे शिखर पर चद जिसे हनुमान जीका 
श्वेत -मारुति' नामक स्थान चतलाया जाता हे । हिमालय 
की यात्रा भाज भी वेडी कठिन है ओर अनेक स्थानों 
मे यात्रा करते हए प्राण-संकट स्पष्ट जान पडता है । 
पर समर्थं गुरु समदा अपनी सहनशक्ति के प्रभाव 
से, उस जमाने मेँ जव यात्रा के वर्तमान साधनों मे से 
एक भीन था, वों के बड़े-बड़े विकट स्थानों मे भ्रमण 
केर आये । वे अपने समस्त अनुयायियों को भी भारम्भिक 
अवस्था मे संयम-नियम, ब्रह्मचर्य-तपस्या का जीवन 
विताने को उपदेश देते यै जिससे आगामी जीवन में 
संसारिक कठिनाय का अच्छी तर सामना कर सके । 
उत्तराखण्ड की यात्रा करके बे जगनाथ जी पर्वे । 
वँ पर पद्मनाभ नामक ब्राह्मण को सुयोग्य समञ्जकर 
वौ भी श्रीरामं मन्दिर की स्थापना फी भौर उसे 
व्यवस्थापक बना दिया । फिर पूर्वी समुद्र के किनारे 
चलते हुए रामेश्वर के दर्शन कयि ओर वर्ह से लंका 
पहुंच गये । वरहो उन्होनि राम-भवत हनुमान, विभीषण 
मदि का स्मरण करिया ओर इस सम्बन्ध में कु पद्य 
रचना की । लंका से वापस आकर भारतवर्पं के पर्पिमी 
किनारे होकर केरल, मैसूर, कर्नाटक आदि प्रदेशों को 
देखते हुए महाराष्ट मे आ गमे । याँ उन्ठोनि गोकर्ण, 
ईैकटेश, मल्लिकार्जुन, वाल-नरसिंह, पालक नरसिंह मादि 
प्रसिद्ध मूर्तयो का दर्शन किया ¦ इसके वाद पम्पासर, 
ऋष्यमूके, करवीरे, पंदरपुर आदि होकर प॑चवटी 
लौट ये । 
: समर्थ गु रामदास की आयु के १२ वर्प बाल्यानस्ा 
मेँ व्यतीत हुए निस्मे खेल-कूद कर अपने शरीर ओर 
सहज बुद्धि फा पूरा विकास क्रया, ,फिर वारह र्थ 
तपस्या करके भन पर पूर्णं नियन्त्रण ओर आध्यासिक 
शक्ति प्राप्त की, उसके बाद १२ वर्प तक भातत के 
समस्त भागों मे भ्रमण करके देश का निरीक्षण किया, 
पतन ओर पराधीनता के कारर्णो की जोचि की, प्रत्येक 
-भस्यान मवे वरहो फे प्रमुख विचारशील सन्ननों से मिले 
ओर उनके साय विचार विनिमय किया । इस प्रकार 
देशं के" विभिन भागों की स्विति का स्वयं निरीक्षण 
करने आर दूसरों की सम्मति सुनने से उन्हें तत्कालीन 


सासकतिक चेतना के उन्नायक १,१४६ 


परिस्थिति का वहुत्त अच्छा ज्ञान हो गया 1 उन्न 
उन कारणों की भी खोज की जिनसे हिन्दरू-नाति की 
दिन पर दिन अवनति होती जाती है । यदपि वे उस 
समय सर्वत्यागी साधु के वेश मेये पर जनता की 
मनोवृत्ति का विष्लेषण करके उन्होने यह निर्णय किया 
कि इस समय हिन्दुओं को निवृत्ति मार्गं के वजाय भ्रवरृत्ति 
का सच्चा स्वरूप वतलाना ओर उसके कर्तव्यो का ठीक 
दंग से पालन करने की प्रेरणा देना अत्यावश्यक है । 
जो लोम जयत्‌ को मिथ्या कहकर कीं एकान्त मे जा 
यैरते देवे देश तथा धर्मके उद्धार कीदृषटिसे सर्वया 
व्यर्थ है । उस समय तो उन कर्मवीरो की आवश्यकता 
थी जो विपरीत्त परिस्थितियों के साथ संघर्षं करने को 
स्वर्यं तैयार ्ों भौर दूसरों को भी वैसी भेरणा दे 
सके । न 

जनता का संगठन 


अपने इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये समर्थ गुरु 
ने सवेत पहले देश में--विशेपतः' महाराष्ट मे धर्म -सेवकों 
का एक विशाल ओर सुदृढ संगठन बनाने की योजना 
को कार्यान्वितं करना आरम्भ किया । वे चारों तरफ 
पूमकर हनुमानजी के मन्दिरो ओर उनके साथः शारीरिक 
व्यायाम करे के तिये अखाड़ं की स्थापना करने लये । 
खास-खास स्यानों पर उन्होने “रामदासी-मठ' की शावा 
भी स्थापित कीं, जिनका काम अपने भासपास की 
कार्यवादियों का संचालन करना था । कहा जाता है 
कि इस प्रकार उन्होने. सात-आाठ सौ भवाद्य ओर 
मद्दिरों की स्यापना महाराष्ट्रमे की थी । इससे उस 
समस्त प्रदेश मे जाग्रति की लहर फेल गई ओर लोग 
अपने देश ओर धर्म की रक्षा के लिये उद्यत होने 
लगे । पेतिहासिकों का मत है कि समर्थं गुरु रामदास 
ने भारतीय समाज में केवल स्वराज्य की भावनाष्टी 
नहीं फेलाई वरन्‌ योजनाबद्ध रूप से उस भावना को 
कार्यरूप मे भी परिणत कराया । शिवाजी महाराज 
ने जव महाराष्र को मुगल बादश्चाह ओर बीजापुर के 
शासक से स्वतन्त्र कराने के लिगरे युद्ध की धोपणा की, 
उस समय समर्थ गुरु के देषव्यापी प्रचार के फलस्वरूप 
ही उनको सेना के तिये लाखों शूरवीर सिपारी भौर 
अन्य तरह की सहायता प्राप्त हुई थी । 

यद्यपि समर्थ गुरु रामदास संसार त्यागकर साधु 
हो गये ये ओर उनका मुख्य उदेश्य परमात्मा का 


१.१५० सांस्कृतिक चेत्तना के उन्नायक 


सानिष्य प्राप्त कलना दी था, पर वे यह भी करते ये 
कि मनुष्य चाहे नितना वड़ा ज्ञानी वन जाय, उसके 
तिये चाहे कर्म-मकर्म मे किसी प्रकार का भेद न रहे, 
पर सांसारिक कर्तव्यो का त्याग नीं करना चाधिये । 
इस सम्बन्ध मे वे "भीता" के इस सिद्धान्त के मानने 
वाते ये- 

सक्ताः कर्मण्यविद्रासते यथा बुर्बन्ति भारत 1 

कुयदिदम्तथासर्तर्षिकीपु लोकसं्रहम्‌ ॥ 

न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ 1 

जोषयेत्सर्वं कर्माणि विदरप्युक्तः समाचरम्‌ ॥ 

(शीता 5-२£ २९ 

ष्टे अर्जुन ! कर्म मे भासक्त हुए भज्ञानीजन जते 
कर्म करते है, वैसे ही अनासक्त हुजा विद्वान भी 
लोक-शिक्षण के उदेश्य से कर्म करता रहे । उसको 
दरस बात का ध्यान रखना चाहिये किं आसक्त भाव से 
कर्म करने वाले अज्ञानि्यो की वुद्धि मे उसके उदाहरण 
छो देवकर किसी प्रकार का भ्रम उत्पनन हो जाये । 
इसलिये उसे परमात्म-तत्तव को जानते हए भी समस्त 
संसारिक कर्मो को ठीक तरह से करना चादिये ओर 
दूसते से भी करानां चादिये ।" 


इस सिद्धान्त के अलुसार समर्थ गुरु रामदास ने 
ससार से पूर्णं बिस्क्त होते हए भी राटहित के वडे-वडे 
कामों को सिद्ध कराया । यद्यपि वे एक कोपीन, खड़ा 
ओर माला के अतिरिक्त अपने लिये कोई सामग्री नहीं 
रखते ये, पर दिन्दरू-जाति की रक्षा के लिये उन्होने 
महाराज शिवाजी के राज्य-संस्यापन कार्यमें हर तरह 
सचे सहयोग दिया । श्री महादेव मोविन्द रानडे र 
श्री राजवाडे जैसे महायष्र के इतिहास की खोज करने 
वाते विद्वानो का कथन रहै कि महारःदट्र-राज्य के वास्तविक 
संस्थापक समर्य गुर रामदास ही ये, शिवाजी उनकी 
तुलना मे एक वृटिसे निमित्त मात्र है । यदि समर्थ 
गुर ने अपने प्रचार कार्य हारा जनता में दिन्दुल की 
महरी भावना जागृत न की होती मौरवादमेभीवे 
सदेव सोमो को प्रेरणा न देते रहते तो महाराज शिवाजी 
के कार्यक्रम का सफल होना असम्भव हीया। 


मातासेभेट 


समर्थं गुरु रामदास अपनी माता की अभिलाषा 
को भग करके विवाद-मण्डप से भाग आये ये । इससे 


बह बड़ी दुः्वी हई थी मीर पुत्र-नियोग मे रेते-फे 
अधी ष्टो गर्द । समर्थ गुरु को भी उसका ध्यान थ, 
पर कर्तव्यपालन के विचार से वे अपने धर नहीं जति 
ये 1 जब बारह वर्प तपस्या भर वाण वर्षं यत्रा 
करके अपने निवासस्वान मेँ तीट आये तोषकबार 
पैरण की यात्रा को जाते हष अपने मौव धाव मे 
पर्हुच गये ओर भपने घर के दरवाजे के सामने जकर 
जय-~जय रघुवीर समर्थ" की आवाज लगाई । घरक 
भीतर उनकी माता ने कहू को माजञा दी कि वैरमी 
को भिता दे भाओ । पर समर्थ गुरु ने भगे बद 
कहा कि “अन्य वैरागियों की तरह भिक्षा तेकर तट 
जाने वाला आज का षेरागी नहीं है 1" इम ब 
माता ने अपने पुत्र की आवाज पहिचान ली भौर कहो 
लमी-“क्या नारायणं आया टै ?” रमदासजी माता 
के चरणों मे गिर गये ओर माता भी उनको उमरक 
रम से मस्तक ओर गुव पर ह्यय फेरने ली । उदम 
सामदासजी के जटानूट भौर दाढ़ी कौ सरणं क्के 
कहा--“अरे नारायण ! तू कितना वड़ा हो गया? 
हयाय ! मुके तो ओं से कुछ दिषाई ही नहीं देषा 
कि अपने वेदे को भच्छी तरह देव सरू । १ शरी सय 
ने यह सुनकर माता के चरणों मे प्रणाम क्वि भैर 
उनके सिर पर शाय फेर जिससे कहते उनको 

की शक्ति प्राप्त हो गर्द । माता कौ बड़ा हमा 
ओर वह कहने लगी--“वेटा ! यह तो तूने किती अच्छ 
भूत को सिद्ध कर लिया है + समर्थं गुर मे 
कहा--“्माताजी ! मेने वही भरत सिद्ध क्या हणो 
अयोध्या मेँ आनन्द-मंगल करता था ओर 
गोकुल-दृन्दावन मे अनेकों अण्चर्यजनक बी 
हं । इसी भूत" ने रावण भौर कंसं का वध कि 
चा ओर देवताओं को यन्धन से छुटाया था ॥ 
समस्त भूतो के प्राणभूत को वश मे किया हे ।" पे 
पश्चात्‌ वे कर दिन नक वर्हो ठरे ओर भपने ४ 
भाई षट" से आध्यास्मिक विपयो पर चर्चा कते टे । 
जव फिर भ्रमण के लिये घर से चलने लगे तो 
को वदा शोक हुभा ) इस पर समर्थने उसको 
मे वर्णित वही आत्मज्ञान सुनाया जो कपिल शृनि ग 
अपनी माता के सम्बुल कहा था । इसते माता ते 
उनके जीवन -कार्य के महत्व को समञ्च लिया जरम 
शान्ति प्राप्त रो गई ॥ 


समाज की रक्ता प्रथम कर्तव्य है 


समर्थं गुरु का जीवनोदेष्य विदेशी आक्रमणों ओर 
विधर्मीं शासको के दमन तथा अत्याचारो से जर्जरित 
हिन्ू-जाति में फिर से नवजीवन का संचार कटना धा । 
उस ` समय लमभग ्पाच-छः सी वर्प की पराधीनता के 
कारण दिन्दू जनता का आत्मविश्वास वहुत कुछ नष्ट 
हो गंयाथा भोर वे पारस्परिक फूट तथा संगठन के 
अभाव से अपने को मुसलमानों से हीन अनुभव करने 
लगे थे । दिन्युओं भे अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानो की 
संृति-सभ्यता ओर वहुत से रीति-रिवाजों का प्रवेश 
होता जाता था ओर इससे हिन्दू-धर्म मे तरह-तरह 
की विक्ृतिर्यो पैदा ने लग गई थीं । 


समर्थं गुरु रामदास ने देश मे बारह वर्प तक 
भ्रमण करके ओर प्रत्येक वर्गं तथा स्तर के व्यवितिसे 
मिलकर इस परिस्थिति को पूर्णतः हृदयंगम कर लिया 
धा! जव वे भ्रमण समाप्त करके अपने आश्रम में 
स्थिर छोकर ैठे तो वे हिन्दू-जाति वे पुनरुद्धार की 
समस्या पर गम्भीरपूर्वक विचार करने लगे । अन्त में 
वे इसी निष्प पर पहुचे कि दिनदुभों में जो आत्महीनता 
ओर असगठन का दोष उत्पन्न हो गया है सवसे पहले 
उसी को हटाने का प्रयत किया जाये । इसके तिये 
सवसे पहले संगठन की आवश्यकता थी । इस उदेश्य 
की पूर्तिं के लिये साभु-कार्यकर्ताों ओर मन्दिर तया 
मठो की स्यापना का कार्य तो उन्होने अपने भमण 
कालमेष्टी आरम्भ केर दिया था । फिर जव वे 
कर्म-षेत्र मेँ प्रवृत्त हए तो उन्टोनि कुछ वपो मेँ देते 
संगठन वेन्द्रो का एक जाल-सा विदा दिया, पर यह 
सव होने पर भी ये समञ्षते थे कि सामान्य जनत्ता के, 
गृहस्थो के जागृत ओर कर्तव्यतिढ वने चिना इस कार्य 
में दृढता ओर स्यायित् नहीं आ सकता । इसके लिये 
उन्होनि अपने. उपदेशो में. गृदस्यों को .सम्बोधित करते 
हए कटा-- ॥ 

“अनेक वेशो ओर आधधरमों का मूल गृहस्थाश्रम 
हीह, जिसमे तीन लोकों के प्राणियों को विश्राम मिलता 
है । देव, ऋषि, मुनि, योमी, तापस, वीतराग, पितू 
आदि, अतिथि, अभ्यागत सव इस गृहस्थाश्रम से ही 
उत्पन्न होते है । यद्यपि ये लोग अपना आश्रम छोड़कर 
निकल जाते है, पर फिर भी ये कीर्ति के रूपमे गृहस्य 
के धरोर्मी धूमा करते है । ` इसलिये गृहस्य आश्रम 
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टी सव आधरमों से वदृकर है । लेकिन इस आाभ्रम 
भं रहकर अपने कर्तव्यं का पालन तथा सव प्राणियों 
कां उपकार करना चाहिये । £ 

यद्यपि समर्थ गुरु जप, भजन, साधन, पुरश्चरण 
आदि को भी आत्मिक उन्नति के तिये भावश्यक समङ्ञते 
ये ओर वे स्वयं भी ह्पूर्वक गृहस्य को त्यागकर मैरामी 
वन गये ये, पर उनके मतानुसार इस मार्ग का अनुसरण 
करने का अधिकार उन्हीं को है जो अपना जीवन धर्म 
ओर समाज की सेवा के लिये उत्सर्गं करने की भावना 
रखते हों 1 जो लोग सनक या मूर्खता के आवेश में 
आकर साधु या वैराभी वनते है उनकी उन्होने स्पष्ट 
शब्दो मे भर्त्सना ही की है । अपने मुख्य प्रन्य दासबोध” 
में एक स्थान पर वे कहते है- 

“पागल लोग धर-गृहस्यी को त्यागुकर केवल दुःख 
भोगते हए भर जाते है भर इहलोक तथा परलोक 
दोनों को नष्ट करलेते है! रेसे लोम आवेश मे आकर 
घरसे तो निकल जाते हं पर लड़ने-सगड्ने मे ठी 
उनके जीवन का अन्त हो जाता है । वे दूसरे बहुत 
सेलोगोकोभी कष्ट देते हं ओर स्वयं भी कष्ट पाते 
है । वेघरसे निकल तो जाते है पर फिर भी अज्ञानी 
ही बने रहते ह । उनके पीछे बहुतः से लोग लग भी 
जाते है । उनके चेते,वन जति है, पर गुरु ओर शिष्य 
समान रूप से अज्ञानी वने रहते  । इदयी प्रकारः जो 
किसी आशा से अथवा सार्थं की लालसा से घर छोडकर 
चल देते है वे स्वयं अनाचारी वन जाते है भौर दूसरे 
लोगों मे भी अनाचार फेलाते है । ,जो लोग अन-धन 
के अभाव के कारण घर से निकल जाते है, वे जगरह-जगट 
चोरी करके मार खाते है । निसमें स्वयं विवेकं न 
होगा वह दूसरो को क्या ज्ञान दे सकेगा ? वह धरधर 
भीख मोँगता फिरेगा ओर'उसे भीख भी न मिलेगी '। 
पर जो समान की दशा को समञ्मता है, देश-काल 
ओर परिस्थिति को पहच्नानता दै, उसे भरू-मण्डल मे 
कही -किसी भी चात की कमी नहीं हो सकती ।'/ 

इस प्रकार समर्थ गुरु ने ग्रहस्य ओर साधु दोनों 
को उनके कर्तव्यो का उपदेश दिया । सच्चे गृहस्य 
कोतो वे समाज का मूल आधार मानते ही थे ओर 
देगोद्धार के कार्य मे उनका सहयोग देना तौ अनिवार्यं 
थाही पर उन्होने साधु वर्ग को स्पष्ट सूप से यह वता 
दिया कि यदि वै धर्म ओर समाज की सेवा की भावना 
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चे, उनकी रक्षा ओर उन्नति के काम में अपना सर्वस्व 
मर्षण करदेन का प्त ग्रहण करके गृहस्य आध्रम का 
स्याग कर्ते हे तब तो उनका वह कार्यं समुचित भौर 
प्रशंसनीय कषा जा सक्ता है अन्यया वे पागल, ढोमी 
अथवा पेट के सिये भीख मगन वाते री माने जायेगे । 

मागे चलकर समर्य गुरने दंस दिपय फो जीर भी 
स्पष्ट कर दिया है कि यदपि धर्मर्षा के निमित्त साघु 
नकर उदर निर्वाह के तिये भिक्षा प्रण करन वु नहीं 
है, पर एसा तभी कहा जा सक्ता है जवे समाज से 
पोड़ा-सा ग्रहण करके उसकी अधिके से अधिक सेवा की 
जयि 1 सचे परा जये तो रेपे समाजसेनी को माज भी 
उदर निर्वि के लिये चिन्ता नीं करनी पड़ती, वह चाहे 
गृहस्थ वना रहे भीर चाहे साधु भाधम को ग्रहण कर 
सै ! समाज अयने सच्चे सेवको को पहवानता दी ई ओर 
उसके भरण-पोपण की व्यवस्था विना मि जच ही किमी 
नक्िसीरूपमेकरतादहीहे । समर्थं गुरुने भिक्षा 
की र्वा करते हुए कटा है-- 

"भिक्षा मौगकर खाने वाला निराहारी' कहलाता 
है ओर प्रतिग्रदकेदोषसे वच जातादै! जो किसी 
सन्ते या असन्त के घर से रूषा अन्न भिक्षा में मौगकर 
भोजन करता है ! वद मानो नित्यं भृते खाता है, 
पट उसे बहुत थोडी सी भिक्षा मिल जने पर दही 
सन्तोष करना चाद्ये । यदि कोड वहुत-सा अन्न ते 
सवि तो उपरमे से केवल एक मुदरी ही तेना चादिये । 
भिक्षा के तिये कु खास ध्ये को नियत कर लेना 
अथवा आठ दिनं के लिये इकट्ठा मौगिकरे रख तेना 
कभी ठीक नरी कहो जां सक्ता (*/ । 

दस दृष्टि मे आजकल के भिखारी जो केवल पेट 
भरणेके लिये ही भिक्षा नहीं मौगते वरन्‌ भिसारमे 
प्राप्त अन्न को वेचकर वीड़ी, तम्बा, गोजा, भोग, 
मदिय मदि का सेवन कते है क्सि ध्रेणी मेँ मत्ते 
है? सायदीदे यह भी नहीं जानते कि जनसेवा 
या लोकोपकार किस सिडियाक्रानामहै?रेसे लोग 
नुतो साधुं कहे जा सक्ते £ भौर न उनको जनता 
से दाने तेकर खनि का तनिक भी मधिकारहि। वे 
तोख्ग या धोखेवान ही कहे जा सक्ते ह । 


आदर्शं स्युः (जनसेवक) के लक्षण 
समर्थं गुरु रामदास स्वयं सपरं ये मौर उन्होनि 
स्जार्यो साघु ताये । वर्तमानं समय में साघु-समुदाय 


कीजोदशणाद्ोरहीषैयदिवेषैते ही खार्घ-पयय 
अथवा पेट की खातिर गेस्मा धारण करमे वाते हेने 
तो निःसन्देहे उनको निन्दा कोष्ठी पात्र समज्ा"जता 
भर आज कोई उनका स्मरण न करता, पर समर्थ गुर 
का आदर्श इससे दिलतुते भिन था । वे चैट भएेया 
दुनिया को ठगने के लिये साधु नहीं हुए ये, वल्‌ 
उनका उदेश्य पिवार-पालन के भार से मुफ्त रक 
अपनी मम्पूर्णं शक्ति जनसेवा भौर देशोद्धार मे सगाना 
या । उन्ठोने जो मठ भौर विर स्वापित क्रि धे 
उनके व्यवस्थापक साघुभं के भी एमे ही कर्तव्य निधा 
कयि ये । इस सम्बन्ध मँ "हन्त के सक्षण"' शफ 
अध्याय मे उन्न निवा है-- 

“महन्तर को हरिकथा निरूपण, उत्तम रानमीति 
ओर व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिये । वह पूना 
जानता हो, कना या बतलाना जानता हो, भेक 
प्रकार मे व्याख्याने करना जानता हो ओर सवका समाध 
कएना जानता ष्टो । उत दररद्निता के वत से वालव 
बाति पटले ही मालूम हो जाती हयो, वह सावधानी 
पूर्वक प्रवल तर्क कर सक्ता हो ओर अच्छी तष 
समञ्कर उचित वतिं भुन सक्ता ष्टो } जो दस प्रः 
के सब कार्य कर सक्ता हो वही बुद्धिमान महन्त है । 
जो एकान में रह कर्‌ विचार करता हो, अच्छे-मषठ 
न्धो का अध्ययन करता ष्ट, "मन के गृद्र अर्थकौ 
समक्षता हयो ओर पहले स्वये कोई वाते सीवकर दूषण 
को िखलाता रो, वही महन्तं की शरे पदवी पाता टै 
ओर विवेक वेल सै संसारिक क तया क्षगडं मे 
लोभो का उद्धार क्ण्ता है । उसका निखना-पठना 
चोलना-चालना सभी सुन्दर होता है भौर भक्ति, आन, 
वैराग्य की सच याते वह वदहुत अच्छी तरह जानता 
है ) उपे प्रयत्न करना कहुत जच्छा लगता ह, कह 
मनेक पर्तगों (कार्यकमो) मे प्रवेश कर्ता है भीर 
साहसपूर्वक अगे वदता हे 1" 

इस प्रकार किसी मट की अध्यक्षता करौ बाते 
साश्रु की उन्दोनि जो कत्यना की है बह वर्तमान समय 
के किसी समान-सेवी मेता से मिसती-जुलती ही ₹ै । 
ते व्यक्ति साघु के वेश यें रहते हृषु भौ समाज के 
संचालक मौर मर्थ -दर्शक ष्टोते है, पर उनकी विधेयता 
यह थी कि इस प्रकार लोकहित के कार्यो भे भाग तेने 
परभीवे उमे निखाय भावस ही करते ये जीर 


स्वयं सव प्रकार के भाया-मोह ओर बन्धनो से बचे 
रहते थे 1 इसीलिये उन्दने महन्त को समाज -संचालन 
की आज्ञा देते हुए यह भी चेतावनी दी थी कि सांसारिक 
क्गडों का समाधान करते हुए उनको स्वयं उनमें नही 
फस जाना चाहिये । 
: “वह सव उपाथियों में मिलना भी जानता है 
ओर अपने आपको उनसे अलिप्त रखना भी जानता 
है । वह सव जगह रहता है पर ददने पर कीं नहीं 
मिलता ओर अन्तरात्मा फी तरह सव जगह रहने भर 
भी. गु रहता है । कोई प्राणी अन्तरात्मा से रित 
नी ्टोतता तो भ) मदि उसे देखना चाट तो वह दिखाई 
नही पड़ती भीर मदृश्य होकर टी सवे काम चलाती 
है । महन्त भी अन्तरात्मा की तरह री होता है 1 
सवे लोगो को अच्छी-अच्छी वाते बतला कर उन्दे चतुर 
बनाता हि पर स्थूल तया सूष्ष्म सव प्रकार की विद्याओं 
की व्यवस्या करता है । वह स्वयं अपने बल समे चतुर 
वनता है ओर सदा प्रयल करता दै, पर उनमे तिषठ 
नहीं टौता 1 जानी की "महन्ती' इसी प्रकार की होती 
है । वह मीति ओर न्याय की रक्षा करना जानता 
हि । न स्वय अन्याय कता हि ओर न दूस को करे 
देता है ओर विकट अवसर आ पड़ने पर भी उससे 
पार पानि का उपाय करना जानता है ।” 
आज भारत मे पाये जाने वाले एक कतेड़ साधु" 
तया “भिक्षु नामघारियों की समस्या के कारण हम 
परेन टोते रते है ओर उनको समाज का एक असहा 
` भार समञ्षकर उनके निवारण की योजनायिं बनाया कलते 
है । परं यदि ये साधु" समर्थ गुर के वतलाये मार्ग 
के मनुयायी होते, समाज से नाम मात्र के लिये निर्वह 
के साधन लेकर उनके अनेक संगठनात्मक ओर रचनात्मक 
कायो छी पूर्ति करते रतै तो ` कौन उनको बुरा कह 
सक्ता था अथवा उनसे पीठा चडाने की वात सोच 
सक्ता धा ? साधु" की पदवी निःन्देह बहुत अनी है 
ओर उसका आशय है संसार के उपकार के लिये 
आत्म-त्याग करना, समर्थ गुरं रामदास पेते ही सधु 
ये ओर उस मापत्तिकाल मँ हिन्दू-धर्म मौर समाज की 
दुर्दशा को देखकर उन्होने एमे टी आत्म-वलिदानी 
श्वय -सेवर्को" का निमणि ओर संगठन क्या था । 
यही कारण धा कि महाराज शिवाजी असे महान शासक 
को उ गुरु वमाना गौरवास्यद जान पड़ा ओर उन्होने 
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अपना राज्य तथा सर्वस्व उनके चरणों पर भेंट करके 
स्वयं एक कार्यवादक (मुनीम) की हैसियत से ही इसका 
संचालन किया 1 


राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता 


समर्थ गुरु का मुख्य उदेश्य भपने राष्ट्र को सशक्त 
ओर सुदृढ बनाना था, इसतियै उन्होने धर्म के साधं 
लोगो को राजनीति का भी उपदेष दिया । प्रायः यह 
देखने, मे आया या कि भारतीय शासक शक्तिणाती 
ओर सव तरह सै रणकुशल होने पर भी विदेशियो की 
कूटनीति भौर छल-बल के कारण हार गये । मुसलमान 
आक्रमणकारियो ने सर्वप्रथम भारतीय नरेशीं मेँ फुट 
उत्पन्ने करके भर उनके भीतर अपने भेदिया घुमाकर 
ही इस देशं मे अपना कदम जमाया धा । अगर 
भारतवासी इस तरफ से सचेत रहते ओर शतु फी 
चालों का आशय समन्ञकर उसका पुकावला सम्मिलित 
रूपसे ही करते, तो मुसलमान शासको का सफलं हो 
सकना कदापि सम्भवे न धा । इतना ही नही भगर 
वे सम्मितित रूप से प्रयास करते तो अफगानिस्तान 
ओर तुर्िस्तान असे छोटे-छोटे देशौ को उसी समय 
खण्ड-बण्ड कर डालना उनके तिये कुछ भी कठिन न 
था! 


इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर समर्थं गुरु ने 
अपने अनुयायियों को धर्म के साय राजनीति काभी 
उपदेश दिया । उन्होने कहा कि “राजा की सव प्रकार 
की शंकाओं को मिटाते रना चाहिये ओर लोर्गो के 
सामान्य भपराधों को क्षमा करते रहना चाय । दूसरे 
की मन की वात समञ्लना चा्िये भौर न्याय तथा 
नीति में अन्तर न पड़ने देना चाठिये । चतुरता पे 
लोगों का मन भपनी ओर आक्रृ्ट करना चाये, हर 
एक को सन्तुष्ट रखना चाहिये ओर यथाशक्ति राभी 
सांसारिके कायां को सम्भरालना चाहिये । विशिष्ट कार्यो 
को पूरे कले का अवसर धैयपूर्वक देखते रहना चाहिये । 
किसी के साथ बहुत `अधिक घनिता नहीं रखनी 
चाहिये । अपने कार्यौ का विस्तारं करते रहना चाहिमे, 
पर उनके जाल में नरी फा नाये । लघुता भीर्‌ 
मूर्खता से वचना चाहिये । दूसरे करे दोषो पर पर्दा 
डालना चादिये, क्योकि सदैव किसी के अवगुरणो को. 
कहते रहना अच्छा काम महीं है । यदि दुष्ट व्यक्ति - 
अपने वश में मा जाये ओर उसके सुधरने की भाशा 


१.१५२ सस्कृततिक चेतना के उन्नायक 


से, उनकी र्षा ओर उन्नति के काम म अपना सर्वस्व 
अर्पण करदेने फा ब्रत ग्ररण कर्के गृरस्य आयम का 
त्याग करते ह तव तो उनका वे कार्यं समुचित ओर 
प्रशंसनीय कहां जा सक्ता है अन्यथा वे पागल, ठगी 
सथका पेट के तिये भीख मोँगने चाले री माने जयेगे । 

आगे चलकर समर्थ गुरुने ईस विपयको भौरभी 
स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि धर्मरसा के निमित साधु" 
अनकर उदर निर्वि के निये भिक्षा प्रहण करना बुरा नहीं 
्ै, पर रसा तभी कठा जा सक्ता है जव समाजसे 
धोडा-सा ग्ररण करके उसकी अधिके से अधिक सेवा की 
जाये \ सच पूरा जाये ततो पेते समाजसेवी को भाज भी 
उदरः निर्वाह के तिये चिन्ता नहीं करनी पडती, वह चाहे 
गृहस्थ वना रहे ओर्‌ चाहे साघु आश्म को प्ररण कर 
ते । समाज सपने सच्च सेवको को परयानत्ता री है ओर 
उसके भरण-पोपण की व्यवस्था विना मनि जवि ही किसी 
नकितीरूपर्मे करताष्टी रै । समर्थ गुरुने भिक्षा 
की चर्चा कर्ते हुए कहा है- 

"भिक्षा मोणकर खने वाला “निराहारी' कहलाता 
ै ओर प्रतिग्रह के दोपसे बच जत्तादे ¦ जो कसी 
सन्त या असन्त के घरसे रूखा अन भिक्षामें मोगकर 
भोजन करता है । वह मानो नित्य अमृत खाता है, 
पर उते बहुत थोड़ी सी भिक्षा मिल जाने पर ही 
सन्तोष करना चाहिये । यदि कोई वहुत-सा अन ले 
अवि तो उसमे से केवल एक मुदरी दी तेना चाहिये ¦ 
भिक्षा के लिये कुछ खास घरों को नियत कर तेना 
अथवा आढ दिन के लिये इकट्ठा मोगिकर्‌ रख नेना 
कभी लीक नरी का जा सकता 1” 

इस द्रि से आजकल के भिखारी जो केवलं पेट 
भरे के त्िष्टी भिक्षा नहीं मौगते वरन्‌ भिकामें 
प्राप्न अन्ने को वेचकर वीडी, तम्बाकू, मजा, भोगि, 
मरिरा आदि का सेवन करते हैँ किस धेणी मे अते 
है? साथी वे यह भी नहीं जानते कि जन-सेवा 
या सोकोपकार किं चिदया का नाम है? एते लोग 
नतो साधु कहे जा सक्ते ह ओर ने उनको जनता 
से दाने सेकर खनि का तनिके भी अधिकारहै ! वे 
तोख्णया धोवेदाज दही कदे जा सक्ते टै! 


आदर्श “साघु (जनसेचक) के लक्षण 
समर्थं गष रामदास स्वयं स्नु ये मौर उन्दोनि 
हजारो पाध वनाये } वर्तमानं समयं मे साधु-समुदाव 


कीजोदशाष्टोरटीषैयदिवेषैमेही खार्थ॑-पणयण 
अथवा वैट की यातिर गेर्भा धारण कले वाति हये 
तो निःसन्देह उनको निन्दा काही पात्र समाजत 
ओ आज कोई उनका स्मरण न करता, पर समर्थ गुर 
का आदर्णं इसने चिल्ल भिनन था । वेदेटभलेग 
दुनिया को स्मे के सिये साधु नही हुए ये, दत्‌ 
उनका उदेश्य एरिवाद-फासेने के भार से भुक्त रकः 
अपनी सम्पूर्णं शक्ति जन-सेवा भीरः देशोद्धार मे समाना 
धा । उन्टीने जो मठ ओर मदिर स्थापिते किदे 
उनके व्यवम्यापक माधुओं के भी देते ही कर्तय त्प 
निये ये । इस सम्बन्ध मे “मदन्त के ल" रफ 
अध्याय में उन्छोने लिखा है- 

"महन्ते को हरिकिपा निरूपण, उत्तम राजनीति 
ओर व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिये 1 वह पूरा 
जानत्ता हो, कहना या वतलाना जानता हो, भनक 
प्रकार से व्याख्यान करना जानता टो भौर सवका समाधान 
करना जानता हो । उत दररदर्सिता के वत से वाततवि 
बात पहले ही भालूम हो जात्ती ष्टौ, वह सावधानी 
पूर्वक प्रवल तर्क कर सकता हो भौर अच्छी तए 
समज्ञकर उचिते वाते चुन सक्ता हो । भो इस प्रकर 
के मव कार्यं कर सक्ता हयो वही बुद्धिमान भन ह । 
जो एकान्त भ रह कर विचार करता टो, भन्छे- 
ग्रन्थो .का अध्ययनं कर्ता षो, मन के गूढ अर्ष कौ 
सरमज्ञता हो ओर पहते स्वयं कोई बात सीषकर दष 
को सिखलाता हो, वही महन्त की वेट यदवी पता 
भीर विवेक चल से सांसारिक कटो तथा क्ष मे 
लोगो का उद्धार करता है । उसका लिषना-पद्न, 
योलना-वालेना सभी सुन्दर होता है मौर भक्ति, आ 
वेरम्य की सब वाते वह बहुत अच्छी तद जानता 
है 1 उसे प्रयल कसना बहुत अच्छा लगता रै, ट 
अनेकं प्रसंगो (कार्यक्रमो) मे प्रवेश करता है 
सादमपूर्वक अगे चता है |“ 

इस प्रकार किसी मठ की अष्यवता कंसे बरि 
साघु की उन्ठोने जो कल्यना की हे व वर्तमान समय 
के फिसी समाज-सेवी मेता सै मिलती-मुलती ही है 1 
पसे व्यक्ति साघु के वेधा में रहते हए भी समाज क 
सचालक ओर मार्गदर्शक दोतते दै, थर उनकी 
यह धी कि इत प्रकार लोकटित के कार्यो मे भाग 
यरभीदे उत निनाय भावसे ही कते ये 


स्वये सब प्रकार के भाया-मोह ओर वन्धो से वचे 
रहते थे । इसीलिये उन्होने महन्त को समान -संचालन 
की मज्ञा देते हुए यह भी चेतावनी दी थी कि संसारिक 
गड का समाधान करते हुए उनको स्वयं उनमें नहीं 
फेस जाना चाहिये । 

"वह सव उपाधियों मेँ मिलना भी जानता है 
ओर अपतै आपको उनसे अलिपत रखना भी जानता 
है । यह सव जगह रहता है पर दने पर करीं नहीं 
मितता ओर अन्तरात्मा की तरह सब जगह रहने पर 
भी गु रहता है । कौर प्राणी अन्तरात्मा मे रहित 
नहीं रोता तो भ! यदि उसे देखना चं तौ कह दिषाई 
नहीं पटृती ओर अदस्य ्टोकर ही सव काम चलाती 
है । महन्त भी अन्तरात्मा की तरह ष्टी दत्ता है । 
सवे लोगो फो अच्छी-अच्छी वाते बतला कर उन्हें चतुर 
वनाता है पर स्यूल तथा सूम सव प्रकार की विदयार्ओं 
की व्यवस्था करता है । वह स्वयं अपने वल से चतुर 
वनता है भौर सदां प्रयले करता है, पर उनमे तिप्त 
नीं ्ोता । ज्ञानी की "मन्ती" इसी प्रकार की होती 
है । वेह नीति ओर न्याय की रक्षा करना जानता 
है । न स्वयं अन्याय करता है भौर न दूसरो को कले 
देता ह ओर विकटः अवसर भा पड़ने पर भी उससे 
पार पनि का उपाय करना जानता है 1“ 

माज भारत मेँ पाये जाने वाते एक करोड़ साधु 
तेथा शिक्षु" नामधासियों की समस्या के कारण हम 
परेशान ्ोते रहते है ओर उनको समाज का एक सदय 

ˆ भार समसकर उनके निवारण की योजनाय बनाया करते 
है । पर यदिये श्ाधु' समर्थं गुर के बतलाये आदर्श 
के अनुयायी होते, समाज से माम मात्र के लिये निर्वाह 
के साधने लेकर उनके मनेक संगखनात्मक भौर रचनात्मक 
कार्यो की पूर्ति करते रहते तो कौन उनको बुरा कह 
सक्ता था अधवा उनसे पीछा चुडाने की वात सोच 
सक्ता था ? साधु" की पदवी निःसन्देट बहुत ऊँची है 
मौर उसका आशय है संसार के उपकार के लिये 


आत्म-त्याग करना, समर्थं गुं रामदास एसे ही साधु" 


ये मौर उस ापत्तिकाल में हिन्दू-धर्म भौर समान की 
दर्दशां को देवकर उर्टोने रेते ही आत्म -वतिदानी 
श्वय -सेवको' का निर्माण भीर संगठन किया था । 
यरी कारण था कि मह्यराज शिवाजी भसे महान शासक 
को उन्हे गु वनाना गौरवास्पद जान पड़ा ओर उन्टोनि 


सां्कृतिर चेतना के उन्नायक १,१९३ 


अपना राज्य तथा सर्वस्व उनके चरणों पर भेट कके 
स्वयं एक कार्यवाहक (मुनीम) की हैसियत से ही उसका 
संचालन किया । 


राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता 


समर्थं गुरु का मुख्य उदेश्य अपने राष्ट को सशक्त 
भौर, सुद्र बनाना या, इसलिये उन्होने धर्म के साय 
लोगों को राजनीति का भी उपदेष दिया । प्रायः यह 
देखने, मे भाया था कि भारतीय शासक शक्तिशाली 
भौर सव तरह से रणकरुशल ्ठोने पर भी विदेशियों की 
करटनीति भीर छल-वलं के कारण टार गये । मुसलमान 
आक्रमणकारियों ने सर्वप्रथमं भारतीय नेशो में फुट 
उत्यन करके भौर उनके भीतर अपने भेदिया घुसाकर 
ही इस देश में अपना .कदम जमाया धा । अगर 
भारतवासी इस तरफ से सचेत रहते ओर शन्न की 
चालो का आशय समञ्जकर उसका मुकाबला सम्मितित 
खूपसे ही करते, तो मुसलमान शासको का सफल हो 
सकना कदापि सम्भव न था । इतना ही नही अगर 
वे सम्मिलित रूप से प्रयास करते तो अफगानिरतान 
ओर तुर्किस्तान जैसे छोटे-छौटे देशों को उसी समय 
खण्ड-वण्ड कर डालना उनके लिये कु भी कठिन न 
या॥ 


इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर समर्थं गुरु ने 
अपने अनुयायियो को धर्म के साथ राजनीति काभी 
उपदेश दिया । उन्होने कटा कि “राना को सवे प्रकार 
की शंकाभो को मिटाते रहना चाहिये ओर लोगो के 
सामान्य अपराधो को क्षमा करते रहना चाये । दूसरे 
की मेन की वाति समज्ञना चाहियै ओर न्याय तथा 
नीति में अन्तर न पढ़ने देना चाद्य । चतुरता सै 
लोगो का मन अपनी ओर आकृष्ट करना चाद्ये, हर 
एक को सन्तु रखना चादिये" ओर यथाशक्ति सभी 
सांसारिक कायो को सम्भातना चादिये । विशि कार्यो 
को पूरे करने का भवस्तर धैवमूर्वक देखते रहना चाघिये । 
किसी के साय बहुत अधिक घिता नहीं रखनी 
चादिये । अपने कार्यो का विस्तार करते रहना चाहिये, 
पर उनके जाल में नही फंसना त्नाहिये । लघुता ओर्‌ 
मूर्खता से वचना चाहिये । दूसरे के दोषों पर पर्दा - 
डालना चाये, क्योकि सदैव किसी के अवगुणों को- 
कहते रहना अच्छा काम नरी है । यदि दुष्ट व्यक्ति - 
अपने वश में भा जाये भौर उसके सुधरने की आशा 
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छो तो उप्ते साय उपकार करके उते छोड़ देना चाधि । 
किसी कार्य के कएने में हठ नहीं करना चाद्ये वरन्‌ 
जो का्यमष्टो उति दीर्थं प्रयल भौर युक्तिसे पूरा 
करना चाहिये 1 
"अपने दल भे फट न होने देनी चाहिये भीर 
"किसी से अधिक विवदि न करना चाहिये । दूसरों के 
उदेश्य को समञ्ञना चाहिये मौर यदि अपने विष बहुत 
से न्नोग हो तो घवड़ाना नहीं चाहियि मथवा दूसरे 
स्यान भें चला जानां चाये । दूस का दुःख समन्नना 
चासियि, कम से कम उनका हाल पूकर ही उनका 
दुः वटाना चाये । अपने समुदाय या समान पर 
जो भलाई-वुराई्‌ आये, वद॒ सव सहनी चाद्य । 
अध्ययन -नन्य ज्ञानं कां अपार भण्डार रहना चाद्य ! 
मनं भँ सदा अच्छे-अच्छे विचार भ्रम्तुते रहने बाघ 
भौर परोपकार करने को सदा तत्पर रहना चाहिये । 
स्वयं शान्ति प्राप्न करनी चाषये भीर दूसरो को शन्ति 
देनी चाहिये, स्वर्यं ठठ छोडना चाहिये भौर दूसरों का 
हठ शुदाना चाहिये, स्वर्यं अच्छे काम कर चाष्ट ओर 
द्रुमयों से कराने चाये । यदि किसी का कोई अषिति 
करना पड त्तो हते से कहना नहीं चाष भौर दूर 
भे दही उसे उस अहित का अनुभव करा देना चाहिये 1 
जो वहत से लोगो की बातें सहता है, उल बहुत से 
` आदमी नहीं मिलते, पर बहुत सहनशीलता दिखलाने 
से भी अपना महत्त्व नीं रह जाता 1 राजनीतिक 
चाले भवर्य ` चलनी चाहिये, पर इस तरह किं किसी 
को उनका पत्ता न चते 1 लोगों की मच्छी तरह पर्य 
रखनी चाहिये ओर राजमीतिक चालों से उनका अभिमान 
नष्ट कर देना चादिं । कच्चे आदमी को अपने से 
दुर रना चादिये, बदमाशों से बात भीन करनी 
चाषिये भौर अवसर पड्ने पर्‌ उनसे ववे रदना चदिये 1 
इस तरह की राजनीतिक चिं बहुत-सी दै, मन निष्विन्त 
रहने पर ही वे सूम्नती ह 1" 
` इस प्रकार समर्थं गुरु ने अपने अनुयाधियों को 
उस राजनीति कौ शिक्षा दी जो असत्य भीरः वेईमानी 
पर नहीं वरेन्‌ विवेक, सूनू भौर सावधानी पर 
आधारित होती है । उन्होने कहा है कि “जो डर कर 


वृक्ष पर चद्‌ जाये उसे दम-दिलासा देना चाहिये ओर 


जो लने को तैयार हो उते धक्का देकर शिरा. देना 
चाहिये ।* इसका आशय यह हे कि सांसारिक व्यवहार 


भम भी हमको अदग्ण किमी का अरित नही कला 
चाये, ययासम्भव ममन्नौते तथा मेन-मिनाप फी नीनि 
सेटौ काम तेना चाहिये । सहना तभी चाहिये जव 
कोई मीच या स्वार्थी व्यविति दुता कले पर उना 
ष्ठो । शिवाजी महान ने इमी मीति पट चलकर 
महाराष्ट मे अदभुत एकता भीर संगेन शक्ति उयन्‌ 
कर दी भर ओरमेव मे माप्रान्यवादी के च्फे 
चुडा दिये । स्वदेश ओर्‌ स्वधर्म के हिताकाक्ी व्क 
के सिये मही नीति केत्याणकापी दै । देण में मकाल 
अशान्ति था रक्तपात फी न्यिति उलन करना प्रः 
नीति नीं ह । महात्मा ईमा भेमे मन्त पुस्य भी यदी 
कर गय पकरि जो “तलवार के माधार प्‌ रहते ई 
उनका अन्त भी तलवार से ही ष्ठोता है ।” इननिरं 
सज्यी राजनीति यही है निमे दुष्टो के दमनके माप 
शिष्टो के रक्षण ओर पालने का भी पूरा-पूया ध्यान 
रखा जाये । 


सामाजिक कर्तव्यो का पालन 


समाज मे रहने वाते व्यद्तियो को अपना भाच 
रमा रखना चाल्य करि जिससे मपनी उन्नति 
भलाई के साय समान का भी हित हो । जौ नरि 
केवल अपने हित का ध्यान रखते ह ओर अपने ताभ 
के लिये दूसरो का अनहित के मे सकोच नहीं करौ, 
उनको समाज का नु ही समस्ना वादिये । 
सर्य गुरु के उपदेशों का सार यष्टी है कि "श्वय नि 
भर दूसरों फो जीने दो 1"उन्ने अनेक सनतो $ 
समान यह नहीं का हे कि स्वयं करट महते ओप सव 
तरह त्याग करते ए दुसरे लोगों को ही सुव पहुंचा । 
इस तरह का उपदेश सुने भे भले ही बड़ा ॐव भीर 
मदं जान पटे पर वह साधारण गृहस्थो ॐ मि 
उपयोगी नहीं शो सकता । इसलिये समर्य गुर मे ही 
_उपदेश दिया है जो वास्तव मं व्यावारिक हो सर । 
वे कहते हे-- 


“पडते स्वयं-मावष्यकतानुसार भोजन कर तेना ओर 
तेव वचा हुभा अन दूस कौ र्वोटना चाल्य । इमी 
भकार मनुष्य को पले स्वयं ज्ञान से तृष रोना 
भर सव बह ज्ञान दरूसरो को देना चाद्य । जो तैर 
जानता रो उसे दूसो को डूबने न देना चादि 1 पठते 
स्वयं उततम गुण ग्रहणं करौ चादिये भौर तव वे 
दुसरे को सिखलाने चाद्ये । विना स्वयं आचरण 


हुए जो वातं दूसरे को वतलाई जाती हँ वे मिय्या ओर 
वयर्थ हौती र 1 अपनी शक्ति को परोपकार मेँ लगाना 
चाहिये, जिससे वहत से सोमो की भलाई टो सके । 
देखना चाहिये कि कौन दुःखी ओर पीडित है ओर 
यथाशक्ति उसकी सहायता करनी चाहिये । सबसे मधुर 
भाषण तो करना ही चाहिये 4 दूसरो के दुप्बमे दुःखी 
होना चाह्यि ओर सव लोगों को प्रेमयुक्त वाते कहकर 
अपने साथ मिला लेना चाहिये । 

“दूते के मन का भाव समञ्नकर उसके अनुसार 
काम कटा चाल्ि ओर लोगो को अनेक प्रकार से 
परखते रना चाये । कम वोलना ओर तुरन्त उत्तर 
देना चाधि । क्रोध न करना चाहिये ओर सदेव 
क्षमा-भाव चनाये` रवनां चाहिये । यदि वरावर दूसरों 
के साय अच्छा यवहार किया जाये तोवे लोग भी 
इसको अनुभव कर तेते है ¦ जो सवसे विनीत भाव 
रखता है उसे फिर किसी वातं की कमी नही रहती । 
चाहे अपना काम ठो ओर चाहे पराया हो सवको पूरी 
तरह करना चाये । अवसर पड्ने पर काम से चूकना 
या पवराना ठीक नरी । यह तो प्रत्यक्ष देखने मे 
आत्ता है कि भच्छी वात कहने से सव लोगों को सुख 
येता है । दूसरों को भी अपने ही समान समञ्चना 
चाये । कठोर वाते सबको बुरी लगती है, तो फिर 
पमी बुरी या कठोर वात क्यो कटी जाये ?" 

इस सवका तात्पर्य यही है कि जिस मनुष्य कौ 
समाज मे रहना हे उसे अपना व्यव्हार ओर आचरण 
पेमा रखना. चाचि जो सवको अच्छा लगे ओर वाम्तव 
भँ लोकोपकारी हो } इसके सिये लौकमत को जानना 
ओर उस्रका आदर करना भी बहुत आवश्यक है । जो 
मनुप्य लोकमत की उपेक्षा करता है वह प्रायः उदण्ड 
ओर स्ेच्छाचारी हौ जाता है । एसा व्यक्ति कभी 
समाज के सिये हितकारी नही हो सकता वरन्‌ वह 
किसी.न किसी तरह समाज की हानि कटने वाला ही 
छता है । इसलिये समर्थ गुरु ने आदेश दिया है कि 
भतुप्य को लोकमत के विरुद्ध न चलना तायि । वे 
यह नहीं कहते , कि समान भें मूढतावण प्रचलित हो 
गई दुरीततियो या हानिकारक परम्परां का पालन 

क्या जाये, परर उनको मिटाने के लिये इस प्रकार 
ग्यवहार करना चाहिये जिसतते व्यर्थ का विरोध-भाव 
उत्ननदहो 
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पेसी भवस्या में लोगो को समज्ञा-वुञ्ञाकर ओर 
अपना उदाहरण दिखाकर ही सुधारने का प्रयत्न करना 
चाहिये । ईस विय पर विवेचन करते हुए एक विद्वान 
ने क्हा है 


श्री समर्थं ने आचार ओर विचार दोनोकीरी 
शुद्धता पर बहुत जोर दिया दे ¡ मनुष्य कोजन्मसे 
मरण पर्यन्त अपना आचार-विचार कैसा रखना चाहिये ? 
इसका वर्णन उन्होने अपने मुख्य ग्रन्थ "दसिबोध" भे 
विस्तारपूर्वक किया रै ¡ ज्ञान की सवते अधिके महिमा 
वततलाई गई है, क्योकि आचार-विचार की शुद्धि उसी 
के द्वारा होती हे । दस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय 
उन्दोने सत्संग, अध्ययन ओर सेवा बतलाया है,। वात 
भी वहते ठीक है । लोग अनेक प्रकार के जान प्राप्त 
करते है, पर समर्थं गुरु उन ज्ञानो को ओन नही मानते 
जवे तक उनका आधार अध्यात्म न हो ओर दि 
विचारपूर्वक देखा जाये तो वह जञाने ही किस काम 
का निससने इहलोकं भौर परलोक दोनों न सुधरे ? 


प्रायः कहा जाता ह कि आधुनिक पाश्चात्य जातियों 
नै ज्ञान का भण्डार वषुत अधिक वदाय है--उसकी 
अनेक प्रकार से वृद्धि की दै, पर उस ज्ञान का उपयोग 
कैसे कामों मेदो रहा है ? एक-दूसरे को काटने, 
मारने, लूटने ओर दाने मेँहीन! तो फिर रेते जान 
से मानव-जाति का उपकार हु या :अपकार ? देसे 
ज्ञान केष्ठोने सेतो न षहोना ही भच्छाहि । फिर 
कुछ ज्ञान एे्ा भी होता 'है जो अपने ओर दूसयो के 
उपकार के त्यि उपयोगी हौ सक्ता है । हेम एेसा 
ज्ञान साधारण शिक्षको भौर पुस्तकों आदि से प्राप्त कर 
लेते हे, .पर फिर भी उसका ठीक-~टीकं-उपयोग करना 
मही जानते । इसीतिये श्री समर्थ ने कहा, कि स्वा 
ओर वास्तविक ज्ञान वही है भो इहसोक ओर परलोक 
के साधनं भं पूर्णं सहायक हो । ^ 


हमारे धार्भिक आचार्यं ओौर सन्तपुरूपों ने भी ज्ञान 


-ओर आचार-विचार की शुद्धता के विषय मे वहुत कुछ 


लिखा है, पर उन्होने उसको एसा अलौकिक ओर सीमित 
रूपदे दिया है कि वर्तमान काल के मनुष्यो को वह 
व्यावहार्कि नहीं ` जान॒ पड़ता । आध्यास्मिकं ओर 
दार्शनिक दृष्टि से यद्यपि उनकी वातं बहुत उच्च कोरि 
की दहे, पर जीवन-संषर्प ओर लौकिक प्रगति की दृष्टि 
से उनको सर्व-साधारण के तिये पालन कर सकने योग्य 
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नदीं माना जात्ता ! पर समर्थं गुह रामदसि के उपदेशों 
की यह विशेषता है कि उन्दने आन से तीन सौ वर्प 
पते व्यक्ति, समाज ओर राज्य के कर्तो काजो 
विवेचन किया वहे वर्तमाने समय मे भरी उपयोगी जान 
पडता है । उनके धर्मप्रन्य “दासवोध"' की अधिकांश 
शिक्षायें जैषी भौरंभजेव के णासन काल मे साभदायक 
धींवैसीदही इस एटमके युगम भी सुव ओर्‌ शान्ति 
को प्रात करने में सहायक हो सक्ती है 1 
श्री समर्थ की इसे विशेषता का मुख्य कारण यह 
है कि उन्दने जो फुछ कहा है वेह केवल प्राचीन ग्रन्थों 
को पद़कर या उप्त समय के धार्मिक साधु-महातमाओं 
की वतै सुनकर नदीं लिखा गया है, वरन्‌ वर्पो तक 
देश मेँ भ्रमण करके सथा समाज ओर राज्य की स्थिति 
का गम्भीर अनुभव प्राक्त करके लिखा गया है ! यही 
कारण हे कि अन्य धर्माचिर्यं ओर मुरात्मा जँ सोगों 
को यह उपदेश देते थे कि मनुष्य को भगवाने के निमित्त 
तन-मन-~धन सवका त्याग कर्‌ देना चाष ओर 
सांसारिकं कथे को "भगवान की कृपा" समञ्कर स्ट 
ग्रहण केना चादिये वर्धो समर्थं गुरु ने कटा कि “मनुष्य 
को पहले अपना उदर पोषण अच्छी तरह मे करके शेष 
साभप्री को परोपकारार्थं व्यय करना चाद्ये 1“ 
यदि विचार किया जयि तो यही व्यावहारिक मार्यं 
मामा जा सक्ता है । जसा कुछ सन्त लोग कहते है, 
यदि हम स्वयं भूव रहकर दूसरो का पेट भरते रदेगे 
तो हमा कह "परोपकार कितने दिन चलं सकेगा ? 
परत्र कि उस दशा में हम दिन पर दिन निर्यल 
ओर कार्य शव्ति सै हीन होते चले जारयेगे ओर थीड़े 
षी दिनों में रेसी स्थित्ति आ जयेगीकिदहमनतो 
अपना निर्वाह कर सरवैमे ओर न दमये का उपकार 1 
इसलिये सामान्य अवस्था में चर उपदेश अव्यावहारिक 
ओर काल्पनिक ही रहता है ! विशेष परिस्थिति मेँ 
सी भामागाड आदि के सामने उपस्थित हुई थी, उते 
एक महान आदर्शं अवश्य मानना चाहिये ओर रद्-रका 
या समग्र समाज की किसी कठिन समस्या के अवसर 
पर उसके अतसर आचरण भी कट्ना चात्यि, प्र्‌ 
नित्यप्रति के जीवन में उसके नाम पर स्वयं मभावप्रस्त 
जीवन व्यतीत करना कोई वुदधिमानी की चात नर्ही कटी 
जा, सक्ती । इसीतिये समर्य गुरु रामदास ने .सदैव 
यी उपदेषा दिया कै कि भनुष्यो को वही मार्ग ब्रह्ण 


करना चाहिये जो दहमोक ओौर परलोक दोनों मे सहाप 
दो, जिससे व्यक्ति भौर समान दोनो छुपी हो फे 1 

इतना ष्टी नीं हलक भौर परलोक" धा मर्य 
वाह्य ओर अतरग सु-शान्ति से भी है ) वर्तमान 
समयसे मो लोग परलोक का र्थं वर्म -नर्क सम 
केर उस परं अविश्वासे करने तमत है उनको समगनना 
चाल्यि फि सौकिक का अर्थं बाहरी सुष-साधन भैर 
परलीकिक का अर्थं भान्तरिक या मालिक मुखानि 
हीह । मनुष्य को उद्योग भौर परियम दयाय बाह्य-जीव 
मे मुख, आराम के साधन प्राप्न करने चाह्यि भै 
परोपकार तया मेवा-धर्म दारा आन्तरिक जीवन की 
उच्च वमाना एवं आसिकः शान्ति प्रान कलना चाहिये । 
इन दोनो का उचित समन्वय करने से ही यन्ति भौर 
समाज कौ तथा समग्र राट की उन्नति हो सक्ती है। 
यही समर्थं गुरु के उपदेश का रस्य है । 


त्याग वृत्ति ओर सेवा-भावना 


धी समर्थ गुरु के विय भे नो महत्ूरण पाधि, 
प्रसिद्ध है उनेमे से एुक यह दै कि शिवाजी को परिणत 
की दीक्षा देने के उपरान्त एक दिन वे स्नान, संयाव 
करके नियमित रूप से भिक्षा मोत हुए एतए म 
राजमदलों पर पटु गये ओर व भी अन्य स्या, 
मे भिक्षा गने के समान जय जय रपुवीर सम्य 
की ध्वनि की । गुरु की वोली को पट्ान कर सिवापी 
महाराज आनन्द मग्न हो गये भोर विचार के ती 
कि देसे महान “भिलारी" फी ज्नोली मे क्या भिषा 
डाली जये ? उन्दने एक कागज पर अपने समत 
रा्य का दान-पन्न लिखकर शनो मे डाल दिया । 
जव समर्थ ने उसे पड़ा तो हेसकर कहने त 
कि--“शिववा ! तुमने समस्त राच्य तो हमको दे दाना" 
अव तुम क्या करगे 2" शिवाजी ते हाय जोक 
कहा-~महाराज ! भै आपकी चर्ण सेवा करणा । 
समर्य गुरु. इस भव्ति-भाव को देखकर बहुत सनु 
इए ओर वोते-८ट्म वैरागी राज्य कौ सेकर रथा 
करेमे ? अव हमारी अमानत समक्च कर रभ्य का 
कारवार तुम्ही चलामो 1" शिवाजी ने गष की मरि 
को शिरोधार्य किया ओर उसी दिन से राव्य की अ 
भगवा रंगकाकर दिया 1 तवसे वे मघने को ग 
का एक सेवतः सममकर दी नि्ापूर्वक सव कर्य के 
रहै । इम प्रकार श्री समर्थने एकं ष्टी समयमे त्याग 


ओर कर्तव्य-भावना का परिचय देते हुए एक अनुपम 
परम्परा का सूत्रपात कर दिया जिसके परिणामस्वरूप' 
शासन-कार्य में धर्म ओर न्याय का विशेष समावेश हो 
गया | 


राजा भगवान का नीकर होता है 
समर्प गुरु के दिपय में दो-एक चमत्कार जसी 
धटनाये प्रसिद्ध है, वे चे पूर्ण स्त्यनभीोंतो 
भी बहुत ' शिक्षा जनक है । शिवाजी महाराज जव 
सामनगदृ का किला वनवा रहै.थे तो एक दिन वटो 
के निर्माण कार्यं का निरीक्षण करते हुए उनके मन में 
यह भावना उत्पन हुई कि मेरे द्वारा ष्टी इन सैकड़ों 
ममद्रूरो ओर कारी का निविष्टो रहा टै । संयोगवश 
उसी समय समर्यं गुरु वहो आ गये, वे अपने अनुभव 
दारा शिवाजी के मनोभाव को समज्न गये । अपने 
शिष्य मे इस प्रकार के अकार की उत्यत्ति को हानिकारक 
समञ्ञ वे कहने लगे--“शिववा ! तूने तो यह वडा भारी 
काम फर रवा 8, जिससे न जाने कतमे गरीवा का 
उदर-पालन ्टोता है 1“ शिवाजी नै उनके आन्तरिक 
आशय को समज्ञा मौर क दिया “मद्यराज ! यह 
सव आपकी कृपा का फल है 1" † 
इस प्रकार बातचीत करते हुए समर्थं गुरु की 
नियाह पास में पे हुए एक वड़े पत्र की तरफ गई । 
उन्होने शिवाजी से कहा कि "एक वेलदार बुलाकर इत 
पत्थर को तुूवाओ 1" जव पत्थर के ऊपर भारी 
दीदे की कई घोट लगीं तो उसके दो इकडे षो गये.। 
सव लोगों ने देवा कि भीतर से उसका कुछ भाग पोला 
था निममे थोड़ासा पानी भरा था ओद उसमे एक 
छोटा-सा, जीवित मेदृक भी धथ । यह देखकर सव 
कोई आश्चर्य करने लगे, पर समर्थं गुरु ने 
कहा--“शिववा ! तुम्हारा प्रभाव तो बहुत वदा -चद़ा 
हैणनो स पत्थर के भीतर भी एक जीव का पालन 
कर रहे ठो 1" शिवाजी ने उत्तर दिया--“इसमे मेरा 
क्याहे ?" समर्थं गुरने किंचित व्यंग के साय कटा--क्यों 
नहीं ? जिस प्रकार तुम इतने मजदरूरो का पालन कर्‌ 
हौ उसी प्रकार इस मेदक के पालनकर्ता भी तुम्हीं 
{4 ९ 
शिवाजी अपने अहंकार क भूल को समञ्ञ गय 
भौर भव्यन्त विनीते भाव सै कहने लगे-“महाराज ! 
मेरे अपराध को क्षमा करे, मुज्ञ तुच्छ से कु नही हो 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक १.१९७ 


सकता ।” समर्थं गुरु ने कटा--“⁄्षमा तौ पटले ही 
केर चुका, पर तुमको सदा याद रखना चा कि तुम 
उस वहै सरकार (राम) के वड़े नौकर हो । तुम्ार 
हाय से वही दूसरों को दिलाता है । इसके तिये किसी 
प्रकार का अभिमानं करना उचित नहीं ।" शिवाजी 
पर इस घटना का वड़ा प्रभाव पड़ा ओर फिर उनमें 
कभी एेसी अंकार-भावना नहीं आई । 


श्री समर्थ गुरु की क्षमा-वृत्ति 


एक दिन “समर्थ निजानन्द स्वामी के उत्सव में 
काइ गये ये । वर्ह का कार्य समाप्त होने पर जव 
वे २०-२५ शिष्यो के साथ सन्जनगदृ के किले की 
तरफ वापस जाररंथे तो रस्ते में भूव लगी । नजर्हो 
भोजन की कोई व्यवस्या न होने से उन्डोनि एकं खेत 
से ज्वार के कुछ भट्टे तोडकर खाने की आज्ञा दे दी । 
जव शिष्य उन भट्टो को भूनकर खारहैये उसी 
समय खेत का मालिक, जो एक साधारण जमीदार धा, 
वो आ पर्वा । उसको इस तरह अपने खेत से भुट्दे 
तोड़े जाने पर क्रोध आ गया ओर समर्थं गुरु को सवका 
मुखिया समञ्ञकर एक ज्वार के दण्ठल से पीटने लगा । 
इस पर सव शिष्यो ने उसे पकड़ लिया ओर मारने 
लगे, पर समर्थं गुरु ने शिष्यो को रोका ओर सेत वाले, 
को दुवा दिया । दूसरे दिन जव शिवाजी महारार्ज 
गुरु को स्नान कराने लगे तो उन्डोने उनकी पीठ पर 
मार पडने के निशान देवे ¡ पूछने पर समर्थ गुरु ने \ 
ङु भी नदीं कहा । पर जव समर्थं गुरु विधाम करे 
चले गये तो शिवाजी ने एक शिष्य से बहुत आग्रह 
करके उस घटना का हाल मालूम कर लिया । उसने 
उसी समय उस जमीदार कौ पकड़ कर लाने की आज्ञा 
दे.दी। । 

जव वह खेत. वाला गिरफ्तार टोकर दरवार मेँ 
आया ओर उसने समर्थं गुरु को ऊचे ्िंटासन पर बैठे 
देखा तो अपनी भूल भावूम हो गई । वह समञ् गया 
कि उसने जिते साधारण वैरागी सम्म कट पीट दिया 
था वै महाराज शिवाजी के गुरुथे । वह भय से 
कोपने नमा ओर समर्थं गुरु के चरणो पर गिर पडा । 
शिवाजी उसे वहुत कड़ा दण्ड देने जा रहे थे, पर समर्थ 
गुरू ने उनको रोक दिया । उन्होने उसका अपराध 
तुरन्त भमा ष्टी नही कर दिया वरन्‌ शिवाजी से कहकर 
उस खेत को सदा के लिये उसको दिला दिया । दूस 
प्रकार बुराई के वदले मे भलाई कयि नाते देखकर्‌ 


१.१५८ सस्कृति चेतना के उन्नायक 


समस्त दर्शको पर बड़ा प्रभाव पड़ा था ओर उन्होने 
जान लिया कि राजनीति मे भाग लेने पर भी अघ्यात्म 
की दृष्टि से समर्थं गुरु सच्चे सन्त है 1 


दान लेने मेँ अरुचि 
समर्थं गुर के बडे भाई शी श्रेष्ठ भी अपनी जन्मभूमि 
जाम्ब-ग्राम मे रहकर भक्ति-मार्भं का प्रचार करते रहते 
भे । जब उनको अपना शरीर शिथिल होता जान पडा 
तो उन्न पत्र लिखकर समर्थ को बुलाया । समर्थ 
वलँ गये ओर महीने तक अपने भाई के साय धर्म -चर्चा 
करके लौट आये । इसि कुछ ही समय पश्चात्‌ श्रे 
का स्वर्गवासर हो .गया ओर उनके दोनो पुत्रो को समर्थं 
ने अपने पास बुला लिया । जब यह समाचार महाराज 
शिवाजी ने सुना तो वे समर्थ के आश्रम मे आये ओर 
उन्दोनि इच्छा प्रकट की कि जाम्ब तथा अन्य कुछ 
गोव मिलाकर श्रेष्ठ के पुत्रो के नाम कर दिये जाये, 
जिसक्ते वे पारिवारिक राम~मन्दिर की व्यवस्था करते 
रदे ओर अपना खर्च भी चलाते रे । समर्थ गुरु ने 
कहा कि अभी कोई जरूरत नहीं दै, फिर देवा जयेमा । 
इससे शिवाजी महारान दुःखी होकर कहने लगे “मालूम 
होता हे कि भगवान राम की सेवा करना मेरे भाग्य 
मे नरी हे ।” तव समर्थ गुरु ने आज्ञा दी कि “अच्छा, 
इतमा प्रबन्ध कर दो कि जिससे राम मन्दिर की व्यवस्था 
ओर वह आने वाले साधु सन्तो का सत्कार होता 
रहे ।” तत्पश्वात्‌ राज्य की ओर से तेतीस गोव मब्दिर 
के नाम लमा दियि गये जिससे सदेव कितनी धरमेत्सिव्‌ 


सदैव मनाये जाति रदे । 


राषटर-धर्म का प्रचार 
समर्थं गुर रामदास की सवसे अधिक महत्ता इसी 
कारण मानी जाती हि कि जहौ अन्य सन्त-महात्माओ 
कारणं मानी जात 0 


ने अधिकतर क्ष्म उपासना. भ 


समर्थ गुरु ने रादटरीयता की व्वाला प्रज्वलित कर दी । 
यही कारण है कि जौँ राजस्थान के वीर क्षत्रीय 
एक-एक करके मुसलमान शासको से दयते चते गये 
ओर वहुत से तो उनके सहायक ओर अनुयायी वन 
गये वरदौ महाराष्ट मे महाराजा शिवाजी ने हिन्दुल का 
इषण्डा गाढ़ दिया ओर विदेशी शासक को पसा गोर्दार 
धक्का लेगाया जिससे उसकी जड़ हिल गई । 

यह सव प्रभाव शरी समर्थ गुरु के उपदेशो भौर 
प्रचार-कार्यका ही था जिसने वर्हौ की समस्त जनता 
को उद्यत संघवद्ध करके शिवाजी महाराज की सहायार्थं 
खडा कर दिया । राजस्थान के शासक के क्षत्रिय सैनिक 
अधिक वीर ओर शस्व संचालन मे निपुणं अव्य ये, 
पर वँ की जनता सर्वया उदासीन ओर निष्िय थी । 
यही कारण था कि सर्वथा नये ओर अस्प साधन युक्त 
होमे पर भी महाराज शिवाजी ओौरंगजेव जैसे ' प्रसिद्ध 
सम्राट्‌ के मुकावले मे टिके रहे भर इतनी सफलता 
प्राप्त कर सके जिसके परिणामस्वरूप अन्त में मुगलो के 
शासन की जड़ ही उखड़ गई । समर्थं गुरु केवत 
मुसलमानो के शासन को ही अनुचित नही मानते थे 
वरन्‌ अंग्रेज, डच, पोर्तगीन आदि की वृद्धि को भी 
हानिकारक मानते ये । वे भली प्रकार समते थे कि 
देश का कल्याण किसी विदेशी के शासन मे नर्ही हो 
सकता उसके लिये स्वराज्य ओर स्वधर्म का दोना अनिवार्य 
हे ¦ उनके हृदय मे यही भावना सदैव वनी रहती 
थी 1 एक बार जव वै अपने वड़े भाई द्वारा मानी 
गई मनौती की पूर्ति के लिये पारधाट' मेँ देवी की 
पूजा करने गये तो वर्ह भी ' उन्होने देवी के सम्मुष 
यही प्रार्थना की-- 

घता तू बादवी राजा, शीघ्र आम्हांचि देखतां । 

दुष्ट संधारिले भाणे, पसे उदण्ड एकतो ॥ 

परन्तु रोक्डं.कोही ।_ मूल साम्ये दाखवीं ॥ 


क्ते एए उन्होने लिखा हि कि “वे "मानन्दवन भुवन" 
(काशी) को चल यि ष । वलं देवगण स्वधर्मं के 
दोों को नष्ट करते है । म्लेच्छ सूपी हत्यो को डवा 
देने के तिथे वलं बड़ी भूमधामष्ठो रही हे । हिन्दुस्तान 
भ्रवतष्टो गया है ओर उसके पापियों को नट कर 
डाला । उनके विष्दध प्रत्यक्ष प्रभु रामचन्ध ने शस 
हाय में तिया था । अव पापमूर्तिं ओरगजेव नट हो 
गयाहै, म्बेच्छों का संहार ष्टो गया है ओर उसके 
तोडे-फोडे हुए क्षेत्र" फिर से वसा दिये गये & । अव 
स्मान-सन्ध्या. के लिये सूढ पानी है ओर (भानन्दवन 
भुवन" मे जप-तप ओर भनुान टोने. लगे है । 
रामवरदायिनी माता भवानी भी न्ट चाण्डालो को याने 
के तिमे राजा के साथ चन पड़ी । पूर्वं कान मे माता 
ने भक्तो का रक्षण क्वा धा । अव भी भक्तों का 
संरक्षण करती ६ ।” इस प्रकार श्री समर्य ने अपने 
समङालीन सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को देश भौर धर्म 
कीरभाके तिये प्रेरणा दी ओर वह महाराष्ट्र शासन 
केखूपमे सफत भी हुई । 


अध्यात्मवाद का समर्थन 


भारतीय समाज फी दुर्वलता का एक मुंष्य कारण 
यरो का वहुदेववाद का सिद्धान्त भी रहा । यद्यपि 
प्राचीन मनीपिर्यो ने (एकोऽष्टं वहुस्यामि' कहकर इसका 
समाधाने कर दिया, पर सर्वसाधारण शस तत्त्व को 
समञञने भें भसमर्थ षी रहे । परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय समान विविध सम्प्रदायो मे वट गया ओर 
उसमे विभिनता ओर निर्वलता भ गई । शेव भौर 
ष्मो भे तो न जाने कितने पुराने समय से संर्प 
होता आया है भर उसके परिणामस्वरूप भारतीया 
की एक्ति क्षीण हुई है । श्वी समर्य ने इस तव्य को 
समज्ञा ओर से राट -संगठन भें वाधा स्वरूप माना । 
ययपि उन्होने प्रधान रूप से रामोपासना का प्रचार 
किया ओर हनुमान जी के वैको छोटे-बड़े मद्र 
स्पापिते कराये, पर उन्होने यह श्री कह दिया कि वह 
पम" परमात्मा के ूप मे एक ही तत्त्व है भर हम 
देश-कान के प्रभाव से जिन अनेक देवी-देवताओः की 
पूजा उपासना करते है, वे सव उसी आत्मतत्त्व के 
सूपान्तर है । इस बात को उन्होने दासवोध' के "विविध 
देवता अध्याय मे बहे अच्छे ओर मनोरंजक ढग सँ 
भ्रकद किया है-- 
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ह गजवदन ! मै तुम्दे नमस्कार करता ऋ 
पुम्डारी महिमा को पता नहीं चलता । छोटे-वड़े सभी 
कौ तुम्ही विदा भौर बुद्धि देते टो । हे सरस्वती ! 
तुदं नमस्कार करता हं । तुम्हीं से चारो वाचाओं का 
स्फुरण टोत्ा है । तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जानने वाते 
सयोग बहुत थोड़े है । हे चतुरानन ! तुम धन्य हो । 
तुमदीं ने भृष्टि की रचना की त्तथा शास्र प्रकट किये । 
हे विष्णु ! तुम धन्य हो । तुम्हीं पालन करते हो भौर 
एक टी अश से जव जीवों को दिन पर दिनं वदति 
ररते हठो भौर उनसे सव काम कराते हो । हे भोलेशंकर्‌ ! 
तुम धन्य ष्टो । तुम्हारी देन का अन्त नही है भर 
तुम निरन्तर राम का नाम जपते रहते हो । हे 
इन्दरदेव ! तुम धन्य हो । तुम सव देवतां कै भी 
देवता या उनमें मुख्य टो । भला इन््रलोक के वैभवे 
को मै केसे बतला सक्ता हूं ? हे धर्मराज ! तुम धन्य 
हो । तुम धर्म-अधर्मं सब जानते हो । तुम प्राणीमात्र 
के मन फी वात जाने तेते हो । है ्यक्टेरा ! पुम्दारी 
महिमा वहुत अधिक है । अच्छे लोग तुम्हारे यों खड़े 
होकर अनन खाते है । हे वनशंकपी ! तुम भी धन्य 
हो । तुम अनेक प्रकार के णाक खाती हो । तुम्दारे 
सिवा पेमा कौन हि जो इस प्रकार युन-चुनकर भोजम 
कर्ता हो ? हे परम बलवान हनुमान ! तुम धन्य 
ष्ठो । तुम उडद के बड़ों की वहुत वड़ी भाला पषिनते 
हो । हे तुलसा भवानी ! तुम धन्य हो । तुम भक्तो 
पर सदा प्रसन रहती हो । हे पाण्डुरंग ! पुम धन्य 
हो । तुम्हारे यहो सदा कथा की धूम मची रहती ह । 
हि कषे्पाल ! तुम धन्य हो । तुमने बहुत से लोगों 
को भक्ति-मार्ग मे लगाया है । राम कृष्ण आदि 
अवतारो की.महिमा तो अपार दही है । रन्दीके कारण 
वहुत से लोग उपासना मे तत्यर हुए है ।"" 

“पर इन सव देवताओं का मूल यह अन्तरात्मा 
दै । भ्रू-मण्डल के सब लोग इसी को प्रा होते है । 
यही अनेक भकार के देवताओं का रूप धारण करके 
वैठा है, यही अनेक शक्तियो के रूप मेँ प्रकट हा 
६ै ओर यही सव वैभवो का भोय करने वाला है । 
विचार केरने से जान पड़ता है कि इसका विततार बहुत 
अधिक है । यदी अनेक देवताओं ओर मनुष्यो का रूप 
धारण करके बरावर आता-जाता रहता है । कीर्ति 
ओर अपकीर्ति, बहुत अधिक निन्दा भौर वहत अधिक 
सतुति सबका भोग यही करता है । अन्तरनि ज्ञानी 
ही इस पर पूरा-पूरा विचार करते ह ओर अन्तर्भ््ट 


मुसलमानों के अत्याचार ओर आतंक से त्रस्त एक 
वार वहुत से कश्मीरी पंडित गुरु तेजेवहादुर के पास 
आये ओर निवेदन किया-“महारान अव तो अतिक 
ओर अत्याचार पराकाछा को पार कर गयादहे ! धन 
ूटाजारहादै, धर्म ्रष्ट क्या जा रहा हे भौर 
दिन-दहाड़ वहू-वेटियों का सम्मान नष्ट क्रिया जा रहा 
है 1 हम सव आपकी शरण आये है । कृपया हमारी 
रक्षा कीजिये 1“ 
गुरु तेगवहादुर आगन्तुको की करुण कथा सुनकर 
गम्भीर होकर कुछ सोचने लगे । कुछ क्षण ध्यानावस्थित 
रहकर उन्होने ओवि खोलीं ओर बोले--“अत्याचार का 
अन्त बलिदान छण होता है । समय किसी महान 
व्यक्ति का वेलिदान चाहता है । यदि कोई महान पुरूष 
देश-धर्म की रक्षा मे अपना बलिदान दे दे तो निश्चय 
ष्टी देश भें जागरण आ जाये ओर बलिदान की परम्परा 
चल पडे । वलिदान की धारा अनाचार को ठ्ंडाकर 
देती हि 
उपाय सुनकर सभी लोग भीन होकर असर्मनस 
मेँ पड़ गये । सोषने लगे, रेसा महापुरुष कौन हो 
सकता ह, जिसका उत्सर्ग देश-धर्म की रक्षाम देतु 
वन सक्ता ? धर्म की रक्षा के लिये तो कोई सच्चा 
धम्मि ही बलिवेदी का पुण्य पुप्य बनना चादिये । 
गुरू तेगवहादुर ध्यानमग्न ये ओर अन्य लोग एक-दूसरे 
कामगँहदेवरहेये। 
तभी गुरु तेग वहादुर के पोच वर्षीय गोविन्दराय, 
जो उस्र समय पिता की सेवा मे उपस्थित ये, खडे हुए 
ओर हाय जोड़ कर वोले--“पूज्य पिताजी ! इस समय 
भपमने वडा महापुरुप ओर कौन है, जो अपना बलिदान 
देकर देश-धर्म की रका कर सके ?" 
वालके गोविन्दराय की बात सुनकर सभी लोम 
स्तम्भित रह गये, किन्तु गुरु तेग बहादुर गद्गद्‌ हो 
उठे । उन्दोने पुत्र को उठाकर गले लमा लिया ओर 
बोले--“गोविन्द भँ तुञ्-सा पुत्र प्राकर आज धन्य टौ 
गया । तूने मुञञे प्रकाश दिया, पय-निर्देश दिया 1 
दूये को बलिदान का मार्गं बतलाकर स्वयं एक ओर 
बैग रहना एक विडम्बना है । “समय किसी महात्मा 
का विदान चाहता है"--यह कहने के साथ ही मुने, 
आत्मोत्र्गं के लिये प्रस्तुत हो जाना चाच्यि था । 
दूरे कौ उपदेश देने से पूर्वं स्वयं उस पर आचरण 
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करना चाहिये । तूने मेरा प्रबोधन क्या ओर भुन 
मेरे कर्तव्य का वोध कराया । निश्चय ही तेरा पिता 
होकर मं आन धन्य हो गया 1" 

इतनी कह कर वे उठे ओर आगन्तुको से 
वोले--“"्दिल्ली के बादशाह ओरंगजेव से जाकर कह 
दो कि यदि हमारा गुरु मुसलमान हो जाये तो हम 
सव मुसलमानों हो जार्येगे 1” कश्मीरी पंडित उरे 
प्रणाम करके दित्ली की ओर राना हो गये । 


गुरु तेगवहादुर का यह उपाय शत-प्रतिशत उनके 
प्राणों के लिये संकट था, पर साय ही यह निश्नित 
था कि ओरंगजेम हनारो-लावों हिन्दुओं को सरलता 
से मुसलमान बनाने के लिये उन पर अत्याचार करना 
छीड़ कर अपने प्रयत गुरु तेग बहादुर तक ही कनिति 
कर देगा । इस प्रकार पने को संकट मेँ डालकर 
दूसरो की रक्षा करने का जो उदाहरण गुरु तेगवहादुर 
ने उपस्थितं किया वह निषए्चय ही अनुकरणीय है । 


पुत्र की एक ही वात से उसके गुणों की परख 
करके गुरु तेगवहादुर ने अपनी गदी उसको सौप दी 
ओर चुने हए पचि शिष्यो को लेकर स्थान-स्थान पर 
लोगो को धर्म का उपदेश देते ओर उसकी रक्षामें 
मर-मिटने का सन्देश देते हुए स्वर्यं ही दिल्ली जा 
पर्ुचे । ओौरंगजेव को उनकी चुनौती पटले ही मिल 
चुकी धी ओर अव उनके दिल्ली भाने का समाचार 
भी मिल गया । वह बड़ा खुश हुआ । सोचा, शिकार 
आप से आप पिंजदेमे आ गया है । ४ 

प्रायः लोग मनुष्य के मानसिक अस्तित्व को अपने 
से तोलने की भूल कर भैठते है भौर उसे अपने जैसो 
ष्टी मानने लगते है ! ओरंगजेव का विचार था कोई 
वद्धा लालच अथवा बेड़ा भय दिवलाने से गुरु तेगबहादुर 
विचलित हो जायेगे ओर तब उनको धर्मभ्र्ट कर 
लावो-करोड़ हिन्दुओं को आसानी से मुसलमान बना 
लिया जायेगा, किन्तु वह क्या जानता या कि निस 
महापुरुष ने अकाल पुष्प से तादात्म्य स्थापित केर लिया 
है, जिसने धर्म ओर जाति की रक्षाके लिये दशी -बुशी 
सिर से कफने वध लियाहै ओर नजो दीर्घयात्रा की 
भावना से बलिदान के पय पर चल दिया है उसे अपने 
ध्येय ओर सिद्धान्त से च्युत नहीं किया जा सक्ता । 

दिल्ली जकर गुरु तेगवहादुर ने अपना आसन्‌ 
जमा दिया भौर धर्मप्रचार करने लगे । भौर॑गजेव एक 


१.१६० सांस्कृतिक चेतनना के उन्नायक 


श्सी मे इूय जति है, क्योकि वे वारी सोकाचार में 
षी दवे रहते ६ 1" 

दसिवोध* वास्तव में समयानुद्रूल शिक्षां का 
भाष्डामार ६ै । यद्यपि वर्तमान समय में अधिकशि 
महाराष्ीय ब्राह्मण गीत्ता, रामायण या विष्णुसहस्रनाम 
इत्यादि की तरह प्रतिदिन उसके भी कुच पृष्टों का पाठ 
कर सेते है, पर समर्थं गुरं का उद्य वास्तव मे यष्ट 
नहीं था। वे राष्ट के एक सच्चे प्रगनकर्ता ये, इ्लियै 
धर्म-पर्वा, पूजा, उपासना आदि के माध्यम से उन्टोनि 
लोगो दी अन्धविश्वास की भावना को दूर कर्के 
कर्तव्यपरायण वनने की शिक्षादीषहै । धर्म की शसति 
संसार मेँ सवसे अधिक प्रबल है, हमारे णम्बोमेतो 
स्परटतः कटा गया हे--- "जो धर्म फी रक्षा करता है, 
एसी रक्षा धर्म अवश्य करेगा ।” इसका आशय यरी 
ह कि पूना, उपासना, देवार्चन, जप, तप, पाठ आदि 
उसी का सार्थक है जो आडम्बर ओर अन्धध्रद्धा को 
त्यागकर धर्म के तत्तय को समज्ञकर्‌ उसका पालन करता 
है 1 श्री समर्थं दासवोघ' में कहते ईै- 

“साघु का मुख्य लक्षण यह हे कि सदा अपने 
वास्तविकं स्वरूप को समज्ञता रहे । संसार भं रते 
हुए भी उसमे लिप्त नहो 1 वह जव अपने स्वरूप 
को समञ्जतेनाहेतो उसे संसार की चिन्ताजराभी 
नही होती ।" 

यद्यपि सभी सन्त पुशूपों ने आत्मा को परिचानने 
तथा भौतिक पदार्थो को क्षणभगुर मानने की शिक्षादी 
है, पर सांसारिके व्यवहार मे इस भावना का उपयोग 
करने की तरफ थोड़े ष्टी त्यो ने ध्यान दिया है ॥ 
शस्‌ बृद्धि से श्री समर्थं एकमात्र धर्म-नेता थे जिन्होने 
धार्मिके प्रचार से खुसे तौर पर राषटरीय-संषठन को 
सुदृढ वनाने का काम लिया ओर उसके दास्‌ मुगल 


वादशा जैसी विशाल सत्ता पर्‌ करायी प्रहार कके 
उसे जर्जर वना दिया । 

इस प्रकार श्री समर्थ ने भारतीय समाज को चैते 
होकर पना न्यायानुकरूल अधिकार प्राप्त कएने के विषे 
अनेक प्रकार से प्रेरित किया ! वे यद्यपि निर्र 
जप-तप करते रहते ये, पर वे केदल भजनानेनदी अथवा 
धर्म-शास्वों का प्रवचन कटने बलि महीं यै । वे जनना 
के सच्चे शिक पे मौर अध्यात्म तथां व्यवहार श 
समन्वय कर्के दमा मा्दरशन करते ये जिसते सांसारिर 
याधाओं का निराकरण शकर लौकिक भौर पारलौ 
दृष्टि से मानव-जीवन सफल टो सके 1 उन्होने अपनी 
इम कार्य पद्धति मे महारा मे एसी आगति उलन 
कर दी कि वरँ विदेशी शासन का सर्वया अन्ते 
गया ओर आगे चलकर समग्र देषा पर उमका व्यूनाधिक 
प्रभावे पड़ा । 

शी समरथ वर्णाधम -धर्म फ सतुपापी ये, इतिमे 
उन्होने समाज भें वराह्णो की प्रधानता का समर्थन ५ 
ओर उन्ीं को मुख्य रूप से भपना शिष्य वनाकर संपन 
कार्यं को आगे वदाया 1 कुछ तेखकों ने उन र 
बराह्मण -पक्षपाती ्टोने का दोपारोपण किया है, पर कछ 
भी हो उन्ही के उपदेशों से महाराष्ट म स्वजातीय शापन 
कायम हो प्रका जिसने भासत मे मु्लमानी शन 
अन्त कलमे मे बहुत वड़ा काम क्या । वह तो उम 
अवसर पर अप्रजो के वीच मे दरूद पड़ने के कार्ण 
परिस्थिति फिट वदल गई, अन्यया श्वी समर्थकी जदुषूष 
कार्यशीलता ओर उपदेशो फे भाद मे एक साधी 
भारतीय राद का उद्भव सर्वथा सम्भवे धा 1 आज 
उने उपदेशो से हम जातीयतता की रघा आर धर्म क 
व्यावहारिक रूप को समक्न भे समर्थो सकते है । 


भक्ति ओर शौर्य के अमर साधक : गुरु गोचिन्दसिंह 


उस समय गुरु तेगवहादुर गदी नशीन ये 1 गुरु 
नानक्देव की तरह यह भी पहुचे हए सन्त ये ॥ वदुत 
कम चोलते ये । कभी-कभी त्तो कर्द-कर्द्‌ दिन त्क 
मौने रहा करते ये 1 भगवान फा भजने ओर देश-जाति 
का उद्धार यही दो उनके चिन्तन के विपय थे । 


उन दिनो भारत पर मुसलमानों की त 
यी । दिन्ुमो का धर्म ओर उनके मान बनभ 
वनात्‌ अपहरण कयि जा रहा था 1 जो-जो भौर 
सुखलमान शसक के अधीन थे उनमें दिनू-धर्म 
दिन्दू-देवस्थान सुरक्षित न ये । 


मुसलमानों के मत्याचार ओर आतंक से त्रस्त एक 
वार बहुत से कश्मीरी पंडित गुरु तेजवदादुर के पास 
आये ओर निवेदन किया--“मह्मरान अव तो आतंक 
ओर अत्याचार पराकाा को पार कर गयादहै ! धन 
तूया जारहारहै, धर्म भ्रटक्यिजा रषा रै भौर 
दिन-ददाड़े बहू-बैयियों का सम्मान नष्ट किया जा रहा 
हि । हम सब आपकी शरण आये है । कृपया हमारी 
रक्षा कीजिये ।*” 

गु तेगवहादुर मागन्तुकों की करुण कथा सुनकर 
गम्भीरं होकर कुछ सोचने लगे । कुछ क्षण ध्यानावस्यित 
रहकर उन्होने अपिं खोली ओर बोले--“अल्याचार का 
भ्त यिदान द्वारा ता है । समय किसी महान 
व्यक्ति का विदान चाहता है । यदि कोई महान पुरुष 
देश-धर्म की रक्षा मे अपना वलिदान दे दे तो निश्चय 
ही देश में जागरण आ जाये ओर विदान की परम्परा 
चले पडे । वलिदान की धारा अनाचार को ठंडा कर 
देती € । 


उपाय सुनकर सभी लोग भौन ोकर असरम॑जस 
भें पट्‌ गये । सोचने लगे, एसा महापुर कौन हो 
सकता टै, जिसका उत्सर्गं देश-धर्म की रक्षामेंदहेतु 
यन सक्ता हि? धर्म की रक्षा के लिये तो कोई सच्चा 
धमत्मा ही वलिवेदी का पुण्य पुष्य वनना चाहिये ॥ 
गुरु तैगवरहाहुर ध्यानमम्न ये ओर अन्य लोग एक-दूसरे 
कामूँह देष रटे ये । 

तेभी गुरु तेग बहादुर के पोच वर्षीय गोविन्दाय, 
जो उस समय पिता की सेवा मं उपस्थित थे, खड़े ुए 
ओर हाय जोड कर वोले--“पून्य पिताजी ! इस समय 
मापे बेड़ा महापुरुष ओर कौन है, जो अपना वलिदान 
देकर देश-धर्म की रक्षा कर सके ?" 

वालक गोविन्दराय की वात सुनकर सभी लोग 
स्तम्भित रद गये, किन्तु गुरु तेग बहादुर गद्गद्‌ हो 
अढे । उन्होने पुत्र को उठाकर गले लगा लिया ओर 
वोते--“गोविन्द मै तुद-सा पुत्र प्राकर भान धन्य हो 
गया । सूने मञ्े प्रकाश दिया, पथ-निर्देश दिया 1 
दरो कौ वल्तिदान का मार्गं बतलाकर स्वयं एक ओर 
वैढा रहना एकं विडम्बना है । "समय किसी महात्मा 
की बलिदान चाहता है" यह कहने के साय ही म्ञ, 
आत्मोत्सर्म के लिये प्रस्तुत टो जाना चाद्ये था । 
दरुमरे को उपदेश देने से पूर्व स्वयं उस्र पर आचरण 


सास्कतिक चेतन्ध के उन्नायकं १.१६१ 


करना चाद्ये । तूने मेरा प्रबोधन क्या ओर मुज्ञ 
मेरे कर्तव्य का वोध कराया । निश्चय ही तैरा पिता 
होकर मे आज धन्य हो गया 1” 

इतना कह कट वे उठे ओर भगन्तुकीं से 
बोले--""दित्ली के वादशाह ओरंगजेव से जाकर कह 
दो कि यदि हमारा गुरू मुसलमान हो जाये तो हम 
सव मुसलमानों हो जा्येगे ।” कश्मीरी पंडित उन्हे 
प्रणाम करके दित्ली की ओर रवाना हो गये । 


गुरु तेगवहादुर का यह उपाय शतप्रतिशत उनके 
प्राणों के तिये संकट धा, पर साय रही यह निश्चित 
था कि ओरंगजेव हजारो-लाषो हिन्दुओं को सरलता 
से मुसलमान बनाने के लिये उन पर अत्याचार करना 
छोड कर अपने प्रयल गुरु तेग बहादुर तक दी केद्धित 
कर देगा । ईस प्रकार जपने को संकट मेँ शलकर 
दूसरों की रक्षा केले का जो उदाहरण गुरु तेगवहादुर 
ने उपस्थित किया वह निश्चय ही अनुकरणीय दै । 


पुत्र की एक ही वात से उसके गुणों की परख 
करके गुरु तेगबहादुर मे अपनी गदी उसको सौप दी 
ओर चुने हुए पोच शिर््यों को लेकर स्यान-स्थान पर 
लोगों को धर्म का उपदेश देते ओर उसकी रक्षा में 
भर-मिटने का सन्देश देते हुए स्वयं ही दिल्ली जा 
पचे । ओरंगजेव को उनकी चुनौती पहले ही मिल 
चुकी थी ओर अव उनके दिल्ली आने का समाचार 
भी मिल गया । वह वड़ा खुश हुमा । सोचा, शिकार 
आपसे आप पिंज्डेमेँंआ गया है । 

प्रायः लोग मनुष्य के मानसिक अस्तित्व को अपने 
से तोलने की भूल कर यैठ्ते हैँ ओर उसे अपने जैसो 
ही मानने लगते है । ओररगजेव का विचार था कोई 
वडा लालच अयवा बड़ा भय दिखलाने से गुरु तेगबहादुर 
विचतित हो जा्येगे ओर तब उनको धर्मभ्र्ट कर 
लाखो-करोडों हिन्दुमो कौ आसानी से मुसलमान बना 
लिया जायेगा, किन्तु वह-क्या जानता था कि जिस 
महापुरुष ने अकाल पुरुप से तादात्म्य स्थापित केर लिया 
ह, जिसने धर्म ओर जाति की रक्षा के लिये खुशी-बुशी 
सिरस कफन बोध लिया है ओर जो तीर्थयात्रा की 
भावनां से वलिदान के पय पर चल दिया है उसे मपे 
ध्येय ओर सिद्धान्त से ब्युते नही क्या जां सकता + 

दिल्ली जाकर गुरु तेगवहादुर ने अपना आसन 
जमा दिया ओर धर्मप्रवार करने लगे । ओरंगजेव एक 


१.१६२ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


भद्र पुरूष की भापा नेकर उनसे मिना ओर वोला--¬सुना 
है जाप बडे दानिभ्ता ओर पहु हुए फकीररै । भ 
आपको गुरीद होना चाहता हूं ! अगर आप मुसलमान 
हौकर द्म्लामे पर ईमान लै अये तोन सिकं मै बत्कि 
मेरी साप भित्लतं आपकी, मुरीद हो जये भौर तव 
आप हिन्दुस्तान की सेस्तनत, उसके तस्त ओर ताज के 
मालिक मनि जनि लगेगे 1" 
अपनी तराजू से तोलने के कारण ओरंगजेव समन्न 
रहा था किं गुरु तेजवेहादुर इतनी इम्मेत ओर इतने 
बडे स्तवे के लालच में आये षिनान दह सेगे । 
राज्य के लिये अपने वहत से भादयों को मारकर वाप 
को कदने मे डाले देने षाला ओरंगजेव इस घात की 
कल्पना भी नदीं कर सक्ता था कि अध्यात्म-धन से 
धनी मत्मां के लिये उस्तकी एक तुच्छ-~सी सत्तनत्त 
क्या त्रिलोकी का राज्य भी दृण के समाने होता है । 
जो देश-जातति की रक्षा मे अपना समर्पण कर चुका है 
उसको भौर किन्टीं बलों से कया सरोकार ? 
गुरु तेगबहादुर ने ओरेगजेव का कथन सुना, जानते 
तोथेदही कि वह करटौ से बोल रहा है, उसके इस 
प्रस्ताव के पीछे कौन-सा भाव चिप हुमा हे ? वह 
शक्कराय ओर बोत्ते-“बादषाह ! मुके लोभ दिखलाने 
का प्रयलने कर } गैंतो उस्र एक अकाल पुर्पकी 
अन्ना का येशवर्तरी वन्दाद्। तू यदि वस्त्व मे मुरीद 
ना चाहता है तो तान ओर तस्त पर लात मार 
कर फकीरीले ले ओर मेरे पासं चला जा 1“ 
गुरु की यथार्थं अभिव्यक्ति सुनकर ओरंगनेव का 
मृकली रंग उत्तर गया ओर वह अपने असली सूप मे 
आकर उसी के अनुसार आचरण करने लगा ! उसने 
गुर के साय आगे शिष्यो को असहनीय यातना देकर 
मुसलमान घनाना यादा, किन्तु वे वज्विश्वासी रंवमात्र 
भी विचनित न हुए } अन्त म उमने गुर तैगवहाडर 
` को बुलवाया ओर उनके सामने ही उनके ष्य शिष्य 
मतिदास को अरि से विर्वा करे दो दुक्डे करा दिया 
ओर भार दयालदाम फो मेले के षौलते कदोव यें लवा 
कर उबलवा दिया भौर वोला--“अव भी आप मेरी 
यात न मनेय तो भाषकी भी यही हालत्त बनवा दगा !“ 
गुह तेगवहादुर ने सव कुछ समभाव मे देखा, सुना 
अर उत्तर दिया--“नौरंय ! यह कोड नई वात नरी 
है 1 सष्ठ नवर शरीर आन तक किसी का नहीं हुजी ! 


क्सीने किती चहाने दहसे नटतोहोनाीटै 1 ध्म 
के नाम पर वलिदान टो जाने से वदूकट इस मानव-ग्द् 
का ओर क्या महव हौ सक्ता है? तूने इन तो 
को मारकर केवल अपने ऊपर कलंक दी तिया टै) 
आने वाली मानव-सन्ताने जहौ तेरी इसे अमानवता पर 
धूरकेगीं वो पर धर्म-दीरो के विदान के प्रति नतमस्तक 
होगी । तू न जाने क्रिस वाति पर गर्व करताहैरे 
तेरे जैसे न जनि किनि मंार मे भये भीर भ्पना 
इतिहास विगाड़ कर चले गये । यदि तू मुत भी शे 
पुण्य-पथ पर भेजना चाहता है तो जल्दी कर 1 यह 
आत्मा भजर-भमर दै, तू इका वाल भी र्वो नरी 
केर सकता ।** 

गुरु का गम्भीर प्रवचन सुनकर भौरंगजेवे वौषना 
उखा ! उसने तुरन्त ही चौरे पर्‌ उनका सिर काट 
की आक्ञा दे दी । भिसका पालन चौदमी चौर कै 
वीचो-वीच मार्गशीर्षं शुक्ला पंचमी, सम्वत्‌ १७२२ ग 
दिनिके खुले उजाले मे किया गया | उस समय ताव 
लोग उस महान यलिदान कौ देवने के तिथे इट 
गयेये । गुरुकामिर शरीर ते अलगद्ेतेदी 
अत्याचार के पक्षपातियो के हृदय मँ एक दहशत वैठ 
गई उनकी ओवो ओर आत्मा मे एक अधिया छा गया । 
वहो धर्म पक्ष वालों को एक आलोकं मिला, उनी 
मोषो मे ओंसू भौर आत्मा भे साहस का सोत नर्य 
उडा । इसी अन्धकार भोर नन-कोनाहत के वीव भाई 
जीबेनदास ने गुरु का मिर उरा लिया ओर आनन्दपुरं 
की ओर चल दिये ! यस, इमी वलिदान की पृष 
से गुरु मोविन्दमिंहट का महान चस प्रारम्भ होनी है । 

गुरु मोविन्दसिह को पिता का मिरस्त्यकी माकी 
के समान मिला ओर साय ही यह समाचार भी ढि 
ओरटजेव ने दिन्नी के समस्त सम्भात्त नागस्किं $ 
अनुगोध करने पर भी गुरु का शरीर देते ते इनका 
कर्‌ दिया ओर्‌ कला के ठेते हठीले आदमी कौ नर 
न दफनाई जावेगी ओर न जनाई जायेगी, यह 0 
चौरहि पर पड-पड़ी मने के लिये छोड़ दी जा 
जितत कोये, मो भौर कुत्ते नोच-नोच कर षाग, 
जिससे लयो को ममीहत होगी कि बादशाह की बन 
न मानने चालो की यते हालत होती है । 

धीर पिला येः वीर्‌ पुत्र योबिन्दिंह तिर भ 
समाचार पाकर उन्नास भीर उत्पाह मे भर उठे \# 


दिल्ली की ओर हाथ उठाकर वोले-“*े अनीति भौर 
अत्याचार की तस्वीर भौर धर्म के देपी सावधान दो 
जा] वक्त की मोग पूरी हो चुकी । एक महान पुरुप 
ने बलिदान दे दिया । तेरे अत्याचायों का धड़ा भर 
चुका है ओर अव देण-धर्म के उद्धार का समय आ 
गया दै । गुरु का एक वलिदान नाख-लाख विदान 
बनकर फलेगा । उनके रक्त की एक-एक वृद एक-एक 
अंगार बनकर अत्याचार भर अत्याचारी दोनो को जला 
डलिगी ।” 
अनन्तर वह पौच-छ. वर्प का वालयोद्धा गुरु की 
मृत्यु से उदास खड़े सैकड़ों लोगों की भोर उन्मुख होकर 
बोना--"यह दुख का नटीं हर्ष का दिनि टै । आज 
गुरु के बलिदान ने हमे शिक्षा दीह कि हम उनके 
पद-चिन्हों पर चलकर देश, धर्म ओर जति की रक्षा 
करे । मुङ्षे पूरा विश्वास है किं आप सव भौर अप 
जैसे हजाये-लाखों गुरु के वलिदान को सार्थक करने 
के तिये कटिवद्ध हो जाये ओर आज से मेरे पास 
आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक हथियार लयेगा । 
लोहा सोहे से ही कटेगा, कोटा कटिसे ही निकलेगा 
ओर विप का उपचार विप ही माना गया है । अव 
धर्म की रक्षा शास्र सै मरी शस से होगी । आज 
देष, जाति के बच्वे-वच्चे को एक वीर सिपाही वनना 
होगा । आज धर्म कीरघ्रामे म सन्त परम्परा की 
गदी पर होने पर भी स्वयं शस्त्र उठाता हँ ओर सवको 
अनुमति ओर आना देता ह किवे किसी भी जाति 
ओर किसी भी वर्णं के क्योंन हो क्षत्रिय-धर्म का 
अंगीकरण करे भर अत्याचार के विरद हथियार उशये । 
गुरु का शरीर दिल्ली के चौराहे पर पड़ा आप लोगो 
की भक्ति ओर सादसी की प्रतीक्षा कररहाहे । क्या 
कोई उसको यर्हो लाकर अपनी धर्म-निठा की परीक्षा 
देने के लिये अग्रसर होगा ? अन्यया -पुत्र ओौर शिष्य 
छठोनेकेनातेमे तो उत्ते लागा री 1" 
सारी.सभा में उत्साह फेल गया ओर सैकड़ों लोग 
एक साथ गुरु का शरीर लाने लिये तैयार हो गये । 
तभी एक वृद्ध हाथ जोड़कर खडा, हुमा ओर 
बोला--"“सारी सभा से ओर गुरुजी से मेरी अरदास है 
कि भें एक नीच जाति का आदभी हू, यदि कोई हर्ज 
न समज्ञा जाये तो गुरू का शरीर लाने की आजा मुज्ञे 
दी जये । इस सेवा से मेरी कुछ करनी वन जायेगी 1” 


स्कतिक चेतना के उन्नायक १.१६३ 


गुरु गोविन्दसिंह उस वृद्ध की वात सुनकर गद्गद्‌ 
हो उरे ओर सोचने लगे जर्होौ समाज में नीच कहे 
जनि वाले लोग इस प्रकार धर्म की सेवा करने को 
तत्पर हो उठे है वहाँ अव जाति के उद्धार मे. कीर 
सन्देह नहीं रह जाता । वे सराहना करते हुए उस 
वृद्ध से बोते--“भाई उस अकलि पुरुष की दृष्टि में 
सव वरावर दहे, न कोई ऊच है ओर न नीव भौर 
जव आप पुण्य का इतना बड़ा काम करमै को तैयार 
हं तव अपने को नीच कर्यो कहते है ? नीच तो वह 
होता है जो संकट-काल में देश-धर्म की रक्षा करने 
से भह चुराता है 1 भें भापको गुरु का शरीर सनि 
की अनुमति देता हू--दुशी से जाओ । भगवान आपकी 
सहायता करे ।” 

वह वृद्ध अपने पुत्र को साथ लैकर दित्ली की 
ओर चल दिया । दिल्ली की सीमा समीप भानि पर 
उन पिता-पुत्र को एक गाड़ीवान मिला | तीनों भें 
वातं होने लगी । गाड़ीवान हिन्दू था । उते जब यह 
पता चला कि वे दोनो वाप-बेटे आनन्दपुर से आ रहे 
है तव उसने गुरु गोविन्दरसिंह का समाचार पृछा ओर 
गुरु तेगवहादुर के वलिदान ओर ओरंगजेव के अत्याचार 
की चर्चा की । वात करते समय गाद़ीवान का गता 
भर भाया । वह बोला ! गुरु का शरीर चौँदनी चौक 
के चौराहे पर पड़ा! बादशाह उसे किसीकोले 
ही नटी जाने देता है जिससे उनकी विधि से अन््येष्टि 
की जाये । भव तो यह सव देखा नरी जाता । दसवें 
गुरु जी समर्थ हों ओर धर्म-रक्षाकास्पग्रामष्ँतो 
फिर अत्याचारी के विरुद्ध जम कर लोटा लिया जाये । 
मै तो उस दिन की राह देख रहा कि कव धर्म 
जोति पर बलिदान ्टौने का भवसर मिले । 

उन दोनों वाप-वेटों को गाढ़ीवान की वात सुनकर 
वड़ी खुशी हुई । उसने सोचा कि अव अत्याचार के 
विरुद्ध जन-जन भे रोष जग जाहि । धर्म युद्ध के 
लिये लोग तैयार हो गये है । जल्दी ही अत्याचार 
का अन्ते हो जायेगा । फिर बे ने दिल्ली मने का 
मन्तव्यं वतलाया । माड़ीवान ने तुरन्त कहा, अव मुन 
ओर कहीं नही नाना है । आप लोगों % साय सीये 
दिल्ली को च्ंगा भीर आप लोगों की गुरु का एरीर 
लाने मे सहायता करूंगा । पूरी दिल्ली मेरी देखी हु 
है । वै तीनो सीधे चौँदनी चौक की ओर चल दिये । 


१.१६४ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


अधेराह्टो चला था ओर संयोग से शव के प्रहरी 
उस समय वँ पर नही थे । तीनो नै तुरन्त अवसर 
का लाभ उठाया ओर गुरु का शरीर गाड़ी भें रषकर 
छिपा दिया । भव सोचा यह गया कि गुरु के शरीर 
के स्थान पर करई शरीर होना चाये जिससे जव 
प्रहरी आये तो उन्हें कोई सन्देह न हो ओर हम लोगो 
की खोज भं दौड्धूप न मच जयि, नरींतो हम सोम 
आनन्दपुर न पंच पायेगे ओर शरीर के साय गिरफ्तार 
कर लिये जायेगे ओर तव इस प्रकार अपना उदेश्य 
पूरान दहो सकेगा । 
दस विचार पर उन तीनो मेंसे ठर एक कहने 
लगा कि मुङ्ञे सिर काट कर गुरु के स्थान पर डाल 
दिया जाये । इस पर दोनों बाप-वेटो ने तो माड़ीवान 
को बिल्कुल टी मना कर दिया ओर कहा-आपके तिये 
वलिदान के हजार अवसर आर्येगे तव तक के तिये 
जीवित रो ओर यथासम्भव धर्म-रक्ना की भावना का 
प्रचार करते रो । इसके वाद पिता-पुत्र मेँ विवाद 
छिड़ गया । पिता कहता थां कि मून्ने बलिदान किया 
जाये ओर पुत्र कहता कि मुकञे । विलम्ब हो रहा धा । 
प्रहरियों के आ जाने का उरं था । निदान पिताने 
पत्र को समज्ञाया कि भेरा शरीर अवबरूढा हो गया 
है । कोई बड़ी सेवा नहीं कर सक्ता । तुम अभी 
जवान हो । भगे गुरुगोविन्दसिंह के नेतृत्व मे धर्म-युद्ध 
चडि बाला हैः । तुम जी भरकर उसमें भाग लेना ।, 
इस समय मेरा बलिदान ही उपयुक्त है । इतेना कह 
कर वृदे मे तलवार से अपना सिर काट डाला ओर 
गुरु शरीर के स्याने पर लुक गया । उन दोनों नै 
बृढे का शरीर ढक दिया ओर उसका सिर गाड़ीमे 
रव कर चल दिये । कुछ ही समय मे सुरक्षित दिल्ती 
से बाहर निकल गये । ४ 
अआनन्दपुर आकर पुत्र ने गुरु का शदीर गुरु 
-गोचिन्द्िंह की भेट कर दिया मौर अपने पित्ता के 
बलिदान की कथा बता । गुरु गोविन्दसिंह.ने चरे का 
सिर लेकर छाती से लगाया ओर कहा जिस जाति मे 
धर्म पर बलिदान दो जाने की इतनी गहय भावना 
भर गर्‌ हो बह बहुत दिनों तक पतित भौर पीडति 
नहीं रह सकती । उसके वाद गुरु गोविन्दसिह ने पित्ता 
मौर उस्र बलिदानी वृद्ध की यथोचित अच्येटि कराई 
ओर पूरी तरह से अपने धर्म कर्तव्य में लग भये । 


पिता के अन्तिम संस्कार से निवृत्त टकर पर 
मोविन्दर्तिह ने एक सभा बुलाई । यद्यपि उत समव 
उनकी आयु सात वर्षी ही धी चिन्तु सच्ची धार्मिरता 
आर धर्म व जाति की रक्षा की ज्वलन्त-भावना तर 
उनके अन्दर भपूर्वशक्ति, शौर्य, प्रभाव तथा तेनं भर 
दिया था । सत्य तथा सत्कर्म का मवलम्बन कले पै 
मनुष्य की अन्तरात्मा में प्रयु शक्तियों स्तः ही शरद 
हो उठती है । । । 

सभा का उद्बोधन करते हुए उन्ोनि कहा--"ह 
वात किसी से दिप हुई नरीं है कि धस समय टिनु-ध्म 
पर संकट छाया हुमा है । यवन शासक उसको भून 
नष्ट कर देने पर तुने £ । तलवार के वल पर शिवा 
ओर सूत्र उतारे जा रहै । मद्दिर, मठ ओर गिवानय 
तोड़े जा रहै ष्ट । गभो का संहार किया जाद्हा 
दै । बहू-वेदियो की लान चुटी ना र्टी है । हिन 
राजा स्वार्थ, भोग-विलास ओर पारस्परिक दवष तते जर्जर 
षो रहे है । अपना जीवन सुपपूर्वक काटने के तिये 
न जाने कितने तो यवन शासको के ततवे चाट ए 
टै । देसी मन्धकार की स्थिति मे टिम ग 
अपनी-अपनी वहू-वेटियों भौर अपत धर्म की रा के 
लिये अपने धसे पर खड़ा होना भौर भपनी 
पर भरोसा करना होगा । अव तक के 
वलिदान से यह वात सिद्धो चुकी हि कि आततायी 
शासक प्रतिर्हिसा रहित वलिदान को कोई भी महष्ठ 
नहीं देना चाहते । उनके हृदय मेँ हिन्ुभों का 
वलिदान दया के अंकुर नही उगा पाया ॥ उनका हदय 
उसर की तरह नीरस ओर कठोर है उस्म किती प्रकार 
की सदाशयता ओर कोमल भावना का कुरण नीं 
ष्टो सकता । हमारी शन्ति भौर हमारी निर्देष भाविना 
को कायरता तया मूर्खता समञ्ञा जा रहा है । 
जरूरत है कि अव श्वठे शाठ्यम्‌ समाचरेत" की नीति 
अपनाई जाये ओर तनवार के विष धर्म की स्मा 
तलवार से की जाये । भान मेरे साय भिनर्कर कौं 
परतिज्ञा करता है कि जव तक शदीर मे एक भी एवा 
आता-जाता रहेगा, रक्त की एक भी ब्द वाकी 
तव तक धर्म की रसा के लिये बुद्ध करते रहेगे ? 

गुरु गोविन्दसिंह का वाक्य पूरा होते ही समा म 
सैकडो तलवार एक साय म्यान से वाह आकर चकः 
उरी । गुरु गोविन्दसिंह ने 'सतुशी मकाल के उष 


के साथ फिर कठा । भाङयो ! आचय देश की जन-शक्ति 
जाभी है । तेकिन इस जमी हुई जन-शक्ति के एक 
तन, भन से संगल्ति होकर भजेय वन जाना है ओर 
एक नारा, एक निशान ओर एक नेता को तेकर चलना 
है । "यदि भपने उदस्य के प्रति हम सव एक निावान 
रहे तो निश्चय टी आततायियों को परास्त कर उन्हे 
रास्ते पर आने के .लिये विवश कर सकेगे । इस प्रकार 
देखते ही देखते धर्म वीरों का एक विणाल संगठन 
बनकर खड़ा हो गया । 

जब संगठन का सूत्रपात कर देने के वाद गुरु 
गोविन्दसिंह ने उसका मानसिक तथा बौद्धिक विकास 
कले के सिये प्रचार का कार्य शुरू क्या । उसके 
लिये उन्ोते सैकड़ों विद्वानों तथा शिक्षकों को नियुक्त 
क्या । जौँ उन्टोनि स्वयं हिन्दी, संस्कृत ओर फारसी 
आदि अनेक भाषाये पदु वँ जनता को भी पढने के 
तिये प्रेरितं किया । उन्ोने पैकडों अनुयायियों को 
विद्याध्ययन के लिये काशी भेजा । जो वर्हो सै विद्रान 
तया धर्मज्ञ बनकर माये ओर जनता मेँ शिक्षण का 
काम करने तमे । 


इसके अतिरिक्त जनता में धार्मिक प्रबोधन तया 
उच्वादर्श का जागरण कएने के तिये उन्होने जगह-जगह 
रामायण, महाभारत तथा भागवत की कार्ये विटं 
ओर निरन्तर उनका वाचन कराया । प्रशिक्षित पंडित 
जनता को भगवान राम, भगवान “कृष्ण तथा अजन्य 
महापुरुषों के चरित्र की व्याख्या करते हुए जनता को 
वैसा बनाने की प्रेरणा देते 1 

उन्ोनि जनता में चन््रगु्, विक्रमादित्य, समुव्रगु्, 
स्कन्दगुष तथा अशोक जैसे राजां के इतिहास का 
प्रचार किया भौर हतोत्साह हिन्दू -नाति को पने अतीत 
गौरव का भान कराया जिससे जाति को अपने विराट्‌ 
स्वरूप का ज्ञान हु ओर उसका दैन्य दूर होने लमा 1 

गुरुगोविन्दसिंह नै भगवती दुर्गा का एक, विशाल यज्ञ 
आयोजिते क्रिया । जिसमे देश के बड़े-बड़े पठित तथा 
संभ्रान्त लोगो को आमन्नित किया मौर उन्हे धर्म रक्षा 
के लिये निर्मित उनके संगठन को सहयोग करने की प्रेरणा 
दी । इस यज्ञ में लोगौं ने गुरु गोविन्दर्सिंह को लाखो का 
धन ओर हजारो घोड़े, भस््र-शस्त तथा प्रचुर युद्ध सामग्री 
भेट की ओर मागे भविष्य मेँ भी तन, मन, धन ओर 
जने से सहायता करने की प्रतिज्ञा की । 


सा्कितिक चेतना के उन्नायक १.१६९ 


यज्ञ पूरा करने पर गुरु गोविन्द्धिह ने जन-समूढ 
के सम्मुख आकर कटा--“मब आप सोग इस यज्ञ की 
अधिात्री देवी, भगवती दुर्या के दर्शन कर लीजिये, आज 
जिसकी उपासना करने सै ही धर्म भीर जाति की रक्षा 
द्यो सक्ती हे । इतना कह कर उन्ोने अपनी तलवार 
निकाल कर चमकाई ओर फिर कहा धर्म -रस्ना मेँ उरई 
योद्धा की कृपाण ही भगवती दुर्गा का सच्या सूप होती 
है । सत्‌ की रक्षा भौर असत्‌ के विनाशा के लिये उरई 
हुई तलवार मे भगवती की शक्ति ओर देवी का तेज 
समादित हो जाता दै । जो वीर पवित्रता के साथ इस 
शक्ति का प्रयोग करता है वह इस जीवन मे विजयी होता 
है ओर उत्सर्ग हो जाने के वाद परमधाम पाता है । 
इसलिये जवे तक धर्म सुरक्षित नटी हौ जाता, देश से 
अनीति तया अत्याचारं का उन्मलून नहीं हो जाता है तव 
तक आप सवको ओर भन्य सभी को इसी साक्षात्‌ तलवार 
भवानी की उपासना करनी है ।“ गुरु गोविन्दसिंह के इस 
यज्ञ ओौर उद्घोष ने जन-जन के हृदय भे वीरता, उत्साह 
ओर साहस का सागर ल्ठरा दिया ओर सबने अपनी-अपनी 
कृपाण निकाल कर धर्म के नाम पर मर-मिटने की प्रतिज्ञा 
की। 

धर्माभियान प्रारम्भ करने से पूर्व बुद्धिमान गुरु ने 
जन~भावना की परख करने के विचार से सम्दत्‌ १७५५ 
के चैत्र मास में एक बड़ा विराट्‌ समायैह किया भौर 
उसमें सभी को भाग लेने के तिये मामन्तित किया । 
उस उत्सव भँ हजारो लोग आये । गुरु गोविन्दसिंह 
ने उनका आदर, सत्कार किया ओर उनके भोजन तथा 
विश्राम-निवास का समुचिते प्रबन्ध किया । 

प्रमुख सभा के दिने गुरु गोविन्दसिंह जन~-समुदाय 
के सम्मुख नंमी तलवार त्यि हुए भाये ओर 
बोले---भाइयो ! आज देवी दुर्गा ने बलिदान मोगा 
है 1 क्याआप्मेसे कोईरेसा वीरै जो देवी की 
भ्रसनता के लिये अपना सिर दे सके ? सभा में कु 
देर सननाट छाया रा । गुरु ने फिर कहा-““्या 
देवी की मोग पूरी नहीं छोभी 7“ तभी एक तीस वर्प 
कात्रुण उढठा भौर वोल भँ भपना सिर देवी की भेट 
करने को तैयार हँ । यह लाहौर के निवासी भाई 


` दयाराम खत्री ये । गुरु गोविन्दसिंह उन्हे एक यन्द 


तम्र म ले गये ओर एक मुहूत ही मे लोगो ने तमू 
के बाहर रक्त की धारा बहते हुए देखी । 


१.१६६ सस्फृतिक चेतना के उन्नापक 


गुरुगोविन्दसिंह फिर हाप मे रक्त से सनी तलवार 
लेकर भये ओर बोते-देनी ओर विदान चाहती रै । 
क्या दूता कोई व्य्ति अपना सिरदेने को तैयार? 
तभी तेतीस वर्षीय दिल्सी निवासी भाई धर्मदास जाट 
ने अगि आकर सिर क्लुका दिया । गुर उने भीतेम्बू 
मेते गये आरे सक्त की दूती धार वहती दिलाई 
दी । तीम्रफै वार गुने आकररिरि वही ्मोगकी 
ओर अव की वार ३६ सर्पीय भाई मोदकम चन्द धोवी 
आगे सेये 1 गुह उनको भीत्तम्बू मेले गये भीर एक 
कार फिर तम्ब के बाहर रक्त की धार वहती दिवलाई 
दी 1 इसी प्रकार गुर गोविन्दसिंह ने दो-वार ओर 
आकर वलिदान की मोग की ओर दोनो वरेक्रमसे 
सैतीस वरीय वीदर-निवासी भाई सावे चन्द माई ओर 
अड्तीसर वर्षीय जगन्नाथ निवासी भाई हिम्मतराय बुम्ार 
ने अपना सिर देना स्वीकार किया क्षीर उन दोनों की 
बही दशा हूर जो प्रयम तीन कीहुईधी । अवतो 
बलिदान भावना से सारा जनसमूह ही उमड़ पड़ा भौर 
हमारा सिर दीजिये, हमारा सिर दीजिये कहकर अनुरोध 
छै लगा 1 
तभी लोगों ने देखा कि वे पौचो वीर वलिदानी 
सुन्दर वेग-भूपा भे तलवार तिये गुर के साय सभा 
मंच पर भाग्ये । लों के आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा । वास्तविक वति यह धी कि गुरु गोविन्द्सिंह ने 
उन बलिदानियो के स्थान पर पोच वक्रो को मारकर 
लोगों के धैर्य तथा दृदृता की परीक्षा सी षी । उनका 
यह प्रयोग सफल हुभा ओर जन-गण फी बलिदान 
भावना अटल त्था अविचल हो गई । उसी समय गु 
गोविन्द्सिंह ने उन पाचों को रच प्यरेण की उपाधि 
देकर सिंह पद से उनके नाम विभूषित कर जन -समुदाय 
को निर्देश दिया कि आज से आप लोग अपनी वीर 
भावना के सिये सिंह कहलायेगे ओर अपने उदुदेष्य के 
अनुरूप कृपाण, कडा, केष, कंघा ओर क्च्छा-ये पचि 
चिल्ल सदैव अपने पास रेगे 1 
उसी समय गु गोविन्दसिंह ने शुद्ध जल मे अपना 
खाडा धोकर अमृत वनाया भौर स्वयं पीकर, “पंच 
प्याय" ओर अन्य सब लोगों को पिलाक गुरुभं की 
पवित्र वाणी के साथ उनको खालमा वनाया । इत 
श्कार उन्होने देश, जाति ओर धर्म कीरक्षाके लिये 
संतत ओर शिष्यं परस्परा मे शस्त्र धर्म का सूत्रपातत किया 


ओर अन-गण का कही संगठन आन तक मियं नाम 
सेचनाभारारई । 

षस प्रकार एक विशान, भद्रु, मुदीकषित भौर 
सम्य संगठन यनाकर गुर गोविन्दर्भिह ने भनीनि गैर 
अत्याचार वेः विष्ट युद भौर संपरपं कला प्राएम्‌ क 
दिया । उनके पाम एक दिन एक स्री माई भौर रे-रे 
कर फरियाद करमे लगी फ दे्टरादून भें यवनां के एक 
दुष्ट दल ने उमके पति को जला डाना है भौर धन-गम्य्ि 
को सूटकर्‌ उसका शीन भग विया ६ । गुरु गोविनर्िह 
ने हरन्त पौच-मौ धटमवार न्निये स्प के साय मकर 
अत्याचारियों फो अन्तित्वरीन कट दिया ओर उमरी 
सम्पत्ति का प्रबन्ध एक भद्र व्यक्ति को सपक वापम 
चते आये ( 

गुरु गोविन्द के स पुण्य मभियान मे सहायता 
करने के लिये आसपास के अनेक राना अनि ते । 
उन्होने उनकी महायता से लोहगढ, पतहगढ़, पून्‌ 
मौर भनन्दयद नाम के चार किते बनवाये भौर उरे 
बड़े युद्ध की तैयारी करने लगे । 


गुरु गोविन्दसिंह के अभ्युदय फा समाचार मुत 
दादशाह को मिला 1 उस्ने मिर्यो खो, अलफ खों भौर 
युतफिकार खो नामक तीन स्ररदारो को एक वदी पेना 
देकर उनके विष युद्ध करने के तिये भेजा । जहे 
आति. टी चवा, नहान ओर नालागढ़ कत्र मे त्या 
ओर लूटमार फा सिलसिला जादी कट दिया । गुर 
गोविन्दसिंह को इसका समाचार मिता ओर वे 
छोटी-मी सेना लेकर आततायियो पर जा टूट । धर्म 
सेना यवन सेना की तुलना भः बहुत दी टोडी भौर 
साधनटीन "थी 1 तव भी जाति-धर्म के दीवाने भप 
वीर नायक के नेतृत्व मे इस वीरता से लद कि गुन 
सेना के होसले पस्त हो गये ओर वह व्हा से भागते 
षी वनी 1 


मुगलों की इस हार का समाचार लादौर के वेशः 
दिलावर खँ को मिला ओर बह एक वदी सेना लेक 
युद्ध करने चल दिया । उसने स्वयं तो गुर 
के पक्षपाती पहाड़ी रानाओ पर आक्रमण किया भौर 
अपने लड़के को फौज देकर गुरु गोविन्दपिह को" पदा 
कटने के लिये भेजा 1 सेकिनि गुर गोविदं के तीव 
तीते ओर उनके सैनिकों की मार वह ज्यादा देद ¶ 
सह सका ओर भाग खड़ा हुमा ! गुरु नै 


उसका पीछा किया ओर युद्ध का बहुत भधिक सामान 
छीन तिया । 

अपने पुत्र रुस्तम खौ को हारकर आया देखकर 
दिलावर खाँ ने वड़ी भारी सेना लेकर गुरु गोविन्दसिह 
पर फिर आक्रमण किया । सिख बहादुर तो मरे-मासे 
ओर अत्याचार को मिटादेनेकात्रतलेही चुके ये । 
वै सत्‌ श्री अकाल" का नारा लगते हुए दिलावर खाँ 
कीसेना से भिड गये ओर देखते ही देखते यवनों को 
भाजर-मूली की तरह काट-काट कर फेके दिया । 


धर्म भावना से बली बने गुरु गोविन्दसिंह की 
विजय पर विजय का समाचार सुनकर दिल्ली का सिहासन 
हिल उटा । वादशाह ने शहजाद मुअज्नन को एक 
विशाल सेना देकर उनके विष्दध भेजा । इस सम तक 
गुर गोविन्दसिंह के पास बहुत कम सेना रह गई थी । 
इसलिये आमने-सामने युद्ध का अवसर न था । आनन्द 
का किला चाय ओर से वन्द कर लिया गया | मुगल 
सेनाने दुर्ग को चारौ भरसे पेरलिवा | पेरेकी 
अवधि बदृती गई ओर किले के भीतर भोजन सामग्री 
घटती गई । बाहर से आने की कोई व्यवस्या नही ढो 
सकती थी । अस्तु उन्टोनि यही ठीक समन्ना कि किनि 
मेँ भूखो मणे के वजाय क्यों न लडकटं मर जाया 
जाये । निदान मिख वीर गुरु के नेतृत्व मे हथेली पर 
जान लेकर निकल पडे ओर पूरी शक्ति से मुगलो पर 
दरूट पड़े । धर्म रक्षा की जिज्ञासा, अन्तिम स्थिति ओर 
सम्पूर्णं शक्ति से प्रयत का जो फल होना चादि था 
हुभा । मुगल सेना सिख वीरो की मार न सह सकी 
ओर भाग खड़ी दईं । बहुत-सी भोजन तथा युद्ध-सामग्री 
उनके हाय लगी 1 


, - कुछ समय वाद सरदिन्द के नवाव ने गुर गोविन्दर्सिह 
पर फिर आक्रमण किया ओर बड़ी भारी सेना द्वारा 
आनन्दगढ को धेर लिया । गुरु गोविन्दसिंह ने कुछ 
दिन फिर धैर्य से काम लिया, किन्तु अन्त मे जव किले 
की खाद्य सामग्री वित्कुल ही समाप्त दो गई, तव वे 
भने सारे अनुयायियों को लेकर के भनन्दपुर के बाहर 
ष्ठोजाने के प्रयल मे किले से निकल पड़े ओर मुगल 
सेना मे खग-~बल पर रास्ता बनाते हुए वदते गये .1 
पूरी शक्ति जीर निश्चय विचार से किया हुआ अभियान 
सफल हुभा भौर गुरु गोविन्दं अपने थोडे से 
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अनुयायियों के साय आनन्दपुर से सतलन पार कर 
शतुओं की शक्ति से बाहर हो गये ¦ 

आनन्दगढ़ से निकलकर गुरु गोविन्दर्िह वसूली 
नामक राज्य मेँ पर्वे । वसूली एक छोटा-सा राज्य 
था । वहं का राजा दिल्ली के बादशाह के अधीन 
था । वह राजा रजमेतिक दृष्टि से अधीन अवश्य धा 
किन्तु उसके विचार तथा भावनायें स्वतन्त्र थीं .। उसने 
मन से दित्ती के वादशाह की अधीनता स्वीकार न की 
थी । उसे अपने देश, जाति तथा धर्म पर बड़ी आस्था 
ओर अभिमान. था । 

कु समय त्क वसूली मेँ विश्राम ओर आगे की 
योजना वनाकर गुरु गोविन्दं अपनी माता, पली 
तथा चारों पुत्रं को लेकर चल दिये । स्यान-स्थान 
पर उपदेश ओर जनता मे संगठन की भावना भरत 
हए वे कुरुक्षेत्र भये । कुस्सेत्र मे गुरुजी का आना 
सुनकर हजारो की संख्या मे लोग उनके दर्णन करने 
के लिये अनि लगे । गुरु जी अपने उपदेशो मेँ देष, 
धर्म ओर जाति की रक्षा परदहीजोरदेतेये । वे 
लोगो को समज्ञाते कि जिस समय धर्म पर ओंँच आ 
रही हो, देश पर संकट छया ठो उस समय. मनुष्य 
का धर्मं उसकी रा करना हो जाता है । इन आपत्निमों 
को आस्था की परीक्षा ही समन्नना चाहिये । परमात्मा 
के प्यारे जिस धर्म पर विधर्मी आघात कर रहे होति 
है उस समय वह परम पिता चुपचाप वैखा हुभा यह 
देखा करता है कि इस समय कौन उसके नाम भौर 
उसके धर्म पर बलिदान देने को तैयार हो रहाषटै.? 
जो वलिदान देने को कटिवद्ध होता है परमात्मा उसका 
नाम अपने भक्तों मे लिख लिया कत्ता है ओर जो 
से संकट कालम भी हाथमे माला तिये ओर माये 
पर चन्दन लगाये मूर्ति के सम्युख ध्यान लगाने या जप 
कटने मे लगे रहते है परमात्मा उनका नाम काय्य 
ओर बुला भक्तों मे लिख लेता है । देण, धर्मं पर्‌, 
अन्य सारी उपास्ननाये छोड़कर उत्सर्ग हौ जाने वाले 
को स्वर्ग ही मिलता है फिर चाहे उसने पठते कभी 
पूजा-उपासना या जप-जापं किया हो अथवा न किया 
ष्ठो । । 

“जो पत्ति मान देश ओर धर्म पर आई हु 
है वह सदा. तो रहने वाली नहीं । इसको मिट षट 
जनाना ठै किन्तु एसा अवश्य है कि इसके माध्यम सै 


१.१६६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


गुरु गोविन्दसिंह फिर हाथ में रक्त से सनी तलवार 
लेकर आये ओर बोले--देवी ओर वलिदान चाहती हे । 
क्या दूय कोई व्यक्ति अपना भिर देने को तैयार हे? 
तभी तेतीस वर्पीय दिल्ली निवासी भाई धर्मदास जाट 
नै भागे भाकर चिर शुका दिया । गुरु उन्दे भी तम्बू 
भेले शये भौर रक्त की दूषरी धार बहती दिलाई 
दी ¦ तीसरी वार गुरने आकर फिर व्ही मोग की 
ओर अब की वार ३६ वर्धय भाई मोहकम चन्द धोकी 
भने भये । गुरु उनको भीतम्बूमेले गये ओर एक 
बार फिर तम्ब के बाहर रक्त की धार बहती दिवलाई 
दी } इसी प्रकार गुरु गोविन्दसिंह ने दो-वार ओर 
आकर बलिदान की मोग की भौर दोनों वारक्रमसे 
शैतीस वर्यीय वीदर~निकासी भाई साहव चन्द नाई ओर 
अडतीत वर्वीय जयन्नाय निवासी भाई हिम्मतराय कुम्हार 
ने अपना सिर देना स्वीकार किया ्षौर उन दोनों की 
वही दणा हुई जो प्रथम तीन कीर धी । अवतो 
बलिदान भावना से मारा जनसमूह टी उमड़ पडा ओर 
हमारा सिर दीजिये, हमारा सिर दीिये कहकर अनुरोध 
करे लगा । 
तभी सोगोंने देवा करि वे पचो वीर वलिदानी 
युन्दर वेशभूषा में तलवार लिये गुर के साथ सभा 
मंच पर आ गये । लोगों के आणषर्य का ठिकाना न 
रहा । वास्तविक बात यह धी कि गुरु गोविन्दसिंह ने 
उन बलिदानियों के स्थान पर पोच वक्योको मारकर 
लोगों के धर्यं तथा दृढता की परीक्षा ली थी ! उनका 
यद प्रयोग सफल हुमा भौर जन~गरण की वलिदान 
शदन्य मटल कथा मदिच्त छो गई ९ उसी स्य दुरु 
मोषिन्दर्तिंह ने उन पौधों को पंच प्यारे" की उपाधि 
देकर सिंह प्रद से उनके नाम विभूषित कर जन-समुदाय 
को निर्देश दिया कि आज से भाप लोग अपनी वीर 
भावना के तिये रिह कटलायेगे जओौर अपने उद्देश्य के 
अनुरूप कृपाण, कड़ा, केष, कंधा ओर कच्छा-ये पोच 
चिह्न सदैव अपने पास रगे 1 
उसी समय गुह गोवि्दर्सिह ने शुद्ध जल में भपना 
खोंडा धोकेर अमत चनाया भौर स्वये पीकर, पंच 
प्यार" भौर अन्य सव लोगों को पिलाकर गुरुओं की 
पविप्न वाणी के साथ उनको खालमा बनाया ! दस 
प्रकार उन्न देष, जाति भौर धर्मकीरभाकेतिये 
संत ओट शिष्य परम्प मे शस्त्र धर्म का सूत्रपात किया 


धर्मं के आधार पर' सन्तत प्राप्त होता है ओर निस 
सन्तत्त के आधार पर सामाजिक सम्मान, उस. सन्त्व 
का मुकुट धारण करे वाला कोई सन्त यदि धर्म पर 
संकट देखकर चुप वैटा रहता है तो उसे सन्त नदीं 
वति आडम्बदी या पाषण्डी टी कहना होगा । इस 
अपवाद तथा अपपाप से गुर गोविन्दं सावधान ये 
ओर इसलिये उन्होने माला रखकर कृपाण उठाई थी 
ओर वैसा कसे के लिये हौ जपने शिष्यो तया अनुयायियों 
कोभीप्रेरिति किया धा 1 अपनी उद्देश्य पूर्तिके वदि 
उन्हे कृपाण रखकर फिर उपासना मेँ टी तल्लीन हो 
जाना था उने न ओौरगजेव से शत्रुता थी ओर न 
उसके राग्य से । उन्हे क्षोभ था तो उसके अनीति पूर्ण 
अत्याचार से । एक सच्वा वीतराग सन्त किसी से 
शत्रुता क्यो रखेगा तथापि वह संसार में किसी पर भी 
होते हुए अत्याचार को नीं देख सकता । फिर इत 
समय तो अपने ही धर्म ओर अपनी ही जाति पर 
अत्याचारहोर्हाया) 
भत्याचातें के सुजेता ओरदगजेव का विदेक भट 
हो चुका था । जहो उसे डरना चाद्ये था अपनी 
अनीति, अपने पाप भौर अपने क्रूर कमी से वरहो वह 
भयभीत हो रहा था उत्त सन्त से जो ससार मे किमी 
से शबुता नहीं मानता भीर न क्सीको क्ट या हानि 
पर्हुचाना चाहता । पना उत्पात ओर अत्याचार बन्द 
कर देने से ओरंगजेव सर्वथा निःशंक हो सकता धा । 
पर एक वार किया गया पाप सौ-वार सिर पर सवार 
होकर अपना अनुगमन कराया करता हे किन्तु भौरंगजेव 
के घिर तो सैकड़ों पाप सवार ये ! उसको भला यह 
सदयुद्धि किस प्रकार प्राप्त हो सकती थी ? सत्याचारी 
अनीति द्वारा ही किसी से निस्तार पाने का प्रयल किया 
करता है । अस्तु, ओररगजेव पंजाव के धर्मद्रोदी ओर 
देशघाती पहाड़ी राजाओं, सरहिन्द के नवाव ओर सीमान्त 
के शासको का दल बनाकर एक लाख सेना के साय, 
गुरुं गोविन्दर्सिह का अस्तित्व भिटाने के लिये आनन्दगढ 
पर चदु माया । 
थोड़े से सापियों के साय आनन्दगढ के किलिमे 

ठहर हुए गुरु पर एक लाख सैनिकों ओर सैकड़ो राजां 
तथा सामन्तो के साथ चढ़ आना ओरंगनेव के भव 
तथा कायरता का वहुत बड़ा प्रमाण था किन्तु धर्मका 
सम्बल लिये उन वीर पुरुष ने जय भी चिन्तान की 
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ओर आततायियों के विशद मोर्चा ते लिया । अपने 
साथियों द्वारा अल्पता की शंकं प्रकट करे पर उन्होने 
सकर कठा कि मनुष्य का सत्‌ साहस स्वयं में ही एक 
वड़ी सेना है ¦! अपने-अपने हृदयो का साहस सभातो 
ओर धर्म की जय बोलकर शत्रुम से टक्कर लो । 
सत्य तथा धर्म की ही विनय सदा होती रही है, माज 
भी होगी ओर भगे भी होती रहेगी । 

एक पखवारे तक अपने नगण्य साथियों के साथ 
गुरु मोविन्दसिंह ने उस आततायी दिही दल से धोर 
संग्राम किया । एक के बदले मुगलों के सी-सौ रैनिक 
ओर सरदार मारे गये । गुरु गोदिन्दरसिह के धनुप से 
निकले वाण एक साथ अनेकों को धराशायी कर देते 
ये । धर्म वीये ने दिन ओर रात युद्ध करके आर्यं 
सक्त की विशेषता सिद्ध कर दी । मुगल सेना की एक 
वडी संव्या मारी मई । उसके जो सरदार मारे गमे 
तोवे मारेरी गये शेप सरदार की हिम्मत के पौव 
उखड़्ने लगे । 

तभी दैवयोग से किले की भोजन सामग्री समाप्त 
हो गई । करई दिन तक भूखे प्यासे रकर युद्ध चलाया 
गया । पर अन्त में शेष रहे चालीस सैनिको की 
हिम्मत दूट गई । उन्हयने गुरु से कहा कि इस प्रकार 
भूवो मरने से अच्छा कि एक साथ समुद्र में कूद 
पड़ा जाये ओर अपना बलिदान दे दिया जाये । गुरु 
गोविन्दसिंह मुगलों की परिस्थिति समञ् चुके थे । 
उन्होने साथियो को समञ्ञाया कि मुगलों की हिम्मत 
उखड्‌ चुकी है । एक दो दिन ओर धेर्यसे कामलो। 
शत्रु भागने वाला ही है किन्तु वै सव सैनिक दिम्मत 
खो,वैदेये ओर रण में जाकर प्राणदेदेने के तिये 
चठ करने लगे । हताश होकर गुरु ने कहा--“यदि 
आप लौग इस आड समय मे मेरी नीति भौर मेरा 
साय छोडना ही चाहते है तो छोड़ दीजिये । लेकिनि 
मेरे सम्बन्ध से त्याग-पत्र देते जाइये, जिससे भे इस 
अपवाद से वच सरद कि. गोविन्दसिह ने स्थिति जानते 
ए भपने सापियो को निश्चित गृ्यु के मुष मे ज्ञोक 
दिया ।” हत्‌ बुद्धि सैनिकों ने त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिये भौर अवसर पाकर प्रन्रु सेना को चीसते हुए 
अओधी-वेग से निकल गये । 

अव आनन्दगढ में रहना व्यर्थ समक्न कर एक रात 


गुरु गोविन्दसिंह भी सहसा दुर्ग के बाहर अपने परिवार 


१.१६८ सर्छतिक चेतना के उन्नायक 


सच्चे आस्तिको तथा परमात्मा के भक्तों की पठचान 
जरूर ठो जायेमी । जिसको परमात्मा के नियम ओर 
धर्म कठा जाता है, प्यारे नहीं, वह परमात्मा को ध्यार 
कर सकता है इसमें सन्देह है । जिसको परमात्मा का 
धर्म प्यारा नीं उसको परमात्मा का प्यार भी नहीं 
मिलता । आज हमारी सबकी आस्या की परीक्षा का 
समय आया हुमा है । आइये हम सव यथासाध्य अपना 
बलिदान वेकर उत्तीर्णो ! नहींतोन तो यवनोंका 
यह अत्याचार वना रदेमा ओर न धर्म पर यह संकट । 
वह परम-~पिता अपने धर्म की रक्नाका कोई न कोई 
उपाय कर ही देमा, केवल हम सब कर्तव्य विमुख होकर 
उसकी कृपा ओौर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिये जायेंगे ।” 
"आज हाय. में माला की नहीं, हधियारे की 
आवस्यकता है । जिन मदत में हम मूर्ति को भगवान 
मान कर पूना करते है भौर उनमें परमेश्वर की आस्या 
रखते है उनको अत्याचारियों दारा टरूटती हुई ओर 
न्ट-भ्र्ट होती हुई देखकर भी यदि मारा हृदय तड्प 
नहीं उठता, हमारी रगो का रक्त गरम नीं हो जाता 
तो मानना पड़ेगा कि हमारी आस्या ब्ूटी ठै, हम 
मद्दितें तथा मूर्तियों को ईट, पत्थर का मकान ओर 
निर्जीव पुतला समञ्जते है । आज हम जिस धर्म के 
अनुयायी ह ओर जिसके द्वारा भवसागर से पार होने 
की आशा लगाये है, यदि वहीनष्टया भ्र्टष्टो गया 
तो धर्म के कसि मार्गं का अनुगमन करके हम अपने 
परलोक की संरचना कर सक्ते है । धर्म न सही यदि 
धर्म के अनुयायी ही बलात्कार से धर्मच्युत कर दिये 
गये पतो वह धर्म ही किस प्रकार जीवित रह सक्ता 
है । आज आप. लोग धर्मोपदेश के लिये मेरे पास 
ते है ओर चाहते ह किं आपको कुछ एेसी बाते 
वतलाङ जिससे आपकी आत्मा में मुख तथा शान्ति का 
संचार हो किन्तु, आज जब धर्म, देश ओर जाति पर 
अत्याचार होते देखकर मेरी मात्मा को ही मुख-चैन 
मटीं है ततव म आपको क्या उपदेश कर सक्तां? 
आज तो सुख-शान्ति का एक ही मार्ग है 1 वह यह 
कि धर्म की रक्षा के तिये सर्द्वपूर्वक कटिवद्ध हुमा 
जाये 1 यैने इस सत्य को अनुभव कर लिया है भौर 
अकाल पुरु की इच्छा से धर्म रसा के लियै शत्र उठा 
लिये है । भव सच्ची शान्ति तो उतः दिन ही मिलेगी 
जिस दिनि या तो प्रयलनपूर्वक आततायियों का अत्याचार 


समाप्त कर सर्गा या उसी पुण्य प्रयल मँ सर्वव के 
साय उत्सर्गं हो जाऊँगा । आजं मेरा अनुगमन भौर 
मेरा शिष्यत्व इसी मे दै कि सव लोग धर्मकी ण्ठा 
के लिये शस्त्र ग्रहण करे, दूस को ग्रहण करये भैर 
वलि पय के पथिक वने । इसके अतिरिक्त मेरे पास 
आज न कोई, उपदेश है भौर ने गुरुम 1” 

गुरु के प्रेरक वचन .सुनकर हजारो की सस्या म 
लोग उनके सैनिक तथा सहायक वन गये । पर 
गोविन्दसिंह भूर्य ग्रहण के मेले तक कुस्सेत्र मँ सके भौर 
वहो श्रान्त-प्रान्त से आये हुए लोगों को यही उपदेश 
तथा ब्रिरणा देते रहे । कुर्सेत्र के मेले मेँ भयेन 
जाने कितने नौजवान उनकी धर्म सेना के स्वयं तैनिक 
ओर भ्रसारकं वन गये । इतने लोगो को वैतन तथा 
भोजन देने के लिये धरमुयायियो ने बहुत-े साध 
भी गुरुजी को भेट किये । अनेक लोगो ने अर्प 
उस धन से, जो वे वरहो दान-पण्य करने के तिये ताये 
ये, अस्त्र-शस्रं का प्रवन्ध कर दिया । लोगों ने उ 
संकट काल मँ उस दान को किसी भी पुरुप से कर्म 
नटीं माना ओर न अपनी तीर्यं धात्रा की सार्यकता र 
सन्देह किया । 

इस प्रकार एक विशाल संगठन ओर देश थापगीय 
भ्रनार करके ओर लोगो को उनका कर्तव्य तथा मर् 
वतलाकर गुरु गोविन्दसिंह चमकौर होते हुए आननद 
आगये । 

गुरुगोविन्दसिंह का यह संगठन तथा प्रचार जब 
मुगल वादशाह ओौरगजेव के कानो मे गया तो उका 
अस्तित्व कोप्‌ उठा । उसे अपना साम्ाज्य तथा हासन 
जाता हुमा दिलाई देने लगा । उसकी रात र्वि 
अर दिन का यैन हराम हो गया । सुख-वैन 
तथा अत्याचाती कै कम भं शोता ही करो है ? उपरी 
अनीति उसके हृदय मेँ सर्प की तरद वैटी हुई कार 
क्रिया करती है, जिसका भय उसे बाहर अपे चते 
तरफ दिखलाई देता रहता है । उत्ते सोति-नागते, सम 
ओर परिस्थितियों मे अपना विनाश ही कोवा दृरिगोच 
होता है । गुरु गोविन्दं का उद्देश्य उसका, ध 
छीन कर अपना राव्य स्थापित करने का नही भा 
उनका धमेव या उदका सत्याचार रोक कर भणे 
टिनटू-घरमं की रा कटा ¡ वै एक सन्त ये 
सन्तो के कर्तय को भली प्रकार भानत ये । निम 


धर्म के आधार पर सन्त्व प्राष्ठ होता है ओर निस 
सन्तत्त्वं के आधार पर सामाजिक सम्मान, उस सन्त्व 
का भुकरट धारण के वाला कोई सन्त यदि धर्मपर 
सेकट देषकर चुप यैठा रहता है तो उसे सन्त नी 
वत्कि आइम्वरी या पाखण्डी टी कहना होगा । इस 
अपवाद तया अपपाप से गुरु गोविन्दसिंह सावधान ये 
भौर इसलिये उन्ठोने माला रखकर कृपाण उठाई थी 
ओर वैसा करने के लिये ही अपने शिष्यो तया अनुयायियों 
को भी प्रेरित किया था । अपनी उदुदेश्य पूर्तिं के वाद 
उन्हे कृपाण रखकर फिर उपासना मेँ ही तत्लीन टो 
जाना था उन्हे न ैरंगजेव से शत्रुता थी ओर न 
उसके राज्य से । उन्दे क्षोभ था तो उसके अनीति पूर्ण 
अत्याचार से । एक सच्या वीतराग सन्त कसी से 
शत्रुता क्यो रखेगा तथापि वह ससार में कसी पर भी 
होते हए अत्याचार को नीं देख सकता । किर इस 
समय तो अपने ही धर्म ओर अपनी ही जाति पर 
अत्याचार हो रहा था 1 

` त्याचा के सुजेता ओरंगजेव का विवेक भ्रट 
हो चुका था । जर्हौ उसे डरना चाद्ये था अपनी 
अनीति, अपने पाप भौर अपने क्रूर कर्मों से वरहो वह 
भयभीत हो रहा धा उस सन्त से जो संसार मे किसी 
से शत्रुता नीं मानता ओरमकिसीकोक्टया दानि 
पर्ुचाना चाहता । अपना उत्पात ओर अत्याचार बन्द 
कर देने से ओरगजेवे सर्वथा निःशेक हो सकता था 1 
पर एक वार किया गया पाप सौ-वार सिर पर सवार 
होकर अपना अनुगमनं कराया करता हे किन्तु ओरगनेव 
के तिरतो सैकड़ों पाप सवार ये ¦ उसको भला यह 
` सदुयद्धि किस प्रकार प्रास हो सकती धी ? अत्याचारी 
अनीति द्वारा टी किसी से निस्तार पानि काप्रयल क्या 
करता है । अस्तु, ओरंगजेव पंजाब के धर्मोही मौर 
देशघाती पादी राजां, सरहिन्द के नबाव ओर सीमान्त 
के शासकों का दल बनाकर एक लाख सेना के साध, 
गुर भोविन्दर्सिंह का अस्तित्व मिटाने के लिये आनन्दगढ 
पर चद्‌ आया । 

थोडे से सायियों के साय आनन्दगद़ के क्लि 
ठहरे हुए मुर पर एक लाख सैनिकों ओर सैकड़ो राजां 
तथा सामन्तो के साय चढ़ आना ओरंगजेव के भव 
तथा कायरता का बहुत बड़ा प्रमाण था किन्तु धर्म का 
सम्बल लिये उन बीर पुरुष ने जरा भी चिन्तान की 
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भौर आततायियो के विरुद्ध मोर्वा से जिया । .भपने 
समथियों दारा अल्पता की शंक प्रकट करने पर उन्होने 
सकर कहा कि मनुष्य का सत्‌ साहस स्वयं मेँ ही एक 
वड़ी सेना टै ¦ अपने-अपने हृदयो का साहम संभालो 
ओर धर्म की जय बोलकर शत्रुओ से टक्कर लो । 
सत्य तथा धर्म की ही विजय सदा होती रही है, भान 
भरी होगी ओर आगे भी होती रहेगी । 

एक पखवारे तक अपने नगण्य साथियों के साय 
गुरु गोविन्दसिंह ने उस आततायी टि दल से घोर 
संग्राम किया । एक के वदले मुगलोँ के सौ-सौ सैनिक 
ओर सरदार मारे गये । गुरु गोविन्दसिंह के धनुप से 
निकले बाण एक साय अनेकों को धराशायी कर देते 
ये । धर्म वीये ने दिन ओर रात युद्ध करके आर्य 
रक्त की विशेषता सिद्ध कर दी । मुगलसेना की एक 
बड़ी संख्या मारी ग्द । उसके ओ सरदार मारे गये 
तोवे मारेी गये शेप सरदारों की हिम्मत के पव 
उवढ्ने लगे । 

तभी दैवयोग से किले की भोजन सामग्री समाप 
चो गई । कई दिन तक भूखे प्यासे रहकर युद्ध चलाया 
गया । पर अन्त मे शेष रहे चालीस सैनिकों की 
दिम्मत द्ूट गई । उन्होने गुरु से कहा कि इस प्रकार 
भूर्वो मरने से अच्छा टै कि एक साय समुद्रमे क्रुद 
पड़ा जाये ओर अपना बलिदान दे दिया जाये । गुरु 
गोविन्दरसिह मुगलों की परिस्थिति समञ्च घुके थे । 
उन्होने साथियों को समज्ञाया कि मुगलों की हिम्मत 
उड़ चुकी है । एक दो दिन ओर धैर्यसे कामलो । 
शतु भागने वाला ही है किन्तु वे सव सैनिक हिम्मत 
खो वैटेथे ओर रण भे जाकर प्राण दे देने के लिये 
हठ करने लगे । हताश होकर गुरु ने कहा--“यदि 
आप लौग इस आडे समय मे मेरी नीति भौर मेय 
साथ छोडना ही चाहते है तो छोड़ दीजिये । लेकिन 
मेरे सम्बन्ध से त्याग-पत्र देते जाद्रये, जिससे मे इस 
अपवाद से बच सँ कि गोविन्दसिंह ने स्थिति जानते 


` इए अपने साथियो को निश्चित मृत्यु के मुख में कोक 


दिया 1” हत्‌ बुद्धि सैनिकों ने त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दिये ओर अवसर पाकर शत्रु सेना को चीरते हए 
अओधी-वेग से निकल गये । 

अव आनन्दगढ में रहना व्यर्थ समज्ञ कर एक यात 
गुरु गोविन्दसिंह भी सदसा दुर्ग के याहर अपने परिार 
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के साथ निकल पड़े । मुगलों ने यहुत प्रयत्न पिया 
पर वे उस धर्म्मा फी विकट मार से विमुख होकर 
उनको अथवा उनके परिवार के विमी सदस्य को पकड़ 
सकने मे सफल नष्टो रके । उस आपत्तिनेये सय 
निकल तो गये लेकिन विषुड गये । गुरु गोविन्दर्तिद 
अपने दो बडे बेटों के साय एक भोर जा पटे । उनकी 
माता अपने दो छोटे पोतों कै साप एक ओर भीर 
उनकी पली एकं मर अकेली जा पड़ीं 1 इम प्रकार 
चिद्ुडु कर गुरु गोविन्दर्सिह तो पुं के साथ चमकौर 
जा पहुवे, उनकी माता दोनों पोतो वेः माय अपने 
रसोष्ये गंगू के अनुरोध पर उसे धर चली गदं ओर 
पल्ली किमी प्रकार दित्ली परु कर एकं भक्न के यरे 
प्रच्छन हो गई ।. 
चमकौरदुर्गं मे बहुत ही धोड़े मे मैनिक ये, साधने 
सामभ्री भी नही के वरावर धी । तयप्पि गुरु ने एिम्मत 
से काम सिया ओर सारे लोगों मे, पीछा करती आ 
रही मुगल सेना से जू्मने का उत्साह प्रेरित किया । 
सभी लोग सजग तथा सन्नद्ध होकर शत्रु की प्रतीक्षा 
कसे लगे । 
कुछ ष्टी समय में विशाल मुगल सेना ने आकर 
चारों मौर से चमकौरदुर्गं को धेर लिया । सामग्री 
कै अभाव में किलि के भीतर रह कर युद्ध घला सकना 
सम्भवे न चा । अस्तु गुरु गोविन्दरसिंह ने कहा कि 
"आपजो थोडेसे लोगष्वे किति मे इन वर््वोके 
साय रहे भौर जवे अवसर पाये तो किसी सुरित 
दिशा मे निकल जये ओर तव तक यवनो का अत्याचार 
समाप्त न ढो जये धर्म-युद्ध चलाते ओर दूसरो को 
चलाते रहने की प्रेरणां देते रदे । मेने आज निश्चय 
कर लिया है कि अकेले दी जाकर शत्रु कीसेनासे 
लोहा दंगा ओर धर्म पर बलिदान होकर अकाल पुरुप 
की गोद भे चला जार्ेगा । मुञ्ञे स्पष्ट दिखलाई दे रहा 
है कि समय मेस बलिदान चाहता है ! आशा हे 
उसकी मोग पूरी कर देने पर देश मे पुनः धर्म-रक्ा 
का वही ज्वार आ जायेगा जो पिताजी के बलिदान से 
आया था )“ 
गुख गोविन्दसिंह का निश्चय सुनकर उनके दोनों 
पुत्र तथा साथी कर्ण ष्ठो उठे । उन्होने प्रार्थना 
--“यदि समय विदान ही चाहता है तो पहले हम 
अपना बलिदान देगे । आपका सुरक्षित्त रहना वहूत 


अदेष्यक ह । आप मुरक्नित रहे त्तो न जाने व्रिति 
धर्म -रसक वीर पैदा कर सरकेगे । भापके सहमा वनि 
्ठोजनेसे देण के जागरण में निरागा आ जायेगी । 
यवनो को अन्याय अभी कम नटी हुआ है । भस ममय 
केवल आपी देश के आचा दन्द वने हुए है) 
अन्याय के विष्य देश में जन-जागरण तया संगढन शा 
काम करने के तिये आपका जीवित रहना नितान 
आवश्यके ई ।^ 

सायियो फी प्रार्थना सुनकर गुरु गोविनदमिंह सोन 
मे पड गये आर्‌ वोनै--फिर भीतो शत्रुओं मे, श्म 
प्रकार कायग्तापूरवेक धिरे रहना भी तो ठीक नरी, 
उनफी रण निपा पूरी करना आवश्यक £ । इस समय 
मेरे मिवाय उनसे लोढा तेने के लिये जाने वाला कौन 
६? 

पित्ता की वात सुनकर उनके अढारह वर्धयि कुमार्‌ 
अजीतनिंह ने हाप जोड़कर कहा--“पिताजी मेरे रहते 
हुए आपको हस प्रकार मे निराश नहीं होना चाधि । 
युद्ध के लिये मुञ्ने आज्ञा दीजिये भर देखिये कि भ 
कसि प्रकार इन आतत्तायियो के छक्के शुद़ाता हू । 
आप विश्वास रपिये, या पतो भँ इस विशाल शत्रु सेना 
को मार काटकर विजय प्राप्त करूंगा अथवां अपना 
बलिदान देकर भारत माता का गौरव ओर अपना 
जीवन उज्वल वना लंगा | 

अजीतपनिह का उत्साह देखकर गु मोविन्दषिह 
हर्ष-विभोर हो उठे-षे वोले-““धन्य दै पुत्र ! भिम 
देश-जाति मे तुम ञे वालक पैदा ठो उते अधिक 
दिनो तक कोन सता सक्ता है ? लेकिन तुम अभी 
बहुत छोटे ठो । युद्ध मे, सो भी निचित गृ्युक 
युद्ध मे भेजना उचित नहीं लगता । हम सव साय 
ही चलकर आज धर्म-रक्षा मे अपना अन्तिम बलिदान 
देदेगे ।*“ 

अजीतसिह ने पुनः प्रार्थना की “आपका सुरभित 
रहना बहुत आवश्यक हे । बहुत-सा कार्यं कले के 
साथ ही आपको मेरे तीने भादयों का पोषण त्था 
निर्माण करना है ! भयने जीते जी मै अगपको भस्तमय 
वलि पथ पर नही जाने दुमा । भाप मेरी भयु की 
ओर न देखे । अभिमन्यु केवल सोलह वर्प कारा 
मेरी आयु तो अटारह वर्प कीहे । मै भी उसी दश, 
उसी आर्यं जाति ओर उन्हीं वीर परम्पराओं की एक 


कड़ी हँ जिसके कि अभिमन्यु धे । आप मोह कोषोड़ 
कर युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिये ओर उस स्वको 
दुहरा देने दीजिये जो कु दुर्भेय चक्रव्यूह मेँ वीर 
अभिमन्यु ने किया था 1“ 


गुरुगोविन्दसिंह ने अपने हाय से वेदे को कवच 
ओर श्षिलम पहनाया ओर अपने हाथ मे सिरोही देकर 
कहा-“जा भारत माता के वीर सपूत जा ओर रणांगण 
मे अपने वंश, अपने धर्म ओर अपनी परम्पराओं का 
परिकय दे 1 


अजीतसिंह कतिपय सिख सैनिकों को लेकर किले 
से निकला ओर अकाल पुरुप की जय बोलकर वाज 
की तरह शत्रु सेना पर टूट पडा । उस धर्म प्राण 
बालक ने मुगल सेना को एसे काटना प्रारम्भ क्रिया 
जसे किसान पके खेत को काट कर गिरा देते ह । 
देखते ही देखते उसने बहुत से मुगल सरदार को नरक 
के घाट लगा दिया ओर समुद्र की तरह उस विशाल 
सेना को विक्रान्त मकर की तरह मध कर केक दिया । 
गुरु गोविन्दसिंह किले के ऊपर से अपने पुत्र का जौहर 
देवकर पुलकित हो रहे ये ! 


जब मुगल सरद ने देवा कि यह काल का 
कराल अंग वालक सेना को मथे डाल रहादैतो उन 
सैकड़ों ने एक साथ ही चारों ओर से उस वीर बालक 
को धेर तिया । उस पर एक साय सैकड़ों तीर, सैक्डो 
बरछे, सैकड़ों तलवारे भौर सैकड़ों गोलियां वरसने लगीं । 
तवे भी उस वीर से संध्या होते-होते हनारों को अपनी 
तलवार का विपिला पानी पिलाकर सदा के लिये सुला 
दिया । पश्चिम की ओर जाते भगवान भुवन भास्कर 
ने देखा कि उसकी किरण के समान ही प्रज्वलित एकं 
नन्दीं सी ज्योति शिखा उस्र शत्रु सेना के तमस मे पूरे 
दिन दमकी ओर भब अस्त हो गई । गुर गोविन्दसिंह 
ओर उनके साथियो की ओंवों से ओंसू ओर मुख से 
धन्य-धन्य के शब्द एक साथ निकल पड़े ओर वे नीचे 
उतर गये किन्ति वे सू शोक के नहीं, आनन्द ओर 
गौरवकेये । 


" दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु गोविन्दसिंह सोच. दी रदे 
थे कि अव क्या करिया जाये कि तव तक उनके पन्द्रह 
वर्षीम पुत्र जोरावरसिंह ने आकर प्रार्थना की--"पिताजी 
मञ्गे भी भाई की तरह ही, युद्ध मे जाने की आज्ञा 
दीनिये भने भी उनका अनुसरण कमा । आज का दिनि 
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मेरे बलिदान का दिन है ।* गुरु गोविन्दसिंह उसकी 
भोली सुरत की ओर देखकर चिन्ता मे पड़ गये, तभी 
वालक ने फिर कहा- मासूम होता है आप मुन्ञे इस 
पुण्य बलिदान से वंचित कर देने की सोच रहे है । 
यदि आपने एसा किया तो भं यही समर्बुगा कि पिता 
ने न्याय नहीं किया ओर मेरी वीरता पर अविश्वास 
रखा । भाई को धर्म पर बलिदान हो जाने का अवस्तर 
देकर यदि आप मूचे वंचित करेगे तो मेरी हृषि मेँ 
पक्षपाती हरेगे । मेरी प्रार्थना है कि आज, आप मुञ्ज 
युद्ध भे जाने.की आज्ञा दे । पिता ने कठा “पर वेदे 
युम तो अभी प्रह साल के ष्टी हो-येसी कम भयु 
मे 1“ पिता का वाक्य पूराभीन हौ पाया 
कि जोरावरसिह ने तत्काल कहा--“"पिताजी गोरा बादल 
तो केवल ग्यारह-वारह वेर्पके हीये । छोटे वेटेकी 
बात सुनकर गुरु गोविन्दर्सिह को सहसा रैसी आ ग्द 
मौर उन्होने यह कहते हए कि "जा वीर तु भी ना 
मुञे क्या अधिकार है कि भैं किमी वीर को उसके 
अभीष्ट पथ से रोक सरव ?५--कवच ओर क्षिलम पहना 
केर विदा कर.दिया । ॥ 
नादान वच्चे को युद्ध मे आया देखकर अपनी-अपनी 
भ्वृत्ति के अनुसार बहुर्तो को हसी आ गई तो बहतो 
की तलवार शर्म से नीचे हो गईं ओर बहुत से क्रूर 
आततायी उस पर आक्रमण कले फो दौड़ पड़े । युद्ध 
हुमा ओर तीन प्रहर तक शत्रुम का विनाश करने फे 
वाद वह वाल वीर भी सहसा सैकड़ो सरदारों दाया वि 
चारों तरफ से घेर लिया गया । उसकी एकं शरुना 
कट गई, एक पैर जाता रहा } फिर भी वह घोडे 
पर सवार उन अत्याचारी शत्रुओं से लोहा लेता रहा । 
पर अन्त मे जब उसके शरीर मेँ एक साय कई गो्ि्ँ 
लग. गई तव वह वीर सत्‌ श्री अकाल" के ब्रह्मघोष. 
के साथ गिरकर सदा सर्वदा के तिये अमरं दहो मया । 
गुरु गोनिन्दसिह ने एक उच्छवास भरा भौर किले से ` 
नीचे' उतर गये । ^ ~ च 
` पुत्रो का वलिवान देकर गुरु गोविन्दसिंह एक योनना 
बनाकर आधी रात के घोर अन्धकार मे सपने शेष 
साथियों के साथ किले से निकल कर एकं ओर चल 
पड़े, उनके सायो ठीक दूसरी ओर यह कहते हए दौड़ 
पडे करि “गोविन्दसिंह भागा जा रहा हे, गोविन्द्धिंह 
भागा जा रहा है-दौडे, पक्ड़ो 1” युगलो ने समज्ञा 
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के साय निकल पडे । मुगलों ने वहुत प्रयल किया 
पर वे उस धर्मात्मा की विकट मार से विमुख ोकर 
उनको अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड्‌ 
सकने में सफल न ष्टो सके { उस आपत्ति सेवे सव 
निकल तो गये लेकिन विद्ुड गये 1 गुरु गोविन्दसिंह 
अपने दो वदे बेटों के साय एक भर जा पड़े । उनकी 
माता अपने छोटे पोतो के साप एक ओट भौर 
उनकी पतल्मी एक ओर अकेली जा पड़ीं 1 ईस प्रकार 
विदुढ कर गुरु गोविन्दसिंह तो पुत्रों के साथ चमकौर 
जा परे, उनकी माता दोनों पोतो वे साथ अपने 
रसोद्ये गंगू के अनुरोध पर उसके घर चली गई ओर 
पतनी किसी प्रकार दित्ली पर्हुच कर एक भक्त के यर्होँ 
प्रच्छनन हो गई 1. 
चेमकीरः दुर्ग मे बहुत ही थोडे से मेनिक ये, साधन 
सामग्री भी नही के ववर धी । तथापि गुरु ने हिम्मत 
से काम लिया ओर सारे लोगों मे, पीदा करती आ 
रही मुगल सैना से जूञ्लने का उत्साह प्रेरित किया । 
सभी सोग सजग तथा सन्नद्ध होकर प्रात्र की प्रतीक्षा 
करने लगे 1 
गु ही समय भं विशाल मुगल सेना ने आकरः 
चारो ओर सै चमकौरदुर्गं को चेर लिया । सामग्री 
के अभाव मेँ किले के भीतर रह कर युद्ध चला कना 
सम्भवे न धा 1 अस्तु गुरु गोविन्दसिह ने कहा कि 
"आपजो धीडेसे लोगवे कितिमे इन वच्वोके 
साथ रटे ओर जव अवसर पायें तो किसी सुरक्षित 
दिशा मे निकल जायं भर तव तक यवनो का अत्याचार 
समाप्त न दो जाये धर्म-युद्ध चलाते भर दूसरे को 
चलाते रहने की प्रेरणा देते रँ । मेने आज निश्चय 
कर लिया हे किं अकेले ही जाकर श्त्रुकीसेनासे 
लोहा तरंगा ओर धर्म परे बलिदान होकर अकाल पुरूष 
की गोद में चला जगा । मुने स्पष्ट दिखलाई दे रहा 
है कि समय मेरा बलिदान चाहता टे ! आशा हे 
उसकी मोग पूरी कर देने पर देश मे पुनः धर्म-रक्षा 
फा वही ज्वार आ जायेगा जो पिताजी के विदान से 
आया चा 1 
गुर गोविन्दसिंहे का निश्चय सुनकर उनके दोनो 
, पुत्र तया साथी कर्ण हो उठे । उन्होने प्रार्थना 
की-"यदि समय विदान ही वाहत है तो पहले हम 
अपना बलिदान देणे । भापका सुरक्षित रहना वहत 


आवश्यक है 1 आप सुरक्षित रये तो न जाने क्न 
धर्म-रभक वीर पैदा कर सरके । आपके सहस्रा वनि 
ष्टो जनेसे देश के जागरण में निराशा भा जयेगी । 
यवनो का अन्याय अभी कम नहीं हुमा है । इस समय 
केवल भआपही देश के आशा देर कने हुए है। 
अन्याय के विद्ध देश में जन-जाग्ररण तया म॑गठन क 
काम करने के लिये भापका जीवित रहना नितान 
आवश्यकः है |” 

साथियों की प्रार्थना सुनकर गुरु गोविनदसिंह सौव 
भ पड गये ओर वोले-फिर भीतो शत्रुओते, ष 
प्रकार कायरतापूर्वक धिरे रहना भी तो ठीक नी, 
उनकी रण लिप्पा पूरी कटना आवश्यक ह । इस समय 
मेरे सिवाय उनसे लोहा लेने के लिये जाने वाना कौन 
है? 

पिता फी यात सुनकर उनके मटारह वर्षाय कुमार 
अजीतसिंह ने हाय जोड़कर कहा--“पितायी मेरे रहे 
हुए आपको इस प्रकार मे निराश नही होना चाहिये 1 
युद्ध के लि मुञ्ने आज्ञा दीजिये ओर देषिये किप 
किस प्रकार इम आततायियों के छक्के चुदाता टू । 
आप विश्वास रखिये, या तो भें शल विपानं शगु तेन 
को मार काटकर विजय प्राप्त करूगा अथवा अपना 
बलिदान देकर भारत माता का गौरव ओर अपना 
जीवन उज्ज्वल वना लूंगा 1“ 

अजीतसिंह का उत्साट देखकर गुरु गोविन्दपिह 
हर्प-विभोर हो उठे-वे योले--“न्य ह पुत्र ! नि 
देश-जाति में तुम ञे वालक पैदा हो उते अधिकं 
दिनो तक कौन सता सकता हे ? घेकित तुम भभी 
बहुत छोटे टो । युद्ध मे, सो भी निश्वित गरल र 
युद्ध मे भेजना उचित नटी लगता । हम सव साय 
हौ चलकर आन धर्म-र्ना मे अपना अन्तिम बलिदान 
देदेगे ।” 

अनीतसिंह ने पुनः प्रार्थना की ““भापका पुधित 
रहना बहुत आवश्यक हे । वहुत-सा कार्य कं 
साथ दी आपको मेरे तीन भादयो का पोपण तया 
निर्माण करना है । अपने जीते जी भ भापको असमय 
बलि पथ पर नही जाने दभा । आप मेती मपु की 
अओर न देवे । अभिमन्यु केवल सोलह वर्य काया 
मेश आघु तो अठारह वर्प कीहे 1 भै भी उसी देष, 
उसी आर्यं जाति ओर उन्हीं वीर्‌ परन्पराभो की ए 


कड़ी हूं जिसके कि अभिमन्यु ये । आप मोह को खोड 
कर्‌ युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिये ओर उस सवको 
दुहरा देने दीनि जो ङु दु्भे्य चक्रव्यूह मे वीर 
अभिमन्युने किया था |” 

गु गोविन्दसिंह ने अपने हाथ से वेटे को कवच 
ओर श्िलम पहनाया ओर अपने हाथ से सिरोही देकर 
कहा--“जा भारत माता के वीर सपूत जा ओर रणांगण 
मे अपने वंश, अपने धर्म ओर अपनी परम्पराओं का 
परिचय दे ।” 


` अगीतसिंह कतिपय सिख सेनिकों को लेकर किलि 
से निकला ओर अकाल पुरुप की जय बोलकर वाज 
की, तरह शत्रु सेना पर टट पड़ा 1 उस धर्म प्राण 
बालक ने मुगल सेना को ते काटना प्रारम्भ किया 
जैने किसान पके वेत को काट कर गिरा देते हे । 
देखते ही देखते उसने बहुत से मुगल सरदारो को नरक 
के धाट लगा दिया ओर समुद्र की तरह उस विशाल 
सेना फो विक्रान्त मकर की तरह मय कर कंक दिया । 
गुरुगोविन्दसिंह किले के ऊपर से अपने पुत्र का जौहर 
देखकर पुलकित हो रहे थे । 


जव मुगल सरदारों ने देवा कि यह काल का 
केराल अंश वालक सेना को मथे डाल रहाहैतो उन 
सैकड़ो ने एकं साय ही चारों ओर से उस वीर बालक 
को घेर सिया । उस पर एक साथ सैकडों तीर, सैकड़ों 
वरे, भैकड़ों तलवार ओर सैकड़ों गोनिर्यो वरसने लमीं । 
तेव भी उस बीर से संध्या होते-होते हजारो को अपनी 
तलवार का विधेला पानी पिलाकर सदा के लिये सुला 
दिया । पश्चिम की ओर जाते भगवान भुवन भास्कर 
ने देखा कि उसकी क्रिरण के समान ही प्रज्वलित एक 
नन्ही सी ज्योति शिखा उस शत्रु सेना के तमस ननं पूरे 
दिनि दमकी ओर अव भस्त हो गरई 1 गुरु गोविन्दसिंह 
भौर उनके साथियों की ओँखो से सू ओर मुख से 
धन्य-धन्य के शब्द एक साथ निकल पडे ओर वे नीचे 
उतर गये किन्तु वे ओंम शोक के नीं, आनन्द भौर 
गौरवकेये। 

दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु गोविन्दरसिंह सोच-ही रहे 
ये कि अव क्या किया जाये कि तब तक उनके पन्द्रह 
वर्षीय पुत्र जोरावरसिंह ने आकर प्रार्थना की--“पिताजी 
भे भौ भाई की तरह ही युद्ध मे जाने की आज्ञा 
दीजिये मै भी उनका अनुसरण कया । आज का दिनि 
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मेरे बलिदान का दिन है 1” गुरु गोविन्दसिंह उसकी 
भोली सुरत की ओर देखकर चिन्ता में पड़ गये, तभी 
वालक ने फिर कहा-मालूम होता हे आप मुञ्ञे इस 
पुण्य बलिदान से वंचित कर देने की सोच रहे है 1 
यदि आपने देस क्या तो भँ यही सम्घुगा कि पिता 
ने न्याय नही किया ओर मेरी वीरता पर अविश्वास 
रखा । भाई को धर्म पर बलिदान हो जाने का अवसर 
देकर यदि आप मुञ्ञे वचित करेगे तो मेरी हृषि मँ 
पक्षपाती ठहरेगे । मेरी प्रार्थना है कि आन, आप मुने 
युद्ध मे जाने.की आज्ञादें। पिता ने कहा “पर बेटे 
तुम तो अभी पन्द्रह सालके ही हो-रेसी कम आयु 
ओ ~ 1“ पिता का वाक्य पूराभीनो पाया 
कि जोरावरसिंह ने तत्काल कहा--“पिताजी गोरा बादल 
तो केवल ग्यारह-वारह वर्प के हीये । छोटे वेटेकी 
बात सुनकर गुरु गोदिन्दसिंह को सहसा हसी आ गई 
ओर उन्होने यह कहते हुए कि “जा वीरतुभीजा 
मुञ्े क्या अधिकार है कि भं किसी वीर को उसके 
अभीष्ट पथ से रोक सूँ ?“- कवच ओर भ्निलम पटना 
कर विदा कर दिया । , ॥ 

मादान बच्वे को युद्ध मे आया देखकर अपनी-अपनी 
्रवृत्ति के अनुसार बहतो को हंसी आ गई तो वहुतोँ 
की तलवार शर्म से नीचे ठो गई भौर बहुत से क्र 
आततायी उस पर आक्रमण करने को दौड़ पड़े । युद्ध 
हमा ओर तीन प्रहर तक शत्रुओं का विनाश करने फे 
बाद वह वाल वीर भी सहसा सैकड़ो सरदाते दारा < 
चारो तरफ से घेर लिया गया । उसकी एक भुना 
कट गई, एक पैर जाता रहा । फिर भी वह घोड़े 
पर सवार उन अत्याचारी शत्रुओं से लोहा लेता रहा । 
पर अन्त में जब उसके शरीर मे एक साय कई गोतिरया 
लग गई तव वह वीर “सत्‌ श्री अकाल" के ब्रह्मपोष 
के साय मिरकर सदा सर्वदा के तिये अमरं हो गया । 
गुर गोविन्दिंह ने एक उच्छवास भरा भौर क्लि से ` 
नीचे उतर गये । ५ 

प्रों का वलिदान देकर गुरु गोविन्दसिंह एक योजना 
बनाकर आधी रात के घोर अन्धकार मे अपने शेष 
सायियो के साय क्ले से निकल र एक भर चल 
पड़, उनके साथी ठीक दूसरी ओर यह कहते हुए दौड 
पड़े कि “गोविनद्तिंह भागा जा रहा है, गोविन्दिह 
भागा जा रहा है-दीड़ो, पक्डो 1” मगन ने समन्ला 


५ 


५ 
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कै साथ निकल पड़े । मुगलों ने वहुत प्रयल किया 
पर वै उस धमत्मा की विकट भार से विमुख होकर 
उनको अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य को पकड़ 
सकने मेँ सफल न हो सके । उस आपत्ति सेवे सव 
निकल ती गमये तेक्रिन विड गये । गुरु गोविन्दसिंद 
अपने दो बड़े बेटों के साय एक ओर जा पड़े । उनकी 
माता भषपने दो छोटे पौतें के साथ एक ओर भौर 
उनकी पली एक ओर अकेली जा पड़ी । इस प्रकार 
शिद्ुड कर गुरु गोविन्दतिह तो पूत्रो के साथ चमकौर 
जा पर्वे, उनकी माता दोनों पोतों के साय अपने 
रसोदये गू के अनुरोध पर उसके धर वली गईं ओर 
पली किसी प्रकार दिल्ली पर्हुव कर एक भक्त के यहो 
प्रच्छन हो गह । 
चमकौरदुर्गं मेँ बहुत ही थोड़े से सैनिक ये, साधन 
सामग्री भी नही के बरावर थी । तयापि गुरु ने हिम्मत 
से कोम लिया ओर सारे लोग मे, पीछा करती आ 
रही भुगल सेना से जुञ्लने का उत्साह प्रेरित किया । 
सभी लोग सनम तथा सन्नद्ध होकर शत्रु की प्रतीक्षा 
कसते लगे । 
कुछ ही समय में विशाल मुगल सेना ने आकर 
चारों भरसे चमकौरदुर्गं को धेर लिया । सामग्री 
के अभाव में किलि के भीतर रह कर युद्ध चला सकना 
सम्भवे न धा । अस्तु गुरु गोविन्दसिंह ने कहा कि 
"अपनो थोडेसे सौगदहैंवेक्तिमें इन वच्वौ के 
प्राथ रहे ओर जवे भवस्षर पायें तो किसी सुरक्षित 
दिशा मे निकल जयं ओर तव तक यवनो का अत्याचार 
समाप्त न हो जाये धर्म-युद्ध चलाते ओर दूसरो को 
चलाते रहने की प्रणा देते रहें । मेने भाज निश्चय 
कर लिया है कि अकेले ही नाकरश्त्रुकीसेनासे 
लोहा लगा ओर धर्म पर बलिदान होकर अकाल पुरुष 
की गोद मेँ चला जाऊंगा । मुङ्ञे स्पष्ट दिखलार्ई दे रदा 
ह फि समय मेरा बलिदान बाहता है । आशा है 
उसकी मोग पूरी करदेने पर देण में पुनः धर्म-समा 
का वेही ज्वार आ जायेगा जो पिताजी के विदान से 
आयो धा | 
गुरु गोविन्दसिंह का निश्चय सुनकर उनके दोनों 
पुत्र तथा साथी करुण हौ उठे । उन्होने प्रार्थना 
“यदि समय बलिदान ही चाहता है तो पहले हम 
अपना वलिदान देगे । आपका सुरक्षित रहना बहुत 


आवश्यक है । आप सुरक्षित र्हेगे तो न जाने कतमे 
धर्म-रक्षक वीर पदा कर सकेगे । आपके सहसा वति 
्टोजानेसे देश के जागरण में निराशा आ जायेगी । 
यवनो का अन्याय अभी कम नहीं हुआ है । इसन समय 
केवल आप ही देश के आशा केन्र वने हुए षै । 
अन्याय के विष्द्ध देश में जन-जागरण त्था संग्न का 
काम करने के लिये भपका जीवित रहना नितान्त 
आवश्यक है 1” 

साथियों की प्रार्थना सुनकर गुरु गोविन्दतिह सोन 
मे पड़ गये ओर वोले-फिर भी तो शत्रुभे, इस 
प्रकार कायरतापूर्वक पिरे रहना भी तो ठीक नही, 
उनकी रण लिप्सा पूरी करना आवश्यक ह । इस समय 
मेरे सिवाय उने लोहा लेने के सिये जानि वाला कौन 
है? 

पिता की वात सुनकर उनके अटारह वर्षीय कुमार 
अजीतसिह ने हाय जौड़कर कहा--"पिताजी मेरे रहते 
हए आपको इस प्रकार से निराश नहीं होना चाघ्यि । 
युद्ध के लिये मुने आज्ञा दीजिये ओर दषिये किभँ 
किस प्रकार इन आततायियो के छक्के चडाता हं । 
आप विश्वास रसिये, या तो मे इस विशाल शत्रु सेना 
को मार काटकर विजय प्राप्त करँगां अथवा अपना 
बलिदान देकर भारत माता का गौरव ओर अपना 
जीवन उज्ज्वल वना तूगा ।'' 

अजीतसिंह का उत्माह दैवकर गुरु गोविन्दसिह 
हर्प-विभोर छो उठे-वे वोते--"धम्य हे पुत्र } जिस 
देश-जाति मे तुम जसे वालक पैदा हो उसे अभिक 
दिनो तक कौन सता सकता हि ? लेकिनि तुम अभी 
बहुत छोटे हो । बुद्ध मे, सो भी निशित मृत्यु के 
युद्ध में भेजना उदित नही लगता । हम सब स 
ही चलकर आज धर्म-रक्षा मे अपना अन्तिम बलिदान 
देदेगे 1" 

अजीतमिह ने पुनः प्रार्थना फी “आपका सुरभित 
रहना बहुत आवश्यक हे । वहुत-सरा कार्य करे के 
साथ ही आपको मेरे तीन भाइयों का पोषण तथा 
निर्माण करना दै । अपन जीते जी मै आपको असमय 
वलि पथ पर नही जाने दमा । भाप मेरी मायु की 
ओर न देखें । अभिमन्यु केवल सोलह वर्प काथ 
मेरी आयु तो अटरह वर्थकीटै । मँभी उसी देश, 
उसी आर्यं जाति मौर उन्ही बीर परम्परां की एक 


डी हू जिसके कि अभिमन्यु ये । भाप मोहकोष्ोड्‌ 
र युद्ध मे जाने फी आभा दीजिये भौर उन सवको 
हरा देने दीजियि जो कुछ दर्भे घक्रबूह मे वीर 
भिमन्यु ने स्यि या 1" 

गु भोविन्दर्सिह ने अपने हाय से वेटे को कवच 
र भिलम पहनाया भौर अपने हाप से सिरोही देकर 
हा--“ना भारत माता के वीर सपूत जा ओर रणांगण 
। अपने वेश, अपने धर्म भौर अपनी परम्पराओं का 
रिचिय दे 1" 


अजीतसिंह कतिपय मिष भैनिकों को तेकर किलि 
निकला भौर भकाल पुरूष की जय योलकर वाज 
मै तरह शत्रु सेना पर टूट षदा । उस धर्म प्राण 
लक ने मुगल सेना को देसे काटना प्रारम्भ क्या 
से किमान पके खेत को फाट कर गिरा देते है । 
खते ही देखते उसने बहुत से मुगल सरदारों को नरक 
ग घाट सगा दिया भौर समुद्र की तरह उस विशाल 
ना को विक्रान्त मकर की तरष्ठ मय कर फेक दिया 1 
रु गोविन्दर्धिह क्ति के ऊपर से भपने पुत्र का जौहर 
खकर पुलक्ति षो रेषे । 

जव मुगल सरदारो ने देवा कि यह काल का 
राल अंश बालक सेनाको मे डालरहा्ैतो उन 
वड़ो ने एक साय ही चां ओर से उम वीर वालक 
ग पेर सिया । उस पर एक साय सैकड़ों तीर, सैकड़ों 
रखे, पैकड़ों तलवारे अर भैकड़ं गोलिर्यो वरसने लगीं । 


व भी उस वीर से संध्या ्टोते-ष्टेते हजारो को भपनी ` 


पलवार का विपैला पानी पिलाकर सदा के लिये सुला 
देया 1 पश्चिम की भर जाते भगवान भुवन भास्कर 
३ देवा कि उसकी किरण के समान री प्रज्वतित एक 
न्टीं सी ज्योति शिखा उस शत्रुसेना के तमत पूरे 
देन दमकी ओर भव अस्त टो गर्ई । गुर गोविन्द्षिंह 
भौर उनके सापियों की मोषो से भोसू ओर मुख से 
धन्य-धन्य के शब्द एक साय निकल पड़े ओर वे नीचे 
उतर गये विन्तु वे ओं शोक के नहीं, आनन्द ओर 
रव केष । 

' दरूमरे दिन प्रातःकाल गुरु गोबिन्द्सिह सोच. रहे 
मै कि भव क्या किमा जाये कि तव तक उनके पन्द्रह 
र्पीय पुत्र जोरावरसिंह ने आकर प्रार्थना की--"“पितताजी 
ञे भी भाई की तरह दी युद्ध मेँ जाने की आज्ञा 
रीजिये भ भी उनका अनुसरण करूगा । आज का,दिनि 
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मेरे वतिदान का दिन ६ 1” गुरु गोविन्दर्धिंद उसकी 
भोली सुरते की ओर देखकर चिन्ता मे पड़ गये! तभी 
वालक ने फिर कहा-मातूम ठोता है आप मुने षस 
पुष्य बलिदान से वंचित कर देने की सोच रहे! 
यदि आपने एसा क्यातो भर यही समर्ुगा कि पिता 
नै न्याय नहीं क्या जीर मेरी बीरता पर भविश्वामस 
रवा । भाई को धर्मं पर वतिदान टो जाने का अवसर 
देकर यदि आप मुञ्ने वंचित करेगे तो मेदी दृष्टि मँ 
पक्षपाती ठहरेगे । मेरी प्रार्थना है कि भन, आप मुज्ञ 
युद्ध में जाने.की आज्ञादे । पिताने कहा “पर वेदे 
तुम तो अभी पद्ध साल के ष्टी हो-देसी कम आयु 
मे 1 पितता का वाक्य पूराभीन दो पाया 
कि जोरावरसिह ने तत्काल कहा--““पिताजी गोरा वादल 
तो केवल म्यारह-वारह वर्प केष्ठीये | टोटेवेटेकी 
बात सुनकर गुरु मोविन्दसिंह को सहसा हेसी आ गर्ह 
ओर उन्होनि यह कहते हुए कि श्ना वीरतुभीलजा 
भुञ्ने क्या अधिकार ै कि मै किसी वीर को उसके 
अभीष्ट पथ से रोक सूँ ?“--कवच भीर ज्िलम पहना 
कर विदाकरदिया । , ` । 
नादान वच्चे को युद्ध में आया देखकर अपनी-अपनी 
भृति के अतुसार बहुतों को हसी भ गई तो बहतो 
की तलवारि शर्म से नीचे ष्ठो गईं ओर वहुतसेङ्ुर 
आततायी उस पर आक्रमण करने को दौड़ पड़े । युद्ध 
हुमा भौर तीन प्रहर तके शत्रुं का विनाश कले फे 
खाद वह वाल बीर भी सहसा वैकड़ो सरदारों द्वारा. 
चायं तरफ से धेर तिया गया । उसकी एक भुना 
कट गई, एक पैर जाता रहा । फिर भी वह धोडे 
पर सवार उन अत्याचारी शत्रुओं से लोढा रेता रहा+। 
पर अन्त मे जब उसके शरीर मे एक साथ कई गोतिर्मो 
लग गष तव वह वीर “सत्‌ श्री अकाल, के ब्रह्मधोष 
के साय गिरकर सदा सर्वदा के तिये अमर हो गया । 
गर गोविन्दसिंह ने एक उच्छवास भरा ओर क्तत सते ` 
नीचे" उतर गये 1 ^~ 
पत्रों का बलिदान देकर गुर गोविन्दसिंह एक योजना 
बनाकर आधी रात के घोर अन्धकार मे अपते शेष 
साथियो के साय क्लि से निकल कर एक ओर्‌ चल 
पड़े, उनके साधी ठीक दूसरी ओर यह कहते हुए दौड़ 
पड़े कि “गोविन्दतिंह भागा ना रहा ह, गोविन्सिंह 
भागा जा रहा है--दौड़ो, पकड़ 1” मुगलों ने समन्ना 
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के साय निकल पड़े ! मुगलों ने वहुत प्रयल किया 
पर वे उस धमत्मि की विकट मार से विमुख होकर 
उनकी अथदा उनके परिवार के किंसी सदस्य को पकड़ 
सकने मेँ सफल न हो सके । उस पत्ति से वे सव 
निकल तो गये लेकिन विद्ुड गये । गुरु गोविन्दसिह 
अपने दो बड़े बेटों के साथ एक भर जा पडे । उनकी 
माता अपने दो ्टीटे पोतो के साय एक ओर ओर 
उनकी पत्नी एक ओर अकेली जा पड़ी । इस प्रकार 
विदद कर गुरु गोविन्दसिंह तो पुत्रो के साथ चमकीर 
जा पर्ये, उनकी माता दोनों पोतो के साथ अपने 
रसोदये गंगू के अनुरोध पर उसके धर चली गईं ओर 
पली किसी प्रकार दित्ली पर्हुच कर एक भक्त के यँ 
भ्रच्छन हो गई । 
चमकौरदुर्गं मेँ बहुत ही थोड़े से सैनिक धे, साधन 
सामग्री भी नदी के वरावर थी । तयापि गुर ने हिम्मत 
से कामि लिया ओर सारे लोगों मे, पीछा करती आ 
र्दी मुगल सेना से चूसने का उत्साह प्रेरित किया । 
सभी लोग सजग तथा सनद्ध होकर शत्रु की प्रतीक्षा 
कसे लगे । 
कुछ ही समय मे विशाल मुगल सेना ने आकर 
चारो ओर से चमकौर दुर्ग को धेर लिया । सामग्री 
के अभाव में किले के भीतर रह कर युद्ध चला सक्ना 
सम्भव न था । अस्तु गुरु गोविन्दिंह ने कहा कि 
"“भआपजो थोडेसेलोगदहैवेक्लिमे इन वच्योके 
साथ रहे ओर जव अवसर पायें तो किसी सुरक्षित 
दिशा मे निकल जाये ओर तव तक यवनो का अत्याचार 
समाप्त न हो जाये धर्म-युद्ध चलति ओर दूसयें को 
चलाते रहने की प्रेरणा देते रहे । भेन आज निश्चय 
केर लिया कि अकेते ही जाकर शत्रु कीसेनासे 
लोहा लमा ओर धर्म पर बलिदान होकर अकाल पुरुप 
की गोद मेँ चला जागा । मूञ्ने स्पष्ट दिखलाई दे रहा 
है कि समय मेरा बलिदान वाहता हे । आशा हे 
उसकी मोग पूरी करदेने पर देशं भें पुनः धर्म-रक्ना 
का वही ज्वार आ जयेगा जो पिताजी के वलिदान से 
आया धा ।” 
गुरु गोविन्दर्सिंह का निश्चय सुनकर उनके दोनो 
. पुत्र तथा साथी करुण हो उठे । उन्होने प्रार्थना 
की--“यदि समय बतिदान ही चाहता है तो पहले च्म 
अपना विदान देगे । आपका सुरक्षित रहना बहुत 


आवश्यक है । आप सुरक्षित रषये तो न जाने क्तिने 
धर्म-रक्षक वीर पैदा कर सकेगे । आपके सहसा वति 
हौ जनिसे देश के जागरण भँ निराशा भ जायेगी । 
यवनो का अन्याय अभी कम नही हुआ है । इस समय 
केवल आप ही देश के आशा केन्र थने हुए है । 
अन्याय के दिक्द्ध देशं मेँ जन-जामरण तथा सगरन का 
कमि करने के तिये आपका जीवित रहना नितान्त 
अवश्यक है 1” 

साथियो की प्रार्थना भुनकर गु5 गोविन्दसिंह सोच 
मे पड़ गये ओर वोते-फिर भी तो शवुओं से, इस 
प्रकार कायरतापूर्वक धिरे रहना भी तौ ठीक नही, 
उनकी रण लिप्सा पूरी करना आवश्यक ह । इस समय 
मेरे सिवाय उनसे लोहा लेने के लिये जाने वाला कौन 
है? 

पिता की वात सुनकर उनके भटारह वर्षीय कुमार 
अजीतर्मिंह ने ह्यथ जोड़कर कहा--“पिताजी मेरे रहते 
हुए आपको इस प्रकार से निराश नदीं होना चाहिये । 
युद्ध के लिये मुञ्ने आज्ञा दीजिये भौर देषिये कि मै 
किस प्रकार इन आततायियो के छक्के दुुड़ातां हूं । 
आप विश्वास रखिये, या तो मै इस विशान शरु सेना 
को मार काटकर विजय प्राप्त करूगा अथवा अपना 
बलिदान देकर भारत माता का गौरव ओर अपना 
जीवन उन्न्वल वना तपा 1 

अजीतसिह का उत्माह देखकर गुर गोबिन्दपिह 
हर्य -विभोर हो उटे-वे वोत्े--धन्य है पुत्र ! जिव 
देश-जाति मेँ तुम जते बालक पैदा हों उसे भधिक 
दिनो तक कौन सता सकता है ? लेकिन तुम अभी 
बहुत छोटे ो । युद्ध मे, सो भी निशित मयु के 
युद्ध मेँ भेजना उचित मही लगता । हम सव साव 
ही चलकर आज धर्म-रधा मेँ अपना अन्तिम विदान 
दे देगे 1" 

अजीतसिंह ने पुनः प्रार्थना की “जापका सुरभित 
रहना बहुत आवश्यक है । वहुत-सा कार्यं कसं के 
साथ ही आपको मेरे तीन भाइयौं का पोपण तथा 
निमणि करना है । अपने जीते जी मै भापको असमय 
वलि पथ पर नही जाने दया । आप भेरी मायु की 
ओर न देखे । अभिमन्यु केवल सोलह वर्षं काया 
मेरी आयु तो अठारह वर्प की है । म भी उसी देश, 
उसी आर्यं जाति भौर उन्ही बीर परम्परार्ओं की एक 


कटी निमके कि अभिमभन्युये । भाप मोहे ोढ 
कर युद्ध भं जाने की आन्ना दीजिये ओर उत सवक 
दुष्ट देने दीनियि जो कुछ दुर्भ चक्रबयूह मं वीर 
मभिमन्यु नेकपा । 

गुम गोविनदर्मिह ने अपने हाप से वेटे को क्वच 
भौर नम परनाया मौर अपने हाप से सिरोही देकर 
बहा--““जा भारत माता के वीर मपूत जा ओर रणांगण 
मे अपने बैश, अपने धर्म भौर अपनी परम्परां का 
परिचय दे 1" 


अनीतर्मिह कतिपय सिय सैनिको को तेकर क्लि 
से निकला भौर अकाल पुरुप की जय बोलकर बाज 
की तरह शघ्रु सेना पर टूट पड़ा । उस धर्मं प्राण 
बालक ने मुगल सेना को देते काटना प्रारम्भ क्या 
मे किन पके येत को शाट कर गिरा देते ह । 
देषते टी देषते उमने वहुत सै मुगल सरदार को नरक 
के पाट लया दिया भौर समुद्र की तरह उस विशाल 
सेना को विक्रान्त मकट्‌ की तरह मय कर फक दिया । 
गुर भोविनदर्पिह किलि के ऊपर से भपने पुत्र का जौहर 
देखकर पुलकित हो रे धे । 


जब मुगल सरदारों ने देवा कि यह काल का 
कल भश वालक सेना को मपे डाल रातो उन 
ककरो ने एक सायष्ठी नारो मोर मे उस बीर वालक 
को चेर लिया । उस पर एक साय रैकं तीर, धैकडों 
बरे, वैकं तलवार भौर धैकडों मोनि्यो वरसने लगीं । 
तेव भी उस वीर से स्या ्ोते-षहोते हजारों को भपनी 
तलवार फा विधैला पानी पिलाकर सदा के तिये सुला 
दिया । .पर्विम की ओर जाते भगवान भुवन भास्कर 
ने देखा कि उसकी किरण के समान री प्रज्चतिते एक 
नन्ही सी ज्योति शिखा उत शत्रु सेना के तमस मने पूरे 
दिन दमकी ओर अवे भस्त टो गई । गुरु गोविन्दसिंह 
ओर उनके साथियों की मोवों से ओम्‌ ओौर मुख से 
धन्य-धन्य के शब्द एक साथ निकन पडे ओर वे नीचे 
उतर गये विन्तु वे ओंसू शोक के नहीं, आनन्द भीर 
गौरव केये ( 

दूमरे दिन्‌ प्रात.काल गुर मोविन्दरसिंह सोच. ष्टी रहे 
थे किव क्या क्रिया जाये कि तव तक उनके पन्द्रह 
वर्षीय पुत्र जोरावरसिंह ने आकरः प्रार्थना की--““पिताजी 
मनने भी भाई की तरह ष्टी युद्ध मे जाने की आज्ञा 
दीजिये भँ भी उनका अनुसरण कर्मा ! आज का दिन 


सांस्कृतिक चेतना के उननायक १,१५१ 


मेरे बलिदान का दिन ई 1” गुरु गोविन्दरसिे उसकी 
भोती सूरत की ओर देवकर चिन्ता मे पड़ गये, तभी 
वालक ने फिर कदा-मानूम ्ोता.है भाप मुक्ने त 
पुण्य बलिदान से वंचित कर देने की सोच रहे ६ । 
यदि मापने ेसा कफयातो भ यही समङ्कुगा कि पित्ता 
मै न्याय नीं किया भौर मेरी सीरता पर अविश्वास 
रपा । भाई को धर्मं पर बलिदान टो जाने का अवसर 
देकर यदि आप मुप्ने म॑चित करेगे तो मेरी दि मेँ 
पक्षपाती ठरेमे । मेरी प्रार्थना है कि भाज, आप मुप 
युद्धम जाने की भाक्ञादें । पिताने कहा “पर बेरे 
तरुम तो अभी पद््रह सात के ष्टी हो-दषी कम भयु 
मे “““ ।" पिताका वाक्य पूराभीनष्टो पाया 
कि जोरावररिंह ने तत्काल का--“पिताजी गोरा बादल 
तो केवल ग्यारह-वारह वर्पकेष्ठीये | छटोटेवेदेकी 
बात सुनकर गुरु गोविन्दसिंह को सहसा हेसी भा गई 
भीर उन्होने यह कहते हुए कि जा वीरत्ुभीलजा 
मुञ्े क्या अधिकारे है कि भै किसी वीर कौ उतके 
मभीषट पय से रोक सर्वः ?"--कवच ओर सिलम पहना 
कर विदा कर दिया । 4 
नादान बच्चे को युद्ध भें आया देखकर अपनी-अपनी 
भ्रवृत्ति के अनुसार बहुत को मी भा गई तो वहुतों 
की तलवार शर्म से नीचे ष्ठो गईं भौर बहुत से रुर 
आततायी उस पर भाक्रमण करने को दौड़ पड़े युद्ध 
हुमा भौर तीन प्रहर तक शत्रुम का बिना करने फे 
वाद वह वाल बीर भी सहसा रैकड़ों सरदारो द्वारा . 
चारों तरफ से घेर तिया गया । उसकी एक भुना 
कट गई, एक पैर जाता रहा । फिर भी वह धोडे 
पर सवार उन अत्याचारी शल्ुओं से लोहा लेता रहा^। 
पर अन्त मेँ जब उसके शरीर मे एक साथ करई गोनिरयो 
लग गई तव वह वीर "सत्‌ श्री अकाल" के प्रह्मधोष 
क साथ गिरकर सदा सर्वदा के लिये अभरं षो मया । 
गुरु गोविन्दिंह ने एक उच्छवास भरा भौर किले से ` 
नीचे" उतर गये । ~ 
प्रों का विदान देकर गुरु गोविन्दसिंह एक योजना 
बनाकर आधी रात के घोर अन्धकार मे अपने शेष 
साथियो के साय क्ति से निकल कर एक भर्‌ चत 
पडे, उनके साथी ठीक दूसरी ओर यह कहते हुए दौड़ 
पड़े कि "गोविनदसिंह भागा ना रहा ह, ह 
भागा जा रहा है-दौड़ो, पकड़े । मुगल ने समन्ना 


५ 


१,१७२ स्कृतिक चेतनः करे उम्नायक 


कि उनके साथी चित्सा रहे हि सवके सवे उसी दिशा 
भे दौड षट, दूरी दिशा मेँ जिधर गुरु गोदि्दर्षि 
जारटेयेकिसीकाष्यान दीन मया 1 गुरु गोदिन्दिंह 
तो इस योजना के अनुसार सुरित निकल भ्ये पर 
पता चलने पर दै सिख सैनिक मुगलो कै द्राय इकडे-दटरदे 
केर दिये शये ¦ 
चमकौर से चलकर जिस समये गुरं मोविन्दंह 
अकेले पैदल रही मलो, पहाड़, नाली-नातो तथा 
आपत्तियों को पार कसते हुए मासवा की भोरजारटे 
थे उस समय भनिन्दढ्‌ से गुरु के शिष्यत्व से त्यागपत्र 
देकर गये हुए वे चालीस सैनिक अपते-अपने धरो पर 
पर्टुमे ¦ लोगो ने उनका भौर गुरु गोविनदर्सिह का 
समाचार पा ¦ जव पता चला की यह कायर आपत्ति 
भें गुरं का साथ छोडकर चले अये है त्तो उनके धर 
फी लियो तक ने उन्हें धिक्कार ओर कहा किं इस 
प्रकार धर्म सेह मोड कट ओर गुरु का साय छोड़कर 
तुमे शर्म नटीं आई । निस मौत सै दरक तुम षर 
भाग भे टो यँ क्या कवचे जाओगे ? वक्ति यहो 
त्तौ विस्तर पर पड़कर भौर भी निकृष्ट भौत मसेभे । 
यदि ध्म प्राणदे दिय ष्ेते तो निश्चय ही स्वर्ग 
के अधिकारी वनते ¦ ईस प्रकार वे निधर जते उन्हे 
धिक्कार ओर लादि का पात्र बनना पडता था ! उन्दे 
अपनी स्थिति तथा भूते का भभ हुमा मौर तुरन्त 
ही गुरुकी खोज कसते हुए घरों सै चल दि 1 
इधर विष्वास्घाती ममू रसोद्रये की अक्स पर 
प्र पड़ भये } चह पापी अपने षर मे आश्रय निये 
गुरु मोविन्दर्सिंह के प्रों तथा माता मे पात करने की 
सोचने सभा । उका मन उनकी उस जेवरात तथा 
जवाहरत्त की प्रिदारी पर ललचा उठा जो आपत्तिकाल 
कै तिथे माताजी अपने सयते आरई्थीं । एक दिनि 
उसने षट पेटी मायव ही कर दी ओर प्रषिद्ध कर 
दिया कि चौरी भई ! पर उसका पापी मन म्स्त 
नद्यो मरका । उ्सेडरथा कि माता ने उसकी चल 
समक्न सी है । निदान उसने उन्दे समा करदेने की 
ठानी किन्तु उसे उन सिंह सन्तानो भौर सिंहं जननी 
पर हाय उठानि की हिम्मत हीन पडी} उस सभी 
मे सोषा कि यदि दृतं सबको सरहिन्द के सिपाहियों 
द्वारा भिरप्तर क्यदूरंतो य्टपेदटीतोमेरीषशोष्ी 


जायेगी साय मे नका की तरफ से भी वेहुत-सा इना 
मिलेगा सौर एक दिन उस्ने वैस ही किया । 


माव सरिद के पास जाकर उक्त गुर गोविन्दमिं 
की माता भौर उनके पूरो कीखदर्देदी) वे सः 
मिरक्तार कर विये ममे । पर जबमेगु ने भवामि २ 
इनाम के तिय प्रार्थना की तो उसने यह कहकर उः 
जल्लादों के मुपुर्द कर दिया कि इस कौमी महार फं 
भीते जाकर कुत्ते की मीत मार डालो । जल्लाद उप 
विष्वासयाती कौ ते गमे भौर उसके दुक टुकड़े कसे 
सील-कौवों को चिता दिये } एक देषद्रोरी, विष्वामधाती 
काजो सन्त होना चाहिये वही गंगु रसोद्ये का हुमा 1 


"“मानका की भोर सुतै रस्ते से जाना नियपद 
मरी या । जगह-जगह पर शत्रु के मेनिक उनकी खोज 
भ धूम रहे थे । इसलिये गुर गोविन्दर्चिह जगली रप्तौ 
से आइ-स्ेव को पार करते ओर वृक्षौ ॐ नीते रत 
दिताते हए यात्रा कररहेये । इस यात्रा मे उनके 
पातने घोड्था ओरन्‌ के साथी । इष आोपतिपूर्ण 
एकाकी स्थिति भ वे यदा-कदां नियति-~चक्र की भति 
पर विचार करे समते । वे सोचते “मनुष्य जीवन मे 
सफलता-भसफलता, भाणा-निराशा, सम्पत्ति-विपत्ति का 
उसी प्रकार साथ है जिस प्रकार दिनि भौर रात का) 
वह दिनि अभी दूर नदी गया है जव मेरे सराय ठेनाते 
लोम थे ! मेरे एकं सेकेते पर लीग प्राण हयेली पर 
रखकर युद्ध मेँ देसे चले देत ये मानो किसी उत्सवं मै 
भागतेनेजारहे ष्टौ । मेरे एक-एक शब्द से लीमो 
को प्रेरणां मिलती धी ओर लोग मेरे व्तलाये पथ पट 
चल पडते यै 1” 

भ्रा एक परिवार था } साता, पली भौर वार 
बेटे । दो तो भरे देषते-देखते गुद्ध-देव की भेट चद्र 
मये । दौ का पत्ता नहीं कटौ भटक रहै मि । कौन 
जनि बे जीवित भी होमे मा आत्तायियेों ने उन्हे क 
पकर शीट कर दिया होमा { मेरी माता निनकी भै 
यूना किया करता थान नाने कल ठोकरे खारी 
होमी । पल्मी, जिसका आजीवन साय निभानि के निवे 
मँ वचनवद्ध था, नियति-चक्रके बेग में पडुकरन जनि 
कले पटहुवी होमी । मँ एकाकी इष जंगल में मटक 
रहा हू} 

यह विषम तथा दु.दद स्थिति नि लोग दुर्भाग्य 
अथका दुर्विपाक समञ्षकर विन्न, दु-खी भरं विनष्ट होने 


लगते है । यथार्थ में मनुष्य की सहनशीलता, धीरता 
ओर कर्तवय-निा की परीक्षा-कसौटी हुभा करती है 1 
शियित संकत्प के लोग एेसी देशा में घवरा कर निराश 
हो जाते हैं ओर प्रायः कर्तव्य से विमुख टौ जाते है । 
कर्तव्य वड़ा कठोर हता है उसके निर्वाह के लिये 
कभी-कभी मनुष्य को संसार के सारे सम्बन्धो ओर 
सारी सम्पदां से विग्रुख ोना पड़ता है-1 माज वही 
केसौटी मेरे सामने उपस्थित हे किन्तु अपनी धर्म-निठा 
के वल पर भूञ् पूर्णं विश्वास है किभँ इस कठोर 
परीक्षा को दे सङरुगा ओर उत्तीर्णं डमा जो धीर 
पुरुप धर्म का साथ नहीं छोड़ता, धर्मं उसे हर भापत्ति 
से पार लगा देता देता है । धर्म में जीवन है, प्राण 
है, गुरु, वन्धु ओर सखा है । भं उसे नहीं छोड़ सकता 
ओर उस कर्तव्य से भी विमु नहीं हो सकता जिसे 
भनि ठीक समञ्च कर प्ररण किया है । इसके लिये चदि 
मुभे इसे भी अधिक विपत्तियो से गुजरा पड़े । 
विचार शरंखला के टूटने पर गुर गोविन्दरसिंह ने 
देवा किवेएकर्गोवमे भा गये है ! उन्हे शंका हुई 
कि कही शतररभ के ्ाप मेँ न पड़ जां । उस गोव 
का नाम मचछवाडा था । वरहो केदो पठानों ने गुरु 
जी को देवा ओर पहचान लिया 1 वे पास आये ओर 
प्रणाम करके वोते- “महाराज भव आप आगे न जायें । 
चारों ओर मुगलों की सेना पडी र्द है ओर बड़ी 
तत्परता से आपकी खोज की जा रही है । यद्यपि 
हम मुसलमान हं फिर भी आपके शुभचिन्तक ठै । हम 
जानते है कि आप हिन्दू -गुसलमानों का सवाल लेकर 
नहीं लड़ रदे ह । आप अन्याय के विरद संघर्षं कर 
रहे है । पने न्याय के तिये अपनी सम्पत्ति ओर 
परिवार तक को वलिदान कर दिया हे, यहं वात किसी 
से छिपी नरी है । आततायी ओर अन्यायी, चाहे वह 
हिन्द हो या मुसलमान, असामाजिक ही होता है 1 
उसका विरोध होना ही चाद्ये ओर उस विरोध मे 
हर एक आदमी को शामिल होना चादिये, चाहे वह 
हिन्दर्ो या मुसलमान । जो न्याय के लिये लड़ रहा 
हो, अन्याय को मिटाने के लिये संघर्षं कररहाहो, 
उसका साथ सवको देना ही चाहिये । हम आपकी 
भौर कोई सेवा तो नही कर सकते, य्ह से सुरक्षित 
जरूर निकाल देंगे ।” 
, उन पठानो का व्यवहार देखकर गुड गोविन्दर्िंह 
सोच उट । यह भी एक मुसलमान हैँ जो आपत्ति-ग्रस्त 
अन्य धर्माविलम्बी की सहायता करना चाहते है ओर 
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एक वे मुसलमान भी है जो निर्वलों तथा निरपराधियों 
पर अत्याचार करते है । अच्छा, बुरा होना हिन्दू या 
मुसलमान होने पर निर्भर नदीं है बक्कि यह मनुष्यों 
का अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार एक स्वभाव होता,है । 

उन पटठानो ने गुर्जी को मुसलमान मौलवियों के 
वेशं मेँ अपने कन्धो पर चढ़ा केर खतरे से बाहर 
निकाल दिया । गुरु गोदिन्दरसिंह घनाली ग्राम होते हुए 
किसी तरह रायगढ़ पर्हैव गये । रायगढ़ मे गुरु का 
आगमन सुनकर फिर लोग अस््र-शस्त्र से-लेकेर उनकि 
पास एकर ने ओर युद्ध की तैयारी कटने लगे । 

जिस समय गुरु गोविन्दर्सिह रायगढ़ में पुनः युद्ध 
की तैयारी कर रहे थे उस समय नबाव सरर्हिद उनके 
दोनों नन्हे वालको को मुसलमान बनाने .का प्रयल कर 
रहा था । उसने उन्हे अपने सामने पेश्रा कराया ओर 
कहा--तुम दोनो वड़े प्यारे बच्चे टो । माना कि तुम 
मुसलमानों के दुश्मन गोविन्द्सिंह के लेके हो तव भी 
हम तुम्टारी छोटी उग्र देखकर माफ कर वेगे । तुम 
दोनों मुसलमान टो जामो । हम तुम्हारी शादियोँ 
शाहनावियों से केण देगे ओर जामीर बा देगे । 
सुख-चैन की जिन्दगी काटना । 

उस सात र नौ साल के सिंह बच्ची ने तुरन्त 
उत्तर दिया.कि नबाव रेसी वात गँ से मत निकालो । 
कहीं अपना धर्म छोडकर दूस का धर्म ग्रहण किया 
जाता है । धर्म के मून्य पर सुव-चैन की कामना 
करमै वाते कायर नरक के कीड़े वनते है । "जिसके 
कुल ने अपने धर्म की रक्षा में सर्वस्व बलिदान कर 
दिया द, वे मुसलमान हो जायेगे रमी आशा आपने 
क्सिभ्रममेवनानली । 

नबाव ने उन्हे धमकाया, मरवा डाले की धमकी 
दी पर वे दोनों अपने धर्म पर पर्वत की तरह अटल 
वने रहे । उनकी निर्भकिता, ददता भौर धर्म-निा 
देखकर नबाव सरिद जल-भरुन केर खाक हौ गया । 
उसने दरबार को सम्बोधित करके कहा कि लोग वताये 
कि इन काफिर सपोलो को क्या सना दी जाये ? 
दरवार के हर विवेकशील व्यक्ति ने कहा कि हतो 
अभी वच्चे है, निरपराध है, इनको कोई भी सजा न 
दी जानी चाहिये ¦ ये रहम ओर मोहन्वेतु के हकदार 
है । इन्दे माफ क्रिया जाये ओर रिहा कर दिया 
जाये किन्तु धमन्धि नवाव को उनकी राय पसन्द न 
आई । वह तो उन्हे मुसलमान वनानि या प्राण ते लेने 
प्र उतारू था । उसने फिर उनसे मुसलमान हो जाने 
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के त्यि कहा पर जवे क्सि प्रकारन मेतो 
उसने खन्टे किले की दीवार मेँ बुनवा देने काहुकेमदे 
विया । 
उने वीर बालको की दीवारमे चुनवाई शुरूषो 
गई | सवाव सरिद खड़ा-खड़ा यह पाप देखत रद्य ( 
वीच में उसमे फिर कहा--'"लडकों अगर अव भी तुम 
युसलमान होना मंजूर कर सतो सीने त्क आह यह 
दीवार अव भी तीडी ना सक्तीषहै । न्हीतो यह 
पूरी कर दी जायेगी ओर तुम उसमे दव कर मर 
जाभोगे ।"" वच्चो ने मुत्कराते हए फिर उत्तर दिया, 
“नवा जुबान बन्द करौ } इत प्रकार धर्म पर बलिदान 
हो जनि मै बढ़कर निन्दमी का ओर क्या महत्त्व हो 
सकता है } दीवार अगि वी भौर रे भाई की 
ओषा तक ना पर्ची । यह देखकर वड़े भाई जुञ्ञारयिह 
की मौषोमे ओन रा मये । नवावं समज्ञा शायद 
बालकों का धेयं ओर साहस्र जाता रहा है । वे मोत 
को मुख के पास देखकर इर गये } वह बोलना भव 
भी समय है । यदि मुसलमान टो जाने तो अपने 
राण बचा सक्ते हौ 1" वड़े भाई ने तुरन्त उत्तर दिया, 
“जीवन ती श्वर । उवे एक दिन नष्टही होना 
है उसके लालच मेँ आकर धर्मसेच्युतहोनेकाक्या 
भर्षं 1“ तव तुम्हरे ओंषों मे ओघ क्यो ? नेवविने 
फिर पा । नुजारसिंह मै कहा--“संसार में पहले भें 
काया । देश.धर्म पर पहले मुन्ञे विदाने हीना चाहिये । 
किन्तु देष र्हा कि यह गौरव मेरा छोटा भरद लिये 
जारटाहै } इसी दुःख मे मेरी ओवि गीली हो गई 
है 1 घच्वे फी वात सुनकर सभी के मस्तक आदरमें 
नत हे गये किन्तु नवाब सरर्हिद क्तौ अपने सिर कलक 
सेना ही चाहता था । उसने अन्तिम ईटे रखने का 
अदेश दे दिया । इधर जेन्लाद इटं रखने का उपक्रम 
कर्‌ रहा था भौर उधर यह पवित्रे वाणी गूजर रही 
थी) 
पासि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गुहि मयेऽपरणि } 
तया श्रीरपि च्िहाच जीणोन्यन्यानि सेयात्ति नवानि रेकी \ 
, दीवार पूरी हो ई ओर गुरु गौविन्दसिह के वे 
डोनौँ नौनिहालिं सदा सर्वदा के लिये उसमे समाहित षये 
गये किन्तु त्व भी चलते समय लोग दूर तक उस 
अतिसमाधि से निक्तती हुई "ओरम्‌-मोषेम्‌" री प्रणव 
प्रतिष्यनि सुनते षी रहे 1 


शयकौट मे अपने दीनो छोटे पुवं के ४ 
का समाचार पाकर गुरु मौविन्दपिंह हं मे मद्‌ 
उठे । उनकी ओष से अन्द की अश्रुधा 
ली ! वे योते--““निम पविन्न धर्म पर रेमे-रे, 
स्वाभिमानपूर्वक भपना वलिदान देने तथे उ | 
सेसारमे कौन भरि स्क्ताहै ? जल्वीटी 
का भनत होमा भौर देश के ुदिन फिर लोदेभे 

रायकोट से संगठन कंसे हुए जिस क 
गोविन्द्सिह मादे परय उस संमय उन्हे पतता | 
यछ पर एक वड़ा मीर वैराभी' रहता है किन्तु 
कारणों से उसे षैराग्य हो यमा ओर चह तरण 
भे ष्टी संयास लेकर वनवासी प्ते परया । | 
वर्ते उसके पास पर्वे ओर योले--“ेदागी रु र 
देश-धर्म पर छाई हुई आपत्ति का आभात्र नही | 
सन्त का कर्तव्य तौ पीडितो सा कष्ट दूर ~ 
पर तुम रमे सन्ते हौ कि जिस समय देश 
तम्र सेवार्थं की भवयकता है उप सम्‌; 
एकान्न सेवन करते हुए वन मँ वैठे हुए हौ । 
भजन मे ्ी किसी को मुक्ति नहीं र 
सके त्यि संसारमें सत्कर्म भीकलेहोतेदै 
ममय समाज पर भित्ति के बादल वरस दहे {. 
समय केवल अपनी सुकति के लिये ममान से 
श्रयल करना धोर स्वार्थ हि । इतका 
ते मरुष्य को मुर्बिल नही भिस सकती } म 
सच्वी साधना देश-धर्म के चिमे नङते-लडते ॥ र 
ह । इसलिये उठे ओर देश-धर्म के प्रति भने 6 
कर्तव्य का पालन करो !" (र 

गुरु गोविन्दं के प्रेरणा भरे वचन सुनक 
वैरागी, जो वन्दा नाम मे प्रसिद्ध था उदा ओ 
सै शस्त लेकर पंजाव की भोर चन दिया । { 
उमने धर्म सेना क सगठन किथा ओर पनाव में धक 
की दु्ुभी च्जादी 1 वड़ा भयंकर युद हुमा 
युद्ध मे बन्दा ओर उसके साथियों क विजय 








“ सरहिन्द को नवाव ओर सेना मारी गई । वि 


पंजाव का पूता प्रदेश जीतकर उक्र पर हिन्दू 
इ्मण्डा फटा दिया ओर इस प्रकार उस 1 # 
अपने साथियो के सहयोग मरे सदि से चनाः 
मुसलमान शासनः कौ पजा तै उषाड केका, ! |, 
गुरु गोविन्दसिंह कौ ज इम विजम का प 
त्तो वै वड प्रन हुए भौर भोगो से कटने स 
लोगो को ओर भी सगित तथा सावधाने हा 


चाये क्योकि सरिद की पराजय से खिन हौकर 
दिल्ली का बादशाह ओर पंजावं के आसपास के यवन 
शासक मिलकर पंजाब में कुरित स्वतन्त्रता के पौधे 
को उखाड केकने का प्रयत्न करेगे ।"" 
गुरु मोविन्दसिंह का अनुमान ठीक निकला । दिल्ली 
के बादशाह ओरेगजेव ने तीस-चालीस हजार मेना ओर 
उसके नायके अद्धुलसमन्दे खँ को पजाव मे संगठन 
तथा वीर वन्दा को मिटा डालने के तिये भेना । 
अद्ुलसमन्द ने पेजाब के आसपास के यवन शासको 
को संगठित किया ओर करई लाख सेना से वन्दा पर 
आक्रमण कर दिया । वीर बन्दा वैरागी ने भी वहो 
के हिन्दू राजाओं को संगठित किया किन्तु वे सवतो 
विलास की नानियों मँ पड़ देश-धर्म को भूते हए ये । 
वीर वन्दा वैरागी उस विशाल भववाहिनी मे धिर गया 1 
उसकी सेना तथा खाद्य सामग्री कमो गर्द } भूषो 
मरोे.की स्थिति आ गई । दिवश होकर उसने अपने 
शेप साथियो को लेकर शत्रु से जज्ञ जाना ही ठीक 
समज्ञा । 
निदान वह अपने वचे हुए थोडे से साथियो को 
लेकर यवनो की विशाल सेना मे धस गया ओर एसा 
भयेकर मुद्ध किया कि उनके छक्के चूट गये किन्तु अन्त 
में एक-एक साथी के मारे जाने पर वह वीर भी वन्दी 
हो गया । 
वीर वन्दा वैरागी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया 
मया 1 ओरंगजेव ने उसके सामने मुसलमान हो जाने 
का प्रस्ताव रखा । उसने उसके प्रस्ताव पर घृणा प्रकट 
करते हुए कदा--ना-समज्ञ वादशाह तुम प्राणो का भय 
दिखला कर एक धर्मवीर को उसके धर्म से विचतित 
नही कट सकते । ओरंगजेव ते वन्दा के शरीर की 
वोटी-बोटी गरम चीमटो से वाहर निकलवा ली । यँ 
तक कि उसका हियो का ढोचा मात्र शेष रह गया कन्तु 
वेह अपने धर्मसेन तो विचलित हु ओर न उसने 
आह भरी । अन्त मे वह हमता-रहैसता "सत्‌ श्री 
अकालः का घोप करता हुआ भूमि पर गिरकर स्वर्ग 
सिधार गया । 
गुर गोविन्दसिंह उन दिनो गोदावरी के तट र 
नगीना नाम का एक धाट वनवा रदेये । दिनि भर 
उस्र काम मे व्यस्त रहकर वे सायंकाल प्रार्थना करति 
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ओर लोमों को संगठन तथा विदान का उपदेश्च दिया 
कैरते थे । उन दिनों उनके पास अनेक मुसलमान 
शिष्य भी रहते थे किन्तु उन मुसलमान भक्तों मे एक 
शत्रु भी चपा हुमा था । उसका नाम अताउल्ता खँ 
था । उसका पिता पदे खँ एक युद्ध में गुष्जी के 
हायसे माया गया था । उसके अनाय पुत्र को गुरु 
जीने आश्रम में रखकर पाल लिया था किन्तु उनकी 
यही दया ओर शत्रु के पुत्रके साथ की गई मानवता 
उनके अन्त का कारण वन गर्ह । 

दु्ट अताउत्ना खँ हर समय इस घाते मेँ रहता 
याकि कव गुरु जी को अकेले असावधान पाये भौर 
मार डाले । निदान एक दिनि उसने पलंग पर सोते 
हृए गुर्नी की कोष में चुरा भक दिया । गुष्जी 
तत्काल सनग होकर उठ वैठे ओर वही कटार निकाल 
कर भागते हुए विश्वास घाती को फेककर मारी । वह 
कटार उसकी पीठ मे धस गई । अताउत्ला खो तुरन्त 
गिरकर ठेर हो गया । 

गुरु के घाव पर टोकि लगा दिये गये । सांयकाल 
उन्होने प्रार्थना सभा में लोगों को वतलाया कि मेरी 
इस घटना से शिक्षा लेकर हर सज्जनं व्यक्ति को यह 
नियम वना लेना चाहिये कि यदि शत्रु पक्ष को, निराश्रय 
की स्थिति में सहायता भी करनी हो तो भी उसे अपने 
निकट न रखना चाहिये भौर सदा उससे सावधान रहना 
चाये क्योकि कभी-कभी असावधान परोपकार भी 
अनर्थ का कारण बन सकता हे । 

तभी ओरगजेव मर गया भर बहादुर शाह ने 
धार्मिक अत्याचार बन्द कर गुरू जी से सन्धि करली । 
उमने गुरु जी की सेवा मे बहुत से अस््र-शस्न तथा 
धन भेजा । उसी के साय एक एेसी कमान भेजी, जो 
सामान्यतः लोगो से उठती भीन थी । पर गुरु 
गोविन्दसिंह ने उसे वलपूर्वक श्ुकाकर चदा दिया । 
इसी क्रिया मे उनके जघ्म के टेकि टूट गये ओर रक्त 
की धारा वह चली । गुरु गोविन्दसिंह चारपाई पर 
पड़ गये । उनके घाव के रक्त-पवाह को रोकने का 
बहुत प्रयल किया गया पर वहन स्का ओर सीमे 
कार्तिक २, सम्वत्‌ १७६५ मे सिक्वो के दसवे गुरु का 
स्वर्भवास हो गया । 


ॐ ॐ ॐ 


२.१ सांच्कृतिक चेतना के उन्नायक 


| ज्ञान कांति के अग्रदूत | 


व्यावहारिक अध्यात्म के धनी 
श्री जुगलकिशोर विरला 


पिलानी (राजस्थान) मेँ बिरला जी का एक 
फृपि-फार्म है 1 एक दिन जुगलकरिशोर जी तोगे पर 
बैठकर उसी फार्मकोनारटेये । मार्ग मे उन्न 
एक प्राम निवासी बृद्ध-दम्पति को देखा, जिन्हे चीकीदार 
तै फर्म के भीतर होकर ननि ते रोक दियां था, क्योकि 
हर तरह के भादमि्ों के आने-जाने से वरहो कभी-कभी 
चवोरीष्ो जाती थी । वे धरुढे-बुदिया भापस मे क 
ष्देथे कि मवं चक्कट खाकर जाना पेणा, निसते 
गाय को दुहे में देर हो जायेगी ओर वच्ड़ा बेचैन 
होगा । यह चर्चा श्री जुगलकिशोर जीने मुन ली 
ओर उसी समय तग से उतरकर तोँगि वाले को भदेश 
दै दिया कि वरद्ध-दम्पत्नि कौ वैठाकर्‌ जल्दी म्र उनके 
गोवि पहंवा दे । प्रामीण इतनी सहानुभूति पाकट गदूगद्‌ 
हौ णये ओर नेत्रो मै पानी भर आया । उन्होने बडी 


विनयफीकि बे एेसा न करट उनका कोई खास नुकसान” 


नहीं हेमा, पर विरला जी मै उनकी एक ने मुनी ओर 
उन्हे तोगे मे बैठाकर स्वय पैदल घल पडे । 

पिलानी में एक बार मूसलाधार वर्पा हुई, जिससे 
चारो तरफ नल भर गया ओर कच्चे मकान धड़ाधड़ 
गिरने नगै । देखते-देखते अनेक लोग विना धरवार 
कै हो गये । यह देखकर वर्ह के विरला कलिज के 
सध्यापक ओर विदार्थी सहायतां के लिये पहँैचे ओर 
गरीत्रो की श्ञोपडि्यो के पास से पानी को काटक्र 
निकालने का प्रयल करने लगे । इतने में "देवा गया 
कि जुगलकिशोर जी स्वर्यो भी धोती चढ़ाये भौर वर्या 
मे भीते हुए वर्ह उपस्थित है ! उसी समय उन्दोनि 
व्यवस्था की कि जिनके षर टट गये टै उनको अतियिगरृढ 
अर कुचर भंडर' मे से जाकर टिका दिया जयि । 
हरिजिन सोमो के घर भी डव रटे ये, पर उन्होने तव 


तक अपने घरों को छोडुने म असहमति प्रकट की कि 
जये तक उनका सामान भी उनके साय सुरक्षिते न 
पहना दिया जाये । विग्ला जी मे वियार्थियो से कटकर 
उनका सामान उरी की चारपाइयों पर रखकर रहदने 
की नग पचाने की व्यवस्या करे दी । नवं तक 
लोग उनके यर्हो ठरे तव तक सवको भोजन भिजवाते 
रहे भौर जवे पानी षट गया तो मकानो की मर्म्मत 
के तिये ट, वल्ली, टीन आदि भी दिये जाने का 
प्रबन्ध कर दिया । 

ये घटनाये .वहुत बड़ी नरी ै, पर जव एक पसा 
व्यक्ति, जिसे भारतवर्ष का सवसे वड़ा उद्योगपति भौर . 
धनकुबेर माना जाता हो, बिना कटे अपने मनसे ङ 
प्रकार के कार्यों में भाग लेता है ओर उनके लिये 
असुविधा भी सदन करता है, तो यह कहना पडता है 
कि अवश्य ही उनके हृदय में सहदयता ओर मानवता 
की भावना है { श्री जुगलक्रिगोर जी के दर्जके व्यक्ति 
कदाचित्‌ ही स्वथ उपस्थित होकेर सेवा कार्यो मे भाग 
तेते है । उनके संभी आदेश नौकर तथा रूपया ख्यं 
करके पूरे हो जाते है । पर यह ुगलक्षोर जी मे 
आन्तरिक सेवा-भावना ओर अर्हकार शून्यता यी कि 
सामान्य लोगो की सहमयता करने को-स्वये तैयार रहते 
ये । 

शरी जुगनक्ोर विरला का जन्म सन्‌ १८८७ मे 
पिलानी (राजस्थान) मे हमा था । भापका वश उसी 
समय से बयापारिक शेत्र मे प्रसिद्ध था, इसलिये आपकी 
शिक्षा-दीघ्ा विशेष रूप से उसी दिशामे हुई । आपके 
पिता श्री बलदेव दासः जी विरला की मान्यता थी कि 
“उतना ही पढ़ो, जितना काम आवे, विदान व्यक्ति 
व्यापारी नहीं टो सकता । ” इसनिये श्री जुगलकिशोर्‌ जी 


ग वाणिन्य-व्यापार के हिसाव-क्ताव भौर कुछ लिखना 
क्डी की ष्टी पर री सिखा दिया गया । इसके वाद 
ग आप पैतृक व्यापार भ भाग लेने लगे मौर इस कार्य 
¡ अच्छी सफलता प्राप्त करके दिखाई । पर इधर कई 
पो से व्यवसाय के संचालन का भार अन्य भादयों ने 
ठा लिया धा, आप अपना पूरा समय समाज सेवा 
#ौर दिन्ू जाति के उत्कर्षमे ही लगारेहेये । 


पादिक दानी 
उन्होने जो दित्ली, मथुरा, पटना आदि मे वडे-वडे 
वेरला मन्दिर वनवाये हे ओर उन्दी के साथ वेद -मन्दिर' 
गुसकुल कागदी) ओर विश्वनाथ मन्दिर (दनद 
वेश्वविद्यालय, बनारस) भी तैयार करके उन संस्थाओं 
गी दे विये हे, उनकी चर्चा हम अधिक नहीं कसते । 
पतो रसे काम है, जो सामान्य आदमियोंकेक्षे्से 
बाहर रै यद्यपि उनके निर्माण का समम्त भार जुगलकिशोर 
मी ने ही उठाया पर उनके कारण समस्त विरला-परिवार 
का नाम देश भर में फेला है । हमारी दृष्टि मेँ उनका 
धिक मदस्व उन कामो के लिये है, जिसको वे हिन्दू-धर्म 
की सेवा ओर प्रगति के तिये निरन्तर करते रटे ये 
भौर जिनके विपय मे सर्वसाधारण को अभी तक कुछ 
अधिके ज्ञात न धा । कारण यह था कि श्री जुग्लकिशोर 
जी सात्विक दान के नियम के मानने वाले ये । इसलिये 
वे जो कुछ देते थे उचित कार्यं भौर पात्र को देखकर 
चुपचाप दे देते ये । भमीता' मेँ कहा गया है- 
दातव्यमिति य्न दीयते अनुपकारिणे । 
देशे काते च पात्रे च तदानं सात्विकम्‌ स्मूतम्‌ ॥ 
“अर्थात्‌ वही दान सात्विक कटलाता है जो कर्तव्य 
बुद्धि से करिया जाता हे, जिसमे योग, देश, काल ओर 
पात्र फा विचार किया जाता है ओर जो अपने साथ 
प्रत्युपकार न करने बाले को दिया जातां है ।” 
इसका एक उदाहरण पिलानी मेँ मिला । -वर्ँ 
उनकी पैतृक हवेली मं जो बुद्ढा मेहतर ्ञदू देता 
था, कह एक दिन उनको दिखाई नहीं दिया ओर उसकी 
जगह एक युदा मेहतर काम॒ करता दिवाई पड़ा । 
पूच्ने पर नये मेहतर ने वत्ताया कि “भने आपकी बड़ी 
सराहना सुनी थी ओर इससे आपकी सेवा करे का 
इच्छुक था । भनि पुराने मेहतर से अपने मन की बात 
कही, तो उसने इसके लिये सात सौ स्पया मोगि । 
मैने उतने स्पये उते दे दिये ओर सुञ्ञे आपकी सेवा 


सांस्कृतिक चेतना के उननायक २.२ 


का अवसर मिल गया ।“ यह सुनकर विरला जी ने 
पुराने मेहतर को बुलाया । उसे एक मीठी-सी फटकार 
लगाकर कहा “मुने काम तुम्हीं से कराना है ।. रूपये 
की जरूरत थी तो मुञषसे कहना _चाहिये था ।“ उसी 
समय एक हजार रूपये देकर उसे कर्ज से भुक्त करा 
दिया । 


श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी ने उनकी इस प्रकार 
की दानशीलता के करई उदाहरण अपने संस्मरणों में 
लिखे है । चतुर्वेदी जी ने जव जिस सार्वजनिक कार्य 
के तिये कहा, उन्न तुरन्त उसकी पूर्ति कर दी । 
इन सहायता कायां मे एक विशेषता यह भी थी कि 
चतुर्वेदी जो पतीस वर्ष पूर्व अपने द्वारा सम्पादित "विशाल 
भारत" मे उनकी वडी कठोर आलोचना केर चुके थे । 
वे स्वयं लिखते है--“भेने जुगलकिशोर जी के धार्मिक 
कार्यो कै वर्णन में एेसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया 
था कि इस समयउसको उद्टृत करना भी मेरे लिये 
लज्जाजनक होगा । † 


ममर शदीद चन्द्रगेखर आजाद की माता घोर 
आर्थिक संकट मे थीं । यह सूचना किसी प्रकार समाचार 
पत्रोंमें पादी गई ओर नेहरू जी को पत्र द्वारा 
सूचना दी गई । पत्र पढ़ते टी नेहरू ने २५० स्पये 
का चेक भेजा, पर उससे भी पहले श्री जुगलक्रोर 
जी का पत्र चतुर्वेदी जी के पास परु. गया-- 

“नमस्ते ! शहीद चन्द्रशेखर आजाद की वृद्धा माता 
के विषय मेँ समाचार पत्रो में छपा पढ़ा । इसके 
आधार पर माताजी की सेवा में .१६० ₹. आपके द्वारा 
भिजवाये है । आशा है इस बीचमें सरकारकीभी 
सहायता मिलने लग जायेगी, अन्यथा फिर सूचना दे 1 

पंजाब मार्शल लों के समय. तीरथराम पंजाबी को 
लम्बी सजा दी गई थी । भारत विभाजन के बाद 
तीरथराम भी दित्ती आ गये ओर बडे आर्थिक संकटं 
में दिन गुनारने लगे ! चतुर्वेदी जी ने उनका मामला 
पत्रों मे छपवा दिया इससे पहले जुगलकिशोर जी ने 
ही २०० शुपये भेजकर उनकी सहायता की । 

दिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यिक श्री जहूरस्ा जी ने 
चतुर्वेदी जी को एक पत्र भेजा कि मेरे म॑कान में आम 
लगा दी गई है, नित्से बडी हानि हुई दै भौरमें 
संकट भेदं । चतुर्वेदी जी ने प्रसकी सूचना जुगलकिषोर 
जी को भेन दी, जो उस समय काप्मीर मे यै ॥ 


२.३ सांस्कृतिक देतना फे उन्नाय 


उन्धोनि उसी समय २५० र. उनके पाम भज दिये फिर 
नियमित सूप से मासिक सहायता भी भिजवाते र । 


एक जाट लड्के को ईसाई मिशनरियों ने बका 
लिया ¦ उसने मपनी दुरवस्था च्तुर्देदी जी के पास 
लिखकर भेजी, कि यदि कुछ म्ये भित जये त्तो 
नके बन्धन से मुक्त टो सकता टं । जव यह समाचार 
विरला णी कौ भेजा गया त्तो उन्होनि सष्ठायता कर्के 
उसे शुडवा दिया भौर बाद्भे भी कुछछमदददी! 


फिरोजावाद के दो वाल्मीकि (मेर जाति) के 
छात्र टाप रादटिग सीयना भाते ये ! उन्टेने का 
अगर ६६ ठ. काप्रकन्यष्टो जयेतोवे ३ महीनेर्मे 
टाइप सीकर रोजगार से लग सक्ते है । यह सूचना 
मिलने पर बिगलाजी ने उतेनी रकम भेन दी । 


पेशावर का एक पठान भ्यं समाज दास शुद्ध 
केके दन्द गेना लिया गया † उसका नाम चा धरम्मि, 
उसवीि तीन लडकियो का विवाह दिन्दुओं मेँ छे गया, 
पर उसके सडक के साय को दिन्दू अपनी लडकी का 
विवाह कणे को तैयार न हुभा । त्तव "जात्त-्पोत 
तोडक मण्डल" के श्री सन्तराय जीने श्सकी चर्या 
युषलकिशोर जीसे की 1 उन्होने कहा कि भाप उसके 
विवाह की व्यदेस्था करं तो मै जितना रूपया आवश्यक 
होगादे दगा ! फिर भी करई याजी न दुभा, तो 
“वनिता आश्रम" मे एक लड़की मिली ! पर इम सम्बन्ध 
को धर्म्तिंह ने स्वीकार नदींक्या । फिरभीसे 
जीने उसके लड़के को कुछ रूपया दिया कि वह कावुन 
से सूली मेवा मेंगवाकर व्यायार करे । उस काम भें 
उसकी स्थिति काफी बुधर गई ओर फिर एक खत्री 
चरानि में उसका विवाहे भी हो गया । 
वे इस प्रकार की आर्थिक सहायता करते समय 
मुल्यतः पात्र के गुण-दौ्ँ पर विचार कसतेये } 
सहायता चाहमे वाला उनका प्रशेप्नक हे या नरी, इसका 
वै कभी ध्यान नही करते यथे ! इसमे सिद्धहोताहै 
कि उम्दोमे अहेकार्‌ पर अधिकांश मे अव्य विजय पां 
सी धी । इसका एक नमूनः श्री सन्तराम जी लिकित 
श्ववानुभवः' से भी मिलता हे ! वे लिखते हे-- 
न्सेठ जी जव नाौर भवि तो अन्य लोमों की 
तरह "जात-पौत सोडक मंडल" के त्यि भ भी उनके 
पामर चन्दा सेने के स्यि ग्या \ इस परर उन्होने कटा, 
श्देने उलातो मै अकेला दह ओर मोँगने वाले अनेक 


आते £, प किसि-क्गिकोदूं 7“ एम पर मु्नमे नहीं 
रहा यया, भ्रट वोन उटा--^सेठ जी, धै भयते तिये 
नहीं मोग रका ह, वरन्‌ हिन्र-ममान मे से बद्ध भूनता 
अर ऊच -नीच का भेदभाव मिटाकट, सव हिनुर्मो की 
एकता ओर वन्युता फे मूवर में भगिति कणे वानी एके 
संस्था कै तिये सहायता चाहता द । आपके याम धन 
है ओर मेरे पास्त सम्य ! मापे धनं का सदुपयोग 
टो, इसी से धं आपके पास आयां धा अन्यथा जिसने 
आपको धन दिया ई, चहमुनने भीदे सक्ताथा, मनि 
उसका कुछ विगाड़ा नर्ही है 1“ ॥ 

“दूमया कोई होता तो मेरी वातत सुनकर करोधित 
ष्ये जाता आर मुत्ने चने जाने को कह देता पर्नतुवे 
शन्त रे भौर पोच मौ श्पयादेने नगे । प्म पर्‌ 
मैने करा कि--आप यदि श्रदापूर्वक दतो मै पोच 
रूपया भी सधन्यवाद ने भमा 1 पर यदि भाप मुत्त 
भिखारी सन्न कर्‌ पीछा हने के तिये पनि सदस 
भीदेंतव भीम नरी नंगा 1” 

चश पर्‌ सेठ जी मुञ्ने एके सहस्र का वेक देने 
लगे 1" उन दिनों दे प॑नाव मे निस किसी को दाय 
देते घे, गोस्वामी गणे दतत ह्वार हीदेतेये । मुत 
भी वे उन्हींकेद्रारा देने लने परन्तु मनि गो्वामी नी 
दवाय नेते मे इन्कार कते हुए केशा कि, “यदि भाप 
गोभ्वामी जी को विश्वासपात्र समस्ते & आर मुसल पर 
आपका विष्वाम नहीं तो इस दान कौ रहने दीनिये 1 
तव उन्दोनि वह एक सस्र का चेक मेरी नामे 
दे दिया 1 


धर्म समदर्शनं के अनुयायी 

येहीदे गुणे निन््ते कारय हम प्रत्त मे 
एक रपूजीपति होते हृषु भी उनको महापुम्पों की श्रेणी 
मे रखते है । उनके जीवन की सहसरं घटनाभो कौ 
पदमे मे यही प्रतीते होता है कि उनकौ अयने धर्म 
ओर समाज के उद्धार ओर उत्थान की हार्दिक "लगन 
यी, ओर इसके चिये वे सदा प्रयलशील रहे । हमे 
उनके कर्यो मे माग्प्रदायिकता का दोप भी नीं जान 
पडत) कयोकि उन्होने बौद्धा, सिक््वो, जैन आदि की 
शी अवसर आने पर सहायता की, अथवा उनके कार्यो 
भे सहयोग दिया । इसके सायं ही अन्य किती र्म 
कीन उन्होने कभी निन्दा की, न निसदर 1 इस दृष्टि 
से विचारं कर्मे पर उनका हिन्दू-धर्म सम्बन्धी सिद्धान्त 


धसा ही व्यापक जान पडता धा जैसा किर्गोधी जी 
का 1; दित्सी रहते समय वे सदैव गोधी जीसे मिता 
करते थे ओर धर्म के सम्बन्ध मे पर्चा भी करते रहते 
पे । उन्होनि धर्म के.सम्बन्धमें गधी जी कीजो 
सम्मति महत्वपूर्णं समज्नी, वह इस प्रकार £ै-- 

चमर लिये तो केवल एक धर्म । वरह हिन्दू 
धर्म । भं मपने को हिन्दू कला कर अभिमान करता 
ह्‌ । भन्द्‌ धर्म को जिस प्रकार समस्ता हू तदनुसार 
वह अत्यन्त व्यापके ै । उसमे अन्य धर्मों के तिये 
समभाव ै,. आदर है ।” 


` “इमी बात को सन्त विनोवा भावे ने ओर भी 
खोलकर कहा हि-- 
मानव की शक्ति मर्यादित रोती ६, इसलिये 
सेवा काक्ेत्र भी मर्यादित ठो सकता है, लेकिन वृत्ति 
मर्यादित नहीं रखनी चाधि । सेवा का क्षेत्र बहि 
मर्यादित टो, पर भावना का, सहानुभूति का क्षेत्र 
अमर्यादित रवना चाहिये ! जाति, पन्य, धरम, वर्ण 
कै आधार पर मानवता के दुक्डेष्टो जातेषहै । सारे 
भेदतो देह के कारण पैदा ्ठोते ६, इत्ये हम यही 
ख्याल रखना चाघ्यि कि भं एक परिशुद्ध आत्मा हू, 
देह नहीं हू । यदि म भनुष्य को, मनुष्य के नाते 
नीं देखेगे, तो हिन्दू धर्म की मात्मा को ही खो वैठेगे । 
हनू धर्म तो समुद्र भसा है, जो सवको भपने भीतर 
समा तेता हि 1“ 
श्री जुगलकिशोर जी भी हिन्दू धर्मं की इस भात्मा 
से परिचित ये ओर अपने अन्तरतम में इसी का लक्ष्य 
रवते ये । सामयिक परिस्ितियों भौर तरह-तरह की 
सहायता. चाहने वालों के कारण चाहे उनको अधिक 
सम्पर्क हिन्दुमो से ्टी रखना पड़ता हो, पर दे उसी 
सत्यधर्म के अनुयायी थे जिसको संसार में सभी ज्ञानी 
जनों ने "एक' भौर सर्वोच्च" माना है । जव उनके 
एक .सहकारी भौर भक्त श्री केजडीवाल जी नै एक 
दिनि अपना श्रम दरे करने के लिये उनसे पा कि धर्म 
क्या है ? तो उन्ठोने आन्तरिक स्मृति के साय कहा-- 
“जीव ओर प्रकृति का तादा्य ही सुन्दरः का 
भृनन क्ता है 1 सुन्दर की अनुभूति होने से समभावः" 
का बोध उत्यन होन लगतां है । यहे उत्रेरणं ही 
श्व्म-सम-दर्शन' की भावना को उत्पन करती दै । 
सभी तक धर्मं के लिये “समवर्णन' से अच्छा श्ावद मुज्ञ 


सासकृतिक चेतना के उन्नायक २.४ 


ओर कोई दूसरा नरीं मिला है । यही समदर्शन जने 
सीमित या्ढृष्टो जाता तो उससे मत (मजहव) 
की सृष्टि ष्ठोती है । मत-मतान्तर को म तर्कं कह 
सकते हे, पर शवुन्दर' नहीं कह सक्ते ह । सुन्दर तो 
केवल सुन्दर ही ६ै--व्ी परमदर्शन है, वह जीव ओर 
प्रकृति का ततादाल्म्‌ है । यरो न तर्कं कौ गुन्नादइण है 
न जिज्ञासा की-केवल है असीम विश्वात भौर समर्पण 
की भावना 1” 

इसी धर्म-समदर्शन की भावना से प्ररिति होकर 
जुगलकिशोर जी ने धर्म प्रचार का कार्य भारतसे भी 
अधिक विदेशों में किया । यूरोपियनों तथा अभेरिकनो 
को भी उन्ठोने इस कार्यं में सहायता दी । वास्तव में 
उनके धर्म" के क्षेत्र मे समस्त मानव आ जते थे 1 
उनसे वार्तालाप करके देण के एक प्रतिस्ति विद्वान 
ओर दिन्दू-संस्ृति के ज्ञाता दौ. सूर्यं नारायणं व्यासं 
(उस्नैन) ने तिषा ~ 1 

शश्री ज्ुगलकिशोर जी से मिलकर मुञ्ञं पर सर्वप्रथम 
उमके प्रैभव-विरक्त साधु रूप की्ी छाप पड़ी । 
अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त सज्जन ओर भोले-भाले दिखाई 
देने ्ाते सेठ जी, किन्तु उनमें कान की गम्भीरता, 
हिन्दुमों के प्रति उत्सर्ग की भावना एवे अन्तर की लगन 
को देखकर भे अत्यन्त भ्रभावितं हुआ । जव ज्ञान-विज्ञान 
की चर्चा चल पड़ी, तव जान पड़ा कि वह वैभवशाली 
संन्यासी केवल भावुकतावश टी उदार नदी है विचार 
से उदात्त ै भौर अनुभवे भी अपार ै.। उनका 
अध्ययन गहराई लिये है, ओर सरलता मे विद्रता छिपी 
हुई है । उनकी -सादमी मे चिन्तन का व्यक्तित्व टै 1 
उनकी दानशीलता लक्ष्यहीन नहीं है । विचार भौर 
तर्क शुद्ध है । आडम्बर ओर प्रचारे से परामुख श्री 
विरला जी सच्चे ग्राहके ओर गुणान्वेषी थे । उनका 
अपना एक लक्ष्-उदेश्य था ओर उस पर उनका 
समस्त जीवन विश्वासपूर्वक उत्सर्ग था । इसमें सन्देह 
नहीं कि वे स्वयं एक जीविते संस्था ये । वे आध्यासिक 
महापुरुष थे जिने वेद भगवान के कथनानुसार दो 
हाधो से उपार्जित कर अनेक हायो से उतने स्कर्मो मेँ 
वितरण किया । 


विदेशों मे धर्म प्रचार - , ॥ 
विदेशों मे धर्म-प्रचार का प्रए्न करई दटिकोणों से 
विचारणीय है 1 वैसे तो हम प्रायः उन ईसाई मिशनरियों 


२.५ सीस्कृतिक चेतन के उन्नायक 


की विपरीत आलोचना किया करते हे, जो हमरे देण 
मे अपना धर्म प्रचार करे आती ह ओर कुछ वो 
मे लाखों आदिम जातियों के लोगों को अपने धर्मम 
दीक्षित कर शुकी है । किसी समय मुसलमानों ने 
अपना धर्मे तलवार के जोर से अनेक देशों में फेना 
दिया था । इस प्रकारे धर्म प्रचार, जो दूसरे लोगो 
को बलपूर्वक या वहकाफर अपने धर्म मे शामिल करने 
के लिये किया जाता है, अवक्य ही आक्षेपजनक कहा 
जायेगा । 
श्री जुगलकिशोर जी ने विदेशो मँ जो हिन्दू-धर्म का 
प्रचार किया, वह अन्य धर्म वालों को किसी अवाखनीय 
तरीके से हिन्दू-धर्म मे शामिन कले के तिये नहीं या, 
वरन्‌ वँ बते हुए दिन्दु-धर्मनुयायियों को हिन्दू धर्म 
ग्रन्थो, मन्दिरो ओर अन्य प्रथा-परम्पराओं की जानकारी 
देकर मादृभूमि के सम्पर्क मेँ लाना था 1 अनेक टापुगों 
मे भारत से जाकर कितने ठी हन्द ध्मतुयायी बहुत 
पहले वसं गये थे । वँ भिन्न वातावरण मे रहने तथा 
धार्मिक विषयो की जानकारी का कोई ठीक साधन न होने 
से उनकी शद्धा दिन पर दिन क्षीण पडती जाती थी । 
विरला जी ने वर्हो हिन्दू धर्म के उपदेशक तथा धन्य, 
देवमूर्तियों आदि सामग्री भेजकर उन लोगों की धार्मिक 
श्रद्धा को पुनः सुदृढ यनाने की चेटा की । 
हिन्द धर्म की यह विरिपता है कि उसने कभी 
किसी अन्य धर्म का अहिते नरी मोचा ओर न धार्मिक 
सिद्दान्तों मेँ अन्तर होने के कारण कभी किसी अन्य 
धर्मानुयायी के साय दुर्व्यवहार किया 1 इसके विपरीत 
इतिहास के लम्बे समय मे जव कभी यहूदी, पारसी 
ईसाई अपने देशों से निष्कासित होकर यर्हो आ गये 
तो उनका एक अप्तियि की भोति स्वागत-सत्कार ही 
किया 1 जजन कितने ही लोग हिन्दुओं की मनोवृत्ति 
को उनकी निर्बल्तता अथवा मूर्खता वतलाते है, पर वे 
स्वयं हिन्दू धर्म के मूल तत्त्व से जनजान है । इस 
धर्म के प्रणेता तो आरम्भ में ही कह नुक है कि 
“भगवान एक है । त्रिभिन धर्म उख तक पर्टुयने के 
पृथक-~पृधक मर्म है । आप कसी भी मार्ग से चते, 
अन्त मँ पहचेगे एक ही स्थान पर ।* इस प्रकार की 
भावना माला व्यक्ति किस प्रकार किसी अन्य धर्मी को 
निन्दनीय भथवां विरोधी मान सक्ता है ? इसी तथ्य 
कोश्री जुमलकिशोरजीने गधी के मुखसे सुना ओौर 


उनके तेषो मे ष्ढ़राथा । हिनदर धर्म की गरिमा का 
वखान करते हुए गोँधी जी ने हरिजन" के एक तेष 
मे कटा चा- 

“जिस प्रकारे पाश्चात्य देशो ने भौतिक पदार्था 
के आषएवर्य जनक आविष्कार कयि हैँ उसी प्रकार हिनुत्व 
नै उनसे भी अधिक विलक्षण आविष्कार धर्म, जीवन 
तथा आत्मा के सम्बन्ध मेँ कयि थे, किन्तु एसे महान 
विज्ञान द्वारा की गई उनति से हमारी विं चौधिरया 
गई हे । मैं उत्से प्रभावित नहीं हं । वत्तुतः देर 
प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भपनी बुद्धिमानी से उम्र 
दिशा मे उन्नति फेरे से भारतं को रौक दिया रै, 
जिससे वदते भौतिकवाद का नियन्त्रण या निराकरण 
करने के अपने विशेष उदेश्य में दह मफन हो सके । 
हिन्दुत्व में कोई चात अवश्य है जो अव तक उसे 
जीवित्त रखे हुए है । इसने वेवीलोन, सीरिया, फारस 
ओर मिस्र की सभ्यतारओं का पत्तन देवा है ।“ 

“अपने चारो ओर्‌ द्रष्ट ढातिये । रोम कहाँ 
है ? ओर कँ है ग्रीस (यूनान॑) ? वह ससार प्रसिद्ध 
यूनानी सभ्यता कहो गई ? अव भारत आदये । य्ह 
का अति प्राचीन कोड ग्रन्थ या वर्णन पदि ओर फिर 
चारो ओर दृष्टि डालिये, तो आपको विवश होकर 
कटना पड़ेगा कि हौ, प्राचीन सभ्यता यदौ अव भी 
जीवित है । यह सत्य दै कि यतर-तच्र कूदे -करकट के 
ढेर भी टै किन्तु उसके नीचे अतुल भण्डार दबा पड़ा 
है । भारतीय सभ्यता के जीविते रहने का एकमात्र 
कारण यही है कि भारत का लक्ष्य भौतिक उन्नति नहीं 
वरन्‌ आध्याममिक.उन्नति था 1“ क 

इसी तथ्य को श्री जुगलकिशोर जी ने अच्छी तरह 
हृदयेगम किया था ओर भपनी परिस्थिति के अनुसार 
घर मे ओर बाहर उसके प्रचार कायल क्या था । 
उन्होने देखा कि प्राचीन कान में हमारे पूर्वनों ने एशिया 
के दूरवर्ती भागो मेँ अपने धर्म तथा संकृति का सन्देश 
भेजकर वर्ह के निवासियों मे दिनदुत्व की जो भावना 
उत्यन्त की थी वेह अव उस सम्प्क-सूतर के टूर जनि 
से निष्ाण होती जा रही है । यह देखकर उनके हृदय 
को व्यथा पर्हुची भौर उन्होने हिन्दू धर्म के सन्देश को 
पुनः उन स्थानों मे पटुचाने के निये प्रवल प्रयल आरम्भ 
किया ¡ उनके प्रयत्नो को करटौ तक सफलता . मिली 
इस सम्बन्ध मे कुछ प्रकाश उने सम्मति्यो से पढ़ता है, 


जो उनके निधन ्ठोने के पश्चात्‌ प्रमुख व्यक्तियों ने 
प्रकट की धी । संसद-सदस्य श्री एन. सी. चटी ने 
कहा धा--“श्वर्गीय जुगलकिशोर विरला न केवल दानवीर 
ये, प्रत्युत टिन्ू र्म के दीवाने ये । देग-विदेश मे 
हिन्दू धर्म के प्रचार के सिये जितना "काम उन्होने किया, 
उतना मौर किसी ने नहीं करिया 1 


, दुसरे संसद सदस्य श्री रामगोपाल शाल बाले ने 
कहा धा-“विरला जी के हृदय मेँ हिन्दू धर्म की रा 
कै तिये जवर्दस्त तदप धी 1 उन्होने विदेशो मे हिन्दू 
धर्म के प्रचार के तिये सव तरह का सहयोग दिया 1“ 


हिन्द्र धर्मं के महान सन्देश को दूरवर्ती टापु 
भौर प्रदेशों में पुनर्जीवित करने के लिये उन्दोनि वर्ह 
पर जगह-जगह मद्दिर वनवाये, स्तुप, विहारो का 
निर्माण कराया, भारतं की मोर से धर्म-गरन्यो, मूर्तयो 
आर अन्य पदार्थो के वदूमूल्य उपहार भेजे ओौर पनी 
आर से विशेष प्रचारफों को भेजकर उनते सम्पर्क स्थापित 
किया । इन सव प्रयत्नो से उनका उदेष्य यही था कि 
वरहो के निवासियों में दिन्द्र धर्म की भावना भौर भारतीय 
संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव जीवित वना रहे । 


दीब्ध देशों से सम्बन्ध स्थापित 


स्व. विरला जी ने विभिन देर्णो के वौद्ध-धर्मियो 
से अपने विरेष दूत भेजकर भौर पत्र-व्यवहार करके 
धनिता उत्पनन की धी । उपस्तका कारण यहीधाकि 
वे दन्द गौर वौद्धधरमो को एक ठी वृक्ष की दो शाखाये 
मानते थे 1 इसमें सन्देह नहीं की बौद्ध धर्म मूलतः 
भारतीय दै, उस्र पर भारतीय सिद्धान्तो का पूरा प्रभाव 
पदा ओौर इसी पर भगवान गौतम बुद्ध को दिन्दुजं 


के दस प्रधान अवता मेँ सम्मितित कर लिया गया - 


है 1 इसलिये विरला जी बौद्धं को हिन्द टी मानते 
थे ओर उन्होने दिल्ली के विरला मन्दिर मे बुद्ध भगवान 
का भी एक दर्शनीय मद्दिर निर्माण करणया थां ओर 
भी अनेक स्यानों में उन्टोनि वौद्ध स्तूप, विहर तथा 
अन्य संस्थाओं की स्थापना कराई 1 नेपाल के बौद्धो 
म ईसाई ओर मुसलमानों की तरफ से उन्हे, अपने साय 
मिलाने क प्रयत होते देखकर उनको चिन्ता हुई थी 
भौर उन्होने वर्ह के एकं कार्यकर्ता को निखा था, 
“बौद्ध. मौर हिन्दु दोनो एक ही वृक्ष की शावं 
मौर सहोदर भादयों के समोन दै । नेपाल में बौद्ध 
--्रटिन्र इस तरह घुल-मिल गये है कि बहुत काल 
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से दोनों में विबाह-सम्बन्ध होति अये है । अतएव जो 
लोग स्वार्थवश बौद्धं भीर हिन्दु को अलग करना 
चाहते है वे दोनो केशत्रु र 1“ 


वर्मा के सम्बन्ध मं जब उनको मालूम हुमा किं 
वरहो वंगाल के मुसलमान वदी संख्या मे जाकर वस 
गये है ओर वरहो चर्मी महिलाओं से विवाह करके 
अपनी निरन्तर वृद्धि करते जाते है, तो उन्होनि वहाँ 
के शुद्धिष्ट महासंघ" के अध्यक्ष को एक पत्र मेँ लिखा 
या- ध पी 

“वर्मा के वीद्ध -टमारे भाइयों के समान है । 
राजनीतिक खूप से भिन होते हुए भी धार्मिक ओर 
सर्छितिक रूप से वर्मा के वौद्ध भीर भारत के दिन्द्र 
एक ही परिवार के दो सदस्यों के समान टै । अतएव 
वर्माके जो बौद्ध भाई तीर्थयात्रा के लिये भारत आवे, 
उनका स्वागत-सत्कार करना हमारा आवश्यक कर्तव्य 
है । यहो पर हम आपका ध्यान वर्मा मे उत्तरोत्तर 
वदती हुई (जहर वादियो" (मुसलमानों मौर वर्मी सी 
से उत्पन्न सन्तान) की संख्या की भोर आङ्रृषट करना 
चाहते है .। कुछ वर्षं पहले उनकी संख्या केवल -२-३ 
लाष थी, पर एसी खबर मिती हि किवे वदृकर दस 
लाख्टो गये एसी बात है तो यह वर्माके तिये 
बहुत हितकर सिद्ध ्टोगी । भारत का उदाहरण 
आपके सामने ह । इसी प्रकार अपनी संख्या वद़ाकर 
देष को विभाजित कर दिया, मौर पाकिस्तान बना 
डाला ।” ^ 

तिन्वेत से भारत आने वाते यात्रियों को श्री 
विरला जी समय-समय पर ठहरने आदि की अच्छी 
सुविधा दिया करते ये ! वरहो के एकं प्रसिद्ध व्यक्ति 
ने उनको तिवा- 

“ल्टासा वौद्धमत का एक वड़ा केन्र स्थान हे । 
यँ बड़े-बड़े मठ है, जिनमे भारतवर्ष से लाये गये 
अनेक धर्म ग्रन्य सुरक्षित टै । तिन्बेत निवासी इनको 
वदी श्रद्धा की दृष्टि से देखते है । ल्दासा के बहुत से 
निवासी, जो भारत में तीर्थ करने जाते है, कटौ से 
लौटकर आपका .णुभ नाम सेते है ओर भापकी प्रशंसा 
करते है । आपकी कृपा से वर्ह तीर्थ-यात्रा को जाने 
वालो को वड़ा आराम मिलता है.।1“ 


जापान के लिये सजीव उपहार 


जापान के कु बौद्ध धर्मियों के अनुरोष पर 
विरलाजी की तरफ से दो गाये जिनके नाम "नव्दिनीः 
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तथा (कत्याणी' चे, एक सोँड जिसका नाम "धर्म" स्वा 
गया था, एक हाथी सुख मंगल' उपार स्वरूपं भेजे 
मये ( जहाज के जापान पर्हुचते ही गायों का जापानियों 
द्वाय यड़ी धूम-धाम से स्वागत किया ग्या, जिते 
लगभग ५० हजार व्यक्तियों ने भाग तिया । वादमें 
उनका एक बेड़ा शुलूस निकाल कर उनको एक वौद्ध 
मदिर मँ रखा गमया । इसी प्रकार हाथी के जुतूस मेँ 
राजवंश के प्रिन्ध ताका मात्स ओर टोकरियो के मेयर 
आदि प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया । 

विरला जी कै इसं उपहार का प्रभाव जापानियों 
पर बहुत अच्छा पड़ा भौर कितने ही सोो मे भारत 
के प्रति श्रद्धा ओर्‌ प्रेम के भाव प्रकट कसते ए बिरला 
जी कौ पत्र लिखे । जापानी भिक्षु, इमाईने, जो 
कलकक्ते मे रहते ये, अपने पत्र मेँ सिखा-- 

"दिल्ली मँ आपके साय मिलकर वडा आनन्द 
हुआ । जापान में विश्वशान्ति सम्मेलन होने वाला है, 
उसके लिये भें यहाँ यथाशक्ति प्रयल कर रहा हूँ । 
आपने कहा या कि माप उसं सम्मेलन में एक सन्देश 
भेजेगे । मेरे विचार में आपकी तरफ से एक सदस्य 
भेजना अच्छा होगा, क्योकि जापान मे वौद्ध-धर्म की 
रक्षा के लिये बहुत सायत देते आ रे टै । जापान 
क बौद्ध आपका विशेष आदर करते है 1" . 


वाली द्वीप कै बीस लाख हिन्दू 

पाठकों रो यह जानकर आचर्य होगा कि भारतवर्पं 
से कई जार मील के फासले पर एक सा टापू है 
ज पिते एक हजार वर्पो से हिन्दू-धर्म का प्रचार 
निरन्तर चला आता है । यष्ट है षष्डोनेशिया का "वाली" 
दवीप । इसकी जावादी इस समय २० लाख है जिसमें 
से कु हजार को छोड़कर शेष सव हिन्दू है । ये 
लोग भारतीय वर्णं व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
ष्य ओर शूद्र--वार वणो वटे । इन लोगों 
का भैत्तिक चरित उत्तम है । पुराण, रामायण, महाभात 
आदि ही बाली निवासियों के पवित्र धर्म-ग्रन्य है । 
ये लोग अपने सनातन धर्म तथा प्राचीन संकृति मे 
भारेतवासियों की ही भोति अटल निष्ठा रखते & 1 
वहो कै एक विद्वान श्री पुप्यात्मन ने विरला जी को 
उस प्रदेश के निवासियो के विषय में तिषा था । 

"बाली वासियों की प्रपाहैक्तिवे यज्ञे आदिके 
लिये धन एकतर करते &, न कि अपने आराम के 


लिये । बाली के लोग तव तेकं अपने को सफल नहीं 
मानते, जवे तेक उनकी सम्पत्ति का दो तिहाई भाग 
पितृयज्ञ, देवयञ्न ओर भूतयज्ञ मे न लग जाये । वैदिक 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थों से पोपित भ्यात्मवाद का भस्तित्व 
वाली मे शिता की भोति अच्लहै । यहीक्रारणदटै 
कि आज भी वाली अपने यज्ञ-त्याग के कृत्यो द्वारा 
सारी विपन्नता के टोते हुए इण्डोनेशिया में सर्वाधिक 
उनतिक्षील माना जाता दै 4 वो के सभी मदिर 
राज्य-सरकार द्वारा संरक्षित र ओर उनकी मरम्मत 
पर पर्याप व्यय किया जाता है । अगर मस्कार पसा 
न करे तौ सारी जनत्ता हडताल कर दे ओर भमीर 
से गरीब त्क कोई भी एक पैसा टैक्स नदे |. 

इस पत्र का उत्तर देते हुए विरला जी ने लिखा 
था“ जानकर परम प्रसन्नतां हई कि बाती के 
हमारे हिन्दू भाई अभी भी न्दु धर्म का, उसके प्राचीन 
भौर तिद्ध स्प मेँ अनुसरण केर रहे दै ! इसके तिये 
उनकी जितनी प्रशंसां की जाये थोड़ी हे । हम दिन्ुओं 
का बाली के हिन्ुभओ के प्रति महान कर्तव्य है, परन्तु 
यह कहते हुए हरमे लग्ना होती है कि हमने उस कर्तव्य 
का पालनं नहीं किया । भने तो उनके सिनो ङ्ख 
क्रिया हे वह उस कर्तव्य का हजारो हिस्सा भी गरीं 
है, जो भुमने करना चाघ्यि था 1" . 

श्री नरेन्ध देव पैडित लाहौर में प्रोफेसर थे 1 
भारत विभाजन के पश्चात्‌ वे बाली में.जाकर बस गये 
आर वर्ह के लोगौ में भारतीय धर्म का प्रचार कलै 
लगे 1 उन्होने देखा कि यद्यपि वरौ हिन्दू-धर्म अभी 
तक प्रचलित दै, पर विद्या के अभावं सै बहु्ष्यक 
लोग भारतं की ही तरह धर्म के वास्तविक रूप को 
भूल गये है ओर केवल रूदो का पालन कर रहे 
ह । पण्डे, पुरोहित भी स्वयं धर्म-शास््ो को बहुत 
कम जानते हे ओर केवल पेट पालने के तिये उत्े-सीधे 
डम से पूजा, संस्कार आदि करा देते £ 1 उन्दोने 
वाली की भाषा का अच्छी तरह भध्यवन करके वर्ह 
शरुवन सरस्वती" नामक संस्या स्यापित्त की ओर उमे 
वियार्थियो को संसृत भाषा ओर दिन्दर-धर्म का सघ्यमन 
कराने लम । सन्‌ १६१५४ में उसमे १५० केः सगभग 
विद्यार्थी अध्ययन कर र्हे ये । श्री नरेन्धेदेव ने विष्ला 
जीसे स कार्यं मे सहायता देने की मील की तो 
करद वर्थ २०० र. प्रति मात की सष्टीयता शुवन 


सरस्वती" को दी जाती रदी । हिन्दू-धर्म, दर्णन भारतीय 
संस्कृति सम्बन्धी वहुसंख्यक पुस्तके भी भेजी गईं । 
सके अतिरिक्त वर्हौ के विद्यार्थियों के लिये एक 
संकृत-प्राइमर' भारत में छपवाकर वँ भेज दी गई । 


मारीशस ओर फिजी द्वीप 
` भारीशस मे तीन-लाव हिन्दू रहते ई जो पिते 
सौ वपो में वँ जाने वासे भारतीयों की सन्तान ह । 
आरम्म मे तो ये लोग मेहनत, मजदूरी ओर कुलीगीरी 
के लिये वरो भेजे गये थे, पर अव उन्नति करके 
ढोक्टर, धैरिर्टर भौर उच्च सरकारी नीकर वन गये 
है । यद्यपि स्यानीयं परिस्यितियों के कारण उनके 
रीति-रिवाजों भं कु अन्तर पड़ गया, तो भी 
अधिकांश व्यक्ति सनातन धर्मका टी पालन कर रहे 
है ।' वरहो शिवजी, राधाकृष्ण, राम, हनुमान, दुर्गा आदि 
के अनेक मद्दिर है । पते तो मन्दिरों का खर्च 
पंचायत की तरफ से किया जाता था, पर अव सरकार 
कीत्तरफसे भी कु सहायता मिलने लग गर्दै, जो 
वों के पुजारी फो वेतन के रूपमेंदे दी जाती हे । 
प्रत्येक मन्दिर मे एक हिन्दी पाठशाला भी स्थापित है । 
वाल्मीकि रामायण, शिवपुराण, सत्यनारायण की कथें 
भीष्टोती क । ^ 
विरला जीने मारीशत मं हिन्द्र धर्म के प्रचार 
में सष्टायता करना उपयोगी समज्ञ, वरहो के "कल्याण 
नाथ सनातन धर्म टेम्पल एसोसियेशन के ` एक मन्दिर 
के लिये ९ मूर्त्य, तीन सेगमरमर पर तिवे पट, १० 
देवी-देवताञं के सुन्दर चित्र फ्रेम ओर शीशे में मदे 
हुए भीर. वहुत-सी हिन्दी तथा अंग्रेजी की धार्मिक 
पुस्तके भेजीं । सभा ने सव चीजों के सुरक्षित पर्न 


जाने पर विरला जी को लिखा--“हम प्रवासियो. पर ` 


आपने जो उपकार किया ६, उसके लिये धन्यवाद देने 
के लिये हमारे पापसर कोई शब्द नहीं है । 
' ; क्षिजीददीप में दो लां हिन्दू रहते है, जो सन्‌ 
१६१९ ` तक शर्तवद्ध कुली-प्रथा के बन्धनो मे पड़े 
अत्यन्त ` ्टीन जीवन व्यतीत कर रहे थे । महामानव 
एण्ड साहब के अथक प्रयतो से उनका उद्धार हुमा 
.. ओर भानवे ही उत दीप के प्रधान कर्ता-धर्ता है । 
वे भारत भौर यहो की संस्कृति से सम्बन्ध बनाये रखने 
के इच्छुक है ओर इसतिये जव कभी मम्भव छोत्ता है 
अपने कुछ छात्रो को भारतीय विद्यालयों, जैसे गुस्कुल 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक २२. 


कोगिडी, हिदू विष्वविद्यालतय भादि में भेजकर. शिक्षा 
दिलवाते है । कुछ छत्राय भी कन्या महाविद्यालय 
जालन्धर में आकर शिक्षा प्राप करती है । ये सव 
फिर फिजी परुचकर वँ शिक्षक का कार्य करके अन्य ' 
लोगों को भारतीय धर्म तथा संसृति का ज्ञान प्रदान 
केरे है । फिजी के ्ेषट्रल इण्डिया आर्गेनाइनेएन" 
के अध्यक्षश्च विष्णुदेवने विरलाजीसे इस कार्य 
में सहायता देने की प्रार्थना की तो उन्होने दो छत्रो 
को हिन्द्र विश्वविद्यालय, काशी में रहकर हिन्दू-धर्म, 
संसृति, आचार तथा संस्कृत भाषा का अध्ययन करने 
के लिये उनका समस्त व्यय देना स्वीकार किया । 

इसके अतिरिक्त सामाबरूला नगर फी “रामायण 
मंडली" के मद्दिर के लिये विरला जीने श्री राम,. 
सीता, लकमण ओर हनुमान फी चार सुन्दर मूर्ति भी 
प्रदान कीं, जो वरहो एक वड उत्सव के साथ वेद-मन््ौ 
दवारा -पूजा करके प्रतिरित की गहं । 

जव दक्षिण अफ्रीका में एक "आर्य-मन्दिर' वनाने 
काकाम वीचमेंष्टीरूकगयातो वहोकेनेताश्री 
भवानी दयाल संन्यासी ने जो उन दिनों भारतम ही 
धर्म-प्रचार करे लगे ये, विरला जी को पत्र लिखकर 
उस कार्य मे सहायता करने की प्रार्थना की । इस 
कार्य में उन्होने सहयोग प्रदान किया । साय ही दक्षिण 
अफ्रीका के प्रधान नगर “डरवन" के आर्य समाज मन्दिर 
के लिये वेद-मन्त्र युद हुए कई शिला-पट भेजे गये । 
पूर्वी अग़़ीका में धर्म-प्रचार के लिये आर्य समान के 
परसिद्ध नेता श्री चादकरण शारदा को भना गयां । 
इस अवसर पर विरला जी ने शारदा जी को पत्र भेना 
उससे विदित होता है कि दिनुत्व की रक्षा ओर वित्तार 
की उन्दे सदैव कितिनी चिन्ता रहती थी-- 

“आप पूर्वी अफ़ीका के दिनदर नेताओं से यह 
निवेदन करे कि वे मुसलमानों को सन्तुष्ट कले की 
नीति के अनुसार भपने को हिन्दुस्तानी" कहने का मोह 
छोड़कर “हिन्दू शब्द फो अपनाये । उनके ध्यानमें 
यह बात अकिति रहनी चाहिये. कि मुसलमानों को सन्तुष्ट 
करने की भावना का परिणाम भारत मे क्या दुभा 
मार्य समाजी भर सनातनी का भेदभाव भी हिनदू-संगठन 
के लिये घातक है । दोनों को उदार होना चाहिये, 
यसा प्रचार भापके दारा किया जाना चाहिये + परं 
अपने धर्म प्रचार का आग्रह होने पर भी हिन्दू-धर्म 


२.६ सासकृतिक चेतना फे उन्नायक 


के सम-भाव सिद्धान्त के अनुसार वै दसरो पर मे 
आक्षेप करना उचित नर्हीं सभद्गते ये, जिससै किसी को 
बुरा जान पड़े या दित दुखे ! इसलिये आपने पत्र के 
अन्ते में इस बात का भी संकेत कर दिया-- 

“एक बात कां ओर भी ध्यान रखना चादिये कि 
सार्धेजनिक भाषणों में आप जो कुछ भी मुसलमानों या 
ओर किसी के सम्बन्ध मेँ कहे, तो भीठे श्दोमेदी 
वोत । कटु शब्दो मे कटी गई वसतु का प्रभाव उतना 
अधिक नदीं रहता 1" 

अण्डमान' टापू (काला पानी) के पास कचात नामके 

एक टापू हे 1 उप्तम आदिवासी जाति के लोग रहते 
है, जो कुछ समय पहले तक हिन्द माने जाते ये । 
पर्‌ गत द्वितीय महायुद्धं के पश्चात्‌ इग्तैष्ड भौर अमेरिका 
के ईसाई पादयियों ने उस तरफ ध्यान दिया ओर वर्ह 
की ६०० की जनसंव्या में से ४०० को ईसाई चना 
लिया । उन्होने वों अपने दो पक्के गिर्जाधर भी 
वनेवाये । यह देखकर वँ के आदिवातियों की नेता 
री चंगाने श्वी विरला जी को पत्र भेजा कि, “यदि 
ने आदिवासि्यो कै सिये एक मब्दिर बनवा दिया जाये 
तो उनको मपने धर्म का कुछ परिचय मिलता रहे ओर 
उनकी रुचि अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ बनी रहे 1” 
विरला जीने इस कार्य के महत्त्व को अनुभव करके 
वौ एक मन्दिर का निर्माण करानि के सिये आवश्यक 
सहायता दी जिससे वों के निवासि्यो भँ धर्म-प्रचार 
का कार्य होने लगा दै । अण्डमान ओरं निकोवार में 
भी उन्हेनि पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया, यद्यपि 
वँ की १५००० आबादी मै से १२००० को ईसाई 
जनाया जा चुका है ओर रेप ३ हजार को भी जपने 
सम्प्रदाय में शामिल केरे की ईसाई भिशनरी पूरी 
कोशिश कर रही है । 


भरवासी महिलाओं म भारतीय वेशभूषा 
का भरखरि 

दक्षिण अमेरिका के समीय त्रिटिश्च गायना, उच 
गायना ओर द्विनिडाड आदि में हिन्ुमों की एक बदी 
संख्या निवास करती है { पर बहुल समय से दिदेथियों 
के सम्प भे रहने जौर भारतवर्षं आना-जाना कमटो 
जाने पर उनम हिन्दु का भव क्षीण होने लग गया 
था 1 यह मासूम होने पर जुगनकिशोर जी ने वहो 
के धार्मिक कार्यकर्ताओं से पत्र-व्यवहार करके कई छात्रो 


को भारत युलाकर धार्मिक शिक्षा दिलवाई भौर वँ 
की अनेके संस्यामों को धार्मिक पुस्तके आदि भी भेजी 
रई । वर्ह से मानि बाले छात्र भें एक श्री रघुनाय 
थे जिन्होनि मायनावासी दिन्ुभों की मवस्या का परिषिय 
देते हए वतलाया-- ५४ 

“वरहो मार्यं समाजियो भीर सनातनधर्मियों मे प्रायः 
शाघ््र्य हुमा कते है । लोय वहुधा भारत से ग्रन्थ 
मेंगवाकर पढ़ा करते ई । पुराने लोगों में वर्ण-गयवस्या 
अव त्तके है । वर्णं केवल चार है, उपजाति से कोई 
मतलव नहीं 1 शादी -विवाह धीरे-धीरे वर्णसकरता को 
प्राप्त होते जा रहे है । खान-पान मे कोई परहेज 
(छुआद्रूत) नटीं है । जिसकी जलँ इच्छा होती टै । 
खाते-पीते है पलु पुराने लोगो में कुछ विचारे भक्ष्य 
है, तलाक-प्रथा चलती है । विवाह आदि संखा 
वेद-विहित होते रै । श्रावण मासे मेँ शभागवेत्‌-सपराह" 
तथा यज्ञ हुआ कर्ते है 1 रोमलीला, रसलीला आदि 
प्रायः हुमा करती टै । कथा, पूजा, कृष्णजन्माष्टमी 
तथा रामनवभी पर्व विशेष रूप से मनाये जाति है । 
हिन्दुओं का कोई खास मद्दिर नहीं है । रमायण, 
महाभारत की कथा सोग बद प्रेम से सुना करते है । 
पुराने दिन्द्र भद भी धोती कुर्ता पहनते ह । भौतं 
साडी, सरहेमा, करती तथा ओदनी का व्यवहार करती 
ह ) विवाह म्ता-पिता करके ह । घरमे साधारण 
हिन्दी बोली जाती हे ।” 

गायना के एके शिक्षा प्रचारक श्री जी. आर. द्वारका 
नेविरलाजीते भारतमे रहने को व्यय दिये जानि पर 
श्री रमेश एल. किशन नामक छत्र को यौ भेजा 1 
उन्होने अयने यत्र भें लिका--"भब यह छात्र मापके रायो 
मे समर्पित हे । वयँ उन्हे अपना रेसा व्यक्तित्व निमणि 
का अवसेर भ्राष्ठ होगा जिसे वे गायना के सांसृतिक, 
धार्मिक गौर आध्यासिक क्षेत्र मे उस्तेखनीय कार्य कर 
सै 1 वर्पो तकभ इस चेष्टा मे रहा कि हमारे यँ की 
धार्मिक संसा अपने युवक को भारत भेजकर धर्म की 
शिक्षा दिलाने का यत्न करे किन्तु किसी ने इस भोर ध्याने 
नहीं दिया } अन्त में ने स्ववं ही व्यक्तिगत रूप से 
आपके आगे अपनी प्रार्यना उपस्थिते की मौर जपने उमे 
स्वीकार कर लिया 4” 

द्विनिदाड से भारतीय राजदूत श्री भानन्दे मोदन 
सहाय मे विरला जी को पत्र मँ सिखा कि “बही लन्ना 


से कहना पडता है कि यर्हौँ की इिन्दू-चिर्यो सादी 
पहनना भूत गरई ह ओर ईसाई, नीग्रो मादि जातियों 
फी तरह गाउन भौर रणो देस (सवत्प वस्र) धारण 
करने लग ग्रं है । अब जो भारत सेवाश्रम मिशन 
के ब्रह्मचारी राजकृष्ण यर्होँ भये है, वे र उपदे मेँ 
भारतीय नारियों से साडी धारण करने को करते है । 
सादीष्रारा टी वे इस पश्विमी गोलार्ख में ईसाई, चीनी, 
नीग्रो आदि जातियों के वीच अपनी भारतीय विहेयता 
` को भ्ुण्ण रख सक्ती है. 1 स्वामी जी के उपदेशों से 
प्रभावित्त होकर भषिला्ये हमसे सादियों की मोग कले 
लगी ह परन्तु यों उनका प्रचार न ्टोने से अभी तक 
हमने कभी भारत से सादियों मेगाईृदहीन्थीं। आशा 
है भविष्य में य्ह की हिन्दू सिर्यो सादी एवं अन्य 
भारतीय पहने फो प्रध्रय देगी ।*” 
षस पत्र के उत्तरमें विरला जीने लिवा कि 
“पचास सूती साद्वियो भेजने के तिये किशाराम काटन 
मिल, कलकत्ता" को लिख दिया गया था ओर उन्दने 
, भेजना स्वीकार भी कर तिया था, पर सरकारी वन्धनों 
के कारण उनके भेजने मे देरष्टो रही है ।“ कु 
ममय वाद ये सादं द्विनिढाड पु द भौर स्यो 
के भारतीय वेश-भूपा मेँ रहने से वँ का सामाजिक 
वातावरण वदलने लग्र गया । 


विदेशियों से सम्पर्क 
स्व, जुगलकिशोर जी केवल प्रवासी भारतवासियों 

मे ही धर्म-प्रचार करके सन्तुष्ट न हो गये । वरन्‌ 
हिन्दुत्व के प्रेमी विदेशियो से भी सदैव पत्र-व्ययहार 
द्वारा तथा अन्य प्रकार से सहयोग देकर सम्पर्क बनाये 
रहते थे ओर उनको धर्म-प्रचार मे भागलेने की प्रेरणा 
देते ये अथवा जँ करीं किसी को हिन्द तया- बौद्धो 
के मुकावते मे ईसाहयों आदि को प्रोत्साटन देते देखते 
थे तो उसको भी विरत करने की चेष्टा करते ये 1 

`` श्री फिलिप सियार नामक अग्रेन भारत मे दिनदू 
सभ्यता ' तथा संस्कृति का अध्ययन करने अये ये 1 
जव वे अपने देश को लौट गये तो विरला जीने 
उनको एक पत्रोत्तर मे विवा था-- 

` “जानकर प्रसनता हुई कि आप हिन्द धर्म के 
उच्च आदर्श, उदात्त सिद्धान्तो ओर वेदान्त दर्शन से 
` भैरिति होकर पश्चिम मेँ आर्य -हिन्द सिद्धान्तो का प्रचार 
"कर रहे हं तथा वन भौर साहित्य को आपने अपना 
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कार्य-कषेत्र बनाया है । आप स्वर्यं जानते है कि कला 
ओर साहित्य बिना माध्यासिक आधार के उसी प्रकार 
निरर्थक है जिस प्रकार आत्मा के विना शरीर । विशेषकर 
प्राचीनं भारतीय कता ओर साहित्य तो माध्यास्मिक 
अदर्श से मओत-प्रोत है भीर उनकी पृरुभूमि धर्म है, 
जैसे कि अजन्ता, एतोरा, रेलीफैण्टा आदि की 
कला-कृतियो तथा वेद से लेकर आधुनिक सत्कृत वाद्मय 
सेषिद्धटै1 


एकं फ्रासीसी महिला डी. डला नाय भारत मेँ 
दी-लिद्‌ की परीक्षा देने भई धी । वहर्दी भी 
बहुत अच्छी तरह जानती थी । यहो आकर बह 
भारतीय धर्म से हुत प्रभावित होकर बौद्ध भिभ्ुणी 
षो गई ओर दार्जिर्तिग मे रहकर तिव्बती भाषा सीखने 
लगी । उसने विरला जी को लिषा-- 

“मभी भ तिन्वती भाषा सीख रही हू । सभ्यता 
के क्षत्र मेँ भारत मौर तिव्वत का सम्बन्धः बहुत प्राचीन 
व महान है । कलकत्ता विश्वविद्यालय से मुञ्ञे गवर 
छात्रवृत्ति मिली थी, पर वह इस वर्षं बन्दै । भें 
बुद्ध भगवान के नियमानुसार भिक्षा के लिये नाती हं 
किन्तु कभी-कभी यह भी नहीं हो सक्ता । स्वरी छने 
के कारण यह कार्य ओर भी मुस्किलि है । भँ धर्मराला 
मथवा मन्दिरे भें पुर्यो तथा भिशषुमो के साय .नहीं 
रह सकती । भें निर्धनता से नहीं डरती । संन्यासी 
का धनी होना अच्छा नहीं है, मेँ सिर्फ यह चाहती [4 
कि भेरा काम चल सके ! भारत मेरे लिये दूसरी 
माटू-भूमि है 1" पत्र को पाकर विरला जीने अपने 
द्रा स्थापित “भार्य धर्म सेवा संध, द्वारा उक्त महिला 
को कई वर्ष तक छात्रतृत्ति दिलाई धी । 


भारतीय संस्कृति ओर जर्मनी 
जर्मनीकेश्री गणेश ने विरला जी को.पत्र में 
लिवा कि, “भ दिन्दू-धमं ओर हिन्दी का अध्ययन 
करने गीता प्रेस, गोर्यपुर मेँ आ रहा हं । अगर 
आप छः महीने वेः सिये एक छात्रृत्ति मृजे दे रके तो 
वड़ी सुविधा हो जायेगी |” 
विरला जी ने उत्तर में लिखा कि--“माप न्दू 
सृति ओर धर्म का यथेष्ट ज्ञान तो जर्मनी मेँ रहकर 
खी प्रा्ठ कर सक्ते है । इस उदेष्यते मै कुछ भारतीय 


 धर्म-प्रन्य मापके पास भिजवा रहा हँ । मगर आप 


संत भाषा को जान प्रात कर लें तो आध्यासिक 
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शान का अनन्तं भण्डार आप हस्तगतं कर सक्ते है । 
अआपिके देश में संस्कृते भाषा के प्रकाण्ड विदान भैक्समूलर, 
दायतसन्‌, मेवर आदि टो गये £ उन्ठेनि संत भाषा 
५ अदीसेवाफी दहै । इसके तिये म उनके भाभारी 
ह 1" 

"संसार में भितने मतमतान्तर धर्म" के नामे 
प्रचलित रै, उनमें आर्यं (दिनदू) धर्म के सवसे प्राचीन 
है 1 यह क्री एक जातिया देश के लिये सीमित 
नेहीं ६ै, ओर म यह किसी विशेष व्यपति या उसके 
रै ग्रन्थ परे भवलम्यित £ । इसीसिये सको 
शमानव -धर्म', “सनातन -धर्म' या आर्य -धर्म' भी क्ते 
है । जर्मन सोम भी आर्य £ । षएमतिये प्राचीन 
आर्य संसरति तथा, संस्कृतं भाषां की र्षा भर उनति 
करना आप लोगो का भी उतना ठी कर्तव्य ट, नितना 
किम लोगो का । जर्मन शब्द तो, कदाचित संत 
-र्मन' (ब्राह्मण) का विगड़ा हुमा रूप ठी है । मगर 
आपका निश्चय भारत मानि काष्टोगा तो, जर्टो तक 
ष्टो ्केगा, ६ महीने के तिये छातरदृत्ति फा प्रवन्ध 
आपके तिये कर दिया जयेमा 1" 

होदस्ट पेट जोदद नामक जर्मनी के निवासी योग 
की शिक्षा प्राप्त करने ऋषिकेष के शिवानन्द आश्म भें 
आये वों पहने परः का गया किः कमरे ओर भोजन 
के तिये ७५ रु. भासिकं देना पदेगा । उन्दोनि एक 
पत्र लिखकर विरला जी से प्रार्थना की कि इतना खर्च 
दे सकने की परिस्यिति मेरी नहीं है । एेसा जात हुमा 
कि आप एते व्यक्तियों की सहायता करते है, जो 
योग-साधना आदि के मार्गं मे अग्रसर होना चाहते 
है । वर्तमानं भ स्वर्गाध्रममे घ्दयाहुभादू। 

उत्तर भें विरला जीने लिखा कि “आप रण्डे देष 


कै रहने वाले हँ जरौ के रहन-सहन का स्तर ऊँचा टै । . 


इसंसिये उतना तो हेम कर नहीं सकते, पर स्वर्गधम मे, 
जहल भआप ठरे है, आप चाहे तो एक-दो वर्ष रह सक्ते 
् । आपके भोजन तया छोरी-मोटी आवश्यकताओं की 
पूर्ति वहीं सेदो जायेगी । इस पत्र के साय पचास रूपये 
जेव खर्च को भेजाजारहा है ।“ 


हिन्द-भक्त डो. स्मेकल 

चैकोस्लोवाकिया के एक सज्जन ड. स्मेकल भपने 
देशभ हिन्दी का प्रवार कर रहे थे. ! उन्डोने विरला 
जी को लिखा कि वै भात्त-यात्रा पर आने बाले है 


भौर विरता जीसे भेट टना घाहतै षं । बिना 
जीने उनकै उत्तमे उनी हिन्दी ढी प्रशमा कते 
हुए सिष्य कि--“मापने नैमी शुद्ध संसरति सजीव 
हिन्दी में प्र विणा उसे पदृकर मत्यन्त प्रगनता हुई । 
पमी हिदी तो यणो भी बहुत ते पद-निे भारतीय 
नटी नियते । भै दन्द धर्म, संकृति मौर दर्शन के 
सम्बन्ध में कुख पुस्तके भेन रषा ह 1“ 

इसके बाद विरला जीने दो. स्मेक्त के शोध्य 
के तिये वहुमूत्य कोष भीर शोध-्रन्य भिनवाये 1 
हौ. स्मेक्त ने आयामी प्रर्मे यहभीतिपाषहैकि 
“ैकोस्नोवक्िया में रहते हुए भी मै भारतीय दंगे 
रताद । मेरीपुप्री का नाम शदिरा' तयापुत्रका 
"अस्ण' रपा गया है ओर वे (नमस्कार कहना सीस 
गये । मेरे घर की दीवा पर भारतीय पित्र लटके 
रहते है ओर मेज पर एक देवी पूर्ति र्षी है 1“ 

विरता जी के देहावसान का समाषार पाकर ठ. 
स्मेकल को मपार शोक हुमा ओर उन्दोनि निवा ६ कि-- 

“विदेशों मे अपनी दूती माठृभापा"रिनदी का 
एक तुच्छ सेदक षटोने के नते भं भी बिप्ताजीकेन 
रहने से मनाय व निराधम-साष्टो गया 1 भरे 
भारतीय विचा से सम्बन्धित प्रचार, अध्यापन, पोधकायं 
की-बरद्धि मेँ उन्होनि जो उदार सष्टायता दी, वह भ्म 
वात का प्रमाण हि कि उनका हिन्दी के प्रति गम्भीर 
गहरा मम्बन्ध था । बे हिन्दी के विकास ओर विदेशों 
मं भी उसके प्रचार पर ध्यान देते रहे । वे निःन्देह 
भारतीय संसृति के गौरव की रक्षा ओर अभिवृद्धि के 
क्षेत्र मे एकं प्वलन्त उदाहरण धे । वे भारत-भारती 
के महाप्राण ये ।“ 


अमेरिकन में प्रचार 

अभेरिका निवासी जार्ज लेवी नामक सज्जन हिन्दू 
विश्वविद्यालय में अध्ययन करने अये । ये पहले जापान 
मे रहते वाली अमेरिका की सेना मेँ काम कतेये । 
सी बीच में वे बौद्ध धर्म की तरफ आकर्पित हुए भौर 
बोद्ध भिभु बन गये । उनके अध्ययन का व्यय अमेरिकी 
सरकार ने देना स्वीकार किया था, आरम्भ मे जब 
उनको आर्थिक कठिनाई पडी तो उन्दने बिरला जी 
को लिखा । विला जी ने उनको आवश्यक सहायता 
भेजकर यह भी सम्मति दी कि “दिन्दू-धर्म से प्रेम 
रखने वाले विदेशियो को भारतीय दर्शन-शस्ि, गीतः, 


वेदान्त आदि पर अंग्रेजी मे लिखे अरन्यां का अपने देश 
मे रहते हुए भी अध्ययन कला चाहिये ।“ 


हवाई टापू के विश्ववियालय के कुलपति श्वी ग्रेग 
सिंक्वेयर जवं भारत आये तो उन्होने विरला जी से 
धर्म विषयों पर वातलिप किया । उसके सदू-व्यवहार 
ओर आध्यासिक जीवन से वे इतते प्रभावित हुए कि 
उन्होने कु समय वाद विरला जी को एक पत्रमे 
तिखा--भ अनुभव करता दँ कि काण मँ अमेरिकन 
न होकर एकं भारतीय ही होता । एक भारतीय के 
हृदय में ही मानवता की एसी विरासत सम्भव हे । 
मुके पक्का विष्वास है कि पाश्चात्य संसार भारत की 
संसृति भौर दर्शन से बहुत कुछ सीख सकता है ।” 


श्री सिक्तेयर फो उतर देते हुए विरला जी ने 
लिखा, कि “भारतवर्षं श युद्ध-जर्जसिति संसार को अपना 
शान्ति ओर शुभकामना ' का सन्देश सुनाने मेँ सफल हो 
यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है 1“ = 


स्वीडन के एक विद्वान हैन्स फरैडलैड योग की शिक्षा 
भ्रा करने उत्तरकाशी तक परु गये ओर वँ अनेक 
भारतीय योगिरयो से मिलकर इस विषय की जानकारी 
भ्रात की । उन्होने साधना-काल मे सहायता की प्रार्थना 
की तो बिरला जी ने इस सम्बन्ध में यथासम्भव व्यवस्था 
करके उनको योगी व्यास देव जी से योगाभ्यास की 
शिक्षा प्राप्न कटने की सम्मति दी थी } 


; इटनी की एक धर्म-श्रद्धा रखने वाली महिला ने 
विरला जी कौ वेड दिन के अवसर पर शुभकामना का 
पत्र भेजा ती उसे विरला जी ने अपनी “धर्म-समभाव' 
की वृत्ति का परिय देते हुए _लिवा--“ईसा की 
अनुयायिनी ्ोने की दृष्टि से आप र्ईसा की शद्धा की 
दृष्टि ते देखती हे, यह आपके लिये स्वाभाविक हे परन्तु 
हमं भी ईसा को एक सन्त, महात्मा तथा ₹ईश्वरभक्त 
हयेन केः नाते आदर की दृष्टि से देवते द । सन्त, 
महात्मा ओर महापुरुष कसी भी देश के हों हमारे 
तिये आदर के पात्र है । हमारा धर्म हमे सवके साथ 
प्रम करना ओर बुराई को छोडकर किसी करे साय धृणा 
न कले की शिक्षा देता दै ।-खेद की बात हे कि 
लोगों ने अज्ञानवश या सार्थवश धर्म के नाम पर अनेक 
संकुचित छोटे-बडे समुदाय या सम््रदाय वना रवे 
ओर उन सश््रदायो के अनुसार प्रचलित रीति-रिवाज 
तथा रूदो .को धर्म" कानामदे रखा है |” 


सांस्कतिक चेतना के उन्नायक २.१२ 


जनरल उगलस,मेक आयर की पत्र 

विरला जी इस प्रकार निरन्तर विदेशियों के सम्मुख 
हिन्दू-धर्म ओर भारतीय संकृति के उज्वल पक्ष को 
उपस्थित करने का दी प्रयल नहीं करते रहते धे, वरन्‌ 
जव कभी हिन्दू ओर बौद्ध-धर्म का किसी के द्वारा 
अहित छोता देखते थे तो उनके निवारण की चेदा भी 
करते थे । जवे उनको मालूम हुआ कि जापान पर 
अमेरिकी सेना का शासन होने के कारण उसदेणमें 
वौद्धमत का हास हो रहा है ओर जापानियों कौ ईसाई 
वनाने की जोर-शोरसे कोशिश कीणजा.रहीषहै,तो 
उन्टोनि व्हा के अमेरिकी शासक जनरल मेक आर्थर 
को एक पत्र भिनवाया जिसमें कहा गयां था-- 

“हम भारतवर्षं की भिन-भिन हिन्दु तथा बौद्ध 
संस्थां की ओर से आपकी सेवा में निवेदन करना 
चाहते है कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस समय 
ईसाई मिशनरी 'लोगों के दल के दते जापान मे आ 
रहे है ओर कुछ ही दिनों मेँ ५० हजार जापानी भपने 
पूर्व पुर्यो के बौद्धधर्म से च्युत होकर ईसार्ई बना लिये 
गये हँ । यह भी सुना है कि वौं के शासन पर - 
अमेरिका का प्रभाव होने के कारण शासन की भरसे 
ईसाई मिएनरियों को ईसाद््यत कै प्रचारं भ अनेक 
अनुचित ओर पक्षपातपूर्णं सुविधायें प्रदान की जा रही 
है, यदि यह वात सत्यहै तो यह अमेरिकाके लिये 
बड़े कलंक की वात होगी क्योकि अमेरिका सदा से 
अपनी उदारता, धार्मिक निष्पक्षता तथा उच्व भावना 
के लिये प्रसिद्ध है 1” , 

, ` इसका उत्तर देते हुए जनरल मेक आर्थर ने 
लिवा--“यह सत्य है कि यँ ईसाई मत के' नेता है 
ओर मिशनयी भी है जो जापानी लोगों की आल्मिक 
ओर शारीरिक भावश्यकता्ओ. को पूर्तिं मेँ लगे ए 
है, परन्तु साय ही य्ह बौद्ध भिश्चु ' यथा अन्य वहूत 
से म्तोँकेलोगभीरहै, जो इसी प्रकार का कार्य कर 
रहे ह । जापान में वर्तमान शासन सम्बन्धी भीति के 
अनुसार या उसके प्रभाव से किसी के साप पक्षपात 
नहीं किया जाता अपितु सव अपने-अपने धर्म सिद्धान्तो 
ओर्‌ उपदेशों का प्रचार करे में स्वतन्त्र है । ” 
श्रीमती केनेडी को धर्म ग्रन्थों का उपहार 

विरला जी हिन्दू-धर्म ओर संसृति के प्रचार के 
लिये अनेक तरह से -प्रयल कियए करते ये । विदेशों 


इस प्रकार श्वी जुगलक्शोर जी ने अपने काम 
ओरनाम का विना दिंढोरा पीटे देश-विदेश मे हिन्दू-धर्म 
भौर भारतीय-संस्कृति के प्रचार का जितना अधिक 
कराम किया था, उस पर जव हम ध्यान देते टै, तो 
उनकी निस्पृहता ओर यश तथा ख्याति से दूर रहकर 
धर्म तेथा जाति की सेवा करने की मनोवृत्ति पर स्वयमेव 
श्रद्धा होने, लगती है । उनके परिचितो का कहना है 
कि यद्यपि इस प्रकार के प्रचार ओर सहायता कार्यों 
मे उन्होने अगणित स्पया खर्च किया, पर जर्हौँ तक 
घना उन्होने, ये समस्त कार्य चुपचाप एसे ठंग से कयि 
जिससे उनके निकेदवर्तियो को भी उसका.पता न लग 
सके । उनकी इसी भावना जर प्रवृत्ति को देखकर शरी 
वृजकरृष्ण रचोदीवाला ने लिषा हे- 

“श्री जुगलकिशोर जी के सम्पर्क में मेँ पूज्य गधी 
जी द्वारा आया । उन्होने हिन्दू-धर्म की निततनी सेवारये 
की दहै, उतनी शायद ही किसीनेकीष्ठों ! उनके कार्य 
को देखकर मुने "गीता" का यह कयन याद आता है-- 

. प्राप्य पुष्यकरृतां सोकामुपित्वं शाश्वती; समाः । 
शुचीनां श्रीमन्तो गेहे योगभष्टोऽभिजायते ॥ 

इस श्लोक के अनुसार “विरला जी. शायद पूर्वं 
जन्म के कोई योगभ्रष्ट पुरुष ये, जिन्हे अपनी साधना 
पूरी करने को यह जन्म लेना पड़ा ।"' 

. ' विरलाजी के पिता राजा बलदेव दास जी भी 
कभी-कभी उनकी चर्चा चलने पर कठा करते ये-“सन्त 
ह, महात्मा ह, साधु ' है । दित्ली, वृन्दावन, पटना 
भादि सव जगह अपने खर्च से मन्दिर बनवाये है ओर 
उनमें नाम मेया देता है ! मैने कई वार इससे भपना 
माम. देने को कहा, पर वहं नही माना 1” ' 

जव्‌ हम वर्तमान नेताओं की यशनिप्सा को देखते 
है, जो योड़ा-सा प्रदर्शन कर्के ही सवसे अधिक ध्यान 
सपना वर्णन ओर फोटो अखवाते में छपने पर दिया 
करते ठै,'तो विरला जी की इस प्रकार गुमनाम रहकर 
कर्व करने की मनोवृत्ति पर आस्च्य होता हि । 
अघयूलोद्धार के समर्थक ~ 
+> यद्यपि विरलाः जी का जन्म मारकाड़ी समज मे 
दुभा था, जो कि द्माद्धूत के मामने मे बडा रूढिवादी 
माना जाता है, पर हिन्दुओं की एकता दृदिगोचर रखकर 
उन्होने दस भावना को कभी प्रश्रय नीं दिया । यहो 
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तक कि एक वार हौली के भवसर पर जब वे बनारस 
की कोठी यर थे, सव नौकर उनसे रोली मिलने माये 
भर भुलाल-अवीर लगाया } उस्र समय एकाएक उन्होने 
कहा--अरे, जमकू (मेहतर) क्यो नहीं आया । उसे 
भी बुलामो ।” इस प्रकार मकर ने भी वर्ह आकर 
विरला जी फो गुलाल लगाया । 

निस दिन डो. अम्बेडकर ने लोकसभा मेँ भाषण 
देते हुए कहा किं हिन्दुओं में शूद्रो की भी सेष्या ६० 
प्रतिशत है,.उस दिन विरला जी नै इसका विरोध करते 
हए जोर के माथ कहा-- ॥ 

“ोक्टर अम्बेडकर का कथन न केवल असत्य है 
वरन्‌ शरारत से भरा हुआ तथा दिन्दुओं मेँ परस्पर 
विरोध फेलाने वाला है । अम्बेडकर जी ने यह ओंकंडा 
कर्य से पाया, यह तो वही वता सकते ठै, लेकिन 
वास्तविकता वित्कुल इसके विपरीत है । शूद्र कहे जाने 
वालो की संख्या हिन्दू समाज मे बहुत थोड़ी है ! शूद्रो 
की बातत जाने दे, जो अद्ूत कहे जाते है, उनकी संष्या 
भी उतनी नहीं है, जितनी सरकारी किट में दिखाई 
गई है । यह अगरेजी राज्य के समयसे हिन्दुओं को 
छिन -भिनन करके उसके राजनीतिक मत्व को घटने 
की सरकार फी कुटिल नीति का परिणाम था कि अद्धूतों 
की संख्या जनगणना म पचि करोड़ दिखाई गरट्‌ } अव 
देखा लगता है कि डो. अम्बेडकर भी श्रो की संखा 
६० प्रतिशत वताकर पारस्परिक विदेष . की ` भावना 
उभारकर हिन्दुओं से , अपना चिरसंनित बदला तेना 
चाहते हैँ 1" 4 

, इस सम्बन्ध में विरला जी के विचार वदध प्रेरणादायक 
ये. भौर उरन्ोनि जव कभी अवसर आया इस भेदभाव 
की भावना का बड़ जोर के साथ खण्डन करिया । 
उन्टेनि एक लेख मे कहा है--“अपने को धर्म-दास्रो 
का ,जानकार मानम वालों को यह भी पता नहींकि 
अद्ूतो मे किसकी, गणना करनी चाष ? क्या कारण 
है कि नासिक ओर पूना मे उन शिक्षित ओर वीर 
जाति को, जो शिवानी के सिपाही ये, लोय अदूत 
मानते है, ओर उन्ही की जाति वालो को दूसरे प्रान्त 
में अदत नर्द मानते, एक जाति, एक पान्त मे अदत 
मौर दूसरे में नहीं । सौ ;वर्पं पते जिसको अदत 
मानते थे उनको मव वैसा नहीं मानते । अव अन्य 
जातियों को भ्त मानने लग गये हे । यह कोई नी 
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सोचता कि अचतूत कितने दै भौर कँ षै तथा क्यो 
आओरक्षेसे बन ये ? लय यह भी नहीं सोचते कि 
इन चोदीधारी तथा राम के भक्तों को स्वधम मे रहते 
५ नीच मौर चोटी कठा देम पर ऊँचा क्यो समस्ते 
= २) 

मदिर मे ररिजन प्रवेश की समस्या पर विरा 
जी का मते प्रगतिशील था । उन्होने अपने समस्त 
मदिरो मं जिनकी सेख्या चहुत अधिक है, सिवाय सूत 
के रोभियो ओर पारलौ कै ओर किसी के प्रदेश पर 
प्रतिबन्ध नीं लगाया है ! उनका कटना षा 

“दि मूर्तिं मे देवता ओर भगवान की भावना 
स्णते षो सो बह अपव्िदो ही नहीं सक्ती, ओर 
यदि भगवान की भावनां नहीं स्खते, तव उसका क्या 
अपित्र होमा ?" 

बिला जी जैसे "धर्म-भक्त' का यस्तो के प्रति यह 
न्याययुक्त व्यवहार ओर भावना उच्च देर्ण के हिनदुभों के 
तिये अनुकरणीय है । पेमा कोई न्दू नही जान पडता 
जो उनको 'आधुनिक्तानादी' अयदा 'अयार्भिक' कट सके } 
उनके अनेके सहयोगियो का तो कथन है कि उनकी भक्ति 
इतनी दृद थी कि उनको अनेकं वार भगवान्‌ की दैवी 
षा का प्रत्यक्ष परिचय मिलता करता था । 


व्यावहारिकं अध्यात्म के उपासक 
विरना-परिवार भारतवर्थं का प्रमुण व्यवसायी ओर 
दूजीपति मानि जता 1 अधिकंष लोगों कातो यद 
विश्वास है करि मरि देष र्मे उससे बड़ा "धनी" ओर्‌ कद 
नी है । दस कारण जनता का एक वर्म उसकी विपरीत 
आलोचना स्यि कप्ता है ओर उमकी गिनती 
-शोपक-समुदाय' मेही करता है { भारतीय संदे 
भी प्रायः उस्न पर अमिक प्रकारके दोपारोपण ओर आक्षेप 
कयि जतिष्ट । यह सव होनि पर भी भुगलक्शौर जी 
के सप्वन्धमें लोगो की किकी प्रकार दूपिति भावनान्‌ 
यी । यन्लोतने बहुत व्यो से व्यापार में सक्रिय भाग सेना 
छोड़ दिया था मौर अपनी समस्त शक्ति, समय भीर्‌ 
सायन समान हिति के कायो मे ही लगते रहते पे } 
उनके कार्या पर विवार करके हमको यह अनुभव 
हयेताष्ै, कि शी जुगलक्शिर जी के चपिवि क्य प्रधान 
अप स्पया कमाना या धनी होना नहीं या, दर्‌ अपने 
कमाये ध्न को उन्हेनि बहुत सो-समञ्ञ कर देश भौर 
जाति के उत्थान के काथो मे ख्व स्थि, धमीसेवे 


शे ओर अनुकरणीय पुरस्ो की प्रेणी मे मति है) 
शस प्तू पर विचार करके प्रसिद्ध साहिलिक सेठ 
शविन्द दार जीने लिष्दहै 

श्री भुगलक्शिर जी की सूरी धन कमाने मेँ 
महींथौ । धनतो उनके पहले भी बहुत ने कमाया 
था, आजमी कमा रटे ह परल्तु उनकी दवी धी घन 
कमाना भौर उसका उचिते विनियोग केता । गगोधी 
घ्री ने कहा है--““धनिक वर्गं अपने को अर्जित सम्पत्ति 
काद्र्री समन्ने ! वाप के इस सिदान्तं के भनुसार 
दर्द रूप मे अपनी ही अर्जित सम्पत्ति के मग्वन्य मे 
व्यक्ति कौ सतत्‌ जागरूकता कै साय यह देखना हीना 
है किं वह सम्पत्ति का दिने हिस्सा किस कार्यमे 
खर्च करे, उसे कैसे सुरक्षित स्ये ? वह यष भी ध्यान 
र्खे कि उसका प्रवाह तो वन्द नहींहयोरहाहि? 
जुगलकिशोर जी ने इन तीनों दियो से भपने को 
ट्सयै मानकर अपनी सम्पत्ति का सर्व साधारण के निमे 
संतुतित्त उपयोग किया था 1” , 

आकल अधिकोश धनकान यह सम॑षते हे भीर 
अवसरे आने पर कह भीदेते कि मारा धनदे, जसे 
समङ्गे खर्च करेगे भौर वास्तव ये बहुमंस्मक पूंजीपति 
अधिक व्यय भपने आराम तथा रिलास के कार्यो मे करते 
देये भी जति ह । अगर चुगमक्गोर जी उस शरेणी के 
श्वनी' होते तो आज कदानितत्‌ ही कोद उनकी भिक 
करता, पर भितने प्नोग उनसे भिनते-जुमते यै, उन 
सम्मति यही है किं सेवा कर्यं मे इतना धर्चं कले षद 
भी सुगलकिशोर जी स्वयं बहुत ही सादा आर्‌ स्यामियो 
असा जीवन वितासे भे । शी तथ्य को ध्यान में एकर 
हिन्दी जगत के प्रसिद्ध लेखक भौर खी आनोवना कपे 
वाते शी विंशो दासे बाजपेई ने विरला जी के .सम्बन्ध 
में ठीक ही निषा रै ति 

“धर्मवीर जुगलकिशोर विरला पूर्णतः स्प्रदाय 
निरये ये । धर्मनिरपेक्ष कठना तो एकं गाली ६ । 
धर्मनिरपेक्ष का अर्थ दै--अधर्म । वे धर्म-परायण वे 1 
अर्हिमा, सत्य, दान, दया, ईमानदारी आदि धर्मकेर्थम 
षै । ये सम्पूर्णं तत्वे उन्मे चे 1 

ग्परिथिम करके स्पया कमार मौर फिर छते 
अपने सुव-मानन्द में व्यय न करके पूरी जततिङके 
अभ्युत्यान में लगाना कितनी वडी तपस्या है 1" वही 
सो "कर्मयोग" है} 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं २.१६ 


त्याग ओर बलिदान के आराधक 
४ गणेश शंकर विद्यार्थी 


ए सन्‌ १६१४-१९ की वात हे कि पुलिस का एक 
वड़ा-दल कानपुर के श्रतापः प्रेस की तलाशी लेने आ 
धमका । वीसियो पुलिस के सिपाही, शर के कोतवाल 
खान बहादुर वाकरली भौर इन््येक्टर जनरल ओंफ 
पुलिस, जो अंग्रेज था, सबने प्रेस को एकाएके घेर लिया 
ओर वियारथीं जी के कमरे भं जा पर्वे । उन दिनो 
श्रतापः का कार्य धनाभावे से वड़ी गरीवी में चलाया 
जाता था । ओँफ्िमेंकेवलदोष्ठी कुर्षियोँ यींएक 
पर , सम्पादक~-विचार्थी जी ओर दूसरी पर 
मैनेज॒र--शिवनारयण मिश्र वैटकर काम कररहेये} 
कोतवाल को अन्य सरकारी नौकये की तरह ही अपने 
अग्रि अफसर की बड़ी फिकर थी । उनको खड़े देखकर 
कोतवाल साद्व ने विदयार्थी जी से कुर्सी देने को कटा । 
परवे तो सरकार के ष्टी विरोधी ये, उसके अफसरों 
की मावभगतः; वह भी पुलिसवालों की क्यों कले लगे ? 
इस, पर कोतवाल ने विचार्थी जी को "वदूतमीज' कह 
दिया † यह सुनते ही विद्यार्थी जी की त्योरियों चद 
गई ओर अपने शहर का "कर्ता-धर्ता समञ्लने वाले 
कोतवाल को ईडाटकर जोर से कटा “बद्तमीज तुम 
ओर होगे तुम्हारे साहब ! साहब है तो भ क्या कर, 
क्या सिर प्रचा ? वे पन्निक सरवे्ट है, तो उसी 
तरह रहँ । आप इस प्रकार रोब किस पर आडते 
` है?" इन्पपेक्टर जनरल इस निर्भकता. भौर खरी-खरी 
बातो से स्तम्भित रह गये भौर स्वयं क्षमा मोगने नगे । 

. सी ष्टी दूसरीं घटना १६२१ की है, जव विार्धी 
जी को एक अभियोग मँ जेल भेजा गया । जेल के 
नियमानुसार जेलर उनकी लेकर सुपरष्टेण्डेष्ट मेजर 
वर्वेले के सामने गया । उस समय वे कुर्सी पर वैठे 

ङ कागजात देख रहे ये ओर असिष्टेण्ट. जेलर आदि 

कई कर्मचारी उनके पास षडेये ¦ विद्यार्थी जी देर 

होते देखकर वहीं पड़ी कुसी पर वैठ गये । जेलर ने 
यह देखा तो वह घवरा उठा । जेल के सर्वोच्च 
अधिकारी--मुपरिषट्डेण्ट के सामने एक कदी कुसी परे 
वैठ जाये, यह वडे गजव की वात धी । पर विदार्थी 


जी से कुछ कह संकना सहन न था । अफसर भौर 
विार्थी जी दोनों के ख्याल सै वह वडे असर्म॑नस में 
पड़ गया ! तभी उसे कुर उपाय सूढ्ञ गया ओर उसने 
एक वाईर को भेजकर विदार्थी जी से कलाया, “अभी 
आप चलिये, साहव काम मे पसे है । जब जरूरत 
छ्येमी तव पको बुला लिया जायेगा ¡” स पर 
विवार्थी जी बैरक में चले गये ओर जेलर की.जान 
बची । 


गरीबी का जीवन 


इस प्रकार राष्ट्रीय सम्मान का प्रन उठने पर 
बड़े-बड़े ग्रेन-अफसरो के सम्बुख निर्भीक व्यवहार करने 
वाले गणेश शंकर विा्थीं (सन्‌ १८६०-१६३१) 
खानदान ओर आर्थिक हैसियत की दष्ट से एक सामान्य 
व्यक्ति थे । उनके पिता श्री जयनारायण ग्वालियर के 
एक मिडिल स्कूल में मास्टर ये । उनको बहुत थोड़ा 
वेतन मिलता था । इसलिये जव १६ वर्प की आबु 
मेँ विदार्थी जी ने मिडिल पास किया तभी उनको कोई 
काम तलाश कै कानपुर भेज दिया गया । 


कानपुर एक वड व्यवसायी नगर था । बहौ 
विदार्थी जी के बडे भाई पहले से ही नौकरी कट रहे 
ये ! उस समय भाई ने यह इच्छा प्रकट की कि गणेश 
जी कुछ दिन ओर पडले, कमसे कम मेद्रिके की 
परीक्षातो पास कर ही ले \ इसलिये उन्होने पुस्तके 
खरीदवाकर ओ खर्च की कुछ व्यवस्था करके उनको 
धर वापस भेन दिया । इस तरह बड़े भाई की व्रेरणा 
ओर सहायता से दो वर्ष में मैटिक की परीक्षा पास 
कर ली । उसके वाद मेँ स्वेच्छा से कोतिज की पटाई 
के लिये इलाहावाद के कायस्य पारगाला में माम 
लिखवाया । परˆ खर्च की व्यवस्था न हो सकने से 
६-७ महीने मे उसे छेड़ दिया । धर की आर्थिक 
समस्या को हल करने के लिये नौकरी करना आवश्यक 
था, इसलिये कानपुर आकर कोई काम डने लगे मौर 


२.१७ सस्कतिक चेतना के उन्नयकं 


कुछ दिन प्रयल करने के पक्वात्‌ करन्सी ओफिसि में 
३० र. मासिक पर क्लर्क हठो गये । 

पर सरकारी नौकेरी करे के साथ री वियार्थी 
जी में साहित्य ओर राजनीति की लगन भीषैदादे 
गई थी । इसलिये जव करनी ओंफिसि के कार्य से 
अवतर मिलता तो कोई पुस्तक या समाचार-पत्र पदरने 
लग जत्ते 1 एक दिने वर्हो के ओग्रेज अफसर ने रेमा 
न करने का्ुक्म दिया तो आपने तुरन्त इस्तीफा दे 
दिया] फिर कंई महीने कोशिश कके पृष्वीनाव छान 
मे २० रु. मासिक की मास्टरी प्राप्त की । यर्हौभी 
जब हैडमास्टर ने "कर्मयोगी" (साक्ादिक), जोकि उस 
समय एक प्रसिद्ध क्रत्तिकारी पत्र माना जाता था, सूल 
कै भीतर लाने ओर पदृने से रोका, तो इस.नौकरी 
को भी ठोकर मार दी । यह दशा देखकर आपने 
साहित्य-सेवा केषकषेत्र मे ही काम करने का निश्चय 
कयि, जोकि रुचि फे अनुकूल था । सन्‌ १६११ के 
अन्त मे आप सरस्वती" के सम्पादक श्री महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के साथ सहकारी सम्पादक का कार्य कले लगे । 
द्विवेदी जी रसे महान सम्पादक देः साय रहने से आपकी 
पत्रकार-क्ला भौर भाषा की उत्तमता का अच्छी तरह 
ज्ञान दो गया । सन्‌ १६१३ में प्रयाग के "अभ्युदय" 
भे काम करने लगे, क्योकि इनकी रुचि राजनीति की 
तरफ अधिक धी आर सरस्वती केवल साहित्यिक पतिका 
धी॥ 


“प्रताप का प्रकाशन 

कुं महीने तक अभ्युदय" मे काम करने के पश्चात्‌ 
विचार्थी जी के मन में एक निजी समाचार-पत्र प्रकारित्त 
करने की इच्छा उत्न्न हुई, क्योकि गर्म॑राजनेतिक 
विचरति को प्रकाशित करने का साहस हर एक पत्र मे 
महीं दो सकता था । फिर अभ्युदय तो मालवीय जी 
की नर्भ-दल की राजनीति का अनुयायी ही या । 
इसलिये आप शलाष्टावाद को छोड़कर फिट कानपुर चले 
आये ओर शु मित्रों के सहयोग से जिनमें "हिन्दू 
्ष्डूत एसोसियेशन" नामक संस्था के कई सदस्यो--धी 
नारायण प्रसाद अरोड़ा, महाशय काशीनाय जी, 
श्रीशिवनासायणं मिश्र आदि का उत्लेख किया जा सक्ता 
है, सहयोग से उन्दोने श्रताप' (साप्ताहिक) की नींव 
डाली } धन के अभाव से अपना प्रेस तो खोला नही 
जा सकेता था, इसतिये उसी महत्ते में स्थित "कारोनेशन 


प्रेस मेँ छपाने की व्यवस्था की । पर एसे गर्म विवार 
के जखयवारों को, जिस पर आरम्भ से टी सरकार फी 
क्रूर दृष्टि धी, छापे का साहस्र साधारण प्रेस कसे कर 
सकता धा ? इसतिये धार महीने भी नहीं वीत्तने पये 
ये कि अपना प्रेत खोलने की आदश्यकता पड गई भौर 
कुछ लोर्मो की सहायता से ओर कु कर्ज लेकर एक 
छोटा-सा प्रेस स्थापित कर दिया गया । उस समय 
पन्न के आर्धिक-साधन बहुत ही मत्य धे ओर विचारथी 
जी, भरे जी तथा शिवनारावण जी को सम्पदिन 
तथा मैनेजर से लेकर चपरासी तथा दप्तरी तक का 
काम स्वये रही करना पड़ता था 1 

वर्तमान ममय के साहित्यकार ओर लेखक इस 
वत्ति की मच्छी तेरह कत्यना भी नहीं कर सक्ते ये 
कि अव से पचास-साठ वर्प पहते साहिवयिककेत्र की 
फैसी दशा थी, ओर उसमे काम करने चों को किन 
कठिनाइयों भर अभावों का सामन करना पड़ता था ? 
से तो लेखक का पेशा मान भी आर्थिक दरि से 
चटिया ही माना जाता है, पर्‌ उस समय तो इसकि 
दवारा रोटी खा सक्ना भी कठिने शेता था । उप्त णर 
भी राजनीतिक. केवर से सम्बन्धित लेखकों को ती 
समय-समय पर सरकार का कोप भागन होना भौर 
जले, युमनिा आदि का दण्ड सहनं करना भी निशित 
षी था । सरस्वती" जैसी साहित्यिक पत्रिका भौर 
अभ्युदयः जैसे सौम्य राजनीति वालि पत्र मे विद्या 
जी चाहते तो क्रमशः उन्नति करते हुए एक 
सादित्य-महारथी वन सकते ये । पर . उनका उदैश्य 
केवल जीवन-निवहि का साधने प्राप्त कर सेन नदी 
था ] उनके हृदयमे तो मात्रभमि की पराधीनता कौर 
दुर्दशा कौ कसक थी । इसी दिशा मे अपनी समरणं 
शक्तिं लगा देने के उदेश्य से उन्दोने श्रताप" फा खतरो 
से भरा संचालन कार्य अपने ऊपर लिया । अपनी 
आन्तरिक भावनाओं को उन्होने श्रताप" के प्रम अर्क 
मेही इन शब्दों मे व्यक्त किया था । 

“माया उष्य देश की कृषि, व्यापार, विया, 
कला, वैभव, मान, वले, सदाचार ओर सच्चरिव्रता की 
दिशा मे भ्रयल करना है । भारत को उन्नतावस्या 
तक पर्टुवाने के भिये मसख्य उद्योगों, कायो भरं क्रियाभो 
की आदल्यकतां है । राषट्ीय एकता, सार्वननिक तथां 
सर्वागपूर्ण शिघ्ा, प्रजा का हिते करने वाली शु 


राजनीति, सामाजिक कुरीतियों का तिवारण तया 
आत्मावलम्बन तया आत्म-शासन मँ ृढ-निष्ठा आदि 
इत समय देश की मुख्य आवश्यकताये है । अपनी 
प्राचीने सभ्यता ओर जातीय गौर ङी प्रशेसा में हम 
किमी से पीछे न रहेगे, किन्तु अपनी निर्वलताओं ओर 
सामाजिक कुम॑स्कारो तथा दोषों को प्रकट कले म भी 
हम आगा-पीदा न करेगे, ्योकि हम जानते है कि 
मिध्याभिमान जातियों के सर्वनाश का कारण होता है । 
कसी की प्रशसा या अप्रशंसा, किसी की प्रसनता या 
अप्रसनता, किसी की धडकी या धमकी हमे अपने मार्गे 
से विच्तित न कर सकेमी । साम््रदायिक ओर व्यक्तिगत 
क्रगड़ों से प्रताप सदैवे अलग रहेगा 1 उसका जन्म 
किसी विशेष सभा, संस्था, व्यक्ति या मत के 
पालन-पोपण, रक्षण या विरोध के लिये महीं हा 1 
श्रताप' का मत (मजहव) स्वतन््रता है ओर उसका 
"धर्म" सत्य होगा !” 


संघर्पमय जीवन 


श्रताप' जन्म से ही क्रातिकारी पत्र था । यद्यपि 
बह हंसा का प्रचारक न था, तो भी उसके लेख एसे 
गर्म ओर सरकारी कायो की तीद्रं आलोचना करने वाते 
होते थे कि जन्म के थोडे ही दिन वाद उस पर सरकारी 
कड़ी नजर रहने लगी । उसको एक भख ध्येय अन्याय 
तथा अत्याचास के विरुद्ध आवाज उठाना तथा हर 
तरह मे पीडितो की सहायता करना था । वियार्थी 
जी कभी जमींदारी के अत्याचार के शिकार, रागवरेली 
के किसानों के पक्ष मे आन्दोलन उठाते तो कभी कानपुर 
के मिल-मजदूसे का पक्ष ग्रहण करके मिल-मालिकों 
का विध करते । कभी देशी राज्यो के भ्रष्टाचार ओर 
पोलखति का कच्चा -चिद्रा पाठकों को सुनाते तो कभी 
चम्पा के निले गोरो की शोषण नीति का भण्डाफोड़ 
कंरते । ५ 
इस प्रकार के लेखों के फलस्वरूप एक ओर जलो 
अत्याचार करने वाते जमींदार, सरकारी कर्मवारी मादि 
मानहानि का मुकदमा चलाते वहो सरकार भी उनमें 
राजद्रोह ह़ः कर जमानत जब्त करती रहती । इन 
सवे मुकदमों मे सवसे प्रसिद्ध रायवरेली गीली -काण्ड 
का मुकदमा हु जो छः महीने तक चलता रहा ओर 
जिसमे प्रताप की तरफ से ३० हजार स. खर्च क्या 


सस्कृतिक चेतना के उन्नावक २.१८ 


मया । इस मुकदमे की चर्चा करते हुए उनके 
जीवन-चचिि मे कहा गया है-- - 

जनवरी १६२१ में मुक्त प्रान्ते के रायबरेली जिते 
मेँ भीषण गोलीकाण्ड ष्टुभ जिस्म कई किसान मारे 
गये ओर मैकड़ो घायल हुए । श्रताप" नै भपना विशेष 
प्रतिनिधि भेजकर्‌ इस धटना की जोँच कराई, उसका 
पूरा विवरण छापा ओर सम्पादकीय लेख में उसकी 
निन्दा की गई । इससे यह प्रकट हुमा कि स भयंकर 
घटना भे उस जिले के एक ताल्तुकेदार वीरपालसिंह 
का अधिक दोप था भौर उन्टोने स्वयं गोली चलाई 
थी । अपनी वदनाभी ्टोते देवकर वीरपाल सिंह ने 
प्रताप-सम्पादक को नोटिस दिया किं या.तो इसके लिये 
माफी मोगो नदीं तो मुकदमा चलाया जायेगा । विद्यार्थी 
जी अन्याय के सामने चुप कैसे रह सक्ते थे ? उन्छोनि 
उत्तर दिया कि--"“आप अदालते की शरण लेना चाहते 
हतो लीजिये .। हम वहीं सव वातो का भण्डाफड्‌ 
करेगे । माफी की आशा हमसे ने कीजिये 1” 


इस पर दफा ५०० के अनुसार मानहानि का 
दावा दायर किया गया । इस मुकदमे में विद्यार्थी जी 
को बडा परिथिम करना, आर्थिक संकट सहना ओर 
तरह-तरह की कठिनाइ्यों का सामना करना पड़ा । 
पर फिर भी मुकदमा अन्त तक लड़ा गया, इसका यही 
उदेश्य था कि दुनियां को अवध के किसानों पर होने 
वाते घोर अन्यायों का पता लगे ओर उनके विरोध में 
जनमत तैयार ही । श्रताप" की तरफ से ९० गवाह 
गुजरे, जिनमें प॑. मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, 
सी. एन. रंगा, धी कृष्णाराम मेहता आदि बड़े प्रसिद्ध 
व्यक्ति थे । प्रत्येक पेशी पर दूर-दूर के हारो व्यक्ति 
अर साधारण किसान इसकी कार्यवाही को देखने को 
एकत्रित हो जते ये । इस प्रकार विद्यार्थी जीका ` 
उदस्य तो प्रया हो गया पर अदालत ने इन वातौ परं 
कुछ ध्यान न देकर सम्पादक ओर प्रकाशकं दोनों को 
तीन-तीन मास जेल की सनादेदी।.ये दोनो द 
सज्जन खुशी-खुशी जेल गये । इससे जहौ धन ओर . 
परिम की गहरी क्षति हुई वहो प्रताप का नाम भर 
यश भी इतना अधिक फैल गया कि छोटे ओर वहे 
सभी उसे श्रद्धा की निगाह से देखने लगे भौर उसके 
हजारो नये सहायक पैदा हो गये । 


२.१६ सास्कततिकं चेतना के उम्नायक 


इन्ठी दिनों किसी सरकारी उच्च अधिकारी ने कहा 
कि “जवे तक श्रताप' को कुचल न दिया जायेगा तव 
तके इत प्रान्ते का सार्वजनिक जीवन सुरक्षिते नीं रह 
सकता ।” इसमे सहज ही यह अनुमान लगाया जा 
सक्ता दै कि सरकार विद्यार्थी जी से कतिना अधिक 
भयभीत्त रहती धी । अपनी इत दुरभिसन्धि को चरितार्थ 
केले फे उदेश्य से एक ओर्‌ तो सरदार वीरान सिंह 
मे मुकदमा चलवाया गया ओर दूसरी ओर यह कहकर 
--श्रताप ने रायवरेली तथा फैजाबाद के किमानों 
की अशान्ति के सम्बन्ध में लेख तिखकर उनमे राजद्रोरी 
भावनाय भड्काने का प्रयल क्या है, उसके सम्पादक 
विदार्थीं जी ओर प्रकाशक श्री शिवनारायण भि से 
दफा १०८ में नेकचलनी के लिये पोच-पौच हमार के 
मुचलके ओर दस-दस ्टजार की जमानतें ममी । 
अगर इस आदेश का पालेन न किया जायेगा तो दोनो 
को जेल भेज दिया जायेगा । 


अव प्रताप के तिये ओर भी कठिन समस्या उत्पन 
ठो गई । अगर सरकार उसके किसी भी लेख में कोई 
भी शठी या सच्ची एक भी आपत्तिजनक वात वतला 
दे तो ३० हजार स्पये का दण्ड सहन करना पदे 
इसतिये इन दोनों ने प्रताप को इस संकट से वचने 
के लिये अपने पदों से इस्तीफा दे दिया । एेसा कले 
से मुचलको ओर जमानत की जिम्मेदारी उनकी व्यक्तिगत 
हो गई यद्यपि विद्यार्थी जी इस सरकारी अदेश को 
मानना नहीं चाहते थे, पर जब त्तकं रायबरेली वाला 
मुकदमा चलं रहा धां उनका चाहर रहना आवश्यक 
था, इसलिये दोनों ने मु्रसलके ओर जमानत के अदिश 
कीर्ति कर दी } छः मीने बाद जव रायवरेली के 
मुकदभे का कसला टो गया ते विद्यार्थी जी अपना 
मुचलका भौर जमानत रद कराफे जेल चले गये । 


श्रताप' के ऊपर प्रहार 

इस प्रकार सरकार प्रताप को कुचलने के लिये 
एक के वाद दूसरा प्रहार करती रही । करई.वार उसकी 
जमनिते जन्त की गईं } उसके ऊपर ^्रिमिनन तो 
, आर्डिनिन्स' का प्रयोग कर्के छः महीने के लिये उसका 
प्रकाषन वन्द कट दिया गया । चाहे जव चेतावनी 
दिया जाना तो साधारण बात थी री ! इस तरह के 
संकटों के तूफानों के वीच पत्र को चलाते जाना मामूली 
कामनया 1 उस समय न जाने कितने वडे-वद़े 


राजनतिकपप्रोकोकवन्दष्टो जाना पड़ा 1 गोधीजी 
के ^नवजीवन' ओर भंग इण्डिया" पत्र भी उस तूफान 
कीच्पेटमेंञआजाने से स्थगित कर दिये गवे । पर 
विद्यार्थी जी ते अपने साह, वेविदान भौर करट मरो 
की सहायता से श्रताप' को जीवित रखा ओर सरकार 
के प्रहारो का प्रतिकार करते ए उसका विरोध करते 
ष्टी रहे । उनके त्याग ओर मातभूमि के तिये कट 
सहने ने कानपुर की जनता भौर धनी व्यवसायियो मे 
श्रद्धा कामा भाव उत्पतन कटदियाथाकिवेभी 
श्से जीवित रष्ठने के तिये सहायता करने कौ सदैव 
परसतुत्त रहते थे । 

इस प्रकार धोर संकटो भौर आपत्तियो का जीवेन 
व्यतीत करते हुए विद्यार्थी जी ने १८ वर्प तक प्रताप 
के दवारा देश में जागृति उत्यन की ओर सरकार तथा 
उसके अधिकारियों का भो भण्डाफोड़ किया, उससे उम 
पत्र का सम्मान कितना अधिक वद्‌ गया, उसकी कल्पना 
भी आजकल के पाठक नहीं कृर सक्ते । इस समय 
तो समाचार-पतर प्रकाशमः केवत एक पेणा वनं गया है 
ओर वडे-वडे परँनीपतियों मधा वड़ी कम्पनियो द्वार 
उनका संसालन होता है । सम्पादक का कार्य भी एक 
नीकसी की दृषिसे किया जाताहै । छः या मात 
घण्टा दप्तर की कुसी पर बैठकर लिखने -पदृने का 
कार्य पूरा करने से उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है 1 
पर उस युग में जव पत्र सम्पादन ओर संघालन का 
पुरस्कार वैधे हुए देतन के वजाय प्रायः जेल, युमनि 
ओर मुकदमो के रूप में मिलता था, इस क्षेत्र मे इटे 
रहनां साधारण श्रेणी के सेको का कामन था । 
स्वयं विद्यार्थी जी को इन १८ वर्पो मे पोच बार 
जेलयात्रा करना पड़ी ओर न मालूम कितने मुकदमौ 
ओर मान-हानि की नालिशो मे दौड-धूप करनी पड़ी । 
लोग आश्वर्यं करते थे कि इस दुबली-पतली काया म 
इतनी सहिष्णुता ओर तेजस्विता कँ मे आ गई कि 
शक्तिशाली त्रिदश गवर्नमेट के लगातार प्रहार भी 
इसको दबा सकने मे असमर्थ सिद्ध हौ रहे टै । 


देशी रार्ज्यो मे जागृति का प्रयत्न 

एक तरफ विचार्थी जी अंग्रेजी सरकार से लोहा 
वे र्ेये ओर दूसरी ओर देष राज्यो के रानाभो मे 
भी उनको संघर्ष होता रहता था । उन दिनो इन 
राजाभो की रियासतों मे जैसी अन्धेरगि्दी मघी रहती 


धी ओर प्रजा के साथ जिस प्रकार भेड-वकरियों का-सा 
व्यवहार किया जाता धा, उसका वर्णन इतने छोटे से 
स्थान मे कर सकना सम्भव नदीं ! ये राजा लोग चह 
योग्य. या अयोग्य अपनी सियासत ऽमे उनकी आज्ञा 
ही कानून धी । ये प्रना की सम्पत्ति को अपनी रही 
समङ्गते ये । सरकारी खजाने का रुपया तो उनके वाप 
काही धा । इसलिये किसी शौक, दुर््यसन या 
भोग-विलास में उसे वेदर्दी के साथ कंक डालना उनके 
तिये साधारण वात थी । करई पुरानी रियासतो भंत 
हजारों लोगों को वास्तव मेँ गुलामो की-सी दशाम 
रखा जाता था ओर उनको राजा साहव अथवा उनके 
जागीरदार (छोटे रजाओं) की सेवा करने के सिवाय 
ओर कोई कार्य कट सकने फी स्वतन्त्रता न थी । 
प्रताप" भे उसके जन्मकाल से ही देशी रियासतों 
के विष्दध शिकायते छपमे लगी थीं । विद्यार्थी जी के 
पिताः स्वयं ग्वालियर सियासत में नौकर ये ओर इनका 
पालन-पोपण ओर शिक्षण वीं हुआ या । इसलिये 
वे रियासती प्रजा की दुर्दशा, कष्टो से भली प्रकार 
परिचित थे । रियासतों के निवातियों में इतना भी' 
साहस न था.कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की 
सूचना भी वाहर वालों को दे सके । यदि क्सीने 
भूल सेःया जोश मेँ आकर एेसा काम कर भी`डाला 
तो उसकी शामत आ जाती थी । त्रिट्शिं भारत में 
तो अपने विरोधी को दण्ड देने के लिये फिर भी 
अदालती कार्यवाही की जाती थी ओर अभियुक्त को 
भी वकील आदि रखकर धैरवी का अवसर दिया जाता 
था, पर्‌ रियासतौँ मेँ किमी को भी राजा .साहव या 
मन्त्री आदि की आज्ञा के विना मुकदमा चलये ही 
महीनो तक. जेत के सींखचों मे वन्द रखा जा सकता 
था । इमतिये 'जो -लोग समाचार भेजते.थे वे अपना 
नाम पता आदि गुप्त ही रखते थे ओर श्रताप'" संचालक 
भी उसे कभी किसी के सामने प्रगट करने को तैयार 
नही होति थे । कितने री अवसरो पर वै अपने विशेष 
प्रतिनिधि द्वारा एेस्री अन्यायपूर्ण घटनाओं का हाल मालूम 
कराते थे ¦ । 
प्रताप" की इस नीति का यह परिणाम हुआ कि 
उन्हे रियासतों की ओर से सदा धमक्रयों ओर चेतावनियो 
दी जाती थी ˆ। ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर, ` जोधपुर, 
इन्दौर आदि अनेक राज्यो मे उसका प्रवेश बन्द कर 
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दिया गया । फिर भी उसने अपना काम वन्द नहीं 
किया ओर उसके प्रचार कार्यं के फलस्वरूप कितने ही 
राज्यो मे योड़े-वहुत सुधार भी क्रि गये । विजौलिया 
(उदयपुर) के आन्दोलन के सम्बन्ध में तो उसने -इतना 
अधिक कार्य किया कि वह एक ेतिहासिक वस्तु बन 
गया । इस आन्दोलन में नेत्ता श्री विजयरसिंह पथिक 
को इस सम्बन्ध मेँ सवसे अधिकं सहयोग श्रताप" सै 
ही भिता ओर.अन्त भें दे उसी की सहायत्ता से मेवाड़ 
मे किसानों की दशा का कुछ सुधार कराने मेँ सफल 
हुए । देशी राज्यो का आन्दोलन धीरे-धीरे भरतपुर, 
अलवर, सिरोही, रवूदी, बीकानेर आदि सभी रियासतों 
मे फेल गया, अनेक स्थानों मे प्रजा-मण्डलो का संगठन 
कयि गया ओर बह भी अविल भारतीय राष्ीय 
आन्दोलन का एक अंग वन गया । 

पर विदयार्थी जी की नीति यह भी थी कि जरौ 
वे प्रजा पर किये जाने वाले अन्यायं के कारण राजाओं 
का विरोधं करते थे, वों यदि कोट राजा अपनी 
स्वाधीन प्रकृति. के कारण अंग्रजों का कोपभाजन होता 
तो वे उसके पक्ष का समर्थन भी करते धे । नाभा, 
भरतपुर, इन्दौर आदि के राजां को गदी भै उतारे 
जाने के समय श्रता" ने अओ्रेजों की धीगा-धीगी की 
नीति के विरद्ध बहुत गु लिखा-पढ़ी की । इसका 
उदेश्य यदी था कि अनैक रजा भयोग्य अथवा अत्याचारी 
अवश्य है, पर उनका विरोध उनकी प्रनाकोदही कला 
चाहिये । अग्रां को व्ह की प्रना के सुखदुःख से 
तो कोई सम्बन्ध है नटीं, वे राजा पर केवल अपने 
स्वार्थ की दृष्टि से प्रहार करते है अन्यथा इन्दौर, भरतपुर 
आदि के शासको से भी अधिक शिकायतें पटियाला 
आदि के शासको के विरुद्ध सुनने मे मती थीं, पर 
चकि त्रे अगरेजी अधिकारियों की खुशामद करते रहते 
ये, इसलिये उन शिकायतों को दर-गुनर कर दिया 
जता था | 

न्याय का पक्ष लेकर अन्याय का विरोध करना 
ही सद्युरूपों का धर्म है । जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र 
मे निजी मामलो को स्थान देते है, जिससे प्रेम ही 
उसकी प्रशंसा ओर निससे विरोध हो उसकी निराधारं 
निन्दाष्टी जो करते रहते 'ै, उनकी बातों का प्रभाव 
कभी अधिक समय तक नीं टिक सकता । सत्यमेव 
जयते" का सिद्धान्त ही अटल ओर कल्याणकायी हे । 


:- विधार्या जी-में यँ अपने काम से--सत्यासत्य 
कीर्जोच करनेकेत्िआयादहूं ¦ सी दशामे मेरे 
लिये, आपसे राह ख्चं लेना ठीक नरीं । 


“ घर में आई हुई लक्ष्मी का इस प्रकार तिरस्कार 
करते देकर मन्त्री जी ने फिर कहा--आपं इसका 
ख्याल न करे, हमारी रियासत गरीव नही है ।* 


श्नाव, हमारा श्रताप' भी गरीव नहीं हे । *--ओौर 
यह कट कर वे वँ से चल दिये । जब य घटना 
महाराज को वत्तलाई गई तो वे नाराज हो गये ओर 
पनी दियासतत मे प्रताप के आने पर रोक लगा दी । 


एक अन्य वड़ी रियासत के शासक के साथ भारत 
सरकार वडी जवरदस्ती कर रही थी । उनको गदी 
पर से हटाने के लिये अनेक प्रकार के दोपारोपण कयि 
जारहे थै । विद्यार्थी जी ने इस अन्यायपूर्णं व्यवहार 
के विलाफ प्रताप मे कई लेख लिखे ओर एक आन्दोलन 
खड़ा कर दिया । जब यह खवर महाराज साहव को 
मिती तो उन्होने कुछ धन विारथी जी को भेट करना 
चाहा परन्तु इन्छोमि यही उत्तर दिवा कि--अन्याय, 
अत्याचार का बिरोध हम अपना कर्तव्य समज्ञकर करते 
ह, उसके लिये कोई पुरस्कार नहीं ले सकते । राजा 
सहन ने जब उत्तर मुना तो वे इनके त्याग भौर 
निस्वार्थ सेवा पर वडा आश्चर्यं करने लगे । 


~ इसी प्रकार जव एक रियासत के सम्बन्ध में प्रताप 
म आन्दोलन कियाजारहाथातो विद्यार्थी जी के 
एक परिचित मित्र वरहो के महाराज के पास पर्हुवे ओर 
यह कहकर करि "मेने आपके लिये प्रताप में इतना 
आन्दोलनं कराया है" दस जार रुपया वसूले कर लाये 1 
वे महाशय विद्यार्थी जी के स्वभाव को सूब जानते थे 
इसलिये वे इस बात को उनको सामने प्रकट न`कर 
सके 1 पर जवं किसी अन्य सूत्र से विदार्थी जी को 
यह भेद मालूम पड़ गया तो उन्टेने उन महाशय को 
भुलाकर प्रताप .कौ बदनाम करने के त्यि बहुत 
डंदा-फटकारा ओर तमाम रुपया तुट्त वापस करने 
को क्टा { पर तव तक सव रूपया समाप्त हो चुका 
था । महाय जी ने बहुत माफी मोगी । विचार्थी 
जी .ने उसी समय महाराज को पूरा समाचार लिख 
दिया ओर प्रताप की नीति ओर स्थिति भी मच्छी 
तेरह समज्ञा दी । विद्यार्थी जी की निसपृहता देखकर 
राजा साहव चक्ति रह गये । 
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विद्यार्थी जी का स्वाध्याय-प्रेम 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है विदार्थी जी आर्थिक 
कठिनाहयों के कारण उच्च शिक्षा प्रात न करसकेये 
ओर १७-१८ साल की आयु में ही उनको नौकरी 
तलाश करते हुए इधर-उधर भटकना पड़ा । फिर भी 
उन्होने अपने ज्ञान-भण्डार को इतना बदा लिया कि 
उनके सम्पादकत्व मेँ प्रताप समस्त हिन्दी-पतरों मेँ भग्रणी 
वन गया तथा उनकी रचनायें हजारों व्यक्तियो की 
प्रेरणा स्रोत वन गईं । इसका आधार उनका स्वाध्याय 
प्रेमहीथा ! वे बाहर रहे या जेल मे, उन्होनि अपना 
समय कभी वेकार नीं गेवाया । सदा कुछ न कु 
पढते ही रहे ¦ करन्सी ओंफिस की नौकरी ओर पृथ्वीनाथ 
हाईस्कूल की मास्टरी उन्टोनि इसी कारण छोडी, क्योकि 
वौं के व्यकस्यापके उनकी स्वाध्याय सम्बन्धी प्रवृत्ति 
वाधक सिद्ध हुए । 


पर विद्यार्थी जी को स्वाध्याय का विरोष भवसर 
जेल-प्रवास के समय ही मिलता था वहीं पर उन्होने 
स्टुभरटं मिल, स्पेसर, रूपो, मोपासां, रस्किन, कारलाईइल, 
्टोल्सटाय, थोर, शेक्सपियर, अष्टन रिकलेयर, बनि 
शो, अनातोते फरांस, एच. जी. वेल्स आदि यूरोप, अमेरिका 
के सवे विद्वानों ओर विचारकों की रचनायें पदीं ओर 
अपने साहित्यिक तेथा राजनैतिक ज्ञान को पुष्ट बनाया ¦ 
जेल मे ही उन्होने द्यगो की नादृन्टी श्री" ओर ^ता 
भिजरेवित्स्' उपन्यासो का अनुवाद किया । इन अनुवादो 
के सम्बन्ध में एक स्थान पर कटा गया है-- 


विक्टर यगो परतो वे किदा ये । उसका शला 
मिजरेवित्स' उनको बहुत ही प्रिय था । यह संसार 
के सर्वधेड उपन्थासों मे से एक माना नाता है । नो 
भीपण च्दाला, असह्य व्याकुलता, विद्रोही भावनाये, 
लबालव करूणा उसके पृष्ठो भे भक्ति है, उसे अनुभव 
करने वाते क्ितिने टै ? पर विार्थी जी पर इन 
भावनां का बहुत असर था । विक्टर द्यगो की इस 
स्ना ओर विद्यार्थी जी की विचारधारा जर कार्यशैली 
में बड़ा सृश्य था । इसीलिये बह उस पर वहत 
अधिक मुग्ध ये । उनकी वदी इच्छा थी कि इत महान 
लेखक की सभी कृतियों का हिन्दी अनुवाद हो जिससे 
हिन्दी-भाया-भापी जनता भी लाभ उठा सके । पर 
ह्यूगो का अनुवाद साधारण सेवक नी कर सकता 1 
उसके अनुवादक की लेखनी में उतनी टी भग, वैसी 


यह वात सुनी तो उन्हं भी वड़ा आश्चर्यं हुमा कि एक 
यैस्य के धर की केल्वी रसोई कोद कायस्य भला कते 
खायेगा । उन्होने कटा “क्यों किसी की जात तेना 
चाहते ठो ?" पर वियार्थी जीने इन वातोंकोरदैसी 
भं राततकर घर का बना भोजन ष्टी करिया । गुष्जी 
का कहना कि विद्यार्थी जी उनते कडा क्तेयेकि 
तुमको भी म पथ-भ्रट वना लेगे । यद्यपि गुप्त जी 
अपने प्रामीण वातावरण के प्रभाव से बाहरी रूपसे 
खान-पान फे पुने नियमों को न तोड़ सके, पर उनका 
कहना है कि विचारो की दृष्टि से भ उनका मनुयामी 
वननुकादरू 1 


नवयुवको को देशभक्ति की प्रेरणा 


वियार्थी जी ने जव प्रताप का प्रकाशन आरम्भ 
कि वे २२-२३ वर्प के युवक टी ये भौर राजनीति 
की दृष्टि से गर्म विचारों के यथे । इसतिये वे केवल 
लोकमान्य तिलक, महात्मा गोधी, मिसेज एेनी वेसेण्ट 
के अनुयायी वनकर काग्रेस, होमरू्ल लीग आदि का 
ही कार्य नहीं करते ये, वरन्‌ क्रातिकारी नवयुवकों सै 
भी उनका परिचय रहता था । कानपुर कऋतिकारी 
आन्दोलन का एक प्रमुख केन्र था, वष्टौँ से वदुकेप्वर, 
विजयकुमार, राम दुलारे आदि कितने ्टी क्रंतिकारी 
निकले । इन सवको अगे वदृ में वियार्थी जी यथाशक्ति 
सहायता पर्चा रहते थे । चन्द्रशेखर आजाद भीर 
भगतरपिंह से देश प्रसिद्ध क्रतिकारियों को भी वे जपने 
यर्हौ आश्वय देते थे । भगतर्सिंह तो सन्‌ १६२४ में 
महीनों त्क यतवन्तं सिंह नाम रषकर श्रताप' के 
सम्पादकीय विभाग में काम करते रहे । उस समय भै 
भी कानपुर मेँ ही रहकर साम्यवादी दल का. प्रचार 
कर्य कर रहा था । एक दिन भगतसिंह मेरे पात 
भआयै ओर रूस की राज्यक्राति की एक वड़ी पुस्तक 
भुञ्षते खरीदकर ले गये यद्यपि म उनको कु -कुछ 
जानता चा, पर ्रतिकारियों के गत रहने के नियम 
का स्याल करके सिवाय पुस्तक दे देने के भैनि कुछ 
पूा नही, न उन्दोने कहा । इसके कु टी समय वाद 
काकोरी षद्यंत्र केस हुभा जिसमे कानपुर के प्रायः सभी 
करतिकारी पकड़ लिये गये । इस मुकदमे मे भी विद्यार्थी 
जीने ठर तरह से सहायता पर्चा । 
+ भ्रताप केवल क्रतिकारियों के लेव जादि ही 
प्रकाशित नहीं करता था वत्कि व्हौँ से रूस, चीन, 
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आयरसैण्ड के स्वतन्त्रता संग्रामो के सम्बन्ध भं खछोटी-वड़ी 
पुस्तके भी निकाली गई । स्वतन्त्रता के पुजारी, देवी 
जोन को चरित्र प्रवासी भारतवासियों पर होने वाले 
अल्याचारो के सम्बन्ध मे यनारसी दासन जी चतुर्वेदी की 
रचना आदि कोई न कोई पुस्तक वरटा से एमी निकतती 
ष्टी रहती थी जिससे नवयुवकों मँ देश-प्रेम की भावना 
वदे भीर वे मातृभूमि के उद्धार के तिये अपनी पूर्णशक्ति 
अर्पण करने को तैयार टं । इन्दं स्वे कारणों से 
सरकारी अधिकारी विद्यार्थी जी को सन्देह फी निगाह 
से देखते थे भौर उन पर बहुत सस्त निगाह रखते 
ये । पर इस खतरे की परवाह न कफे वे सदा पसे 
जान पर खेलने वाले युवकों की तन-मन-धन से सहायता 
करते रहे ओर वैसा टी प्रेरणादायक सारित्य भी प्रस्तुत 
करते रहे । सच तो यह है कि वे अपनी अन्तरात्मा 
मे स्वयं भी पक्के क्रंतिकारी ये । चाहे श्रताप' जसे 
बड़े प्रकारन-कार्यं के भार भौर घर-गृहस्थी की 
जिम्भेदारियो के कारण वे पिस्तौल ओर बम लेकर 
विदेशी शासको से लड़ने को खड़े न हुए, पर वे सर 
पर कफन रवोधकर मातुभूमि के उद्धारार्थं आगे बदृने 
सालो की क्तिनी कदर करते थे ओर उनके लिये कितनी 
गहरी आत्मानुभूति रखते ये, दसका कुछ अनुमान सन्‌ 
१६२७ में "काकोरी के शहीदों" के प्रति तिखी गर्द दन 
पंक्तियों से मिल सक्ता .६-- प 

“वे विद्रोह के पुंज है । वे भारतवर्ष की अन्तः-अमि 
की चिनगारिरयो है । भारत उनकी में है--उनकी, जो 
भाज फ़सी की रस्सी गतै मे लटका कर मस्ती का 
गीत माति हँ । साल के भीतर त्योहार भी आ्येगे, 
उत्सव भी अयेगे, मेले भी होगे ओर वेल-तमाशे भी 
होगे । उस वक्ते मो क्या कटेमी ? ओर आप 
जानते, है कि साल मे दो त्यौहार कैसी भुग्किलि से 
कटेगे--रखी ओर भयादून ? राखी ओर भेयादून के 
अक्सर पर इन धरोँमें न जाने क्या होगा ? मुनी 
की ओवि शभेया' को खोजेमी ओर अम्मा की ओष 
श्त्ला' को । सजी हुई थाली मे पुली हुई रोली सूष 
जायेगी जीर रावी का बह प्यारा सूत प्रतीक्षा करते -करते 
यक जायेगा । धाली भरी मिराद्यो यों टी पड़ी रह 
जर्येमी ! मो. का मुंह सूखा रह जायेगा ओर हम भरसे 
ही सेये, खेतेगे ओर खार्येमे । 


आत्म-वलिदान की कया 


विचयार्थी जी का अन्त जिस परिस्यिति में हुमा 
उस पर जहौ उनके इ्ट-मित्रों तथा सम्बन्धियों ने ही 
नहीं सभी सहृदय व्यक्तियों ने ओंसू वाये, वर्ह जगतपूज्य 
महात्मा गधी ने उनकी मृत्यु को समस्त भ्रेड व्यक्तियों 
के त्ये स्पर्धा के योग्य वत्तलाया भर केहा किं हममे 
से प्रत्येक को गणेश शंकर वनने की चेटा करनी चाहिये । 


कानपुर का दंगा वास्तव में वड़ा भवंकर था । चार 
दिनि के भीतर ५०० से अधिक व्यक्ति मारे गये ओर 
कई हजार धायल हुए । लाखों रूपये की सम्पत्ति लूटी 
ओर जलाई गई । लोगो का ख्याल था कि कानपुर में 
उग्र राजनैतिक आन्दोलनकारियों ओर क्रातिकापियों की 
प्रमुखता देखकर, सरकारने दंगे को रोकने मे जान-वृक्षकर 
दील की जिससे उसने इतना अधिक सर्वनाशी रूप धारण 
कर्‌ लिया । उसका वर्णन करते हुए प्रत्यक्षदर्षियो ने जो 
यतलाया उसका सार इन शब्दो मे है- 


“चार्‌ दिन तक कानपुर में महाकाली पना प्रचण्ड 
रूप धारण करके अपनी विकरालता दिखा गई । उन 
दिनों कानपुर मे कोई शासन, कोई व्यवस्या, कोई कानून 
नधा । भप्रेजी राज्य चार दिनि के त्यि मानो खत्म 
ष्टो गयाथा। चारों ओर हाहाकार सुनाई पडता धा । 
कोई किसी को पूखने वाला न था । हिन्दू मुसलमान 
एक-दूसरे के सून के प्यासे हो रदे ये । दोना मपनी 
मानवता को भूलकर राक्षसीपन पर उतर पड़े थे 1 
धर्म ओर मजहव के नाम पर परमात्मा ओर खुदा का 
नामं लजाया जा रहा था । क्या बच्चा, क्या वृढ, 
क्या पुरुप ओर स्यास्तरी किसी का भी जीवन सुरक्षित 
नथा। चारों ओर घमामान नर-संहार, भयंकर लूटमार 
ओर हदय को दहला देने वाला दृष्य उपस्थित था । 
मनुष्य मे पशुता भौर क्रूरता की मात्रा क्सि हद तक 
परैव सकती है, इसके अध्ययन का अनौखा मौका था । 
देसे गाढ़ समय में ` बडे-वदे मदनि वीर भी आगे वदने 
भँ ह्चिकर्टेये । पर विदा्थीजीसेन रा गया 
भौरवे माग में कूद पड़े । परोपकार के उच्च आदर्श 
पर, रैकट़ो स्वरी-पुरूपो की रक्षा करने की लगन पर, 
भनुष्यता के नाम पर वे निचछावर हो गये 1” 

दमे के पते दिन विदार्थी जी ने करई स्यानो में 
जाकर दंगों को शान्त करने की कोिश की ¦! उन्होने 
क्ति ही लोगों की प्राणरक्षा ओर दुकानो तथा मकानों 
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को जलाने ओर तटे जाने से वचाने की कोशिश की 1 
शाम तक वह शहर के विभिन भागों में इसी तरह 
मारि-मारे फिरे । उस दिन उन्दोनि पुलिस फाजो 
स्वैया देखा, उससे वे इस नतीजे पर पर्वे के पुलिस 
वित्कुल पक्षपात भौर उपेक्षासे कामलेरहीदटै ओर्‌ 
देसी दा मेँ लोगों के जान-माल की र्नाके तिये 
कु आशा रखना व्यर्य है 1 

दूसरे दिन जव समाचार मिला कि रात्रि के समय 
उपद्रवो ने ओर भी भयंकर रूप धारण कर लियारहैतो 
वे सुबह नौ वजे टी थोड़ा-सा दूध पीकर निकल पड़े } 
चलते समय पतनी ने कदा कि “इस भयंकर दंगे मेँ कों 
जाते हो ?' तो उत्तर मिला--तुम वयर्थं ही धवराती 
ष्ठो । जव मनि किसी की करई बुराई ही नदींकीतोमेरा 
कोई क्या विगाडेगा ? ईश्वर मेरे साथ हि ।* 

शाम को तीन वजे तक वे कई हिन्द्र मोहल्लों से 
धिरे हुए मुसलमानों को भन्य सुरक्षित स्थानों में भिजवाने 
भें लगे रहे । उस समय किसी ने उनसे कहा कि 
मुखलमानी मुहल्लों मे हिन्दुओं की हालत बड़ी संकटापनन 
हो रटी है । यह सुनकर वे दो दिन्द्र ओर एक 
मुसलमान स्वयंसेवकों को लेकर मिश्री बाजार तया मख्ती 
बाजार की तरफ चले जर्हो मुसलमानों की ही भधिक 
संख्या धी । उन्होने दस-र्पोच व्यक्तियों कीरक्षाभी 
की, पर ४ वजे के लगभग मुसलमान उपद्रवकारियों 
की एकं भीड ने उनको घेर लिया भर मारने लगे । 
साथ के मुसलमान स्वयंसेवक ने उनको बहुत समज्ञाया 
कि उर्दोनि आज १५०-२०० मुसलमानों की जान 
बचाई हे, पर वे धर्मन्धिता से उन्मत्त लोग उस समय 
पशुहीबनरदेथे । एकं व्यक्ति ने उनको बचाने के 
लिये हृटनि कीच््टाभीकीतो विद्यार्थी जीने 
कटा-क्यों धघसीरते हो मुञ्े ? मेँ भागकर जान नहीं 
वचारणा । एक दिन मरना तोहे ही । अमर मरने 
सेही इन लोगो के हदय की प्यास बु्षती है, तो 
अच्छाहे किमे कर्तव्य का पालन करते हुए ात्म-समर्पण 
कर दं ।* पर इन देवत्व की भावनाओं काः उन दानवो 
पर क्वा प्रभाव पड़ सक्ता था^?.वे उन पर दटट पड़े 
ओर तरह-तरह के हयियारो से मारकर उनका प्राणान्त 
कर दिया । 

उस घोर भशानिपूर्णं वातावरण मँ कौन, कव, 
कहँ मारा गया, इसका पता लग सक्नो भी सम्भव 
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महीं था ! विद्या्यीं जी का एव भी उन आतताईयो 
मे इधर-उधर दपा दिया । इससिये २६ ता. को 
दिनभर खोज कलने पर भी उसका कई परता न लग 
सका 1 २७ त्ता. को खवर मिली कि असत्ालमे मजो 
अनेक लागे आई है, उनमें एक वियार्थी जी की मातूम 
पडती है । ध्य पर उनके भिप्रोंने वँ पर्व कर 
जोचि कितो वात सच धी । यदपि बो के लगने 
ओटदो दिनि तक पड़ा रहने से शव विकृत हो गया 
था, पर वाये हाथ पर खुदे हुए पुराने नाम ओर अवे 
भर्येपत्रोसे मालूम रो गया कि वद वियार्थी जी 
काटी श्रव है । तब बड़ी कठिनाईसे रता. को 
उनकी दाह-क्रिया हो सकी । मृत्यु के समाचार को 
भी दो-एक दिने जनता से छिपाया गया, क्योकि सन्देह 
था कि इसके फैलमाने पर दमा ओर भी भड्क उठेमा । 
शस प्रकार उन नरतनधारी भेषियों ने तो, जिनके 
लिये किसी भी धर्म या मजहव का नाम सेना निरर्थक 
है, अपनी समञ्जसे विदारी जी की एसी दुर्गत्ति कर 
डाली, जैसी कि सडक पर पड़ किसी भिखारी की भी 
महीं होती पर वे नहीं जानते थे कि अपने कुकृत्य द्वारा 
वे उनको मारकर भी अमर यना रहे दँ 1 यह निश्चय 
है कि यदि वियार्थी जी उसे समय दंगे मे न मारे जते 
वरन्‌ दस्त-वीस वर्प वाद स्वाभाविक मृत्यु से मरे तो 
आज उनके नाम का जितना प्रभाव है, उमका 
आधा-चौथाई भीन होता } उनकी गृल्यु का समाचार 
पाते दी महात्मा गधी ने, जो उस समय कर्ोचीके 
कोप्निस अध्विशन में भागने रहे ये श्रतापण कायलिय 
को तार ष्राय यह संदेणं भेना-- 
गणेश शंकर की मृत्यु पर यद्यपि हृदय घून के 
ओंमू तेता दै, फिर भी इस शानदार मृत्यु पर सवेदना 
प्रकट करने को जी महीं चाहता । यह निश्चय है कि 
आज नहीं तो आगे किसी दिन उनका नियाप सूने देश 
की समता को सुद यनायेगा । इसलिये उनका परिवार 
संवेदना का मही बधाई का पात्र हे ।"' इसके कई दिन्‌ 
पश्चात्‌ महात्मा जी ते एक लेख मे इसका जिक्र कर्ते 
हुए निखा चा-- 
मे तो गणेशं शंकर विद्यार्थी वनना चाद्य । 
गणे शंकर की तरह आपये से एक-एक आदमी अपना 
शान्तिदल वना सकता हे लेकिन सवाल यह है कि 
विचार्या जी जसे क्तिनि अष्दमी है? चह भलेदटीमर 


गया सेकिन उसकी आत्माहुति वयर्थ मदी गई । उसकी 
अत्मा मेरे दिल पर काम क्ती रहती है । मुने जव 
उसकी याद आती है, तो उसे ई्पा्ोतीदै ! एम 
देश में दूरा गणेश शंकर क्यो नही पैदाद्ेताषै? 
हम थोड़ी देर के लिये मान सकते & कि उसकी परस्परा 
समा हो गई, तेकिन षह इतिरात मेँ अमर हो गया, 
उसकी अर्हं, सिद्ध अर्हा थी } उसी की तेरह 
कुल्डाड़ी कै प्रहार सहते हए मैं शान्तिपूर्वक म 1 एक 
तर्फ से एक मनुप्य मुञ्ज पर वुल्छाडी चला रदा हो, 
दूसरी तरफ मे दूय बरी मास्ता हो, तीसरा लादी 
माररहाष्टो, चीया सातम वरसराता जाता हौ 1 
वी अवस्थामे भी भैं बुद शन्ति रर, अन्य लोगौते 
शान्त रहने को कटू ओर स्वयं हंसता हभ मर ठेवा 
भाम्य भं चाहता हू । मणेश करको दसा ही मौका 
मिता या, इसलिये उसकी याद अनि ते र्या लेती है, 
कि क्यों नटीं मुने वह मौका मिलता ? मुज तो रहर 
कर गणेश शंकर्‌ की याद आती है ( उसी का भश 
भ आपके सामने रखता हूं 1" 

जवाहरलाल नेहरू ने भी कररोची में जव यह 
समाचार सुना तो लिखा “भे दिल वैठ गया, ओवो 
के सामने अंधेरा छा गया त्तथा यह यकीन नहीं अया 
करि गणेश एकर गुजर गये । कोग्ेस की भीड्‌ मे 
सन्नादा छा गया लेकिन रेज की क्या वातत ? गभेण 
शकर जी जसे ज्िषतते ही मरे । इसे अधिक कोई 
ओर क्या मोग सकता है कि अपने भादयों ओर देश-सेग 
के तिये मोत का सामना कर सके ओर्‌ गणेश शकर 
जी कीतर मरे \ गभेण जी णान से न्यि ओर 
शान से मरे र 

कर्तँची क्रिस ने विदारीं जी के सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास करिया या-- 

« "कानपुर के दंगों मे मुक्त -परान्तीय काग्रेत कमेटी 

के अध्यक्ष श्री गणेश शंकर विद्यार्थी क्री जोमतयु हर्द 
हे, उसके लिये कापर को अत्यन्त दुः हभ है 1 


-विदयर्धी जी अत्यन्त त्यागी देश-~सेवको मे सेये ओर 


सास्प्रदायिक भावना से सर्वथा मुक्त होने के कारण 
सभी दलो ओर सम्प्रदायो के प्यारे वन गये थे { उनके 
परिवार वालों के प्रति सवेदनां प्रकट करते इए कग्रेष 
दसं बात पर गर्व प्रकट करती है कि उसकै एक भ्रयर्म 
श्रेणी के कार्यकर्ता ने खतरे मे पडे लोगो के उद्धा 


ओर प्रानति-स्थापना के प्रयलं मे अपने कौ वलिदान 
कर दियां 1" 
शपे कु टी समय वाद विद्यार्थी जीका एक 
स्मारक बनाने के तिये एक समिति नियुक्त की गई, 
जिसने एक मपील प्रकाशित करके जनता कौ वतताया-- 
गणेश शंकर दियार्थी हमारे देश के एक तेजोमय 
रल ये । कानपुर की लम्नाजनक दुर्पटना मे उनके 
देसे लोकप्रिय कर्मवीर का उट जाना शोकमय दुःखदाई 
तोषैही रिन्तु मिम वीरता से उनका अन्त हुमा, वह 
देण भर का सिर अचा कर रही है 1 टिनदू-मुल्निम 
एक्ता की स्थापना में देश का यह सवसे वड़ा वलिदान 
हुमा टै ओर देश के सामने एक नया आदर्श रष रहा 
है । गणेश शंकर जी की जीवनी ओर उनकी मृत्यु 
सदा देश की एकं भूत्य भर प्यारी स्मृति रहेगी .भीर 
लाखों लोगों को ठीक मार्ग पर चलने फे लिये भधेरे 
मे प्रकाश दिवलाती रहेगी । गणेश शंकर जी का शरीर 
भस्म ्ो गया किन्तु तज्ञ देएवासी उनकी कीर्ति को 
जीवित रगे । कर्यौयी काग्रेस के अवसर पर टी 
सयुक्त प्रान्त कै प्रतिनिधियों की एक समिति वनाकर 
स्मारक के सम्बन्ध मे मावक्यक काम कना उसके युपद 
कर दिया था । उसने यष्ट नि्वय किया कि देश 
कम से कम एक लाख रूपया एकत्रित करके इस कार्य 
कोपूराकाजयि । 

शस अपील पर जवाहरलाल नेहरू, पुरुपोत्तम दास 
टण्डन, सुद्दरलाल, करष्णकान्ते मालवीय, गोविन्दवल्लभ 
पन्त, श्री प्रकाश, वावू शिवप्रसाद गुप जादि नेताओं के 
हस्ताक्षर थे । 

-संयुक्त प्रान्त. की सरकारी कौसिलो मे भी वियार्थी 
जी के आआत्मोत्सर्मं पर एक प्रस्ता पास -क्या .गया 
ओर भौर प्रान्तीय गवर्नर संर भैलकम -हेली ने उनकी 
प्रशंसां करते हुएु शोक प्रकट किया । जो अंग्रेजी 
सरकार वर्पो तक विदार्यी जी को ऊुचलने का प्रयल 
कर्ती रही, उसी के प्रतिनिधि द्रण स्वर्मीय विद्यार्थी 
जी का यह सम्मान कविवर रहीम की इस उक्ति की 
याद दिलाता हे--'रहिमन संनि सूर. को वैरि करहि 
वखान.{* ~ - ` , 
निध्वा्थं त्याग ओर बलिदान की महिमा 

जिनं विद्यार्थी जी को आरम्भिक अवस्या मे पढ़ाई 
की धुम्तके ओर फीस आदि के अभाव से अध्ययन 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं २.२८ 


छोडकर वीस रूपये की नौकरी के लिये महीनों चकर 
काटने पडे, मरणोपरान्त उनके लिये देश के सर्वोच्च 
नेताओं भौर सरकार राय भी इस प्रकार सम्मानपूर्ण 
उद्गार प्रकट किया ` जाना सिद्ध करता है कि किसी 
कौ त्याग, तपत्या भर निःसार्थ बलिदान कभी व्यर्थ 
नही जाता । जो व्यक्ति जीवन भर नमर की एक 
तंग गली मे वने साधारण मकान में निवासं करता 
र्हा, बाद में उन्दीं के नाम पर कानपुर के सबसे प्रसिद्ध 
उद्यान का नाम शणेश शंकर विद्यार्थी पार्क' रखा गया 
भर महाखनी विक्रोरिया कैः स्यान पर .उनकी मूर्ति 
प्रतिापित की गई । वेश ओर्‌ वैभव की दृष्टि से एक 
सामान्य व्यक्ति का एसा राजा-महारानाओं भौर 
धन-कुवियो के लिये भी दुर्लभ सम्मान प्राप्त कर लेना, 
यह सिद्ध करता है कि संच्यी सेवा, भावना जीर 
परोपकारमय जीवन अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति को महान 
दना सक्ता है । ह 

विदार्थी जी चाहे .पारिवारिक दृष्टि से निर्धन्‌ रहे 
हों, पर मानसिक स्थिति ओर व्यवहार कीदृषिसे 
उनको कभी कंगाल-या दीन नही का जा सकता चा । 
प्रत्येक अवस्था मे उन्होने अपना स्वाभिमाने स्थिर रखा । 
अपनी आर्थिक स्िति साधारण .होतै हुए भी वे दूसरे 
गरीबों ओर. जरूप्तमन्दों की सहायता करने कौ सदा 
तैयार रहते ये । इस सम्बन्ध .मेँ उनका मनोभाव कैसा 
धा यट श्स वात से स्पष्ट हो जाता है कि भव ग्वालियर 
रियासत के मन्त्ी ने उनको मार्ग-व्यय के नाम पर एक 
वडी रकम भेट केत हुए कहा कि हमारी सियासत 
गरीव नदीं है" तो उन्होने तुरन्त उत्तर दिया कि जनाव ! 
हमारा प्रताप भी गरीव नदीं है ।' यद्यपि उस्न समय 
भी प्रताप का काम कु देश-ग्रमियों की सहायत्ता से 
ही चतता था, पर एक करोड़पति रियासत के प्रधानं 
को उन्होने नि.संकोच भाव से फटकार वततादी । 

-पर फिर भी हम ठेते व्यक्तियो को देखते 
जिन्होने सार्वजनिक कार्यो मे कुछ भाग लिया है,.भओर 
वै सदा यरी शिकायत क्रते रहते" है कि दुनिया सेवा 
ओर स्वार्थं त्याग की कदर नही करती ओर देश तथा 
समाज-सेवको को सदा कट ही सहन करना पडता 
है ।' हम्‌ उनके इस कथन को यलो तक तो ठीक 
मान सक्ते है कि सेवा-मार्य के पथिकं को प्रायः 
धनाभाव रहता हे ओर जिन सांसारिक सुवो का उपभोग 


"थ 7 + १0 9 ९ 


अधिकाश वड़े कलानि दलति करते है वे उनमे वचित 
ष्टी र्ते है । पर ये शिकायतं कले वाले सज्जन यर 
नहीं जानते कि सच्चे सेवा-धर्मी इस प्रकार के धनाभाव 
ओर गरीवी के जीवन को उनकी तरह अभाग्य की 
वात नही समक्गते । उनकी दृष मेँ ेसी गरीवी जो 
परोपकार-धर्म का निर्वाहि करने के चिये स्वेच्छापूर्वक 
स्वीकार की जती है, एक दूषण" नहीं वरन्‌ भुषण 
ोती हे 1 


सेवा धर्म परम गहनो" 


जिस व्यक्ति के उदाहरण को देवकर युग-पुरुप 
गधी जी वार~वार यह कें कि शु उनसे ईषया होती 
ह कि उनके समान अवसर मुञ्ने क्यो नहीं मिलता ? 
चस, भव जेल जनि में मूञ्ञे कोई महत्व नहीं जान 
पडता, भवे तो गोली या फोसी ही उपयुक्त चीज है (* 
उसके महत्व का अनुमान वे लोग नरी कर सक्ते जो 
सेवा-कार्य को भी एक लाभजनक सौदा समङ्गकर करते 
है! ये लोग आत्मोत्सर्म ओर परमार्थं के वास्तविक 
अर्थं से अनजान होते है ! उनकी समञ्ञ मे यह वात 
नहीं आती कि सेवा ओर परोपकार के वदे मे धन 
ओर पदवी की आकोक्षा कना वैसा ही है जैसा असली 
स्तत के वेदले मे रेग-बिरेगा कोच को नम लेना ( 
सांसारिके धन-वैभव सत्ता तो कोई भी दुस्माहसी अथवा 
चलता-पुर्ना पा सकता है, नाचने-गने वाली या 
चरित्रहीन स्तर्यो भी लाखों की सम्पत्ति कमा लेती है, 
पर उनके जीवन को किमी भी तरह षएलाधनीय अया 
प्रशंसनीय नहीं माना जाता। पर एक र्लमोटी लगाने 
भाले सेवा-भावी सन्त की वन्दना करोड़ों व्यक्ति करते 
है ओर उनकी जय~जयकार्‌ बोली जाती है । 
शास्मो मे स्पष्ट का गया है कि सेवा-धमं सनते 
बढ़कर मह््पूर्ण हे, जो योगि्यो के पि भी अलभ्य 
ह ¦ इसका आशय यही है कि मनुष्य किसी भी विपय 
मे कितनी ही उन्नति क्यों म कर्ने अगर वेह अपनी 
प्रा्ि का उपयोग अन्य लोमों के निये नटी करता, तो 
उसका कडा या समृद्धिशाली होना, न होना वेरावर 
है { वह अपने मन मे अपने को वड़ा समङ्लता रटे 
ओर उसके दम-पौच चापसूस गुसादिव लाभ उठने के 
विये उसकी प्रशसा के पुल वधते रहे, पर जन-साधारण 
तनो यरी केदेगे कि अगर वेह राजा रोगो तो अपने घर 
का होगा, हमको उससे क्या मतलव ? ईग्लैण्ड के 


परसिद्ध क्वि म्काटने षते वहे किन्तु स्वार्थी लोगो के 
विपय मे ठीक ही कहा द- 
चष्टे पदवी दी होय बहुत ही भारी ` 
दुनिया वारे नाम बटो करणारे सारी # 
सुरपति के अनुक्त होहि वाके अतुलित घन । 
कवित्द तर "देतु तऊ नहिं कर्थं किन ॥ 
है जिस व्यक्ति मे संसार में ओकर अपे 
भुख ओर आनन्दोपभोग कारी ध्यान रखा तया देशं 
रीर समाज की प्रगति की ओते मुँह मोदे रहा 
उसकी चर्या या परवाह ह्म भी क्यो करं? 


हमारे ही देण मे आप प्रत्येक नगरमे एसे दस्य 
आदमी दँ सकते है, जिन्होने बयापार-व्यवताय शाण 
अथवा एसे ही किसी भले-ुरे काम द्राण नार्व रूपया 
जमा कर लिया टे, पर न न्तो उनको कोई 
जानता-पहचानता है ओर न कहीं उनका स्वागत -सम्मान 
होता है । इसफे विपरीत उसी स्यान मेरे भी 
सार्वजनिक सेवा-परायण व्यक्ति मिल सकते टै, भिगेका 
जीवन-निवहि वदरी कठिनाई से हो पाता है, पर र्ट 
जाते है उनको सम्मान के साथ पैठाया जत्ता है भौर 
सभी श्रेणियो के व्यक्ति उनकी प्रशंसा कलते "है 1 
किदार्थी जीभरी इसी श्रेणी के व्यक्िये । भर्म्भमे 
तो वे २० रूपया की नोकरी करके ही गृहस्य चलात 
ये ओरवादमें भी धन की द्रि से उनकी स्थिति 
कभी उत्लेखनीय नर्ही हर । फिर भी वे जो. कु 
उपार्जन करते ये उसमे से न्य जरूरतमन्दौ भौर 
विशेषतः देश-सेवकों की सहायता सुले दिल से कते 
रहति थे 1 यही परोपकारे वृत्ति उनका एक महान गुण 
थी जिसमे उनको छोटे से बहुत वडा चना दिया । 
उनका उदाहरण देकर हम समञ्ञ सक्ते ह किं समार 
भें प्रसिद्ध ओर यशस्वी वनने का वास्तविक मार्गं ज्या 
है? 


वलिदान की आकांक्षा 

यद्यपि विद्यार्थी जी का विदान एक आकल्मिक 
घटना के रूप में हुमा पर उनकी बलिदान-भावना 
वहुत पुरानी थी । आरम्भ से ही इलाहावाद मेँ उनका 
सम्प्कं "कर्मयोगी" के सस्पादक श्री सुन्दरलाल जी से 
हो गया या ओर वीं उग्र करंतिकारियों के कारनामे 
देख ओर सुनकर आपको भी इसकी लगन लग गई 1 


वादे आप साहिव्यिक क्षेत्र में आ गये ओर आपकी 
वही विचारधारा लेय-रूप में प्रकट होने लगी 1 आपने 
अपने पन्न श्रताप' को नामकरण मेवाड़ के महाराणा 
प्रताप के स्वाधीनता के लिये मर भिटने के आदर्श को 
सक्षय रख करष्टी किया था। उस भवसर पर पत्रके 
पहते ही अक मे उन्दने भपने आदर, नीति भौर 
उदेश्य का विवेचन करते हुए जो कुछ तिषा था उसमें 
भी उनकी वलिदान-भावना स्पष्ट दिगबाई पडती दै । 
, "आभो प्रताप भमो ! पर पहले परीक्षा दे लो । 
स्वतन्त्रता देवी के पवित्र मन्दिर मेँ उनके निये स्यान 
नहीं, जिनके हृदय का स्यान छोटा रै ! अतः तुम 
कसि प्रकार की परीक्षा दोगे ? तु्हे यह परीक्षा अपना 
मिर कटाकर्‌ मरही, पर सिर को अपने धड़ पर कायम 
रखकर, वरावर उसके काटे जाने का कट महते हुए 
देनी होमी। महलों को ्टी छोड़ कर नहीं वरन्‌ इस 
भीष्म पराप को लेकर कि जव तक चित्तौड (मातृभूमि) 
स्वतेन्त्र नीं होती, जव तक चित्तोड़ के लिये अपना 
खून बहाने वाले बीर पुरूपो र महिलाओं की आत्माये 
अपने मनोवांछिति कार्य को सफल होते देखकर प्रसनन 
नहीं हो जातीं, तव तक म कूम पर सोयेगे, पत्तो 


पर खायेगे ओर शरीर सुषों कास्वप्रमेंभीष्यालन 


करेगे । तपस्या का अन्त यहींन षो जायेगा । जो 
सिर स्वत्रता देवी के सम्मुख शुका, याद रो उसे 
अधिकार नहीं कि फिर मंसार की किमी अन्य शक्ति 
के सामने शुके । यह तलवार की धार पर चलता है 
लैकिनि यादं रणो कि तुम्हारे मुंह से उफ भी निकली 
कि तुम भये 1 एमे जागे किं कटी पता न लगेगा 
मौर भपने साय क्तिनी ही भशार्ओं ओर देश के 
क्तिनि ष्टी गुभो को सेते नामोगे 1“ 

.' देण ओर समान की रक्षा के लिये आजीवन कष्ट 
संहन का त्रत नैना असाधारण आत्माओं के लिये ही 
सम्भवे है । जो कोई इस मार्गं को भपना सेता है, वही 
महामानव वन जाता है । विदार्थी जी का आरभ्भिक 
जीवन सव प्रकार से वित्कुल साधारण ओर भभावयूर्ण 
था । पर इस त्याग भीर वलिदान भावना के कारण वे 
अमर्‌ वन गये । उनका उदाहरण छोटे-वडे प्रत्येक व्यति 
कै लिये आशा का सन्देश देने वाला ओर प्रेरणादायक 
है, । हमको विर्चारना चादिये कि जव वित्कुल सामान्यं 
परिम्थितियो ओर साधनो में विद्यार्थी जी इस तरह का 


सासफृतिक चेतना के उन्नायक २.३० 


अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित कर सके तो कोई कारण 
नरी कि हम भी अगर चारे तो सार्वजनिक सेवाके क्षेत्र 
मे प्रसंशनीय सफलता प्राप्त न कर स्के । आवस्यक्ता 
इतनी ही दै, कि हमारा हार्दिक भावे सच्वा हो भुर हम 
उसके अनुसार निरन्तर कुछ न कुछ प्रयल करते रहै । 
दियार्थी जी इस सिद्धान्त का पालन लड्कपन से ही करते 
थे । जव वे भेद्रिकं मँ पड़ते धे-तो उसमे शुक भाफ 
गोल्डन डीड्स' नामक पुस्तक पढाई जाती थी । इसमें 
वर्णित देश-सेवा ओर मानव-सेवा की घटनाओं का आप 
पर सूव प्रभाव पड़ा ओर कुछ समय पश्चात्‌ उसके आधार 
पर हमारी आत्मोत्सर्गता' नामक पुस्तकं लिखी जिसकी 
भूमिका मे आपने अपने हार्दिक उद्गारो को प्रकट करते 
हुए का था- 

“मातृभूमि की सेवा करना, हर एक मनुष्य का 
कर्तव्य हे । इतिहास का प्रचार देशोद्धार का एक वड़ा 
उपाय है 1 प्राचीन कथाओ को सुनकर दिन्दूपति महाराणा 
प्रताप स्वतन्त्रता देवी के आयाधक वने । महाभारतः 
ओर रामायण की कथाओ ने ही परतन्त्र पिता के पुत्र 
शिवाजी को महाराष्ट का छत्रपति वना दिया ¦ मेरा 
भी कर्तव्य है कि मातृभूमि की सेवा जहौ तक वने 
वरहो तक कर 1” 

क्या हम भी इन पंक्तियो के लेखक श्री विद्यार्थी 
जीके चरित्र को पढृकर समाज-सेवा के महान कार्य 
मेँ अपनी शक्ति के अनुसार दुख सहयोग नही दे 
सक्ते ? 
विद्यार्थी जी अमरहै 

यही कारणे किं जिस दंगे मे विदार्थीजी का 
वलिदान हुभा उसमें अन्य भी ५०० से अधिक व्यक्ति 
मारे गये, पर उनका आज कोई माम भी नदी जानता । 
कारण यही हे कि'जो भागते, गिड़गिड़ाकर प्राणों की 
भीख रमोगते या अपने ही धन-माल की रक्षा करते 
हुए मारे जाते है, उनके जीवन का कोई मूल्य नही । 
पर इसके विपरीत विद्यार्थी जी का निधन खेच्छाूरवक 
दूसरो की रक्षा करते हुए ॒वीरतापूर्वक हुआ ओर 
इत्याकारियो को सामने देखकर भी वे एक आत्म-वीर 
की भोति अपनी जगह अडिग रदे, इसी से^उनके जीवन 
का मूल्य हजारो गुना अधिक हो गया । 

" पर हमको यह भी समञ्च लेना चाये कि हेती 
मनोवृत्ति, एेसा जीवन एक दिन मे नहीं वन जाता 1 


२.३१ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


विदार्थी जीने ज्व से होश रसभाला तभी ये उनकी 
यही भावना रही थी कि जिस प्रकार हो देष्रोद्धार के 
लिये अपने को खपा दिया जये 1 श्सी भावना सने 
प्रेरित होकर उन्होनि अपना जीवन सेवामय वना लिया 
ओर जव जौँ यावक्यकता जान पड़ी चहो उसी प्रकार 
लोगो की सेवा, उपकार, सहायता की ¦! इस प्रकार 
उन्होने अपने ४० वर्षं के अत्प जीवन में दी कितने 
लोगों को आभारी वनाया होगा उस्रका हिसाब लगाया 
जाना कठिन है ! इसी तथ्य को सामने रखकर उनके 
चत्तिदाग के अवसर पर विदयार्यी जी को गुर के सुल्य 
मानने बाले, श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रद्धांजलि 
अर्पित कसते हुए का या-- 

“आज उस दीनयन्यु के लिये क्सिनयेरटेै, 
कौन उनकी उदर-ज्वासा को शान्त कएने के लिये भगं 
भ करदं पदडेमा ? मजदूर प्ता रै टै, कौन उन पीडिततो 
का संग्न करेगा ? मवेशीखानो से भी वेदतर देशी 
राज्यों के निवासी आज अश्रुपात कर रहे है, कौन उन 
मूक पशुओं को चाणी प्रदाने करेगा ? प्रामीण अध्यापक 


सदन केर रहे है, कोन अव दुखा सुनेगा ? राजनीतिक 
कार्यकर्ता रौ रहे है, कीन उन्दे आश्रय देकर स्वयं माफत 
मे फँसेगा ? उनके कन्ये से फन्धा मिलाकर स्वात्यं 
संग्राम मे अगे वदेमा ? एक कोने मे णड हुए उनके 
कुं पत्रकार उन्धु भी अपने को निराधित पाकर ओ 
वहा रहे है कि आपातकास मे कौन उन्हे सहाय देगा ? 
क्न्िसे वे दिल खोलकर वतिं कहेगे ओर किसे वे अपना 
भाई समन्ञेगे ?“ 

एक व्यक्ति भें कितने गुण हो सकते £ ओर यदि 
वह सच्चाई से काम केतो भपने चोडेसे साधनोमे 
भी संसार का कितना उपकारे कर सकता है, इसके 
त्यि विद्यार्थी जी का जीवने एक जीता-जागत्ता नमूना 
है । जो लोग धन, समय, योग्यता ओर सहायक की 
कमी वताकर सेवा ओर परोपकार से मुँह मोडा करते 
है वे जीवन को देखकर यह निश्चय कर सकते है कि 
ये भी कुछ एसा कार्यं अदश्य कर सकते है, भिम 
अन्य मलुप्य उनके जीवेन को वेहुमूल्य ओर प्रशंसनीय 
समञ्च । यरी मरानत्ता का मार्ग हे । 


मानवीय समता के प्रतिष्ठाता : महर्षिं कार्लमार्क्स 


उस्र समय जर्मन सरकार जन-जागुति का दमन 
करने पर्‌ उत्तारू हो गई थौ । यूतेपमें क्रोति की 
जौ दवा कते रही धी वह जर्मनी मँ भी पर्व गई 
थी । जनता चाहती धी कि देश का शासन मार्दजनिक 
हिति को दृष्टिमें रख कर किया जये ओर शासन 
सस्या में प्रजा के प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिले ( 
पर निखुस शासक इस्‌ प्रकार की मोग को छदे मुंह 
बडी भातः समञ्लते ये ओर दसलिये जनता के मुँह को 
तरह-तरह से बन्द कखे की कोशिश कर रटेये । 
रेते समय मे कार्लमाकसं {जन्म सन्‌ ८१८) ने 
सरकार का मुकादला करने के लिये “रादनिशनीटुंम' 
नामक अथयार का सम्पादन कार्य ग्रहण किया 1 उस्तकी 
` लेखनी तेमी जोरदार थी ओर सरकार कमि गलत नीतियों 
पर पेसे करारे प्रहार कसताथा कि ङुख ही समयमे 
उसको नाम दूर-दूर तक प्रमिद्ध ष्टो गया ! पर साय 
ष्ठी सरको शेखर की क्रूर दृष्टि भी उस पर अधिकाधिक 


पड़ने लगी ओर उम पत्र के कार्यं मे त्र्ट-तरह की 
विध्न-वायाये डाली जने लगीं । तो भी मार्क्स 
धुमा-फिराकर देसे दम से निवता था कि वह सेषर 
फे फदे से वच जात्ता था 1 सन्त मे सरकारने भयते 
बरहमास््र का प्रयोग किया ओर “रादनिशजीदुंष' को 
राजद्रोही बतला कर जवर्दस्ती वेन्द कर दिया । 
जिम समय माकम पर यह दिपत्ति आई ओर सरकारी 
अधिकारियो का कोप भाजन बनकर आजीविकासे ही 
वेचित्न न टो गया वरन्‌ उमकी स्वाधीनता भी कतरे मे 
पड़ गई ओर उसके मित्रों ने उमे देश से बाहर चले जाने 
की सलाह दी + उसी समय वह जेनी वेस्ट केलन के माप 
परिणय-सूत्र मे आवद्ध हुआ, जिससे उनका परिचेय 
वाल्यावस्यामे ही था भौर भढ वर्प पूर्व विवाह का 
विश्वयभीहोचुकाया । यह सेनी वैस्ट केलन जर्मनी 
के भ्रतिखिति राज्याधिकाकै दी पुत्री ची भौर मारस्ममे 
आयु मै चार वर्थवद़ी यी । धस कारण माकम के 





स्पा आदस्दस्ता 2 क्लं उम्ने निमनेसेच 
भावने दिद कूर निपा भ्यर सपनो प्तय क्ते नक्र 
मीरा प्रय चना यदा मीर दं रहकर दरीं स्म क्ले 
नया निन निदे उने अना देश एोडूने के निदे बाध्य 
दोनाष्टाधा। 
वयर्वमाक्मं रे न कारं मे उनस दो रितेदताभों 
चर्‌ प्र पटना ह । एक यह कि भतुष्य खो अपना 
जीवन किसी वदे उरश्य की पर्ति के निषे भर्त कएना 
चारि व्भर उनसे निद कसे में जो भी रूठिनाष्यो, 
विपत्तियं आवे उनको सरं सहन करना चाल्पि 1 
उमने जनता पर येने वाते अन्याय, अत्वाघारो ओर 
क्ति मन्यन लोगों द्वास उसका शोषण होने के विस्दध 
भानोनन शुरू किया था । एस फां मे बडे लोगों 
शारा वाधा डाना जाना ओर आन्दोलनकारी मौ कुत 
देने की कोष करना स्वाभाविक ही धा । पर माक्सं 
ने इसकी दु परवाह म की ओर पर्‌ बार छो, 
देश-विदेश मे जगह-जगह मारे-मारि फिरने के कँ 
को महकर भी बह अपने उद्य से जीवन के अन्तिम 
क्षण तक विचतित न षुभ । 
दूमरी विशेषता यह भी धी कि निस प्रकार शजकीय 
अन्यार्यो के मुकावले में क्रति का क्षण्डा उरटया उसी 
प्रकार समान की अन्ध परम्परा के भागे भी उरने 
मिर नहीं क्ुकाया । उमने अपना विवार अन्य सोगो 
के विरोध ओर हसी करने के बावजूद अपनी इष्छा 
भीर पसन्द से किया ओर आजन्म उसका निर्वाह तेसी 
सूवी के साय किया कि लोग उनके; दाम्पत्य -जीयन नो 
उदाहरण स्वरूप मानने लगे 1 
‡ मास दी पतली जेनी भी. एक आदर्श महिना 
ची । देसे करंतिकारी ओर त्याभीः व्यक्ति फो, जिसका 
जीवन-मार्मं ही कण्टकाकीर्ण भीर तूफानों से भरा धा, 
स्वेच्छा मे पततिरूप मे वरण करमां उस जैसी मनस्वी 
स््रीकाी काम था अन्यथा वर्तमान समयमे तो 


स्त्र देर ॐ उर्सः २.३२ 


मे स्वि श्ये पश्दे उरे ररिरसा कर्मे हेफ 
ञ्च परि प्रसि जे सन्डे नर शष्पस्य 


{4 


दर शमे सदे मर्द तर इरि रुर स्े स्थिर स्ने 
स्नमे स्म ष्य ङूटनाष्डै + श्स्के दिररैः्ञेरो, 
ज्ये मास्यं डो सदेश एर उस्र स्थर सम्य एरिर 
ङ दुध पो, मास्दं सै समस्त पिरिसिरो भे शेर 
खष्पदै तरह सह्यो देप स्ट जि स्मेम सास्तं श्ै 
सरानतास्ते स्य धिस्य भेद स्मीरोरेते षे) 
अद भास्दष्ट सखुसेदो सास परदे सर्‌ ९९९८१ 

मे जब उनरी प्ली री भृसुषो मरंरो उसी सभर 
उसके समे बडे साधौ चैर सदर एन्मिस केः मुष 

दे शब्द निस्ये-“"मास्सं धद सर पदः +" आओ स्वप्‌ 
उरे गृहजीडन मे परिभित भे आर दानतेषे किष 
अदनी पत्मी के उत्दर स्तिना अपतभ्िति रेष्षाभा, 
उनसे एम कषन भे फुं भी स्सुक्ि त आन परी) 
जिस समय उसदी पली भी सा ष्मनमभेर्पीमा 
रै पीतो बर रेसा शोरदुत तो ममा कि मरि 
एननित्स जटं उसका हाप न पर्ष सेता सो षट (निष 
ही नीपे पू्दरूर अपने प्राण दे देता । भह पना 
हमको “उत्तर रामर" नाटरु भें वर्णित तजषभेभी 
कठिन ओर पत्त से भी फोमत' स्वभाव पसि समभन 
जीकी यार रिलातीषै। जो स्यति राजेति क्षेत 
भेषडेसे यदे राकतिशातियो के रागने पिर मीषाम 
करे ओर भीपण फति फे सभय नरपत फी होती 
ष्ोते देसकर निसा शिनि मे पोषि कह शी भौर प्ये 
की मृत्यु पर इतना धिप्रत णो जामे पि प्राण स्याणमे 
से, यह एकः आष्यर्यननफ पात जान पङ्ती ६ । 
निःसन्देर यह गहापुर्षों मेः परिम फी एक निशेषता $ 
ओर फार्लमाय गे जीनम-पृष भे या रथान स्थान पर 
परियक्षिति एोती है । 


विद्यार्थी जीवन 


मार्लमान्र का जन किसी मुत यदे षण भे मषीं 
हुभाधा न उसका परियार पिदा अपमा षनमरी दृष 
से प्रसियः धा 1 इरे विपरीत उका णन्म गू 
जाति भे एुभा षा निरे उस शमय मूरोष गे पीषी 
निगार देया जाता धा ओर उर पर {रलनाणापेः 
प्रतियन्ध लगते रातिये । णर्मनीभें उत किं मा 
नियगथाकरि फोई सषूदी ररमापी गौकी गे परिष 
मषीं छते सवता । वुष-गुर पशे षी कार्णं ते ग्ण 


¢ 


1 1 


२.३३ सासकृतिफ चेतना के उन्नायक 


के पिताये, जो सरकारी अदालत में वकील का धन्धा 
कस्ते थे, यहूदी धर्म के वाय ईसाई धर्मं ग्रहण ऊर 
लिया । यदपि माक्सं को यहूदी धर्म मे किसी प्रकार 
काग्रेमनेथा ओर वह ईसाई भी नाम-मात्रके विवे 
रीथा,तोभी न्याय की दृटि से वह यहूदियो के सथ 
किय जनि वाते भेदभावपूर्णं व्यवहार को बहुत बुध 
मभज्ञा जाता था ओर जव कभी मौका जतायाती 
इसकी कड़ी जालोचना कप्ता था । 

माकम का पिता उसे कानून की शिक्षा दिलदाकर 
अपनी ही तरद एक वकील वनाना चाहता धा ओर 
इसके लिये उमे १८ वपं की आयु मे वर्तिन विश्वदियालय 
भे दाचिल भी करा दिया गया, पड उसकी सुचि आरम्भ 
मेही कषिता ओर दर्षन की तरफ थी, जो एक प्रकार 
से कानून के विपरीत विषय है ! उसके पिताने उसे 
इस तरह के निर्देश्य ओर क्षण स्थायी काम केके 
तिये फटकारा ओर दार्शनिके वित्तण्डावाद से वचै रहने 
का उपदेश दिया । उस्षका कना था कि मकस पडले 
भावी जीवन की तरफ ध्यान दे, अपनी सारी शक्ति 
विश्वविद्यालय की परीक्षा ऊँची श्रेणी में पास कले का 
प्रयतनं करे ओर ऊचे पद दाते लोगो से मेन-जोल 
रयै ! 

इसमे सन्दे नहीं फि संसार की गतिविधि को 
देखते हुए मार्क्स के पिता ने वही उपदेश दिया था} 
जो एके समञ्जदार ओर दिततैयी पिता अपने पुत्र कोदे 
सक्ता है । पर यष पुत्र किमी मरही धातु का 
चनाथा । उसे चड़ी सरकारी नौकरी या लखपति 
कशेडपति बनने की कामना नरी धी, वरन्‌ वह चाहता 
थाकि इस समय मानव~जाति, जो कि उन्टे मार्म पट 
चल री हे, उसका भ्रम दूर क्के उसे नया मार्ग -दर्शन 
कराया जाये । वह उन लोगों मे सै था जिनको स्वभाव 
ष्ठीसे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं होती उन दिनों 
“लिखी एक कविता भे उसने कहा धा-- 

"हमक्ये अपने कामो में साहस दिखलाना चादिये 
आर कभी अपने पित्र कर्तव्य सै विमुख" नहीं टोना 
चाहिये ! न हमको कभी तिरा होकर अपने संकत्प 
"भौर प्रवल ओ दीलापन मनि देना चाद्ये ! हमको 
सिकृषट पराधीनता में कलकः कभी अपने भवभीतं जीन 
के लिये विन्ता नहीं क्री चाहिये वरन्‌ मभ्राम मे 
विष्ट होकर कुछ कयम करके दिखाना चिथ 3" 


सन्‌ १८३९ में इनके पिता का देहान्त हौ जने 
के पचात मास ने कोनून को पढ़ाई विल्तुल छोट दी 
ओर वड़े परिथमपूर्वक दर्णन-शास्त्र का अध्ययन कले 
लगा } सन्‌ १८४१ में उसने दर्धन-शास््र सम्बधी 
एकं महत्त्वपूर्णं निवन्ध लिखा जिषे उपे पी. एव. ठी. 
की उपाधि मिल मई } उसकी इच्छा थी कि इषे 
पश्चात्‌ वह किसी डे वियालय में वर्शन-शष्वि क 
व्याव्यानदाता नकर इसं विषय मे जहौ तक सम्भव 
हो अधिकतम प्रगति करे । पर उन दिनों अर्मेनी फे 
विष्व-वियालयों मे मासं के समान स्वतन्त्र प्रकृति के 
मनुष्य को स्यान मिल सकना असम्भव या । अव्र उसके 
सामने स्वतन्त्र खूप से तेखन-व्यवमराय करने को भौर 
कोई मार्गन रहा} 


क्रोति के लिये उद्योग 

जसा ऊपर बतलाया जा चुक्रा दै एक सेषक या 
पत्रकार की हैमियत से मायर्स ने सवपते पहले 'टादनिण 
जीडंग' का सम्पादन-कार्य किया । पर कह इम काम 
के ्पच मरीनि तक ही कर ग्रका कि उत सरकारी 
दमन नीति का शिकार होकर जर्मनी से निकल जना 
पड़ा । प्रस पहुंचकर वह विशेष सूप ते साम्यवाद का 
अध्ययने करते लगा ओर साथ ही मजदूर कार्यकर्तओ 
ओर क्रंतिकारी नेताओं से भी सम्पर्क बढ़ाने सगा उम 
समय उसने अपने एकं मिन्नरकोजो पत्र भेजा 
उस तत्कालीन आर्थिक व्यवस्या वर्‌ विचार करते हुए 
तिषा धा-- 

“वर्तमान समय भें व्यवसाय-काणिन्य की प्रथा, 
सम्पत्ति की लालमा ओर सर्वं साधारण की सूट के फल 
से समाज के भीतर जसी भयजनक स्थिति उत्यन टा 
गई है, धसी स्थिति जनसंख्या की बृद्धि के कारण भी 
उत्यन्न नहीं हुई है ! प्राचीन प्रणाली इस भवस्या का 
सुधार नहीं कर सकती, वर्योकिं उस प्रणाली मरं सुधार 
कर सकने या नवीन वस्तु उत्पन्न कटने की शक्ति ही 
नीद । कह केवल एक स्यान पर स्थिर रहकर भोग 
करना ही जानती रै 1” 

हम मानते है माकर्स के उपर्युरत उद्गार अधिकागिं 
मे भावना-परसूत है ओर वैजानिक साम्यवाद का भाभास 
उनमें महीं मिनता । पर कुं ही दिनो भे उमने इतिहामं 
आर ममान के मूनभूत सिद्धान्तो के पिये मू जानकारी 
श्रा करली । उन्ही दिनों उसने “्याय-वनि' गी 


आलोचना पर एक निदन्य लिया था, जो अत्यन्त ही 
भरच््वपू्ं भौर स्वत्व परिवारो पे भर्ने परभी 
स्वतन्त्र विचारों से खाया हुभा था । इसमें मापर्स ने प्रन 
उटाया था करि कौन-सा दल जर्मनी का उद्धार कर सकता 
है ?" मका स्वये ए उत्तर देते हुए उसने तिवा--देश 
भें क्रति ओर उसका उद्धार उस दलके द्राय दहो सक्ता 
है जो गुलामी की भेजीतें मे जक हो । जो दल वर्तमान 
धनसत्तावारौ ममाज के अन्दर गा, पर निसका अस्तित्व 
धनी नोगो से पृयक्‌ रहेगा, वी वर्तमान सामाजिक प्रणाली 
को तोद सकेगा । टूटने के फन से श्रमजीवी दल की 
उत्पत्ति एोगी भौर उगके दाया एक नवीन सामाजिक 
प्रणानी का उदय होगा ] श्रमजीवी दल का आविर्भाव 
उद्योग-धन्धो की वरृदधिके विये री एता £, योक इसकी 
उत्पत्ति प्रा्रृतिक दखदिता दारा नहीं वरन्‌ ठृत्रिम रूप से 
पैदा की हुई दख्िता द्वारा छोती है । यह दते सामाजिक 
नियमों के भार से दवे ष्टुए जनसराधारण दारा नही वरन्‌ 
समाज के दरटने के फले सै जागृत जन-समूह द्वारा बनता 
है । जव श्रमजीवी दल सामाजिक प्रणाली के भगष्ठोने 
की घोषणा करता है तो वह वास्तव भें गु रीति से मपे 
मिोत्व की सूचना को चित कर देता है 1" 
जव माक्सं ने जर्मनी में विद्रोह फैलाने के लिये 
वह प्रचार कार्य मारम्भ किया तो वर्ह भी सरकार 
चीकन्नी हो गई भौर उसने फ्रीस की सरकार से इसकी 
शिकायत की । प्रंसीषी सरकार ने मार्क्स को अपने 
यरो से निकल जनि की अज्ञादेदी । इस पर वह 
वेलजियम की रानधानी सत्स चला गया । वर्ह पर 
भी वह मजदूर के संगठन की चेष्टा करता रहा ओर 
लीग फ गस्ट' (न्याय सघ) नामक संस्या मे शामित 
होकर के यूरोप के समस्त देषो मे उसके दवारा प्रचार 
कार्य की चेष्टा कटे लगा । इस सस्या का प्रधन 
कायलिय लन्दन मेथा । १८४७ मँ जव उसका एक 
प्रतिनिधि मारकतं से मिता भर व्ह उसमे शामिल होने 
को तैयार हो गया तो उसका नाम बदले कर “लीग 
ओफः कम्यूनिस्ट' रखा गया । पहते यह. एक भ्रकार 


की प्यत््रकारी सभा थी, पर माकं ने उसमे से। 


पड्यन्त्रकारीपन की सव वाते निकाल दी ओर उसे 
अन्तरयषटरीय मजदूर-संगस्न -का एक साधन वना दिया । 
उसमे भाग लेने वाले अधिकांश विदेशों मे काम करने 
वाले जर्मन भनदूर ही थे ओर वे मारक्सं के प्रचास्ति 


सासफ़तिक चेतना के उन्नायक २.३४ 


सिद्धान्तो मँ शद्धा रखकर उसके कार्य भें सहायता देने 
को सदैव तत्पर रहते चे । 


सम्पत्ति का न्याययुक्त वितरण 


दमन सस्या की तरफ से पटली अन्तर्रष्ीय कप्रिस 
सभा सन्‌ १८४७ मेँ लन्दन मे की गई । इसमें मूरोप के 
प्रायः सभी देशों के प्रतिनिधिर्यो ने भागलियाधा ओर 
उसकी तरफ से एक धोपणा-पत्र प्रकाशित क्रिया गया, 
जिसमें संसार के मजदूर की परिस्थिति ओर उनकी मगो 
के सम्बन्ध में कुछ मून याते दी गई ्थी । यह घोपणा-पत्र 
संस्था की प्रेरणा से म्स भौर एजित्स ने ही तैयार 
किया या [1 इसका सायण यही था कि वर्तमान समय 
मँ दुनिया के व्यापारिक क्षत्र भें जो पंजीवादी प्रथा पैली 
हुई &ै, उसके फलस्वरूप समाज दौ भागों में वेट गया 
है । एक पूंजीपति या मालिक मौर दूसरा धरमजीवी या 
मजदूर । कुछ समय तक तो ये उद्योग धन्धा के विकास 
फै तिये ये दोनों सम्मितित रूप से कार्य करते है, पर 
शीघ्र ठी एसा अवसर मा जता है तव उनके स्वार्थ 
एक-दूसरे से टकराने लगते है । ` 


पंजीपति अपने को कल-कारखानों का एकमात्र 
स्वामी मानकर उनसे अधिके से अधिके न॒फा कमाने 
का उपाय करता रहता है । इसके तिये वह पैदावार 
को अधिक से मधिकं बदाने ओर खर्च कोक्मसेक्म 
धटनि की भी कोशिश करता है । उधर भजदूर समश्नता 
है कि उद्योग-धन्धों के विकास में उसका भी पूरा हाप 
है ओर पैदावार की वृद्धि मुख्यतः उसके धम पर टी 
तो निर्भर । पर वर्तमान समय में नायदाद सम्बन्धी 
जो नियम समाज में प्रचलित है उनके अनुसार तैयार 
्ोने वाली सामग्री पर मधिकार मालिक कहलाने वाते 
व्यक्ति अथति पूजीपति का ठी अधिकार रहता है । 
इसका नतीजा यह ष्टोता है कि `वह उसके वितरण पर 
ध्यान अपने नफा का रखता है । समान के किस 
सदस्य को उसकी आवश्यकता है अथवा कौन व्यक्ति 
उसके अभाव के विना क्ट पा रदा है-मृलयु-मुख मेँ 
भवेश कर रहा है, इसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता । यद्यपि मुने मेँ यह बात कुर आश्चर्यजनक 
जान पड़ती रै, पर वास्तविक स्थिति यह है कि इस 
पूनीवादी प्रणाली मेँ जो व्यक्ति वर्थ भरं सौ मन 
अनाज पैदा कर देत्ता ‡ वही अनेक बार माधा पेट 
खाकर गुजर करता है ओर जो कारखाने भं नित्य प्रति 


२.३५ स॑स्कृतिक चेतना के उन्पयक 


तीष-चालीस गज कपड़ा वना देता है व्ह वस्त्रों के 
अभावे में चियडा लपेट कर काम चलाता है । 
इस परस्पर विरोधी स्थिति का रहस्य समञ्मते हुए 
मवर्स ने जो भी व्यवस्था की उसे 'अत्तिरिक्ते भूत्य" 
(सख्लस चैत्य) का सिद्धान्त कहते ह । उसका कना 
है कि जित्तनी पूजी किसी कारोवार में लगाई जाती £ 
वह दो भागोंमें रदेटी ती है । एक भाग मकान, 
मीन, ओजार, कच्वा माते में लगाया जात्ता है ओर 
दूसरा भाग काम कले बाते मजदूर, कार्यकतथिं के 
वेत्तन के लिये रखा जाता है ) पठते भाग को "अचल 
पूंजी" आर दूसरे को "चस पंजी' कहा जा सकता हे 1 
पहले भाग को अचल पूजी कहने का कारण यह है 
कि इसके द्वारा वस्तुभों के मूल्य में भितनी बृद्धि होती 
है उतना ही खर्च भी होता है । इस कारण इसको 
"निष्िय-भाग' भी केहा जा सक्ता है । कर्मचारियों 
के वेतन मे जो पूजी लगाई जात्ती है, उसको "चल 
पूंजी" कहने का कारण यह है क्योकि, उसमे परिवर्तन 
होता रहता है मर वेह लागत्त से भी अधिक मूल्य 
उत्पन्न करती दै । 
इस अतिरिक्त मूल्य को री स्मधारण वोलचाल 
भँ शनफा' कहते है । इसका आशय यह रै कि मजदूर 
फो अपने जीवन-निर्वाहि के लायक काम करने के सिवाय 
मालिक कै तिये जो अत्तिरिक्त धम करना पड़ता है 
वही अतिरिक्त मूल्य के स्वरूप में प्रकट होता टे | 
जिस मजदूर कौ चार्‌ कपये रोज मभद्रूरी के मिलते 
है । वह चार क्षये काकामतो चार्‌ षष्टे मेँ कर 
देता है, पर कारवानि का मालिक उसी मजदूरी मे सात 
या आड घण्टे काम करता है । यह पतीन या चार 
टे का अतिरिक्त श्रमं वस्तु के मूल्य में भिना दिया 
जाता हे ओर पूंजीपति उस वस्तु मं जितना भूलघन 
लमाता है उतना ही मूव्य उसमें वह वद़ादेतादहे । 
अपने दसं ^नफा' को बढाने के लिये पूनीपतिर्यो 
ने नई-नरई विधियो निकाली है जिनसे उनको तो अधिक 
ल्लाभं होने लगा पर मजदूर की स्थिति अधिक परावलम्बी 
घन गई । उन्होने देवा ङि अगर काम को अनेक 
हिस्सों भे टकर प्रत्येक -हिस्मै को मजदूर के 
अलग-भलग दल से कराया जये तो काम ज्यादा होगा, 
क्योकि भगर कोई मजदूर पूरी चीज बनाने के वजाय 
सिर्फ उसके एक ही भागं को वनदे, तो वह उस काम 


को जत्दी सीख जाता है भीरः ज्यादा मफाद व तेजी 
से कामे कर सक्ता । इस प्रकार श्म-विभाग 
(डिवीजन र्मोफ तेवर) की प्रणाली आरम्भं दुई जिमके 
फल से श्रमजीवी, कारीगर के वजाय एक जीविते येत्र 
वन गये । इस धम विभाग के कारण अधिके वद्विया 
अजाये ओर्‌ यन्त्रो की आवश्यकता पड़ी आर्‌ इन्नीनियते 
का ध्यान नवीन मशीनों के चनानि की तरफ जनि 
लमा । इसके साय ष्टी जव माल ज्यादा तैयार हेन 
सेमा त्तो उसको वेचने के तिये दूर-दूर भेजने की 
जरूरत पड़ी ओर माल ढोने के नये साधनो, जैने पक्की 
सड, रेल, मोटर ओर ट्रक आदि की वृद्धि षो 
लमी 1 

पर दूसरी ओर्‌ कारां फे भीतर एक दूमगी 
ही धारा वहरहीथी } काम कणनेके षष्टो के वदन 
मौर अधिक तेजी मै काम करने के कारण शक्ति 
अधिक व्यय होती थी ओर इससे शरमजीवियो मे असन्तोष 
छिलने लगा, वे संगठित होकर अपनी दशा बुधारे की 
चेष्टा करने लगे । जव पूनीपतियों पर मनद का 
दवाव पड़ने लमा ततो पमी नरई-नई मीने तैयार की 
जानि लमीं जिन पर हर व्यक्ति सहज मे काम कर 
सके । जिन श्रमजीविर्यो को अपनी कारीगरी पर 
अभिमान धा ओर जो मानिकों से लड्ते-ञ्मगडते च, 
उनको हटाकर ओरतों ओर वच्चो को भर्ती किया गफ 
ओर ऊख को डरा-धमका कर राजी कर लिया भया 1 
इस प्रकार उद्योग-घन्धो की बृद्धि तो वहुत हो रई पा 
मजदूर की दशा गिरती गई । उनके स्वास्थ्य पर भी 
इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा । ` 

शरमजीवी आन्दोलन ओर सरकारी कामूनों के कारण 
मनजदूरयो का वेतन बढ़ाना पडा ओर अन्य सुविधाय भी 
देनी पड़, पर साथ ही मशीनो की भी आशचर्यननेक स्प 
से उन्नति द्यत भई ओर मजदूयो को लाचार होकर पटल 
की अपेक्षा अधिक तेजी से काम करना पड़ा । अवे उनका 
एक घण्टे मे उतना काम करना पडता था जित्तना पठन 
डेढयादो षण्टेमे कया जात्ता था \ साथ ही मजदूर 
मा वेतनं मे जितनी बृद्धि की जाती थी, वँनीपति तैयार 
सामान का भूत्य भरी उतना ही वदते जाते थे । इसर्िये 
मशीन ओर अत्य वैज्ञानिक विधियो की वहुत अधिकं 
उन्नति हो जनि पर भी उसका लाभ श्वमजीवी वर्ग या 
सामान्य जनना को वहुतं कम मिला । वह समस्त लाभ 


अधिकांश मे पूजीपतियों की तिजोरियों मे टी परुषता 
मया ओर दे सखपतती रे करोड़पति आर फिर उरसे भी 
अश्वपति बनते घते गये । 


वेकारी की वि 
जव पूजीपति वर्गं ी सम्पत्ति इस प्रकार दिन पर 
दिन वदनै लगी तो उसका कुप्रभाव सामान्य जनता पर, 
विशेपतया अत्य साधन सम्पनन लोगों पर वहुत बुर 
पटने लमा । घीजो का भाव मरहेगा ने से उनकी 
क्रय-शक्ति धट गई ओर वाजार भँ सव प्रकार की 
सामग्री की वहुतायत ्ोने पर भी वह उसे वरीद सकने 
मे असमर्थ एो गये । जवं कारघानों में वने माल की 
विक्री कम पड़ गद भर पूंजीपतियो के गोदाम क्यार 
मानसे भर णये तो उन्होने कार्वानों को वन्द कर 
दिया या सपाह मे दो-तीन दिन ही खोलने लगे 1 
ममे हनासे-लावो कर्मचारी बेकार हो गये, लाखो की 
आमदनी भौर भी घटं गई ओर उनको अत्यन्त कष्ट 
का जीवन व्यतीत कसे को वाध्य ्ठोना पड़ा । 
^ सरामाजिक-न्याय मे विश्वास रखने वाति विचारों 
मे जव इस परिस्थिति पर विचार क्यातो वे इसी 
सिद्धान्त पर पहु कि इत दुरावस्था का कारण पूजीपतियों 
का अनुचित नफा ओर जीवनोपयोगी सामग्री के वितरण 
की मलत्त व्यवस्यां & \ आन दालात यह है कि 
जरूरतमन्द को चीज नहीं .मिलती भौर जिसको उसकी 
आवश्यकता नही उसके पाम भरी पड़ी रहती है । 
एक तरफ जघीरेवाज व्यापारी लाखो मन अनाज गोदामों 
मे बन्द कर देते ह ताकि मरहेगी ्टोने पर उसे अधिक 
से भधिक दामों मे बेचे ओर दूसरी तरफ उस गोदाम 
मे पचास गज की दूरी पर रहने वाने. गरीव लोग 
अन्नाभाव से आधा, चौयाई पेट खाकर समय निकालते 
रहते £ । कपडे के थोक व्यवसायियों के यहो लावो 
गज कपड़ा वरसो तक तालो के भीतर रखा रहता ह 
जवकि उसी नगर मेँ हाये नर-नारी ओर वच्वे"वृदे 
कपडे के विना बड़ी कठिनाई से लज्जा निवारण कर 
पति टं । यह हालत स्पष्टतः अस्वाभाविकं तथा .न्याय 
विरुद हे ओर इसक परिणाम , असन्तोच, अशान्ति, 
मार-काट के सिवाय ओर कुछ नही हो सकता 1 
` इस स्थिति -को सुधारने का उपाय यही कि 
वितरण की व्यवस्था मेँ परिवर्तन किया जाये । आजं 
जौ कारखाने का मालिक या गोदामो में माल जमा कर 
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सेने वाता अपने को उसका सोलह भना मातिक समज्ञता 
है ओर जिस तरह अपने लिये फायदेमन्द समन्ने उसकी 
वेचनां यां रोके रखना अपना अधिकार मानता है । 
वास्तव में यह एक गलत सिद्धान्त है । श्रमनीवी दल 
का कहना कि कोई भी वस्तु किसी एकं व्यक्ति या 
छदे से समुदाय दारा न तो उत्पले की जा प्षक्ती हि 
भर न उत्ते उसके इच्छानुसार वित्तरण का अधिकार 
ष्ोना घाियि । देश मेँ जो कुछ वनता हि, उत्पन 
षता है या वाहर से गाया जाता है वह समस्त 
समाज के सहयोग से ही सम्भव होता है भीर समाज 
की आवश्यकता तथा हित कौ दृदटिगोचरे रखकर ही 
उसके वितरण की व्यवस्या की जानी चाहिये । 


पूजीवाद का अन्त 


यदपि इस सामाजिक दुरावस्या के सुधार के लिये 
विचारशील विद्रान पिछले दोसौ वर्पोसे कितनीष्ठी 
योजनाओं ओर सिद्धान्तो का प्रचार करते आ रहे है 
पर अभी उनको इसमें बहुत कम सफलता मिती दै । 
कितने ही नेताओं ने इसके चिये साम्यवाद की विभिन्न 
शाखां को प्रतिपादनं किया ओर विभिने देशों में 
कुख समय तक प्रचार भी होता रदा, पर उनके सिद्धान्त 
अधिकांश में कात्पनिक ही सिद्ध हुए । मावस ने इनका 
वडे जोर से खण्डन किया है ओर साम्यवाद को काल्पनिक 
क्षेत्र से निकाल कर वैज्ञानिक रूप दिया है । उसने 
पूर्ववतीं आर्थिक प्रणालियो का दित्तार से वर्णन करते 
हए पूँजीवाद (किपिटेलिज्म) के जन्म, बृद्धि ओर विकास 
पर वड़ी स्प्टता से प्रकाश डाला है ओर साथदही उन 
कारणों पर भी प्रकाश डला है जिससे अन्त मे उसका 
खात्मा ष्टो जाता हे । उसका कहना है कि पूंजीवाद 
केनाण का वीज उसके भीतर ही छिपा होता भौर 
जव वहं वढते-वढते चरम सीमा पर पहुच जाता रै 
तो श्रमजीवी .वर्भं ओर उर्के नेताओं सेरी उसकी 
असामयिकता, अनुपयोगिता कौ सिद्ध करने वाते प्रकट 
हो जाते । मास के इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का 
सार्याश नीचे दिया जाता है । पाठक देखेगे कि उसने 
जो वाते सौ वर्प पहले कही धी वह आज हमको ठीक 
उसी प्रकार चरितार्थ हत्ती दिखाई पड़ री है । 
„ जसै-जसे पूनीवादी प्रणाली की वृद्धि होती जाती 
है, वैसे-वैसे ही उसके परस्पर विरोधी लक्षण प्रकट 
ष्टोने लगते है । वे लक्षण इत बात को साफ तौर पर 


॥॥ 
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बताते है कि पूजीवाद की उपयोगितता समापन छो चली 
ओर अव उसके गर्भ में से एक मवीन जीवन-मार्ग--एक 
उन्नत सामाजिक संगठन का जन्मष्ोने कीप्ैयारी हो 
स्हीहै)। 
इन लक्षणो पर विचार करने से हमको मालूम 
ोता है कि जव पूजीवाद की युत अधिक उन्नति षो 
जाती है ओर मशीनों तथा कारखाने फे मकानों आदि 
मेँ पूजी का बहुत अधिक हिस्सा वर्च होने लगता है 
सौ उनका नफा चट जाता है ययपि उस समय वे माल 
बहुत अधिक परिमाण भें ओर कम खर्च मे तैयार करा 
सकते दै, पर आदमिर्यो का काम मशीनों से निकाले 
के कारण जनता निर्धन हो जाती है ओर्‌ बहुत थोडा 
माल खरीदे सकती है । एक तरफ कारखानेदार माल 
की पैदावार को वदाति है आर दूसरी तरफ उमकी 
खपतत कम ष्ोने लगती दै । इसके फलस्वरूप एक 
ध्यापार-संकट' उपस्थित छो जत्ता है । तव पूजी वर्वाद 
होन लगती है, चैदावार को जवर्दस्ती रोका जाता है, 
उत्पदेक शक्तियो की गति को धीमा किया जाता रै 
ओर अरसख्यौ मजदूर्यो को "वाक-जाउट' के नाम पर 
येकार वेढे रहना पडता है ! 
इसके सिवाय उद्योग-धन्धों के वदे हुए स्वरूप को 
स्थिर स्ने के लिये कच्चे माल की अविश्यकता अधिक 
हो जाती है, जौ विशेषतः गर्म ओर समशीतोष्य देशो 
सेदीपूरीहो सक्ती है ! उन देशो पर भपना प्रभाव 
कायम रखने के लिये पूजीवादी देशों मे प्रतिस्पर्धा रोने 
लगती है, भर्यकर युद्धो की शुरूभातत रोती हे ओर इस 
प्रकार असीम धनजन की वर्वादी होने लगती है 1 
इसे प्रकार पूजीवाद एक तरफ अधिक मे अधिक नफा 
कमा कर सम्पत्ति की बृद्धि करै की योजना बनाता 
हे ओर दुखरी तरफ अषने ही हाय से उपे न्ट करता 
है । यही उसका सवसे बहम परस्पर विरोधी लक्षण है 
जिससे अन्त भें उसकी मति स्कः जाती दे 1 
अव दमस तरफ देखिये । पूंनीपति सदैव इस 
वात के लिये सचैष्ट रहते है कि उनके मजदूर सी्ै-सादे 
ओर उनकी प्रत्येक आज्ञा को सिर्‌ स्ुकाकर मान तेने 
चाले दों 1 भारम्भ में गोंबो से अनि वाने अनजान 
आर अनपद्‌ मजदूर अधिकांश मे होते भीमे री 
ह ! "पर उचोम-धन्धो के बड़े-बड़े केन्द कायम करके 
चूंजीपति स्वयं उनको संगठित छने का मौका देते तै 


आओर इम प्रकारे उनकी ताक्त को बदति $ । ये 
विशालं कारणानि मजदरूर-समटने के केन्र चने जति ई 
भर इससे उनकी व्यक्तिगत शक्ति संध-धक्तिके स्य 
म चदल जाती है 1 फलष्वस्न्यं मजदररो के पारपरिक 
भेदभाव का अन्त सो जाता है ओर वे अपने को एक 
ही दल का सदस्य समञ्षने लगते रै, जिने सवका स्वार्थं 
या सत्ति समान ्ठोता &ै । इम परिवर्तन के काए्ण 
कसि प्रकार श्रमजीवी दले का उदय होता है भौर कि 
तर वह समाज की बागडोर को अपने हार्थो मेँ तेता 
है, इमका वर्णनं मार्क्स ने वडे प्रभावशाली शदो मै 
अपने इस ग्रन्थ कैपिटल' मे किया ६, जिसे अनेक 
लोग "मजदूर की वाइविल' क नाम से पुकारते है । 
उसमे भी कटा गया ईै-- 

“जव इस काया-पलट करमे वाली प्रक्रिया द्रास 
पुराना समाज सिर से पैर तक खण्ड-खण्ड रोनि लगता 
है ओर साधारण मजदूर संगति श्रमजीवी दल का 
रूप धारण कर नेते है त्तो.श्रम के सामानिक रूपमे 
नवीन परिवर्तन होने लगता है । इस दर्जे पर परु 
जानि पर पंजीपृति मजदरो को सूट नहीं सक्ते, बेएन्‌ 
स्व्यं उनकी पंजी की हानि रोगि लगती है । ईका 
एकं वड़ा कारण जीवाद की एक विशेष प्रवृत्ति भी 
होती हे । एक वड़ा घरंजीपति कितने ही छेष पूजीपतियो 
को मार्‌ सकता रै ओर सके फल से पैदावार के 
साधनों पर दिन पर दिन थोडे से लोगो का अधिकार 
होता जाता है । इसके साय ही श्रम-जीवियो मेँ 
सहयोग की वृद्धि होती जाती है, उमके संगठन विशालं 
वनते जपते रै ओर उनकम शक्ति वदृती जाती दै ! 

होति-होते संसार भर का वाजार इने-पिने लोगो के 
हाधोमेभा जाता हे ओर एक प्रकारसे वे ष्टी वडे-घ्डे 
रारो के बड़े मालिक ओर संचालक चन जाति है । दूमयी 
सरपं माघारण ल्तेग दिन पर्‌ दिन गाल वनते जति टै 
ओर गुलामी में फंसते जाते है । पर साथी साय 
श्रमजीवी-दने में विद्रोह का भाव भी जोर पकड़ता जाता 
है । उनकी सम्या ओर्‌ शक्ति अधिक होती जाती है, 
उनमे अपने दल के अनुशासने को भावं वेदता जाता दै 
ओर मंगखन अधिकाधिक मजवूत होता जाता है । 
उ्ोग-धन्धो पर थोडेमे लोगो का अधिकार रचने सै 
उन्नति की गति स्क जत्तीटहै 1 


“अन्त में उत्पत्ति के साधनों का एक केन्र पर 
कटरा होना ओर श्म के सामाजिक रूप की मान्यता 
की बृद्धि देसे स्यान पर ना पर्ुचती है जँ कि उनका 
पूजीवादी प्रणाली के साथ निर्वाह होना असम्भव हो 
जाता षै । उसी क्षण इस पंनीवादी प्रणाली का जन्त 
हो जाता है, निजी जायदाद की प्रथा लुप्त हो जाती 
है ओर दुनिया का स्वत्व अपहरण करने वालों का स्वत्व 
सदा के तिये समाप्त हो जाता है 1“ 


यद्यपि हमारा देश यूरोप मेरिका की अपेक्षा 
उद्योग-धन्धों की प्रगति में पड़ हुमाहितो भी इधर 
मुछ वर्षो मेँ भारतीय पूंजीपतियों ने भी पयि उन्नति 
की है ओर एक-एक उद्योगपति ९८०-५० कारखानो का 
मालिक वने गया है ! कुछ वर्ष यर्हो सवसे वड़े धनवान 
को करोड़पति" टी कहते थे, पर अव हमारे देशमे. भी 
अरवपति लोगों के नाम सुनाई पड़ने लगे है । यह सव 
माया मनद्रूरो कीरी दहै । मेहनत करने वाले अपनी 
वल-बुदधि को होम कर वडे-वडे कारखानों तथा अन्य 
उद्योग-धन्धों को सफल वनाते हैं पर उनको कठिनता से 
पेट भरने लायक वेतन या मजद्ररी मिलती है । शेष 
किसी न किसी उपाय से पूंजीपति के भण्डार में पर्हुच 
जाती है । यद्यपि उसमे से एक वड़ा भाग सरकार भी 
टैक्सकेरूपमेले लेती दे, पर वह भी अधिकांश में 
पूजीपततियों की र्षा ओर विस्तार के लिये फौज, पुलिस 
आदि की व्यवस्या में खर्च कर दिया जाता है ¦ 
पर जैसा माकर्सं ने कहा था भारत का श्रमजीवी -वर्ग 
भी जागृत ओर संगठिति हो रहा`हे । वह अपने 
अधिकारों को पहचानने ओर मँगने लगा है ¦ जव 
गौव का एक अशिक्षित मजदूर कारखानों के प्रबन्ध र्मे 
सम्मति देने की मोग करता है ओर संसार भरके 
मेहनत पेशा लोगों को अपना भाई समन्नकरं भे ड" 
(अन्तरयषटरीय मजदूर दिस जिसका प्रचार कार्लमा््स 
ओर उसके सहकारियों ने किया था) के दिन मजदूर 
फो लाल षण्डा लेकर निकेलता दै, तव इसमे कोई 
सन्देह नदीं रह जातां कि भारत भी श्रमजीवी -वर्ग की 
करन्ति भावना से भच्ता नही है ओर बह भी ूँनीवादी 
प्रणाली को .हटाकर कोई अधिक न्याय -युक्त वितरण 
की सामाजिक प्रणाली अपनाने को दृढ प्रतिज्ञ है । 
वह कार्लमाक्स का नाम भी जानता हे भोर समञ्नता 
है कि उसने श्मजीवियों के अधिकार भर सामाजिक 
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न्याय की जो घोषणा अवसे सौ वर्ष पहतेकीथी 
अव उसके फलीभूत ्टोने का समय समीप आ पर्चा 
है । 


क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय भाग 


मार्क्स क्रांतिवादी था । वह केवल साम्यवादी 
सिद्धान्तो का प्रचार करके अथवा लोगो को एक नई 
सामाजिक ओौर आर्थिक प्रणाली-का सब्देश देकर रही 
चुप नदी हो गया, वरन्‌ वह इस कार्य के तिये बल 
प्रयोग का समर्थक था ओर अवसर आने पर उसने 
फ़रांस तथा जर्मनी के क्रातिकारी संघर्षो के मौके पर 
पहुंचकर उनको बढ़ाने भौर सफल वनाने की पूरी 
कोशिश की । जनसमूह के अन्तः प्रदेश मे क्रांति का 
जो गम्भीर निनाद होता रहता दै, उसको सुनने के 
लिये वह सदा कान खोले रहता धा । जिस काल में 
वह अपने नवीन समान सम्बन्धी सिद्धान्तो का मसाला 
इकट्रा कर रहा था यूरोप का वातावरण क्रांति की 
भावना से व्याप हो रहा था ओर जगह-जगह अशन्तिपूर्णं 
घटनाय हो रही थीं । सन्‌ १८४२ मेँ ईग्तैण्ड श्रमजीवियों 
की विशाल हडताल हुई । इसके दो वर्प वाद सिलीशिया 
के कपड़ा मजदूर ने वलवा कर दिया । सन्‌ १८४५-४६ 
मेँ जर्मनी मे साम्यवाद का जोर वहुत वदृ गया ओर 
नये-नये सामयिक पत्र जनता मेँ उत्तेजना फैलाने लगे । 
फ़रस में भी साम्यवादी आन्दोलन की वाढ आ गर्द । 
यूरोप मे चारो ओर कम्यूनिज्म का विकराल भूत मुँह 
वाये खड़ा दिखलाई पड़ने लगा । 


इस आकस्मिक परिवर्तन का गुख्म कारण यूरोप 
मे कल-कारखानो की वृद्धि ्ोना ओर उनके सम्पर्क से 
रेल, तार आदि का शीप्रतापूर्वक निर्माण किया जाना 
था । जैसे-जैसे आधुनिक दंग के उद्योग-धरन्धो की 
वृद्धि दोन लमी वैसे ही जनत्ता की आर्थिक दशा मेँ 
अन्तर पड़ने लगा । इनके फल से जनता मे दखिता 
बढ़ने लगी ओर लोग कम मजदूरी तथा वेतन-सम्बन्धी 
कंठोर नियमों के कारण उनका विरोध करने लगे । 
उस समय यूरोप यह आवाज उठा रहा था कि “कारवानों 
की बृद्धि के साय कंगाली की भी वृद्धि होगी 1" साय 
भें यह घोषणा की जाती थी करि “जनता को जितने 
अधिक राजनीतिक अधिकार मिलेगे उतनी ही जल्दी 
समाज की प्रगति होगी |“ जो कोई भी उस समय 
ईग्तण्ड, परस, जर्मनी सादि में रहता था उते यही 
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अनुभव प्रतीत होता धा कि वर्हो पर तो राननैतिक 
भौर सामाजिके क्रंतियों का यह आगमन ष्टो रहा है 1 

माक्स ने इत ररस्य को परते ही सम् लिया 
या 1 १८५३ में उसने अपने भित्र राज के नाम 
हासैण्ड से एक पत्र भेजा धा, जिसमें भावी क्रोत्तिका 
जिकर किया गया चा ओर तिषा था कि जर्मनी के 
वादशाह फ्रंडरिकि विलियम की सरकार क्रांति-मार्ग पर 
अग्रसरष्ो रही टै ! राजः को उसकी वातो पर वड़ा 
आश्चर्य हुमा पर कुछ दी समय वाद भावस का कथन 
अक्षाः सत्य सिद्ध दुभा । 

कम्युनिस्ट मेनीफेम्टो, जिसका सारांश हम ऊपर दे 
चुके है । फरवरी १८४८ में प्रकाशित हुमा था ओर 
२२ फरवरी से करति की आग सूरोप भरं ्धौय-धौय 
करके जलने लगी । प़़ांस में पुराने शासन को लीरा 
दिया गया ओर उसकी जगहे एक अस्थाई सरकार कायम 
हुई । भर्मनी मे भी रान्य-सत्ता के विरुद्ध जगह-जगह 
उपद्रव होने लगे 1 उधर बेस्नियम की राजधानी तरुतेल्स 
भे जनता ने प्रजातन्त्रवादियों पर आक्रमण करके उनको 
अपमानित किया । इन दिनों मावस चुसेल्स में टी 
निवास कर रहा था ओर जर्मन सरकार के वार-वार्‌ 
कहने पर भी येत्नियम के अधिकारियो ने उसके विरद 
कोई कदम नहीं उठाया धा । पर अवं उनको भय 
मासूम होने लगा ओर उन्होने मार्क्स को गिरफ्तार 
करै तुरन्त उस देश से बाहर निकल जाने का हुक्म 
देदिया 1 


आर्थिक-संकर 
बेल्जियम को छोड़कर साक पेरिस पर्हैचा भौर 
वह भी श्वमजीवी आन्दोलन की बुद्धि के लिये प्रयल 
करम समा । इसी समय जर्मनी मेँ हलचल बहुत वदू 
गई ओर मावस ने अपना यह कर्तव्य समज्ञा कि किसी 
-प्रकार के खतरे की परवाह कयि विना व्ह जाकर 
उसकी सफलत्ता के न्ये उद्योग करे 1 वह अपने 
संगी -साधियो को लेकर करोलोन" नेगर्‌ मे पुव गया 
भर न्यू रइनिश-जीदग' के नाम से एक दैनिक पत्र 
प्रकाशित्त करने लगा } इसका प्रधान सम्पादक माकं 
ही था ओर चार-पोँच प्रसिद्ध विद्रान उसके सकार 
केसूपमे कराम कर रहे थे । यद्यपि यह साल भर 
श्री नी चले सका पर वह जद तक जीवित्त रहा क्रति 
का कषण्डा ऊँचा किये रहा भौर अन्याय पीडित श्रमजीवियो 


के अधिकारो के लिये लइत्ता रहा । उसके कार्यं की 
सराहना करते ए माकर्ख के मवसे वड़े सहामक एन्निल्म 
ने तिमा ई 

“उस समय प्रजातन्तरवादी समन्ने जानि वाले पत्रो मँ 
यही एकरस था जो श्रमजीवियों का पूर्णं रूप से समर्थन 
करता धा । पेरसिषि में जुलाई १८६८ ई. मेँ जो वत्तवा 
हुमा था मावर्सं ने उसका बहुत जोर से खुलकर समर्थन 
क्या । इस कारण से पत्र के तमाम हिस्सेदार नायुश 
हो गये । एक दूसरे प्रतिदन्दी अखवार नै जिसका नाम 
“क्रनजी्टुंग" था 1 “न्यू राइनिश जी्ुग^ के चिलाफ 
बड़ा आन्दोलन खड़ा कट दिया । उसका कहना था कि 
माकं समस्ते पवित्र समङ्गी जाने वाली वातो पर आक्षेप 
करता है भौर शासन सत्ताकाघोर वितेधी है; फिर 
चाहे बह सत्ता वादशाह की हो यां पुलिस के एक मामूली 
से सिपाही की ओौर न वातो को वह वर्ह प्र रहकर 
लिखता था जहौ पर सरकारी सेनाओं की छावनी मेँ आठ 
हजार सिपाही सदा तैयार रहते थे 1 सन्‌ शद्४८्के 
अन्त मेँ कोलोन में मार्शल लो की धोपणा की गई भौर 
उस समय दस अखवारं को कुछ दिनों फे लिये विल्ुल 
वन्द कर दिया गया । 

उधर जर्मनी का श्याय-विभाग' इसके लेषो फो 
वरावर भैर कानूनी करार देता रहता था ओर सरकारी 
यकील तो इतके ऊपर मुकदमा चलाने की सलाह देता 
रहता था { पर इनमे से किसी वात का इस प्रर 
प्रभव ने पड़ा ओर यह दृदृतापूर्वकं लगातार अपना 
प्रचार-कार्य करता रहा । जैसे-जैसे सरकार इसका 
दमन करती थी ओर विरोधी लोग दसकी निन्दा फेलाते 
ये वैसे-वैसे ही इसका आदर वदता जाता था भौर 
घड़ाधड़ ग्राहक वनते जाते थे ! जवे वादशादी सेना 
राईनलैण्ड पर अधिकार जमाने लगी तो इस अखवार 
केः प्रत्येक अंक के ऊपर बडे-वडे भक्षो मे सोगरो से 
टैक्स अदा न करते ओर वल प्रयोग का मुकाबला उसी 
प्रकार.शक्ति से कलने की भीन की जाती थी 1 उतत 
पर दो-वार मुकदमा चलाया मया पर जरी" ने उत 
निर्दोष कहकर छोड़ दिया । अन्त मे जव रडनतरैण्ड 
के प्रान्त मे सरकारी सेना बहुत बड़ी सव्या मे ष्क 
कर ली गई मौर वों की क्रांति दवा दी गई तव 
सरकारी अधिकारियो ने इसे जयर्स्ती यन्द कर दिया । 
इसकी अन्तिम मंष्या १८ मई, १८४६ को “रक्त जन" 


के नाम मे प्रकाशित की मर जो कि लात रंग के 
फगन पर्‌ छापी थी 1“ 

न्यू रइनिश् जीटुंग' फो इम प्रकार पोर कठिनाइयों 
भें जीवित रपने के लिये मा्र्म को अपना सर्वस्व स्वाहा 
कर देना पड़ा । सरकारी दमन नीति का सामना क्ले 
मेँ भखवार के ऊपर वहुत-मा कर्जषो गया था ओर 
माक्पं पना मव कुछ वेचकर कर्जदारो का १९ हनार 
रुपया सुका कर तव वह साली हाय पेरिस के तिये रवाना 
हुभ, वाँ भी अव (लाल प्रजातन््र' के वजाय करति 
विरोधी दन का वोनवालाष्टो चुकाथा । उन लोगोंने 
जुनाईं मन्‌ १८४६ मे पेरिस छोडकर एक दूरवर्ती 
अस्वास्थ्यकर स्यान में रहने की आज्ञा दी । पर मार्सं 
ने वहाँ जाने के वजाय परस को छोड़ देना री अच्छा 
ममञ्ञा । तव वह ह्गमैण्ड चला माया ओर फिर उसने 
अपना शेप जीवन लन्दन में ठी व्यतीत का । 


मार्क्म के क्रतिकारी कार्य हमारे देश के नवयुवकों 
केनिये भी कम शिक्षाप्रद नहीं है । निस समय प्रवम 
बार उसे जर्भन मे निकाला गया धा, उसकी आयु केवल 
२५ व्पंकी धी भौर दूसरी वार जर्मनीसेषट्टने के 
भवमर पर यह ३१ वर्षका या । इतनी थोडी आयु 
मे एक वदे देषा की सरकार मे डटकर मुकावला कर 
मकना ओर अन्तर्रषटरीय कत्र में प्रभाव उत्पन केर 
सक्ना मदज काम न धा 1 यह मारकक्स के साहस, 
परिथम ओर आल्म-त्याग काही परिणाम याकि इतनी 
आगु मे गूरोप फी शक्तिशाली सरकारो के मुकाबले मे 
ख्ड़ाष्ठो सका भर श्मजीवी आन्दोलन कौ वास्तविक 
स्पदे सका ¦ भारतवर्षं में भी इस समय एक नहीं 
अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्याय 
जनसाघारण को सहन करे पड़ रहे. । अगर हमरे 
नवयुवक उनको मिटाने का संकत्य करके खड़े हो जये 
आर अपनी शक्ति को मव प्रकार के अन्याय के विरद 
काम में लावे तो वे भी माकर्स के समान एसे जनदितकारी 
कार्य कर्के दिला सकते है जिसमे उसका नाम ओर 
कीर्तिं आगामी अनेक वपां तक कायम रह सक्ती है 1 


कष्ट के दिन ओर सिद्धान्त पर अटलता 

भसा ऊपर कहा जां चुका हे जर्मनी से चलते 
समय न्यू सदनिश जीटुंम' को जीवित रखने का प्रयास 
केरते हुए माकं पैसे -पैसे को रमँहतपन हो चुका था । 
इसलिये लन्दन पर्वे पर- उसे करई वर्षं तक वहत 
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आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ा । यद्यपि उत्का मिन 
एननित्स उसका वहुत वड़ा सष्टायक धा भौर यथाशक्ति 
उसके निर्हि की व्यवस्या करता रहता थातो भी सदा 
आन्दोलन मे लगे रहने के कारण मार्क्स को उसके 
संचालन में प्रायः अर्थक सहन करना पड़ता था । 
उदाहरण के तिये सन्‌ १८५२ में उसको कोलोन के 
कम्युनिस्ट सायियों के मुकदमे के सम्बन्ध मे एक दैक 
निकालने की आवश्यकता हुई तो कागज के लिये उसक! 
अपना कोट बन्धक रखना पड़ा । 

सन्‌ १८५१ से १८६० तक मावस की आमदनी 
का खास जरिया अमेरिका के न्यूयार्क दियून" भे छपे 
वति तेख टी ये । वह दस पत्र का लन्दन स्थित 
सम्वाददाता वन मया था भीर उसे प्रति लेख १९५ रु. 
मिल जाते ये ¡ पर यष्ट रकम इतनी कम थी कि 
उसमे गुनारा ठो सकना असम्भव था । १८६२ मेँ 
एक वार उसका आर्पिक क्ट हतना बद्‌ गया कि उतने 
रेलवे ओंफिसि में क्लर्क की नौकपी के लिये दरघ्नास्त 
दी । पर जिस प्रकार उसकी पुस्तकों की भाषा को 
समनज्न सकना साधारण मनुष्य के लिये कठिन है । उसी 
प्रकार उसकी हस्तलिपि भी इतनी धसीठ ओर अस्पष्ट 
होती थी कि उसको पढ़ सकना वड़ा कठिनि था आर 
स कारण उसको क्लर्क की भी नौकरी न मिल सकी । 

सन्‌ १८६७ में जर्मनी के शासको मे भास के 
एक मित्र द्वारा उससे अपने यौ के सरकारी पत्र का 
सम्बाददातता बन जाने को कहा } इस काम मे उसको 
काफी आमदनी हो .सक्ती धी ओर उसका अर्थक 
पूर्णतः दूर हो सक्ता था । पर साय ही इसका अर्थं 
यह भी था कि वह अपने जीवन सिद्धान्तो को तिलंजति 
दे दे । मार्क्स ने जर्मन सरकार के प्रस्ताव फो ठुकरा 
दिया ओर वह सांसारिक सुखो के लिये अपनी आत्मा 
का खून करने को हरगिन तैयार न हभ था। 

माकर्स के जीवन की इस घटना को पढ़कर हमको 
अपे ` देश क वर्तमान राननैतिक नेताओं की याद 
आती हे जो छोटे-मोटे लाभो के लिये अपने सिद्धानतों 
की हत्या कले मेँ नदी हिचकिचाते ओर भिस दल से 
मिलने मे अपना फायदा समञ्षते है उसी मे तुरन्त 
सम्मिलित हो जाते है ओर पुराने दल के साथ की हुई 
लिखित, प्रतिज्ञा का भी कुछ स्याल नद करते ! इस 
राजनीतिक सौदेवाजी के कारण ही इस समय हमारे 
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सजनीतिक्यै का स्तर बिल्कुल घटिया हो गया हे जीर 
उनका सम्मान चिल्ल धरता जात्ता है । 
दस आपत्तिकान में माक्सं की पतनी ने जित धैर्य 
मौर आत्व-त्याग का परिचय दिया वह दितीय घा । 
यह पक रईस धर की पुत्री थी ओरं उव समय भी 
उका एक भाद्र जर्मनी कै मन्तिमण्डल का सदस्य था ! 
पर उसने कभी घोर दस्ता या भभाव से घ्देडकर 
मार्य्स की पिकायत मीं की ओरन अपने भाष्य को 
कभी उसके साय विवाह नै के चये कोम्रा ) वह 
स्वयं ओर घर के द्ूपरे सव लोग माकं का हार्दिकि 
सम्मान करते थे ओर कभी किसी ने इस वात की 
इच्छा तके प्रकटन की कि वह अपना कार्यक्रम बदलकर 
धन कमाने के लिये कोई दूसरा काम करे । मार्क्स की 
पली वास्तविक अथो में उसकी सहधर्मिणी धी । वह 
सदा प्रतननचित्त रहती धी ओौर म्स को भी सदा 
चिन्ताओं मै वचामे फा उपाय करती धी । वह एेसी 
व्यवहार बुष थी कि माक्स से मिलने आने बाच 
समस्त परिचित, इष्ट मित्र ओर अनु्यायी उसको वदे 
अदर की दृष्टि से देखते थै \ मकस को री उसकी 
बुद्धि पर वड़ा भरोसा धा, यो तके कि वह अपने 
नखों ओर पुस्तकों की पाण्डुलिपियों भी उसको दिखला 
देतेथे। 
मार्क्स के छः सन्तानं उव्यन हई, जिनमे से दो 
लको का भौर एक लडकी का वचपन. मे ही देदान्त 
हो गया । इनकी मूत्यु का एक कारण माक की 
कंगाली भी थी । जब उसके भमूशा" नामक लड़के का 
देदान्त हुम उस समय धर मेँ उसकी अन्वेषि के लायक 
भी रूपमा न था । उसकी पली पड़ौम मेँ रटने वाले 
एक फ्रोंसीसी श्रमजीवी के यदौ गरं जिसमे उसे दो पौड 
उधार दि । तवे उसे दष्छवाने के लिये श्वाधार्‌ 
(सन्दूक) जर दूसरी सामग्री खरीदी गई । अमर माक 
कै पासन अपने पुत्र का इलाज भौर परिविर्या कएने 
नायक काफी पैसा ्टोता सो चहु सम्भव चा ङि इस 
प्रपर अकार म उसकी मृत्यु न ह जत \ सार्वजनिक. 
सेवा काधेष दी रसा कंटकाकर्णं टै कि उमे जौ 
व्यक्ति अपने कर्यो का सच्चाई के साय पालने करना 
चाहता है, उसै सवं प्रकार की कटिनाईयो ओर 
दिि-बाधाभो को स्न करने के तिये कैयार देका 
सङ्कत्ता है ¦ 


अन्तर्यषटीय मजदूर संग्न 

यथपि मर्क्स के जीवनकाले में उ्योम-धन्धों तथा 
अादायमने के साधनों का इतना अधिक विकास मीं 
भा धा कि किसी बहुत वड़े आरः प्रभावशाली अन्तरीय 
श्रमजीवी संगठन की कल्पना साकार हो सकती, तो भौ 
उसने मपनी दुद्र से इस प्रकार संगठनं की भावश्यकता 
भीर उतके लार्भो कौ समज्ञ लिथा भौर उसी समय 
उसका वीजारोपण केर दिया } 


यद्यपि इस सेध की स्थापना का विचार र्न 
मं कुछ अंग्रेन ओर फ्रोसीसी श्रमजीवी नेतामों ने किया 
था, पर शीघ्र ही उसकी वाग्डोर मार को सीपदी 
गई, क्योकि वह इस विषय मे सरवसे अधिक जनिका 
ओर उत्छाट रखने बाला या । सतः २९ 
सितम्बर, १८६४ को जवे “अन्तरीय श्रमजीवी सष" 
(इण्टरलेणनल वर्दिग भेन् एसोसिएशन) क स्थापना हुई 
तो माक ही उसे श्रयुख वक्ता ओर संस्था के सिद्धान्त 
का प्रतिपादक था । उक्ष समय यूरोप भें खोर भी कई 
प्रकार के साम्यवादी सिद्धान्तो का प्रचार हो सुका षा, 
पर्‌ मारकस के सिद्धान्त मजदरो के हितो के सवम अधिक 
अनुक्रल ये । ईसयण्ड के मजहूरो के इतिप मौर 
उनकी सामाजिक दशा मे ने वाले विभिन्न परिव्तनो 
को विवेचन करते हुए अन्ति मे भक्सं मे उच्च स्वर सै 
घोषणा की-- 

“गरी के स्वत्व अपहरण करने वालों का भत्तिम 
समय अव पाम आ पर्हुबा दे । पूंजीवादं भपनी अन्तिम 
सीमा पर प्च रहा है सौर उसके वाद उसके नशि 
मँ किसी तरह का सन्देह नहीं । व्यापार भौर 
उद्योय-धन्धों मे ही नही वरते ठृपि-कार्थे तक पँनीवाद 
जा पचा है भौर जमीगि पर अधिकार रखने वाली 
की सेव्या भौर प्रभाव दिम पर दिन घटता जता टै 1 
उधर व्यवसाय क्षेत्र मे श्रमजीवी भपनी शक्ति वदते 
जाते है भीर अन्त मे उनकी विजयः निश्चित है 1" 

मार्क्स मे ये उद्गार सौ वर्षं पहले प्रकट विय 
ये ( तव्‌ से अव तक श्मनीवी दल की शक्ति निःसन्दह 
बहुत बद्र मई ह ओर गभम्‌ आधी दुकिमो मेवे 
सचालक जीर मिणयिकं की रैततियत्त से कौम करने नम 
गये है, पर अभी मास का स्वप्र अत्त-प्रतिणत पूरा 
महीं दुय है ! आज का पूनीवादी-यर्ष भी उश युर 
की अ्पेक्षा बहुत वदल गया ओर अपनी शक्निगा 


यथासम्भवं संगटित करके अपने अस्तित्व की रका मे 
प्रयलशीत है । तो भी दुनिया का रुव इत समय यरी 
जानि पड़ता & कि माकर्म के सिद्ान्तानुसार अव संसार 
मे-से व्यक्तिगत र्पूनी का अधिकार निरन्तर घटता 
जिगा ओर सामाजिकः वृूनी की प्रणाली उसका स्यान 
ग्रहण करती जयेगी 1 


सम्यवाद का लक्ष्य 


जो लोग समन्ते ६ कि कम्यूनिज्म अथवा साम्यवाद 
का आग्राय मजदूरो ओर कर्मचारियों का वेतने अधिकाधिक 
बदृवाना मथवा वडे धनवान की सम्पत्ति को सव र्मे 
ववर वटवानां है, वे वास्तव में इस सिद्धान्त से 
अन्नान ही है । इसन प्रकार सौ धनवानों से यदि दस 
अर्व स्पया छीन कर एक करोड गररीवों को एक-एक 
हजार दे दिया जाये ओर व्यापार व्यवसाय की प्रणाली 
जैसी भन श्ैसी ही वनी रहे तो इससे उन गरीवों 
काकु भी फायदा नरींष्टो सकता । दो-चार वर्षं 
के भीतर हौ वह रूपया किसी अदृश्य तरीके से फिर 
उन गर्वो के टा से निक्ल कर पुराने या नये 
पूनीपतियो के ष्ठी पास पहुंच जायेगा । इसलिये साम्यवादी 
दल सम्पत्ति के विभाजन की मोग नीं करता वरन्‌ 
उसका अन्तिम लक्ष्य यह ठै कि समस्त सम्पत्ति, वह 
चा चल या अचल क्िसीरूपमें क्यों नष्टो, समस्त 
समाज की समश्मी जाये ओर उस्तकी तर्फ से प्रत्येक 
ग्यक्ति को न्यायानुसार वितरण कौ जाये । 


श्रमजीनि्यों की इस प्रकार की न्याययुक्त मोंगो 
का मक्सर्‌ पूजीवादी विरोध किया करते है 1 उनका 
केहना है कि मजदूर के साथ इस तरह की रियायतें 
व्यि जाने ओर उनकी मोगो को मानते जाने से 
जद्याग-धन्धो पर बहुत बुरा भ्रमाव पड़ेगा ओर रार 
की शक्ति तेया प्रभाव नष्ट हो जायेगे । मार्क्स ने 
अपने भाषण मे कहा करि “ईगतैण्ड के मजदूरो ने तीस 
च सेकं आश्चर्यजनक सहनशक्ति का परिवय देते ह्‌ 
जो संपर्पं किया उसके फलस्वरूप वे कारवानों मेँ दस 
धटे कामरोने का कानून पात करा सके । अवर 
एके आदमी यह स्वीकार करने लगा है कि मलूदरो की 
शोपीरकि, चरित्र सम्बन्धी ओर मानसिक दृष्टि से यह 
कात्रुन वे महत्व का है । इस कानून से मजूदरी का 
जो प्रत्यक्ष हित दुभा है, उसके सिवाय सौर भी वहुत 
से आश्चर्यजनक फल इस कानून से प्रात हुए दै 1“ 


साृतिक चेतना के उन्नायक २.४२ 


इतपते प्ले पूंजीवादियों के अर्यशास्ज्ञ कहा केरते 
थे कि, यदि कानून द्वारा मजदूर से काम कराने की 
सीमा बोध दी जायेमी त्तौ देश के उ्योग-धन्धों का 
नाश तो जायेगा । यह “उद्योय-धन्धा' एक पैसा दैत्य 
है जो मनुष्यों के सून-~- विशेषतः वालकं ओर सियो 
के गूनसे पुषटष्ठोता है । इस कानून के बन जाने 
से केवल पूंजीपतियों के लातच भौर मुनाफे मे दी 
वाधा नहीं पड़ती वरन्‌ यह मजदूये के सिद्धान्त की 
विजय है क्योकि, पंनीवाद के पक्षपाती भर्थ-शास््रकारो 
कामतःथा किं व्यापार मँ निस तरह से मुनाफाहो 
सके उरी तरह काम किया जाना चाहिये । दूसरी 
तरफ माम्यवादियो का कहना था कि उद्योग-धन्धो की 
व्यवस्था समाज के हित की दृष्टि मे होनी उचित है । 
दस षष्टे से अधिक कामन करने का कानून वना दिये 
जाने से पूजीवादी अर्थशास्र का खण्डन कर दिया गया 
ओर मनदूरो के .अर्थशास्त्र की विजय हो ग्द । 


फ्रोस की श्रमजीवी क्रांति 

सन्‌ १८७० में जर्मनी ओर फ़रंल फा युद्ध हुभा, 
जिसमे . फ़ंसीसी, सेना की हार हर्द ओर उसने 
आत्म-समर्पण कर दिया । जिन लोगो को जर्मनीने 
कैद किया उनम फ़ंस का सम्राट्‌ लुर्दस वोनापार्द भी 
था । ४ सितम्बर कौ फ़रासि में राज्य सत्ता का अन्त 
हो गया ओर उसके स्थान मेँ प्रजातन्त्र की घोषणां की 
गई । इस अवसर पर “अन्तरीय श्रमजीवी-संघ' के 
फ़रंसीसी सदस्यो ने पैरिस मे श्रमजीवी क्राति कर्के 
मजदूर-दल का शासन स्थापित कटने की योजना वनाई । 
मारक्य ने इस कार्य को अस्रामयिक वतलाया क्योकि 
प्रगतिशील शक्तियों मे इम प्रकार पारस्परिक विरोध 
दोन से उनके शतरुओ--पूंजीवादी शक्तियों को सफलता 
मिलने की सम्भावना वदती थी । उस्‌ अवसर धर 
अन्तर्य संघ की जनरल कौसिल के साथ भाषण 
करते हुए मार्क्स ने कहा-- 7 

“इस प्रकार की कार्यवाही से फंस के श्रमजीमीष 
अपने लिये एक बड़ी कठिन परिस्थिति उत्पन कर 
लेगे । जिम समय शत्रु (जर्मनी) पेरिस के दरवाजे पर 
खडा हु है, उस समय नवीन प्रजातन्त्र सरकार को 
उलटने के लिये किसी प्रकार की चेष्टा करना मूर्खतापूर्ण 
होगा । फ़्ास के श्रमजीवियों के इस अवसर पर नागरिक 
की हैसियत से अपने कर्तव्य का पालन कना चाहिये 


२.४३ सार्कतिक चेतना के उन्नायक 


ओर पुरानी घटनाभों को भ्रूल जाना चाहिये । हमारा 
काम भूतकाल को दुहरानो महीं वरन्‌ भदिष्य का निर्माण 
करना हे । उनको उचित हे कि वर्तमानं प्रनातन्त्र-शामन 
भेजो अधिकार प्राप्त हुए है उनसे अधिक से अधिक 
लाभ उटठर्ये, जिसे दल का संगठन सूवे मजवूते वन 
सके । इससे उनको अजेय शक्ति प्राप होगी ओर भागे 
चलकर वे फस को पुनर्जीवित कर स्वेगे ओर अपने 
मूल उदेश्य अर्थात्‌ श्रमजीवियो के उद्धार को भी पूरा 
कर्‌ सकेगे 1" 
माकर्ं॑की यह बुद्धिमततापूर्ण सम्पत्ति प्रास के 
शरमजीवि्यो को ही नहीं सभी देशों के प्रगतिशील 
जननागृत्ति के नेत्ताओों के सिये अनुकरणीय है । जिम 
समय किती शक्तिशाली विधी से संघर्पदोर्टाहो 
तवे एक मार्गं के पयिक कहलाने वालों को छोटे-मोटे 
मतभेदों के कारण आपस मे फट ओर कलह करना 
उचित नही । इससे प्रायः लाभ के स्थानमेंहानिकी 
ही सम्भावना अधिक रहती है । कारण यहीटै कि 
आरम्भ मेँ नये दल बालों के साधन तथा शक्ति सीमित 
होती है जवकि पुराने दल के साधन जगह-जगह "रिजर्व 
(संचित) अवस्था मे पड़े होते है ओर वट मौका पाकर 
उनको इक्र करके फिर अपनी सफलता के लिये उच्ोग 
कर सक्ता है ! देसे भवसर पर जमे-आन्दोलन के 
कार्यकर्ता को धैर्य, समज्ञदारी ओर उदारतासे टी 
कम लेना चाहिये ओर व्यक्तिगत अधिकार लिप्सा अथवा 
अहंकार के वशीभूत न होकर वेश तथा समाज के हिति 
को प्रमुखता देनी चाद्ये । 
पर जव फ़ंसीसी श्रमजीवी नेतामं ने जोश मौर 
देशभक्ति के प्रवाह मे पड्कर फ़रांस की प्रजातन्त्र सरकार 
का तख्ता पलट दिया ओर पेरिस मे साम्यकादी शासन 
कायम कर दिया त्तो मास ने उनका विरोध करने के 
वजाय एकं साधी की हैसियत से उनके साथ हर तरह 
से सहयोग ही किया । अन्तर्सष्ीय श्रमजीवी-रमघ' के 
पास उस समय इतनी शक्ति तो न थी कि वह पेरिस 
के "कम्यून्‌' की रसना कर सक्ता पर इस कठिन अवस्वा 
में उसने कर्तव्य -पालन से मुंह न मोडा । यह सर्वप्रथम 
साम्यवादी शासन केवल सात सप्ताह तक जीवित रहा 
ओर उसके बाद पूजीपति ओर उनके साथियो ने पेरिस 
केष श्रमजीवी शामन ओर कर्ता-ध्तभों को बुरी 
तर कुचल दिया भौर साय ही -माकरस द्वारा संचालित 


"अन्तरीय -संघ" भी यूरोप के सव देशों मे एक भैरकानूनी 
संस्था समज्ञा जानि लमा । कुछ समय पश्चात्‌ उस्ने 
इस देतिहाप्िक संधर्पं के मम्बन्ध मे एक पुस्तिका रसि 
मे गृह युद्ध के नाम सरे लिखी जिस्म उसने मानवीय 
स्वाधीनता के दन दीवानों की प्रषंप्ा कतै हुए, ये 
अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्गार निकले ये-- 

“पेसिसि के श्रमजीवी ओर उनका (कम्युन' 
अनन्तक तक एक नवीन समाज के गौरवशाली अगु 
मानकर स्मरण स्यि जयेगे } इनं शदो का मदिर 
श्रमजीवी दल के विशाले हृदय मे वने चुका है 1" 

इस धटना के लगभग पनास साल वाद स्सके 
श्रमजीवी दल ने भी अपने देश में पेरिस के क्यून' 
की तरह कति करके ही प्रजातन्त्र को हटाकर साम्यवादी 
शासन का जयघोप किया था । इस वीच मे म्व 
के सिद्धान्तो का प्रचार सव देशों मेषो चुकाथा ओर 
रूसी शमजीवी क्रति का संचालन लेनिने 'मारक्सस्ट' 
सिद्धान्तो का अद्वितीय त्ता ओर उनको व्यावदारिक 
ख्पदेने में गल था ! इस वार भी संसार के 
फनीपतियों ने एक लोकर शमजीवी क्रति को कुनतने 
का पूरा प्रयल करिया ! पर लेनिन लौह-सकत्प गौर 
समस्त देशो के रमओीवी-दले के समर्थन के फलस्वरूप 
वह उस्र अग्निपरीक्षा में से सफल होकर निकल भाया 
ओर तव से संसार के श्रमजीविगों की विजय-यातरा के 
आगे-आगे रक्त ध्वजा को लेकर निरन्तर भग्रमर होता 
जाता है 1 यह आश्चर्यजनक चमत्कार माम द्वाप 
लगाये पौधेस्ेदी है जिमे उसने अपने हृदयं के खत 
से सीचाथो) 


भारतवर्षं ओर मार्स्स 

माछ ने भारतवर्षं के सम्बन्ध मे भी कुछ नेव 
अभेरिकनं अखवारो में छपे ये यपि, उस स्मय मन्‌ 
१८१७ का गदर समाप्त ही हुमा था मर उतकी 
प्रतिक्रिया से इस देश की स्थिति वड़ी इलचलपूर्णं हो 
रही थी 1 उसने अपने रेतिहासिक दृष्टिकोण से मर्ह 
की स्थिति पर विचार किया । यद्यपि भारत एक ध्म 
प्रधान देश टै ओर ययं के ्राचीन दंग के विद्वान 
समाज कै केवल आर्थिक या सामाजिक आधार पर 
कयि गये विवेचन को महत्त्वपूर्णं नहीं समस्ते तो भी 
वर्तमान~युग में जवकि अर्थ" की क्ति बहुत अधिक 
बढ गई ह भीर संसार पर उसकी सत्ता स्थापित टो 


चुकी है, इन सिद्धान्तं को समञ्जना ओर उनको अपने 
अनुकूल वनाकर लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है । 

हमरि 'भाग्यवादी" देश में बहुत कम लोगो ने इस 
वाते पर विचारे किया है ओर समन्ना है कि सम्पत्ति" 
का उत्पादन किन साधनों द्वारा सम्भव होता है ओर 
उनमें सवसरे अधिकं मदत्व-श्रेय किसका है ? जव तक 
इस विपय मे हमारे विचार स्पष्टन टो जायें तव तक 
हमं समाज के समयामुकूल संगठन ओर उसमे वर्तमान 
समय में पाये जाने वाले दोषों का निराकरण कले में 
समर्थं नहीं टो सक्ते । इसलिये मीचे हम संशेप में 
माकम के सिद्धानतानुसार यह वतलाना चाहते है कि 
किरी रार की अर्थं व्यवस्था का वास्तविक आधार क्या 
होता है ? उसके 'पश्चात्‌ भारतवर्षं की स्थिति से उसका 
कहौं तक सम्बन्ध हो सकता हे इस पर विचार किया 
जायेमा ॥ 4 

^ुजीपति स्वयं इस वात को नहीं जानते कि 
उनको भपने कारवां मे जो नफा मिलता दै वह पूनी 
के किसी भाग द्वारा भिलता हे या मानवीयं उत्पादक 
शक्तियों द्वारा । पर एक वात वे अवश्य जानते है 
कि विना श्रमजीवियो--मनदूरो के उनकी तमाम पूजी 
मुदे के समान है । उनकी समस्त मशीनें ओर कच्चा 
माल वेकार है जव तक कि जीते-जागते धरमजीवी 
उनका उपयोग" करके व्यवहार योग्य वस्ते तैयार न 
कर्‌ दे । इसलिये उनका सवसे अधिक ध्यान मनदूरो 
से ठीक रंग से काम कराने-पर ही रहता,है । पुराने 


जमाने मे जवकि मशीनों की उन्नति वहुत कम हुई धी, 


ओर ज्यादात्तर काम हाथमे ही किया जाता था, तव 
श्रमजीवियौ का महत्त्व सर्वाधिक या । उस समय धमजीवी 
पूरी तरह षे वेतन पाने वाले गुलाम नहीं वन गये ये 
यसू वे कारीगर ओर दस्तकार थे, जो यदि सुविधा 
होती तो स्वतन्त्र रूप से छोटा-मोटा व्यवसाय कर सकते 
ये । पूंजीपति उनको नौकर रखकर उनके -श्रम मौर 
योग्यता से लाभ उठाता था ¡ उसका ध्यान सदा इस 
बात पर रहता था कि उनसे अधिक से अधिकं समय 
तके काम कराके ज्यादा से ज्यादा माल तैयार काया 
जाय, जिसमे भरपूर नफा मिल सके 1“ 

धीरे-धीरे पूंनीपतियों को यह अनुभव हुआ कि 
अगर काम को अनेक हिस्सों मे र्वोटकर श्रमजीवियो के 
अल्नग-अलग दलों से एक-एक दिस्ते का काम कराया 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक २.४४ 


जायेत्तो वे काम को अधिक तेजी ओर सफा्से कर 
सर्केगे । इस प्रकार ॒श्रम-विभाजन की प्रणाली" 
(एंअ० ग [ऋषएण्ण) आरम्भ हुई, जिसके फल से 
श्रमजीवी कारीगर के बजाय वे एकं प्रकार के जीवित 
यन्त्र वन गये । इस श्रम-विभाय-प्रणाली के कारेण 
अधिक बद्िया ओजारो की आवश्यकता पड़ी ओर यन्तर ` 
विद्या-विशारद तथा ईजीनियरो का ध्यान नवीन मशीन 
के वनने की तरफ जाने लमा । इसके साथ ही जव 
माल ज्यादा तैयार होनेः लगा तो उसको वेचने के लिये 
दूर-दूर भेजने की आवश्यकता प्रतीत शने लमी । 
इसके फल से माल ढोने के साधनो, जैसे सड्के, रेल, 
मोटर आदि का निर्माण होने लगा । व्यवसाय-वाणिज्य 
की बुद्धि ओर तरह-तरह की नई चीनों की ्मोगिहोने 
ओर माल को कम खर्च में तैयार करने कीचेष्टाके 
फलस्वरूप रसायन -शास्त्र, धातु-विज्ञान ओर विज्ञान की 
अन्य शाखाओं की भी उन्नति ोने लगी। 

इस वीच कारखानौ के भीतर भी मामला रण्डा 
नथा । काम करने के धण्टों के वढने ओर अधिक 
तेजी से काम करने के कारण शक्ति का अधिक व्यय 
होने से श्रमनीवि्योँ मे असन्तोष फेलने सगा ओर वे 
संगठित होकर अपनी दशा सुधारे की चेटा कले 
लगे । श्रमजीवियों के इस आन्दोलन ओर साथ ही 
विज्ञान तथा यन्तरकला की उन्नति के फल से, नई-नई 
मीनो, ईंजनों, बिजली के यन्तो आदि के आविष्कार 
ष्ठोने सगे ओर इस प्रकार बड़े-बड़े कारखानों की मीव 
पडी । 

इस प्रकार देखते-देखते समाज भें एक रेस व्यापक 
परिवर्तन हो गया जैसा पहले देखने मै न आया था । 
समाज की कितिनी ही प्रेणि्यों (जातिया), जो दस्तकारी 
ओर कारीगरी द्वारा स्वत्त्रतापूर्वक अपनी रोजी कमात्ती . 
धी एकदम नट हो गई ओर उनकी गिनती मनजदूरो मँ ` 
होने लगी । खेती की दशा भी वदलने लगी भौर 
बड़े-बड़े जमीदाये ने माभूली जमीन को भी कामम 
लाना शुरू कर दिया ओर स्वतन्त्र किसाम मजदूर बनने" 
लभे । धीरे-धीरे गवो की जनसंव्या घटने लमी भौर. 
शहरों की आबादी वदने लगी । इस प्रकार क्रंतिकारी 
पचिर्तन के फल से समान स्यषटदो हिम्सों मे वेर 
गया था-एक तो पंजीपति भौर दूसरे श्रमजीवी । 


२,४१ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


“कुछ समय पषात श्रमजीवी तथा समाज की 
अन्य घणि वँजीपतियों का विरोध करे तमीं कि 
उनकी शोपण-प्रवृत्ति लोगो के स्वास्य का नाश्य कर 
रही दै, इसलिये श्वमनीवियो से नियमित समय से 
धिके काम्‌ नही कराना चाहिये । वहत कुच आन्दोलन 
के पवात्‌ सरकार ने कमि कणे का समय घटा दिया 
ओर कानून वनां दिया कि मजो मे इससे अधिक 
कामन लिया जये । इस कारण पजीपततियो का नफा 
घटने लेगा } पर्‌ शीघ्र ही मरशीनों की आश्चर्यजनक 
उनति होने लेमी भौर मन्ते को साचार होकर तेजी 
मे काम करना पड़ा, जिससे उन पर काम का दव 
अधिकतर पड़ने लग गया ।'" 

यद्यपि भारतवर्षं मे विदेशी श्षासन के कारण 
उयोग-धन्धो का विकास उतनी तेजी से ओर उस स्प 
भँ नही सका जैसा कि यूरोपीय देश.मेहुमातो भी 
अंग्रेजी दकूमत के ही जमाने मेही विदेशी ओर देशी 
पूजीपनियों ने इम देश में ह, जूट, लोहा, चमड्, 
चीनी, सीमेष्ट आदि करई प्रकार के बेडे-वड़े कारोबार 
स्यापित कर त्यि } इसके फलं से यरद भी कम्ब, 
कलकत्ता, अहमदावाद, कानपुर. जैसे नगयें की भरमार 
हौ मई भर लोग गवो के स्वास्थ्यप्रदं वतादरण कौ 
त्यामक शे फी मन्दी गलियों भौर अन्धेरी कोढरियो 
भे रहने लगे \ आरम्मिक समय में यहो भी मजदूर 
से काम करने के समय में कोई नियम नये ओर 
कारयानं के मालिको ने उनके हास अधिक मे अधिक 
साभ उटाना ही अपना लक्षय वना रेवाया } पर 
शीघ्र ही यद्यं भी “मजदूर आन्दोलन" का जन्म हुभा, 
उनके सगदं वनने से वद्ी-वड़ी हडता्ते ओर संघर्ष 

दए ओर आज भजद्ररे के मचिकाये की रस्नाकेि तिपि 
वहत से काभून यना विये मये है { अव मजदूर मे 
इततयी चवर्ग -येतना" उत्वनन हो गर है गौर उनके संभठन 
इतने मननरूत हो चुके है कि कारवानों के मालिक 
प्रत्यक्ष रूप से उनके साप मनमाना व्यवहार र्हीं कर 
सकने ! 

अव देषा के मेता नेया शासक यह भी मनुभव 
कमे लम भये दै फि जव तक उत्पत्ति के माघनो-युनी 
अर मीनो पर सो का व्यक्तिगत अधिकार र्देवा 
सीप उनका उदेश्य किसी प्रकार अधिक से अधिक नप 
श्रि वना रेभा, तद्र तके ोधारण- जनता की अवन्या 
मधर नीं सक्नी ओर पूजीपति किसी न द्विम प्रकार 


उसको अन्वायपर्ण देय से चूते ही रहे ! इसतिवे 
अव सरकार बीमा कम्यनी ओर कैकः जे पुजीकेकेद 
स्वानो पर अधिकार ओर नियन्त्रण कर रही है भौर 
जौ करवाने अपनी व्यवस्य ठीक ठंग से नही कर 
सक्ते उनका प्रबन्ध भौ मपने हाथो मेलेरीहै। 
ये परिवर्तन मावर के सिद्धान्तो के अनुकरूल ही है । 
यद्यपि भभी यौ पूजीपतियों तथा श्रमजीवियों.क 
मेर्पं अन्तिम दर्जे पर महीं पहा है, फर अव 
श्रमजीदी-दन की शक्ति, उसकी प्रधानता वदती जिमी 
इसमे सन्देह महीं 1 


जीवन के अन्तिम दिन 

जीवन के अन्तिम वारह वर्प मे मार्क्स को तिरन्तर 
वीमारी मौर रोगो से संग्राम केषी पडा । इमक 
मुख्य कारण क्रपिटल' के लिखने सौर श्रमजीवी आन्दोलन 
के प्रचार-कार्य मे वर्पो तकं वह मन्दन के रिटि 
भ्यूजियम पुस्तकालय" मे वैठकर सोलह धष्टे प्रतिदिन 
अध्ययन करता रहा । इसके सिवाय रात मेँ प्रायः मौ 
चिखने का कोम करता धा वह इससे अलग था ¡ इम 
प्रकार अमानुषीय परिधम करम पर भी वह करपिटल' 
महाग्नन्य को अपने जीवनकाल मे पूरा प्रकाशित न करण 
सका । इस सम्बन्ध में उसने अपने एक अमेरिकन मतर 
भो भेजे गये धत मेँ निखा था-“जिस कामके लिव 
मेने स्वास्य, भुव मौर परिवार का बलिदान कर दिया 
था, व्टभीपूरानदहो सका 1“ 

स्वास्थ्य सुधार के लिये जव सके मित्री ने विर्घप 
जोर दिया तो वह दो-तीन वार कार्लसवादण जाकर 
रहा, जो युरोप का एक भ्रसिद्ध स्वास्थ्यकर स्यान टै 1 
इसके फले मे १८७७-७८ मेँ उसकी हासते इ सुधर 
भई । तव वह फिर केपिटल के दूसरे भाग को करमपूरवषः 
रुथकर उसे छापे लायक चनाने मे परिश्रम कले 
लमा । पर इमे उसकी दा फिर विगड्‌ गई ओर 
सोगों मै ममन्न लिया कि अव इमकी काम कट 
की शक्ति समाप्तो चुकी है । इने दिनो उसका प्रभाव 
इ्तैण्ड, फस, जर्मनी मेँ बरावर बदरता जाता चा भीर 
अनेक सुप्रमिद्ध साम्यवादी नेता उसके मिद्धानों बा 
प्रचार जोगे सै कर रटे चै ओर उनके पक्ष तया विपथ 
म यनेक सस्या कीस्यापनाकीजारटी यी । षर 
जिम व्यङ्तिकेः नाम प्रये सव कां किनाटं 
ये वह स्वयं ववद ष्टो चुका था । उक ऊीवन कान 


मे लोगो ने उसके मूल्य को नीं समञ्ञा ओर उसके 
पर्थिम का उते कुछ भी पुरस्कार नहीं मिता । %रिपिटल” 
के लिखने में उस्ने करीव चालीस वर्प परियम किया 
ओर परिम भी सा कि जितने मारकर ड समान ही 
कोई व्यक्ति कर सक्ता धा । पर इसके बदले मे उसे 
क्या मिता? उसे इस पुस्तक काजो कु परिथम 
मिला वह इतना कम था कि एक छोटे से छोटा मजदूर 
भी चालीस वर्प मे उससे करीं अधिक कमा लेता । 


अन्त मे १४ मार्च, १८८३ को ६९ वर्पकीभायु 
भे मर्व्व ने इस संसार को त्याग दिया । मरते समय 
तक एन्नित्स उसके साय धा ओर उसकी एर तरह से 
दैखभाल करता रहा । उसी ने मार्क्स का देरान्त हो 
जाने के वाद कपिटल' के ेप दोनों भागों को ठीक 
करके प्रकाशित कराया । मार्क्स के अन्तिम संस्कार के 
समय उसने शोकाकुल सवस्या मे कटा-- 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक २.४६ 


“भाज मनुप्य-जाति एक वड़े महत्वपूर्णं मस्तिष्क से 
रहित ठो गई । जिस प्रकार डार्विन ने जीव-जगत के 
विकास सिद्धान्त का आविष्कार किया, ठीक उसी प्रकार 
मार्क्स ने मनुष्य जाति के इतिहास के विकास सम्बन्धी 
नियम का पत्ता लगाया । यह नियम वित्कुल सहन ओर 
स्वाभाविक है, पर .अव तक यह आदर्शवाद के घटाटोप 
भ चपा हुआ था । मार्क्स ने संमाज-प्रजातन्त्रवाद को 
एक मत या सिद्धान्त के वजाय एक जीविते सत्य वना 
दिया जो आज विना हार माने युद्ध कर रहा है ओर 
अन्त मे अवश्य विनयी होगा । मार्क्स ने अपनी योग्यता 
ओर शक्ति का उपयोग मानव जाति के हितार्थं मे किया । 
वह जन्मभर गरीवी भौर अभावग्रस्त दशा मे रहा पर 
उसने कयेडो दीन-हीन व्यक्तियो के उंद्धार्‌ का रास्ता 
खोल दिया । एसे टी परमार्थ भे जीवन अर्पण करने वाते 
ऋषि ओर मुनि कलानि के अधिकारी होते हं । 


मानव-जीवन के भाष्यकार : ऋषि टोल्सटाय 


“एक समय था जव भं खुले शब्दों मे कठ दिया 
क्ता था कि हमारा ईसाई धर्म वित्कुल कूठ है किन्तु 
मागे चलकर इसमे परिवर्तन हो गया । तव भनि सन्देह 
करने मे तो कमी कर दी किन्तु मुञ्े इस वात का 
पक्का विश्वास हो गया कि जिस धर्म को हम मान 
रहे है उसमें पूरी सच्चाई नही है । साधारण मनुष्यों 
द्वारो माने जाने वाले धर्म मे तो वास्तविकता थी, 
कृयोकि इसमे लेश-माघ्र सन्देह नही कि सन्वाई के विना 
जीवित रहना असम्भव हे । यह सच्चाई -मुञ्ने मानूम 
भी ओर भ उसी के अनुसार चलता था । पर इस 
सच्चाई के साय भी श्ूठमिला था । यह ठीक है कि 
साधारण लोगों के विचारों मे पादरी लोगो 
(पेडा-पुरोहितो) की अपेक्षा अधिक सच्चाई धी, किन्तु 
वह असत्य से सर्वथा मुक्त ये ।“ 

“तच्वाई ओर ठ कर से आये ?, दोनो चर्च" 
(साई धर्म) से ही निकले है । एक समय या किं 
मैने धार्मिके साहित्य को वित्ुल व्यर्थं भर निस्सार 
समञ्ञ कर अन्तिम नमस्कार कर लिया था, पर सव्नाई 
मर चचूठ की जोँब करने के लिये मुके उसका अध्ययन 


करना पड़ा यद्यपि यह वात आश्चर्यजनक प्रतीत होगी 
किन्तु सादित्य भी मोक्ष का एक द्वार हि ! जब भने 
धार्मिक साहित्य का अध्ययन क्या तो मुञ्ञे माचरूम 
हुआ कि उससे भी विज्ञान आदि के समानः प्रत्यक्ष 
परिणाम निकाले जा सक्ते है तो भी भँ प्रत्येक धार्मिक 
वात का तात्पर्य नही समक्ञ सक्ता । जिस प्रकार हम 
ससार की उत्पत्ति का ठीक वणि नहीं कर सकत, उसी 
प्रकार अन्य अनेक वातो का भी ठीक स्वरूपं शब्दो 
द्वारा वर्णने कर सकना सम्भव नरीं । मेरा प्रयत्नं इतना 
हीथा कि जितना वन पड़े मे सच्चाई के निकट तक 
पर्व जाऊं । मेरी यह इच्छा विक्छुल नही थी किम 
प्रत्येक वात की वास्तविकता जान लँ, क्योकिं मै जानता 
था कि यह एक असम्भव वात है । मनुष्य की बुद्धि 
परिमित है । पर जव मेने जान लिया करं धर्म-विश्वासों 
मे सत्य ओर असत्य दोनो मिले है, त्रो मैने अपना 
यी कर्तव्य समज्ञा कि मै सच्चाई को श्रुठ से पृथक 
करू {“ 

रूस के ऋषि टन्प्रटाय (सन्‌ १८२८ से १६१० 
तक) के धर्म सम्बन्धी विचारो का स्लिदित उपर्युक्त 


२.४७ सरस्कृनिक चेतना के उन्नायक 


वर्णन पद्कर पाठकों को अवश्य ही यह अनुभव गा 
किवे धर्मके सच्चे जिज्ञासु थे ओर उन्होने उसके तत्त 
को बहुत अंशोमेजानतियाया । वे उस धर्मस 
अपना पीछा चुडा चुके थे जिसकी विरशेपतायें केवले 
दम्भ ओर प्रतारणा होती है 1 उसके वजाय उन्दोने 
उस श्वर्म' को समदने ओर पासन कले की चेटा की 
थी जिसने सभी देशो ओर जातियों के मनुष्य पालने कर 
सक्ते है) 


धर्म के सम्बन्ध मेँ खोज 


टोन्सियिय का जन्म जिस घरने मे हुभा धा वहे 
शयूनानी -सपरदाय' का अनुयायी था । यं ईसाई मते 
की ही एक शाखा थी 1 जिसमें प्रार्थना ओर उत आदि 
पर बहुत ओर दिया जाता था ओर ईसा तथा मपियमे 
की मूर्तियां की उपासना भी दी जाती धी । जिस 
समय वे स्छरल में शिक्षा प्राप्ति कर रहे ये, वह समय 
आधुनिके विज्ञान की दृद्धि का था ओर उसकी कुच 
पुस्तकों को पदृकर अथवा दूसरे से ही उने बातों को 
सुनकर अनेक लोग धर्म ओर ईष्वर के अस्तित्व से 
इन्कार करभे लगते ये । उस युग में इस प्रकार की 
यैज्ञानिकता का प्रभाव भारतवर्षं पर भीष्डाया भर 
जनता मे यहं प्रसिद्ध रो गया था कि अंग्रेजी पढने 
से मनुष्य नास्तिक हो नाता है !" ऽस शिक्षा का मवसे 
अधिके प्रचार बैगाल में ही हुआ था ओर इसके फलस्वरूप 
बदहु्सष्यकं व्यक्ति भारतीय धर्मं से विमुख दोकर्‌ उसकी 
हसी उड़ने लगे ये । जब यह भावना बहुत अधिक 
बदुने लगी तो.इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वरहो रामकृष्ण 
परमहंस ओर्‌ विवेकानन्द जैसे महापुरुषो का आगिर्भाव 
हुमा, जिन्छोने भारतीय धर्म की मान्यताओं का मरत्त्व 
सिद्ध करके उस विजानिक विचारधारा" के प्रवाह को 
रौकाथा। 
ठल्सटाय के अतत्मे-चरित्र मे विदित हातादै कि 
अवमे सवा सौ-दृ सौ वर्प पहले रूम के शिक्षित 
समान की भीदठेसी ही दशा हो गई थी } ईष्वर, धर्म 
ओर भमषान की उपास्नना आदि वातो -का मजाक 
उड़ाया जनि लगाया । इस पर प्रकाश डातते हुए 
"टोन्सटाय ने लिखा रै-- 
भ्मुनने यादेषहैकिजवमे १२ वर्षकायात्तो 
एक दिनं एक लडका मेरे पास आया ओर कहने लगा 
किस्करुल भें एक नया अन्वेषण हा है कि ईष्वर कोई 


चीन नीहि ! जो कु हमको उसके विषय से सिवाया 
जाता है, वह सव लोर्गो की मनयद्न्त है । उस सङ्के 
की वात्न सवको बड़ी मनोरंजक जान पदी । मुञ्चे यट 
भी याद है कि जव मेरा भाई प्रतिदिन गिरजा (मदिर) 
मे जाया करता था, तो सदैव हम सव उस परहंस 
क्रते ये । हमने हंसी में उसे “हजरत नूह" का नाम 
दे दिया धा }" 

मे एक मित्र एक दिन कुछ सोगों मे साय 
शिकार केलने गया । दोयहरं को विश्राम कर सै पूर्व 
उसने घुटनों फे वल वैटकर श्रार्थना' दी, जमा कि 
उसका प्रतिदिन कटने का नियम था । उसका भाई 
कृ दूर वैठा हा ह सव देख रहा णा । जवे वह 
प्रार्थना समाप्त कर चुका तो उमके भाई ने कहा--““्या 
अवे तक तुम्हारे विचार पपे ही है 1“ उसकी अपने , 
भई से इस सम्बन्ध मे कुछ बातचीत हुई ओर उस 
दिनि से गिर्जे मेँ जाना ओर प्रार्थना कटना छोड़ दिया 1 


टोल्सिटाय लिखते है कि आजकल मारा पुगना 

धर्मं केवल कुछ विश्वासो पर टिका रहता है । वे 
विश्वास आधुनिके शिक्षा के प्रभाव से स्वयमेव न्ट ध 
जते ह । बहुत से मतुष्यो को भपने इन धार्मिक भाव 
केनष्टहोने की खवर भी नहीं लगती ओीरवेयोही 
जीवने व्यतीत कट डालते है । उन्दने स्वयं अपने 

विषय मे बतलाया है 
“आरम्भिक अवस्था मे ज धार्मिक विचार मेर 
भीतर भरेग्येये, वे धीरे-धीरे नष्टो गये । य 
१५ वर्पकीअयुसे ही दषनिशास्ते का अध्ययन के 
सगाथा ! इस कारण मुञ्चे अपने किरण (धम 
विमुख) हो जाने का पता या । सोलह वर्षं की अषु 
मे सेने परार्था करनी छोड दी धी तया बरतो को अन्तिम 
नमस्कार कर तिया या । बचपन मे सीवे हए 
सिद्धान्तो पर से मेरा विश्वासे वितु उठ भया था 1 

हम भारतवासी सवम अधिक धरम'-'धर्म' किल्ला 

हि, पर हमरा धर्म केसा खोला हो गया है, इस पट 
शायद हौ कोई विचार करता है । येस्साय के उपर्युक्त 
आत्मनिरीक्षण से टम अनुभव करते है कि वास्तव म 
मारे यतँ कँ शिक्षित लोगो मे भी लावो द्मे ठी है 
जो सांसारिक जीवन में पड्कर धर्म के महत्व भौर 
उसी भावश्यकता को वित्कुल भरून जते है । भि 
बे मरो मे जते भी हे, सी मे स्नान भी कर नेते 


्ै, सूर्तियो पर दो-चारपैमेचद़ाभीदेतेषैतो यह 
सव एक मैर-तमाशे की तरह ष्टी शेता हि । जन्म भर 
उनके मन मे कभी यह स्याल नीं उठता कि धर्म के 
विधय में गम्भीरता से कुछ विचार करे भौर उन सिदान्तों 
कै अनुसार अपने जीवन को धार्मिक वनाने का प्रयल 
कर । वे धर्मं के ऊपरी प्रदर्शनेसे ष्टी सन्तु्टहो जति 
है ओर मन को ममघ्ना सेत है किं “हम धर्म का 
पालन फरतो रहे ह ।” 
चरित का पतन 

जव धर्म की नीव कमजोर पड़ जाती है ओर 


उमका सारतत्व निकल जाता है, तो मनुष्य का चरित्र 
श्री कायम नहीं रह सकता । एसा होने पर भी कुट 


लोग तो धर्म" कानाम लेते रहते है भर थोड़ा वहुत 


दिखावा भी करदेते रै, ओर कुछ लोग वड़ी शान के 
माय भषने फो मी चेवकूफी" की वतं से अलग 
वतलानि लगते है ओर प्रायः धर्म का मजाक उड़ति 
रहत है । श्न दोनों ही प्रकार के लोगों का चारित्रिक 
ओर भैत्तिक पतन अनिवार्यं ्टोता है । उनकी दृष्टि में 
खाना, कमाना, भोग करना ही भनुप्य-जीवन का सार 
रह जाता है ओर उसी की पूर्ति वे सदा लगे रहते 
है । इम सम्बन्ध मै टोँन्सटाय के अनुभव वास्तव में 
वड करुणाजनक भर हृदय-द्राविकं है, उनका वर्णन 
केरे मे उन्होने निस स्पष्टता ओर साहस्र का परिचय 
दिया है वह अद्वितीय रहै 1 वे जन्मसे ही एक व्ुत 
प्रतिति ओर रानवंश मे सम्बन्धित घराने के ये भौर 
वाद में भी मपने उद्योग तथा त्याग ओर तपसे 
जगत पूज्य वेन गये । पर आरम्भक जीवन में धर्म 
के विना उनकी क्या दशा हई इसका वर्णन करते ए 
वे चते" £-- 

"भे हृदय से इस बातत कीखोजमेंधा कि किसी 
प्रकार नेक तथा अच्छा मनुष्य वनँ परन्तु श्छ नेकी की 
खोजमे भमै अकेलाही था ! अन्य लोग इसे सनकीपन 
वतलति धै । जब भरने अपने श्टमित्रो तथा परिचितो 
के मम्मुख अपनी नेक वनने की हार्दिक .षच्छा प्रगट 
की, तो लोगो ने मेरी सी उड़ाई ओर मुञ्जको धृणा 
की दृष्टि से देखा चिन्नु जव भने पाशविक वृत्तिर्यो प्रकटं 
कीतो लोगों ने मेरी प्रशंसा की! भने अपने उच्चवंशीय 
समाज में सांसारिक वासनाओं, विपयभोग, घमण्ड, क्रोधः 
बदला लेना आदि का ही अधिक सम्मान होते देखा । 
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जव मेने भी इस विषय मे अपने पूर्वजं का अतरुकरण 
क्रय तो मुञ्ञे प्रतीत हुमा कि लोग मुज्ञसे प्रसन षै 
ओर मै कोई नई या भनोवी वात नही कररादहं । 
मेरी चाची जी वास्तव मे बड़ी सन्नने महिला भौर 
मेरी हितैपी थी, मुललसे कहा करती थीं कि “भ तुम्हारी 
भलाई के तिये सवसे अधिक इस वातं की श्च्छुके ह 
कि तुम्हारा किसी ` विवाहिता स्त्री से भनुचित सम्बन्ध 
नष्टो जाये । दूसरी बड़ी इच्छा यह है कि तुम म्ाराज 
के मुसि टो नामो । तीसरी इच्छा यहहै दि 
तुम्हारा विवाह किसी धनवान स्त्री से ष्टी जिसके देन 
मे बहुत से नौकर आवे 1” 

“जव भ अपने जीवन के उस समय पर दृष 
डालता हूतो मुजञे वडा कष्ट भीर धृणा ्ोती रै । 
मनि युद्धो मेँ नर-त्या की । दूसरों फी जान तेने के 
विचार मे दनद्र-युद्ध (इषएन्स) लडे । नजुआ वेला । 
कपकों के फटिन परियम से उपार्जित धन को व्यर्थ के 
कामों मेँ व्यय करिया । दुराचारिणी स्यो से सम्बन्ध 
रखा, लोगों को धोखा दिया `। मिथ्याभावण, लुटमार, 
मयपान, निर्दयता आदि सवे कुछ किया । कदाचित 
ही कोई पसा बुरा कर्मष्टो जो मुन्ञते बचाष्टो | स 
पर भी भ दूरे लोगों की दृष्टि मे भद्रपुरुप--सज्जन 
समञ्ना जाता धा दस वर्षं तक भेरा जीवन सी प्रकार 
व्यतीते हुआ । उस समय जो कुछ भ लेख आदि 
लिखा कत्ता थावे भी नाम तथा धन के तिये । 
ग्रन्थ लेखक केसूपमे भी मदे ही मार्गं पर चला । 
पद तथा धन उपार्जन कले के विचार से भने अपने 
उचल्व भावों पर परदा डाल दिया, या उनकी हसी 
उड़ाई ) प्रशंसा प्राप्न करने के विचार से छोदी-छोटी 
वातो की ओर ध्यान दिया । फिर भी छव्वीस वर्ष 
की आयु मे भें रूस कौ रानधानी सेटपीटसं वर्मे गया 
तो वरहो के प्रसिद्ध लेखकों ने मेरा बडे जोर-शोर के 
साथ स्वागत क्रिया ओर मेरी पुस्तकों की प्रशंसा की ।” 


स्ूठा अहंकार 


आगे चलकर टोल्सिटाय ने वतलाया है कि इव 
प्रकार की सफलता के कारण मनुष्य के भीतर क्सि 
भ्रकार द्रूुठा अर्हकार उत्पन हो जाता है ओर किस 
प्रकार अपने दोषो पर पर्दा डालकर वह अपने सर्गे 
को युक्तियुक्त सम्ञने लग जाता है । भलुष्यं अपने 
दयो को ठीक तरह से समङ्ञने के बजाय उव्टे-सीधे 


२.४६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


तर्को द्रा अर्थ का अनर्थं करता रहता है जर इससे 
उसके भीतर एक फेसी अरवृत्ति चद्ती रहती हे जिसका 
कोई आधार नीं होता । अपने सेखन कार्य से टोल्सिटाय 
को जो प्रसा प्राप्र हुई भौर दूसरे लेखक भी जिस 
प्रकार के विचारों से ग्रसिते रहते हैँ उन सवकी विवेधनां 
करते हुए उन्होने लिखा है-- 
“मेरे विचार भी उस समय अन्य मनुष्यो की भोति 
हो गये । पवित्रता से जीवन-यापन करने का पुराना 
उदेश्य न जाने कटौ उड़ गया । अन्य तेखकों की भोति 
मै भी सोचने लगा किं मनुष्य जाति उनति कर रही 
है । उन्नति मे सवसे बेड़ा भाग लेखकों तथा कवियों 
कारठै ! हमारा काम संस्र को शिक्षा देना है । यदि 
यह प्रन करिया जात्ता कि स्वयं मेरा ज्ञान कितना विस्तीर्ण 
है तया भें दूसरों को क्या लाभ पर्चा सक्ता, तो 
अन्य लेखको के समान भें भी इसका यदी उत्तर देता 
या कि लेखकों को इस छषगडे में पड़ने की आवष्यकता 
नही । चाहे वह प्रयत्न करे या न करे, उनके विचारो 
का सत्तम प्रभाव संसार पर पड्तादीहै । लोग भुजे 
उच्चकोटि का तेखक ओर कवि मानने लगे थे, इसनिये 
मैने भी उपर्युक्त प्रष्न का ठीक उत्तर जानने का प्रयल 
महीं किया । पर वास्तव में मूञ्ञे इस वाते का जान 
थाकरिभे किंस वात का उपदेश देता हूँ ओर उसका 
क्या प्रभराव पड़ेगा ? पर लेखो ओर पुस्तको द्वारा मुज्ञ 
वहुत-सा रुपया भिला, स्वादिष्ट भोजने भिले, सुन्दर घर्‌ 
मिला, भोग-विलात के लिये स्त्रियाँ मिनी, मित्रो की 
आवभगत करने का अवसर मिला ओर यश मिना । 
इसलिये मनि माने लिया कि र्मने जो उपदेश दिये वे 
वहत अच्छे होगे 1“ 

“पर प्रन्य च्िखने के दूसरे-तीसरे वर्प मेरा विश्वास 
कुखछ-कुछ दीला पड़ने लगा । पहली शंका तो इम कारण 
हई, किं सव लेखक किसी विषय पर एक मत नहीं सोते । 
कुं कहते है कि हम ही सत्य पर है ओर संसार के शेय 
लेखक गलती पर्‌ है । अन्य लेखक समज्ञते है कि जो 
कुछ रभरीष्टै । कुछ नेखक पेते भी भिले जिनको 
अपने लाभ के अतिरिक्त अच्छे-वुरे मे कु मतलव न 
था । मके अतिरिक्त जव भने लेषकों फे आन्तरिक 
जीवन पर दृटि ढाती तो मुज्ञ मानूम हु कि उनका 
जीवन यदेचलनी का टै । इन सव वातो से मून्ने मनुष्य 
जाति तपा भपने आप मे धृणा हो गई 1 मेलन के सम्बन्ध 


मेँ मेने अपने विचार वदल दिये, फिर भी इष कार्य मे 
जो सांसारिके लाभ होता धा उसे नही त्यागा ओर भन्य 
लेखकों की तरह मन को यही कहकर समज्ञाता रहा कि 
हम लोग जितना अधिक लिख या बोल सके तया जितनी 
अधिके रचनायें प्रकाशित फर सके उतना दी संसार के 
लिये हितकरे है 


आत्म निरीक्षण की प्रवृत्ति 

इस प्रकार टोँल्सटाय के मन र्मे प्रचित 
रीति-रिवाजों की बुराइयों ओर हानियों के सम्बन्ध मे 
वहुत समय तक संधर्प चलता रहा ओर वे क्रमश 
स्वार्थपरता की नीति से विरक्त होकर किसी नये मार्ग 
की खोज मे लगे रटे । यद्यपि वे एक "काउण्ट' थे, 
जिसकी तुलना हमे अपने देश के नवानो से कर सक्ते 
है ओररेपे ही लोगों से उनकी मित्रता ओर नाते 
रिश्तेदासै भी धी । पर वे उनकी विलसिता भौर 
अपने ही सुख के लिये चिन्ता करते रहने की मनोत्रृति 
को कभी आत्मसात्‌ नहीं कर सके । युवावस्था मेँ अन्य 
कोई मार्ग ज्ञात नोने से उस तरफष्ुके भीतो 
उनकी आत्मा वरावर उनको कचौटती रही कि यह 
रास्ता गलते है । वे परीक्षण के तौर पर लगातार 
एक के वाद दूसरी जीवन प्रणाली कौ अपना कर यह 
देखते रहे कि उससे उनकी त्मा को शान्ति मिलती 
हया नीं ? उनकी इस अवस्था का वर्णन कर्ते षप 
एक विद्वान्‌ ने सत्य ही लिखा है-- 

"टोन्सटाय आध्यासिक जीवन की भर क्यो मुडा ? 
सुखी जीवने के लिये आवश्यक माने जाने वाने मा 
उपकरण उमे वडे ही आलीशान रूप में प्राप्त हुए थे । 
शरीर-सम्पदा भी उसे प्राप्त थी । शारीरिक द्ृरिमे 
शायद अपने मम्रकानीनो में कह सवे अधिक म्वभ्य 
था । उमकी वौद्धिकता का क्या कटना ? उसका लोपा 
विश्वं के बुद्धिवादी मानते ये । उसकी कला में अद्धुत 
त्ाजमी थी । कनां ओर साहित्य के क्षेत्र मे उमन 
विश्वे मे अपना स्यान वना निया था । एक वदी 
जमींदारी का वह म्वामी था, इमनिये उसके जीवन मे 
आर्थिक चिन्ताकरा कोट प्रण्नदहीन या । वष ्् 
कुलीन वश का व्यक्ति या दमनिये उने ्रनुग सामातिक 
प्रतिष्ठा प्राप्न थी । माय ही स््मी भाषा का मवग 
वड़ा सेष्दक भीर विश्व का एकः प्रसिद्ध कटानीकाग सन 
कां यश उते प्रास्या 1 उमका कौदुग्विक जीवन भगा-पूग 


7 । उसकी पल्ली थी ओर करई वच्चे भीये ! इस 
कार हम दषते हैँ कि अर्थकी दृिसे, प्रतिठाकी 
चिस, कीर्ति की दृिसे, कुटुम्ब की दृष्टि से-सभी 
च्य से वह भरपूर था । किसी प्रकार का अभाव 
सके जीवन मेन या । जीवन से असन्तुष्ट ने का 
ई बाहरी कारण उसके सामने नहीं था { फिर वह 
यो आध्यासिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुमा ओर धर्म 
था ईश्वर की वास्तविकता को जानने के तिये वर्पो 
याकल वना रहा ? यह प्रन सहज ही हमारे मन मेँ 
ठ सकता है । व्यक्ति के मन मे एेसा वीज प्रारम्भ 
मेही होता हे ओर अवसर पाकेर वह पट पडता है । 
पचास वर्प की आयु में जीवन सम्बन्धी अनेक प्रश्नो ने 
उसके हदय को मथ डाला ओर वे भयंकर रूप में 
उसके. सामने खडे हो गये-~ 
(१) भेक्योजीरहादहूँं? (२) मेरे ओर अन्य 
सव लोगो के अस्तित्व का क्या कारण है ? (३) मेरे 
अस्तित्व ओर दूसरे अस्तित्वों का क्या प्रयोजन हे ? 
(४) अपने भीतर जो अच्छाई ओर बुराई का यद 
विभाजन भ अनुभव करता ह, इसका क्या अर्य है ? 
(५) मुने केसे जीना चाहिये ? (६) मृत्यु क्या हे ओर 
उससे मे अपने को कसा वचा सकता हं । 
क्या इन प्रण्नो को पटकर हमको ढाई हजार न्प 
पहले इसी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले गौतम बुद्ध 
की याद नही आती ? बे अभी एक स्वाधीन नरेश के 
पुत्र थे ओर सम्पत्ति, विद्या, शक्ति, सौन्दर्य किसी वात 
की उनको कमी न थी । एक परम सुन्दरी राजकन्या 
से उनका विवाह हुभा था ओर कमल पुष्प के समान 
सुन्दर उनका पुत्र धा । फिर भी सामान्य लोगों को 
दो-चार वार विविध कष्टों से पीडित देखकर ही उनके 
हदय मे यहे जिज्ञासा उठ खडी हुई .फि यह जीवन 
क्या दै, इसमे दु.खों का क्या कारण है ओर उनका 
निरकरण्‌ किस प्रकार क्रिया जा मक्ता है ? इस 
समस्या नै उनका हृदय इतना अधिक मथ डाला कि 
उनको राजमहल के सुख असह्यो गये । वे उसी 
युबावम्या में युवती पत्नी ओर पुत्र की ममता त्यागकर 
वनवासी हो गये ओर वर्पो तक कष्ट सहम्‌ करते हुए 
इन्शीं प्रश्नों का उत्तर दते रदे । , अन्त में उन्होने एके 
मार्ग खोज ही लिया ओर उसके द्वारा अपने लिये ही 
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नही ओर भी करोड़ों व्यक्तियों को सांसारिक दुःखों से 
पूर्णतः नद्यं तो अशंतः मुक्ते करा ही दिया । 

हमारे बहुत से पाठक रटोल्सटाय के इन प्रश्नो को 
पद्कर कदाचित्‌ कह उेगे कि इनमें कौन-सी नवीनता 
है ¦ भारतीय-धार्मिके साहित्य में तो कदम-कदम पर 
इस प्रकार की शंकाये ओर उनके समाधान भरे पड़े 
है । यरद तो आज भी सैकड़ों महात्मा अपने प्रदचनों 
भें इन्टीं विषयो का उपदेश सपने श्रोताओ को करते 
रहते है । 

हम मानते है कि इस प्रकार की जिज्ञासा के 
समाधान के तिये भारतीय धार्मिके साहित्य मेँ बहुत 
कुछ मसाला मौजूद हे ¦! आध्यात्म -विवेचन की दृि 
से हमारे उपनिषदो को संसार भर के विद्वानों ने सर्वधेख 
वतलाया है । योग वाशिष्ठ" भदिमेंभी दन प्रश्नो 
का वड़ा सरलतापूर्वक समाधान करिया गयाहै । पर 
किसी सच्चे सत्यान्वेषी की भूख इतरे सहन में नहीं 
मिट जाती । यदि आध्यात्मिक प्रवचनं ओर धर्मग्रन्यों 
का कुछ समय स्वाध्याय कर तेने से यह उदेश्य पूरा 
हो सक्ता तो आन हमारे देश में करोड़ों नहीं तौ 
लाखों “जीवनमुक्त' तो मिल ही सक्ते थे । पर दुम्ब 
से कहना पडता है कि हम लोग विदेशों के भौतिकवादी 
के जाने वालो की अपेक्षा भी अधिक माया-मोह, 
लोभ-लालच से ग्रस्त है । हमारे "महात्मा" ओर पंडित" 
साधु" ओर संन्यासी" हमको सम्पति ओर भोग तृष्णा 
से क्या छुडयिगे, वे स्वयं गृहस्यो से भी अधिक सम्पत्ति 
वटोरने ओर सुख साधन एकत्रित करने मे लगे रहते 
हिं । आध्यासिक उपदेश देने वाली कथाओं के समापन 
होते ही चदावा ओर भेट के लिये थाली घुमाई जाती 
है ओर प्रत्येक बडे मन्दिर ओर तीर्थं मै जगह-जगह 
दान-पेटिरयो' रखी रदती हैँ । अभी मने देखा कि 
एक संन्यातियों के आश्रम में चौवीसर भवतारों के 
छोटे-छोटे २४ मद्दिर वना कर प्रत्येक में "दान -पात्र' 
का स्यान रव दिया था । इन चौबीस के अतिरिक्त 
प्रधान मन्दिर की मूर्तियो, कार्यालय, विद्यालय आदि 
सभी स्थानो मे ओर भी वीसियों दान पात्र रखे दिखाई 
पड़ते थे । क्या यही आध्यासिकता के लक्षण है ? 

वास्तविक वात यह है किं हम लोग नव रेस 
प्रण्न करते है तो वे केवल ऊपरी सतह तक दी रहते 
ह ओर उनके जो उत्तर दिये जातें वे भी रटे-रटाये 
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होते है \ एस प्रकार के प्रष्नोत्तयो से किसी का जीवन 
परिवर्तितं नदीं हो सक्ता रेमे प्रन जव हृदय की 
महरार्द से उठते है तभी उनका कु प्रतिफल निकलता 
है ( जव ये प्रश्न रेस्सिटाय के हदय मे उठे तो उसकी 
क्या दशा हो गई, इसका वर्णन करते हुए टोल्सटाय के 
जीवन-चरित्र लेखक स्टीफेन च्वि ने जो स्वयं एक 
जगते प्रसिद्ध विद्वान धा, लिवा है-- 

“उसके जीवने की धारा ही सुक गई, जीवन अशुभ 
ष्टो गया । उसने अपने अग-अग को जीवने-रदिततं 
अनुभव किया, मानो वह अपने से ही पूना चारता 
छो किं उते क्या हो णया हे, क्यों एकाएक यहं उदासी 
छा गई, क्यौ यह भय का भूत उस पर हावी हो गया, 
क्यों कोई चीज उसके मन को नहीं स्चती--उते प्रभावित 
महीं करती । वह केवल यदी अनुव करता धा कि 
काम से उसका मन उचट गया है, अपने वच्चे मे उने 
कोर्ट रस नर्ही रह गया है । जीवन की एके घोर्‌ 
ग्लानि उसे दवाय हुए थी ओर अपनी शिकारी वन्दरक 
को उसने इत्ये ताते भें बन्द कर दिया था कि करीं 
निराशा के आवेग मे बह अपनी गरद्टीरतेन धुमा 
दे ¡ उन दिनो उसने पहली वार यह सराफ तौर पर 
अनुभव किया कि स्वयं उसके लिये भी जीवन मे सिवा 
पीड़ा, मौत ओर निरन्तर श्रम के ओर कु नीडे । 
इसीलिये उसने निश्चय किया कि इस तरह वह जिन्दा 
नेरी रह सकता । या तो जीवनं का कोई अर्थ, उद्यं 
उसे प्राप्त होना चाय नरी त्तो वह अपने को गोत 
भर लेगा 1“ 

फेसी हुआ करती हे सच्ची आत्माओं की जिज्ञासा । 
हम ओ अपनी प्राज्ीन कथाओं मे सुना करते रकि 
अमुकं ऋषि या भगत ने ईश्वरः के दर्शनों की अभिलाषा 
कौ भर जव सामान्य उपायो से सफलता नदीं मिली 
तोवै घोर तप करने को बैठ गये कि जव तक दर्श 
नहोभे ततव तक ओर कुछ किणे ही नहीं, चाहे प्राण 
रहे भा जाये 1 इस प्रकार जवं भगवनि को प्राप कणे 
के लिये प्राणों की वाजी लगा दी जती हे, तव कटी 
जीवन का अर्थं समञ्ल मे आता है ओर ईश्वर सामने 
भा खड़ा होता है! दसी मर-मिटने वाली जिन्नासा 
जाजकत के आभो ओर्‌ मलो क अधीश्वरे महात्मा" 
मे कते उसन्न हो सकती है, ज गेरुजा वस्त्र धारण 


करके भी वादाम का रमु खाते भौर मखमती गदो 
पर पडे रहते है 1 


जीवन की निस्सारता का विवेचन 


टोन्सटाय जन्म से ईसाई धर्म के अनुयायी थे भौर 
उनके धर वानां ने उन्हे उसी का मनु्रण कले डी 
शिक्षादी धी । पर जव उन्होने वुद्धि भौर तर्क-पर्वक 
जीवनं की समस्या की जोँच-पडताले करना आरम्भ 
किया तब ईसाई वचं तो जरा भीन ठहर सका । 
“उसके सिद्धान्तं की बुद्धि संगत तरीके से समीक्षा 
करने पर यही निष्कर्य निकला कि "ईसाई चर्च 
[धरम -मन्दिर) निकम्मे, वे्दमान तथा मूर्खं लोगो का 
शुण्ड है 1” यह चर्य सरकार की सहायता से अपना 
काम चलता है ओर वदते मे अन्य भोगो पर शामन 
कएने मेँ उसकी सहाय करता है । दस प्रकारके 
विचारो कै कारण रटोल्सटाय का राज्य तथा चर्च दोनो 
मे संधर्प षहो गया । सरकारने तो उनकी रबनाओ 
पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी ओर चर्यते 
उनको समाज (जाति) से बाहर निकाल दिया । चर्य 
की पेचायत्त के आदेश का उत्तर देते हुए टोत्सिटायं ने 
का कि “ने सवसे पले चर्च के कटरपंथी धर्म फो 
ही सर्वेच्धि स्थान दिया था } उसके पश्चात्‌ सामान्य 
ईसार्द धर्म के आदेशो का पालन कएने लगा | पर 
जव इनसे मुञ्े मानसिक शान्ति प्रा म टो सकी तो 
अव भ सच्चाई को ही भवेस ज्यादा प्यार क्से लगा 
हूं 1“ आगे चलकर उनकी क्या दशा हुई इसका वर्णन 
उन्दी क शब्दों में सुनिये-- 

“इस खोज कार्यमे मे मानसिक ज्ञान रूपी जगल 
मेगुमहो गया! देर्शनशान्रकेक्षेत्रमे वयोवयो 
घुसता मया त्यो -त्यो ही अन्धकार अधिक मातूम होता 
गया । अन्त मे मञ्चे पूर्ण स्यसे विष्वास हो गया 
किन यर्लँ से वाहर निकलने के लिये कोई रास्ता दै 
ओरनदो सकताहै 1 जव यने धोखा देने वाते गनि 
के काश का पीछा क्यातो मुञञे मानूमहो गया 
भ अपने प्रष्नसे दूर रोता जा रषा हूं क्योकि दर्षनशाल 
से मुञ्चे वे ही उत्तर मिलते ये, जिन्हे मे पहले ही जान 
चुका था । भेर जीवन काक्या अर्थ है 7 (कुछ 
नहीं ।' 'मेरे जीवन का क्या परिणाम होगा ?' कुछ 
नही 1* टम मव क्यो जीवित्त है ?' शवं क्य जीवित 
ह ?" “क्योकि हम पैदा चुके $ 1“ 


विजान के हाय मुन्नै देसे बहुत से प्रष्नों का 
उत्तर मिला जिनमे मेया मुछ सम्बन्ध न या, जैसे ग्रहों 
ओर सूर्यं की वनावर, सूर्यं ओर पृथ्वी की गति, मनुष्य 
तथा प्राणियो की उत्पत्ति आदि, पलु स प्रषन का 
उत्तर रिं जीवन क्या ? यही था कि तुम असेव्य 
पर्माणुभो के मेल मै वने ष्टो, इन परमाणुभं की 
पारस्पफ्कि गति का नाम ष्ठी जीवन है । जव तक ये 
परमाणु गति करते रग, तुम जीवित रोगे । जव 
इनकी गति स्क जायेगी, तुम्हारे जीवन का अन्त हो 
जपिमा ओर साप्टी तुम्हारा भ्रष्न भी समाप्तो 
जायेषा । विज्ञान यरी उत्तर दे सक्ता है, पर इससे 
मेर कोई लाभ नहीं क्योकि भं तो जानना चाहता था 
फ़ जीवन का अर्थक्याै ? विज्ञान की दूसरी शावा 
जि विचारात्मक (पकदेक्ट) कहा जाता ई, वह इस 
प्रन का मदेव यही उत्तर देती किं संसार अनन्त 
तथा अज्नेव ह । मानसिक जीवन भी उसी पूर्णं उदेश्य 
का एक अज्ञेय भागटै 1 


फिर वे म॑सार के प्रमुख स्वतन्व्र विचारकों के 
कथनो पर मनन करने लगे । मुकरात ने भरते समय 
क्टाथा करि हम जीवन से जितने दूर ्टोते जाते ६, 
मत्य के उतने ही निकट पर्हुवते जाते है । जो सत्य 
के प्रेमी £, वे क्या चाहते ह ? यदी किं शरीर तपा 
शगीर के कारण होने वाले अन्य पापों मे टकार 
मने । यदि यह ठीक है तो हम मृत्यु के समय 
आह्लादित क्यो न हों ? 
जर्मनी के अध्यात्म वेत्ता शापनहार ने कटार क्रि 
"मनुष्य विचार शक्ति (इच्छा) पट निर्भरदै । संमार 
के मे पदार्थ--छोटे सै लेकर वड़े तक-मनुष्य के 
विचार के कारण £ । अतः जरा विचार-शक्ति लु 
हुं कि ममार सुष हो जाता है विन्तु संसार का लु 
होना मनुष्य की प्रकृति के विष्दध है, क्योकि मनुष्य में 
जीवित गहने की इच्छा प्राक्रृतिक है ओर वह कभी तुत 
नही होती किन्तु जिन मतुर्यो मे इच्छा कौ सर्वथा त्याग 
दिया है उनके तिये ससार नोने के ममान ही हे 1" 
शापनहार्‌ ने ही भारतीय उपनिषदो का मवसे पहले 
अनुवाद कगे यूरोप मे प्रचार किया था, इसलिये उसके 
विचार भी भारतीय दर्शनो मे मिनते-जुनते ह । 
येर्शलम के वादश्चाह ओर अपने समय के सर्वोपरि 
विद्वान माने जाने वाले मुनेमान ने लिखा है कि “जीवन 
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वयर्थ है । मनुष्य संखार मे जो परिथिम करता है उसका 
क्या परिणाम ? एके पीद़ी के वाद दूसरी पीदी आती 
है किन्तु संसार सदेव वही रहता है । भनि संमारकी 
सव वतों की वास्तविकता मालूम करने का प्रयल 
किया । उसका परिणाम यह हुमा कि म भान गया 
कि ससार मे व्याकुलता ओर दुख के अतिरिक्त कु 
नदीं है । 

गौतम बुद्ध ने भी यही निर्णय क्रिया है कि “जीवन 
दुःखमय है ओर यथाशक्ति इस प्रकार का प्रयल करिया 
जाये किं आत्मा शरीर के बन्धनो से मुक्त हो जाये 
तथा मृत्यु के अनन्तर भी आत्मा फिर शरीर के वन्धम 
मे न पडे वरन्‌ जीवन की अड ही कट जाये ओर 
निर्वाण को प्रि करसे 1“ 


न सवका विक्कर्पं निकालते हुए रँल्मटाय ने 
लिखा है-“विज्ञान ओर शस्तो की खोज करने से 
मेरी अशान्ति घटने कै स्यान पर वदी, एकं ओर विज्ञान 
सेतो मनने जीवन की समस्या का विल्छुल उत्तरन 
मिला भीर दूसरी ओर शास्त्रों से ेसा स्पष्ट उत्तर 
मिला जिससे सिद्धो गया कि जिस परिणाम परम 
पर्वा हं उसी पर ससार के अनेक मेधावी मनुष्य भी 
पर्हुवे है 1" 

वास्तव मेँ टोन्सटाय उस समय भारतीय शासो 
के 'दु.खवाद' के सिद्धान्त को मान रहे ये । हमारे 
देश के अनेक मनीपियों ने संसार को दुःखमय कहा है, 
क्योकि इसका रूप जन्म ओर मृत्यु का जोड़ाहै, जो 
दोनों ही ुःखदायी है । वीच के समय मे मनुष्य धन, 
स्त्री, परिवार के सम्पर्कं मे जो सुख समञ्ञता है वह 
प्रायः उसका भ्रम है । प्रत्येक भारतीय ऋषिने ष्टे 
एक प्रकार की छलना अथवा माया कटा हे, जो मनुष्य 
को कभी सच्चा सुख नदी दे सकती । 


टोन्सिटाय नै भी उस समय भारतीय दृष्टिकोण को 
ही ज्यादा सही समज्ञा । उसने लिखा है कि “एक 
मनुष्य वह है जो “एपीक्यूरियन' सिद्धान्तानुसार जीवन 
व्यतीत करते है । इसका आशय यह है कि प्रत्येक 
देसी वात की ओर जिसमे उन्हे आनन्द अनुभव होता 
है आकर्पित हो जाते है तया दुःखप्रद र्वि से वनते 
हैँ । सुनेमान ने लिखा कि कभी भेरा भी यह विचार , 
था कि जीवन व्यतीत करने की इसत अच्छी दूसरी 
रीति नहीं है । अतएव मै यही कहा करता धा कि 
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संसार में खाने, पीने तथा आनन्द से रहने के सिवाय 
ओर कोई वात नहीं है ।” इसी को हम भोतिकवादी 
दृष्टिकोण कहते है । पर इस विचारधारा के लोग इस 
वात को भूत जात है कि सव लोग सुलेमान नदी षो 
सकते । जँ कुछ लोगों के पास सम्पत्ति, भवन ओर 
सियो है, वर्टोँ वहुसेष्यक देसे भी है जिनको इनमे से 
एक भी ठीक तौरसे प्रा नहीं है । इन दोनो प्रकार 
के मनुष्यो की मनतस्तिक अयोग्यता इनका ध्यान उन 
वातो की तरफ नीं जाने देती जिनको देखकर गौतम 
बुद्ध की शात्ति जाती रही धी । वे नीं सोचते कि 
रोग, बरद्धावस्यां त्या मृत्यु के कारण यदि "भाज" नही 
तो कल उनके सारे सुखो का अन्त टौ जायेगा । 


“हमारी वुद्धि ने तो कभी हमको यहं॒ विश्वास 
नही दिलाया कि जीवन की कोई अविश्यकता है, पर 
फिर भी करटं मनुष्य जीवित रहते है ओर समते 
है कि जीवन में कुछ सार है । इसमे सन्देह नही कि 
संसार के आरप्भ से अवे तक मनुष्यो ने जीवन-समस्या 
के बिपय मे भिन-भिनन विचार स्थिर कयि ह ओर 
इसी तरह से वे अवे तक रहते चले अते है । भँ 
अपनै चारो ओर नो कुछ देखता हूँ वह मेरे पूर्ववर्ती 
मनुष्यो के ओने तथा खोज का परिणाम है. । मेरी 
मानसिक एक्ति ओर विचारशक्ति भी मेरे पूर्ववर्ती मनुष्यों 
की देन दहै किन्तु फिर भी मेने यह प्रमाणित कर दिया 
कि मेरे पूर्ववर्ती मनुष्यं का जीवन वित्छुल निर्य्थक 
था } मुञ्ञे ध्यान आया कि अवश्य मेरे समने मे कटी 
म कहीं भूल है । पर निशित रूप से नटीं कहं सकता 
कि भूल किस स्थान पर हुई है 1” 


सवन का अर्थ कर्तव्य पालन है 


वास्तविक वात यह धी किं उस समय टोत्सटाय 

इस जीवेन-स्तमस्या पर अपनी श्रेणी के शिक्षित, धनवान 
तथा आलसी सर्गो के दृष्टिकोण से विचार करते थे 1 
बडे लोगों की तरह उनको भी आरम्भ मे यह अनुभव 
नहीं होत था कि संसार मे ओर भी असंख्यो मनुष्य 
स्दते दै भो अभाव की दशा मेँ भी विना इन समस्यां 
मे पडे भासानी से जीवन व्यतीत कर देते है । ये 
लोग कभी यह शिकायत नर्ही करते कि जीवन-समस्या" 
उमकी समञ्च में नहीं आती । नवे उन लोगोमेवे 
| ह्यते है जिने भोग-विलास के अतिरिक्त ओर कोई 
सीन अच्छी नही लगती । उनको जीवन में प्रायः सकट 


भौर कट सन करने ष्टी पडते कै । इन लोपो के 
जीवने का अध्ययन करने सै टोत्मटाय की काये किस 
प्रकार मिट गई, इसका उत्तर भी सुन लीजिवे-- 

“मै भव अधिकतर निर्धनो, सायारण मनुष्यो, 
किमतो, यात्रियों तया साघुमों की संगति मे रहने लेगा 
ययपि ये लग भी उसी ईसाई धर्म "पर विश्वास रखते 
थे, जिसका उपदेश धमचिर्य (पादरी) दिया करते थे । 
इन लोगो के विश्वासो मे भी सत्य ओौर भसत्य दोनो 
प्रकार की वाते मिली थी । पर दोनों में भेद यह था 
किं जहो धम्िार्य कहते कुछ ये भौर करते करुख भे, 
वटो ये सोग जो कते चे वही करते थे । व्यो-ग्यो 
इनसे मेरा परिचय वृता गया गुन्ञे भरोता होता जता 
था किं वास्तव मे इनका विश्वास ठीक टै ओर उन्टीने 
जीवन समस्या कौ ल केर लियादहै । मेरी श्रेणी के 
अर्वत्‌ वड़े" कहलाने वाले शोगो मे शायद नारे मेँ 
से एक व्यक्ति रेसा मिल सक्ता है जो धर्महीन न 
हो । इसके विपरीत इन निर्धनं तथा मेहनती लोगो 
भे एक भी ककाफिर नही मिल सक्ता । अपनी प्रेणी 
केलोगोंको मने कष्ट भौर आपदार्ओं कै कारण विकल 
षठोते देवा । इसके विपरीत उन लोगों को रोगों तथा 
शोको को इस विश्वास के साथ ज्ञेलते देवा कि जौ 
कुछ हो रहा है ईश्वर हमारे भले के लिये टी करता 
है । मेने वहुत ध्यान से देखा भौर अनेक देशौ के 
मेहनतपेशा लोगो के जीवन पर गहरी दृष्टि शली तो 
मु निश्चित हो गया कि उनमें दस~वीस नही वरन्‌ 
सहो तया करोड़ो मनुष्यों ने जीवन समस्या को इसी 
तरह समज्ञ लिया ह कि उन्हे जन्म तथा मृत्यु काभय 
ही नहीं लगता यद्यपि वे मानसिक शक्तियो, शिक्षा, 
आचार व्यवहार की दृष्टि से वित्कुल साधारण ही होते 
है पर जीवन की वास्तविकता को वे इतेना समक्ञ युके 
हे कि विपरीत सांसारिक घटनाये उन्हे बहुत कम प्रभावित 
कर्‌ सकती है |“ 

इस प्रकार टोँन्सटाय को विद्ति हो गया कि 
जीवम-समस्या वड़ी जटिल है--यह वात उन्दीं नोगो 
ने फेलाई है जो स्वयं कराम न करके दूसरो की कमाई 
तथा सेवा पर जीते हे ¡ उनके दु खौ तथा परेशानियो 
का ओर भेक वाट आत्महत्या तक कर नेत का 
कारण यही है कि बे अपना कर्तव्य-पालन नही कर्ते 
ओर इस प्रकार निकम्मा जीवन जीना अपना अधिकार 


ओर वडपन मानते है से टी लोगो के लिये धर्म 
ग्रन्थों मे कडा गया है कि “वे अन्धकार को प्रकाशसे 
अच्छा समते रै, क्योकि उनके कर्म दूषित है" बुरा 
आदमी स्वभावतः प्रकाश को नापरन्द करेगा, जिससे 
उसके फर्म प्रकट न हो 1 मनुष्य का धर्म परिश्रम 
. करना है ओर केवल अपने लिये ही नरीं वरन्‌ समाज 
केलिये भी । अगर केवल अपनाही पेट भरेगातो 
केवलाघो भवति केवलादी" फी वैदिक सूक्ति के अनुसार 
पापी यन नायेगा 1" 


ईश्वर ही सत्य है 


षस प्रकार टत्सटाय ने वर्पो ठोकरे खाकर ओर 
अपनी दशा पागलों जैसी वनाकर अन्त मेँ यट समज्ञा 
कि इस समार का जीवन किसी की इच्छा के अनुसार 
चलरहारहे । मव वे यर अनुभवे कले तमे किमे 
किसी के अधीन दहं । इस विचार के अनि से उनको 
अपना जीवन सुगम जान पड़ने लगता । पर उन्होने 
वर्पो तक काष्ट, शापनटार आदि दार्शनिको कीजो 
दलीतें पदी थीं, वे वीच में सर उठाकर इस वातावरण 
को फिरसे क्षुव्य कर देती र्थी 1 इन दार्शनिकों का 
मत था किं ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नरी हो 
सक्ता । योत्सटाय यार~वार इस सिद्धान्त के पक्ष ओर 
विपक्ष मे युवितिर्यौ दटृकर विचार सागर मे डूबते-उतराते 
रहते घे । वे स्वयं लिखते £-- 


“मेरे विचारों मे इस प्रकार के पदिवर्तन एक या 
दो वार टी मीं हुए, वरन्‌ सैकड़ों वार, कभी मे हर्पं 
या आवेग का शिकार वन जाता ओर कभी निराशा 
का] एकं वार भनि अपने दिल में कहा कि यद अच्छी 
वात है कि रईष्वर नही है । वक्कि यह कहना चाहिये 
कि मेरे विचारो के अतिरिक्त ईश्वर कोई पदार्थं नदीं 
है । कोई पदार्थं या चमत्कार यह सिद्ध करके नरीं 
ˆ दिखा ,सक्ता कि ईश्वर है । पर उसके वादहीर्म 
अपने गन मेँ कहने लगता कि यदि ईश्वर नहींहैतो 
उसकी खोज करने का विचार मेरे दित में बार-बार 
करटौ से आता दहै? भै देख रहा हं कि जव भने ईष्वर 
का विचार किया तव दी जीवन मञने प्रिय मालूम हुभा 
ओर जव भने उसको श्रुलाया तो मानो मौत आ मई । 
जिस समय मै ईश्वर के अस्तित्व पर से विश्वास उखा 
लेता ह तो अपने को मर हुमा ही अनुभव करने 
लगता हँ यदि ईश्वरके पा सकने की आशा की एक 
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लक मेरे अन्दर न होती तो मैने कभी की आत्महत्या 
कर ली होती । वास्तविकता यह है कि जव तक मैं 
उसकी खोजन मेँ रहता हँ जीवित रहता हँ । “मव 
आर किसकी खन है ?' मेरे अन्दर से आवाज आई 
कि जिस चीज के विना जीवन नीं रह सकता वही 
श्वर रै । ईष्दर को जानना भौर जीवित रहना एक 
ष्टी बात है । ईश्वर ही जीवन है ।"” 

“श्वर की खोज मेँ जीवन्‌ व्यतीत करो, कयौकि 
ईश्वर के विना जीवन ही कर्टौँ है ?' "जव यह दिचार 
मेरे भीतर दृढ़ हो गया, तो मु्को एक शक्ति भौर 
प्रकाश ने धेर लिया ओर वे अन्त समय तक मेरे साथ 
रटे । मज्जमे यह परिवर्तन क्व ओर केसे हुभा, यह 
भ कह नहीं सकता । निस प्रकार धीरे-धीरे निराशा 
वदी थी भर सदा आत्म-हत्या का विचार बना रहता 
था, उसी प्रकार धीरे-धीरे मुदे प्रकाश तया शक्ति 
कटी से आ गई 1" 

यदि पाठकगण रटौत्सटाय के इस विचारे मन्थन 
ओर ईश्वर प्राप्ति के लिये सच्ी तपस्या" पर विचार 
करे ओर फिर अपने यों के उन ईश्वर भक्तों के 
सम्बन्ध में सोचें तो पा्येगे कि जो वडे-वडे तिलक 
लगाकर, मोटी-सी माला पठनकर, मन्दिर मे जाकर 
घंटा वजाते हुए हर हर महादेव" अथवा श्ष्ण ५ रान 
की जय' चिल्ला उवते है, पर तरह-तरद 1: 
करते हुए कभी यह शंका नहीं करते कि स^ 
भगवान शिव या कृष्ण मुञ्ञे देख रदे होगे, म £\॥ 
खोटा काम कैसे कर ? रोल्सिटाय ने जवे से एक, शब्दो " 
से परे, सूषक्ष्मानिसुष्ष्म शक्ति पर विश्वास किया ततव से 
उसके जीवन की कायापलट छो गई ! उसने जिस-जिस 
वाते को दूषित तथा अपने ओर दूसरों के लिये भदितकर 
समज्ञा उसे तुरन्त छोड दिया । भपनी लाखो स्पयों 
की जमीदारी की आमदनी मेँ से घर वालों के विरोध 
का सामना करते हए अधिक से अधिक जितना सम्भव 
था उतना निर्धनो कोदे डाला । वहतो पूरी जागीर 
ही किसानों को देने को विल्कुल तैयार था, पर उसकी 
सत्री ने वच्चो की तरफ से उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही 
करने का निश्चय कर्‌ लिया तो स्कना पड़ा । 

फिट भी उसने स्वयं जमीदारी की कमाई मे से 
एक पैसा भी लेना बन्द कर दिया ओर अपना र्य 
जूता बनाकर चलाने लगा । यो उ्तकी लिखी पुस्तक 
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से मिलने वाली रायल्टी की आमदमी भी काफी थी, 
पर व वौदधिक कार्य की कमाई को भी प्रशंसनीय नहीं 
समक्षता था । उमका तो कना था कि भगवान का 
अदे है कि मनुष्य अपने सीने की कमाई टी खये । 
इसतिये यदि हम अपने सिद्धान्तो के अनुसार ही जीवन 
व्यतीत करना चाहते है तो हमको उचित है कि जित 
प्रकार सामान्य किसान मद्र मेहनत करके पेट भरते 
है वेसा ही करें ! इसके तिये यह अपने येतो मे भी 
फसल कै समय स्वयं काम करता धा ओर उसकी प्रेरणा 
से उसकी स्री भौर पुत्रर्यो भी कोफी सहयोग देती 
थीं । फिर भी जव उसे रईसी परिवार ओर आलीशान 
महल आदि से चहुत मधिक विरक्ति टो गई ओर धर 
वाते उसके त्याग. ओर दान के काया मं मढंगा लगाते 
ही रहे, तो वह एक सन्यासी की भति सव कृ छोड 
कर भौर केवल एक बिस्तर अपनी पीठं पर लादकर 
धर से निकल पड़ा । परं उस मौसम के कठोर णीत 
को सहन केर सकना उनकी शारीरिक शक्ति मे बाहर 
था । इसलिये दूसरे ही दिन उनको निमोनिया टो गया 
भर एक छोटे रेलवे स्टेशन पर ही उनकी मृत्युहो 
गई । इस्त समाचार के फलते ही संसार भर के साहित्यिक 
कषेतरो मे ने जाने कितना कुटराम मचा अर अनगिनती 
शोक भौर सहानुभूति के पन्न उनके धर पर भेजे गये । 
पर टोल्सराय को सन्तोष था कि मते समयभीवे 
ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए ही संसार से विदा 
ए । 
ईष्वरीय खोज के फलस्वरूप साहित्य क्षत्र से हट 
जा वेः कारण अन्य कितने ही साहित्यिक उनको उलाहना 
दि; कर्तेये } रूस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकरार तुरमनेव 
को उनके ईश्वर" से यही शिकायत थी कि टोल्सटाय 
साहित्य से टकर व्यर्थ ही अपने को एक “धार्मिक 
नैतिकता" मेँ खोये दे रहे है । रूस के महान लेखक 
भैक्तिम गौर्की ने भी जिसने देश सेवा के लिये सर्वस्व 
निछछावर कर दिया था, ओर कारागार की यन्त्रणा 
सहन की थी, एेसा दी सम्मति प्रकटकी थी । एक 
बार टोँ्सदाय ने गोकीं से कटा--ुमभं सव ईश्वरीय 
गुण भौजूद है, परन्तु तुम ईश्वर में विश्वास क्यौ नहीं 
करते ?' गोर्की ने उत्तरं दिया “भे मनुष्य को छोड़कर 
किसी अदृश्य ईश्वर पर -विष्वास नहीं कर सकता । 
यदि रमै किती मे विश्वास कर सक्ता तो तुमे कर 


सक्ता हूं । तुन्डी को म ईश्वर मान सक्ता हूं 1“ 
इसमे सन्देह नहीं मि इन दोनो टी महापुस्पो कौ दैवी 
प्रकाश प्रा हुभा था, जिमका उपयोग उन्दोनि पूर्णम्प 
से मानवता की सेवा कै तिये किया 1 परर एक उं 
ईष्वर की कृपा मानता धा भौर दसरा भपना कर्तव्य 
समज्ञ करी कररहाथा। 


टोल्यटाय ओर महात्या गधी 


पर हम भारतवामियो की दृि भं रयँन्सदाय का 
मर्व सवसे अधिक इसलिये है कि महात्मा गोँधी ने 
उनको अपना गु मावा था भौर अश़्ीका तथा भात 
मं रन्सिटाय के सिद्धान्तं से प्रेरित होकर मत्याग्रह 
ओर भसदटयोग आन्दोलने चलाये घे । ्गोधी जी मन्‌ 
१६०६ से भी पहले रयोत्सटाय मे पत्र-व्यवहार कलने 
लगे ये ओर उमी समय उन्टोनि फीनिक्स (दक्षिण अफ्रीका) 
में “टोँस्सटाय फार्म" म्यापित किया था, जिसका उदैष्य 
मरी्वों तथा आन्दोलन के कारण विपत्ति में फते भारतीयो 
की सष्टायतां करना धा । टोन्स्दाय भी महात्मा गोधी 
को बहुत मानते ये । उनके अन्तिम समयमेभीजो 
पुस्तक अध्ययन के निये उनकी मेज पर री धीं, उनम 
मि. डोक की तिष्री “एम. के. गोधी-एन इण्डियन 
पद्रियट इन साउय अफ्रीका” (एम. के. गधी दक्षिण 
अफ्रीका मे एक भारतीय देश भक्त) नाम की पुस्तक 
भी धी ! ईन दोनों महापुष्पो की तुलना करते हुए 
एक स्यान पर कहा गया है- 

“रोधी ओर दँल्सटाय की जीवन-प्रणाली मे जितनी 
समता है उतनी भन्यत्र मिलनी कठिन है । इन दोनो 
महापुरूपौं की कथनी ओर करनी में वित्कुन अन्तर न 
होता था । सादगी के इनकी अपेक्षा श्रे उदाहरण दमे 
सेभीन मिलरेगे । गधी जी अपने हाय का काता सूत 
पहनते थे ओर ्ोल्सटाय अपने हाय से तैयार किया हुमा 
जूता काम मे लते धे । टोल्सटाय आत्म-निर्भरता ओर 
सादगीर्मे गोधीजीसे भीरु आगेहीयै । वे अपने 
हाथ से भोजन बनाकर खाते ये ओर यात्रा मे अपने 
सामान का गदृठर पीठ पर लादनेतेये । इन दोनों ही 
आधुनिक सन्तो का जीवन त्याग ओरं वलिदान से युक्त 
धा । टोल्सटाय असहयोग सिद्धान्ते के जन्मदाता थे 
उन्होनि इस अस्त्र का प्रयोग सवसे पठते रूस के किसानो 
को सिखाया या । सूम के किसानों ओर गुलार्मो का 
शोषण देखकर ोल्सरराय की ओद भर आती थीं 1 उन्होने 


का कि शक्तिशाली प्रशासन से लोहा तो नदीं लिया जा 
सकेता, पर सामूरिक असहयोग द्रा प्रशासनं को परास्त 
केरे पीडित जनता फो छुटकारा दिलाया जा सक्ता है, 
गधी जीने इस सिद्धान्ते को व्यापक रूप दिया ओर 
शक्तिशाली अंग्रेन सरकार के विष्ट इसका प्रयोग करके 
सफलता प्राप्न की 1 

गोधी जी परिग्रह के प्रवल समर्थक ये भीर 
उम्होनि हस सिद्धान्त का जीवन मेँ पूरी तरह पालन 
क्रिया था । वे केवल लंगोटी लगाकर रहा करते ये । 
सार्वजनिक प्रयोगं की वस्तुओं को अधिक रखने वलि 
को उन्होने चोर कहा था । रयोत्सटाय भी कहते थे 
कि जिसके पासदो कोटष्टो तो उसे एक कोट उस 
व्यक्ति को दे देना चाहिये जिसके पास नीहि! वे 
समाज की सव बुराइयों का मूल रूपये को ही मानते 
थे ! प्रायः सभी अपराध आर्थिक विषमता के कारण 
चते है । वह स्वयं किसान, मनदूरो के साय रहते 
ओर अनेक प्रकार से उनकी सेवा, सहायता के लिये 
प्रयल कसते । गधी जी भी हरिजन बस्तियों में 
आग्रहपूर्वकं रहते ये ओर नीचे गिरे हुभों को उढठनि 
मेही जीवन की सार्थकतां मानते ये ! इत प्रकारये 
दोनों ही मनिव-सेवा के ब्रतधारी थे, जिसका पालन 
उन्होनि जीवन के अन्तिम समय तक किया । आन भी 
लाखो मनुष्य उने प्रेरणा लेकर इस पुण्य कार्य में 
यथाशक्ति संलम्न हे । इमी से एसे महापुरुष मानवता 
कै मार्ग-दर्शक कटे जाते है । 


भारत ओर भारतीय साहित्य से भरेम 
टोल्सटाय की यह भी एक विशेषता थी कि भारत 


से इतनी दूर रहते हुए ओर भारतीय भाषामों से. 


अनभिज्ञ रहते हुए भी वे इसके साय पूरी सहानुभूति 
रखते थे । उनके निवास स्थान शयास्नाया पोल्याना' में 
उनका जो पुस्तकालय यादगार के रूप मेंव्योंकात्यों 
मौजूद है उसका निरीक्षण करने से विदित होता है कि 
टल्सटाय हृदय से भारतीय संकृति के प्रेमी ये ओर 
भारतीय भी उनको बड़ प्रेम तथा श्रद्धा कीदृषटिते 
देखते थे । सन्‌ १६५५ में भारतीय राज्य परिषद्‌ के 
उपाध्यक्ष कृष्णमूर्ति राच ने इस पुस्तकालय का दर्शन 
करने -के पश्चात्‌ कहा कि “टोत्सटाय ने महात्मा गोँधी 
को प्रभावितं किया ओर गोधी जी ने उपनिवेशवादी 
अग्रजो से भारत को मुक्ति दिलाई । इस दृषि.से 
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टोल्सटाय ने भी भारत को स्वतन्त्र कराने मेँ सहयोग 
दिया । अतएव शास्नाया पोल्याना' ओर टोत्सटाय की 
समाधि हमरे लिये भी पवित्र वस्तुयें हे । ” ठोल्सिराय 
भारत सम्बन्धी साहित्य का अनु्ीलन कितनी तत्लीनता 
से करते ये यह एक रूसी विद्वान वी. बुल्गानोव के 
निम्नलिवित लेवांश से विदित होता है- 


“भारत सम्बन्धी पुस्तकों के अतिरिक्त टोँल्सराय 
के पुस्तकालय में वहुत वडी संख्या में भारतीय पत्रिका 
भी जो १६०२ से १६१० के वीच भारत में भौर 
विदेशों में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थीं । कुछ पत्रिका 
तो अत्यन्त दुर्लभ हँ । ये मुख्यतः भारत के स्वाधीनता 
आन्दोलन से सम्बन्ध रखती ह । स्वाधीनता आन्दोलन 
के कर्णधारो का यह विश्वास उचित दही था कि यह 
महान मानवतावादी विद्वान भारतीय जनता के कष्टो के 
भ्रति सटानुभूति प्रदर्शित करेगां भर उसकी म्यायपूर्ण 
मोमो का समर्थन करेगा । रदत्सटाय भी इन सव 
पुस्तकों तथा पत्रिकां का पूर्णतया अष्ययन करते थे । 
विभिन्न पुस्तकों के अन्दर कोनो पर उनकी लिखी 
टिपणिर्यो मौचूद ह जिनसे प्रमाणित होता है कि वह 
उन्हें कितने ध्यानपूर्वक पदृते थे । वे भारतीय महाकायो, 
भारतीय महापु्पों के दार्शनिक विचारो, भारत के 
धर्मगरन्यो मँ काफी दिलचस्पी लेते थे ! उनके पुस्तकालय 
मेँ वात्मीकीय रामायण काप्रैच अनुवाद भी मौजूद है, 
जिस पर उन्होने करई जगह रिपणियों लिख रखी है । 


वौद्ध धर्म के सिद्धान्तो की तरफ श्युकाव 


उनको बौद्ध धर्म में विशेष दिलचस्पी थी ओर 
उसके प्रति उनका रुख आदर ओर सम्मान का था । 
बह बौद्ध धर्म के उद्भवे का भूल स्रोतों से अघ्ययन 
करते थे । उनके पुस्तकालयो मेँ भारतीय, जर्मन ओर 
फरैच लेवकों की वौद्ध धर्म के वारे में बहुत-सी पुस्तके 
है ! पुस्तकों मे लगाये गये निशानों से विदित होता 
है कि उनके कुछ हिस्से उनको बहुत अधिक पसन्द 
भाये ये } अन्य स्थानो में प्रष्न वाचक चिन्ह भी 
लमाया गया है जिससे स्पष्ट जान पड़ता है उन बातों 
मे वे लेखक से सहमत नहीं थे । प्रसिद्ध जर्मन विद्रान 
ओोल्डनवर्गं लिखित “बुद्ध, उनका जीवन सिद्धान्त भोर 
आदेश” नामक ग्रन्थ को पदृकर वे बहुत प्रसन्न दए 
थै, यह वात उन्होने अपनी ५ मई, १६०७ की डायरी 


में लिखी हे । 


२.५७ सांृतिक चेतना के उन्नायक 


प्राच्य विदा विशारद यैक्समूलर की श्वरमो के 
इतिरास का अनुभव" ओर "भारतीय धर्मो के प्रकाश 
मे धर्मो का उद्भव भौर विकासः नाम की पुर्तके भी 
उन्होने पीं । इनमे उन्होने जमह -जगह कोनो मे भारतीय 
धर्मो भौर बौद्ध धर्म से सम्बन्धित क्टुत-सी टिणभियों 
लिषी है । 


पद्तकालय मे प्रो. रामदेव (गुच्छुल कंडी) द्वार 
सम्पादित “वेदिक मेगभीन के भी वहुत से अक टै । 
यह उनके बहुत पसन्द भई थी ओर उन्डोने भो. रामदेव 
सैक्हाथाकि वे वेदिकं धर्म की खासत-खान ओर 
अत्यन्त प्रभावननक सुक्तियों का संग्रह कर । उन्हे वे 
अपनी उस ग्रन्थमाला मे सम्मिसित करमे वाते थे भिरे 
विश्व के वडे-वडे धर्मो का वर्णन किया जाना था} 


स्वामी अभेदानन्द की पुस्तके जो जर्मन भाषा में 
प्रकाशित की गई थीं उनको पसन्द आई थीं । "्रमानन्द 
का भार्म" की पुत्तिका पर उन्होने सिख रखा हे--चहुते 
अच्छी ।' वे इसका रूसी भाषा मे अनुवाद करना चाहते 
ये । स्वामी विवेकानन्द के विचारो से वे बडे भभावित 
होते थे । न्रह्म ओर जीवः नामकं निवन्ध पटकर 
उन्होने ४ जुलाई, १६०८ को अपनी डायरी मे लिखा 
“विवेकीनेन्द का बरह्म पर निखा अद्भुत निवन्ध पढ़ा, 
इसका अनुवाद ल्सी भाषा में दोना चाहिय । यह 
कार्थ मे स्वयं करन का विचार स्वतां | 


ईमाई धर्म के मिद्धान्तो भें उन्दे बहुत-भी बुटियों 
दिखाई पडती थी ओर अन्त र्मे उन्होने उते त्यागी 
दिया 1 पर भारतीय धर्मं की अनेक वाति उनको बहुत 
महत्वपूर्णं जान पड़ती थी । उन्म ईष्वर, जीव, पुनर्जन्म 
आदि विषय भे उनको रे्े ठोस तथ्य मिलते थे जिनसे 
उनकी भनेक शंकार्मौ को समाधान हो जाता था अथवा 
नवीन विचार उत्पन्न होते भे 1 ेत्सटाय ने अनुभव 
करिया कि भारतीय र्म अनो मे श्ाए्वत सत्य का दनि 
कले की प्रेरणी दी मई है ओर भगवान के चाम पर 
मनमाती वतिं बक देने के बजाय उनका गम्भीरतापूर्वक 
विनेवन्‌ करिया मया है | यह ठीक है कि धर्मक 
व्यवसाय करने वालो ने उनमें यहाँ भी सूव मितावट 
कौट भौर अर्थं का अन्धं करदियाहै । खास कर 
विभिन्न सम्प्रदायो के पृष्डठपोयको ने उनकी व्याव्या सुव 
सीच -तानकर अपने मतानुसार की -है { पर रटो्छटाय 
स्वयं द्वितीय प्रतिभागी ये, मौर वे दीघर दी स्वाद 


बीर श्रुढाई का विनेयण करके “सन्त हंस मोती युद 
परिहर वारि-विकार' की उक्ति के अनुसार सारमय को 
ग्रहण करे वेते थे 1 

कु वर्य पूर्व ददेश से दिल्ली माये एक कषिता 
समीक्षाकार दिद्रान्‌ मै भारतीय साहिविकों से वाते 
करते हुए कहा या--ँन्सराय की मातातुभूति लगभग 
भारतीय भावे-धारा से मितती-ञुलती ही है ! हमने 
जँ तके उनको समज्ञा है हम इसी निर्पं पर प्हुमे 
है 1” एकं अन्य फ्रंीमी लेवक ने क्य याकि ल्प 
के सुप्रसिद्धं कथाकार डोस्टोषिस्की की रवनाभो को 
पृते हए मै एक एते लोक में पहुंच जाता हँ, नहँ 
सव अदधृत्ते दै ओरमे किसी का साथी या पड़ौसी 
नही वन सकेता { उनके प्रति मौर मव भे भाव 
उस्यनन होते है, केवल एकः "विश्वास" का भावं मरही 
जागता । प्र टोत्सटाय की हर चित्र भौर र चिति 
एक दमः विश्वसनीय है । करटी हमको मही लगता कि 
क्यादेसाहो भी स्क्ताहै ? मानो हर जगह हमारा 
हृदय जक्त है, अनुभव साथ-साथ रहता है ओर टर 
क्षण यरी विदित दत्ता है--कि सत्य यष्ठहै 1" 

सुपसिद्ध भारतीय कनाकार स्वर्मीय अग्रत शेरभित 
के पिता सरदार उमराव सिंह शेरिल भी भपनी 
युवाक्स्या से टोन्सटाय के भक्त ये ओर उनसे 
पत्र-व्यवहार किया करते थे । उन्होनि वतलायां कि 
एक वारे अपने पत्र मेँ योत्पटाय ने लिखा यामु 
रेषा माभास्त हुज करता टै कि भाप्तीय आत्मा भौर 
रूसी आत्मा में नैसर्गिक सम्बन्ध ओर प्रेम है । पंजाबी 
क्रिसान मौर सखी किसान मे मुने बड़ी समानता प्रतीत 
शोती है ¦ पंजाबी भौर ल्मी किमान देष्मो-सुमने मे 
तौर-तरीके मे, यीत्ति-रिवाज, खान-पान मे भी बहुत 
कुड मिनते-जुलते है 1" 

सौर भी कितने ही सेखो से मालुम पडता है कि 
यल्सटाय को भारत के भ्रति कापी भकर्पण था गौर 
भरतवाधियो को भी वै अपने देश के प्राचीन ऋषियो 
अथवा स्तो की दी तरह जान पड़ते ये ! भपमे 
मरीवन के अन्तिम वर्पो मे वे भारतवर्षं माकर यर्हौ वी 
संति भर विवासियो की परत्यक जानकार त के 
की इच्छा करे लये ये । परर मार्ग की कठिनाद्यो 
ओर आकागमन सम्बन्धी वाथा फे करण उनकी मह 
अभिलापः पूर्णेन दो सकी ॥ 


सिद्धान्तो को व्यावहारिक रूप भें 
परिणत करना 

मनुष्य की परीक्षा वास्तव में इससे टोती है कि 
वरह जो कुछ कटता है उसके अनुसार आचरण भी 
करता हिया नरी ? यँल्सटायने ईसाई धर्म को इसी 
लिये खड़ा था कि उसके धरमाचिर्यं मुव से तो बड़ी-बड़ी 
वते, प्रम ओर क्षमा के सिद्धान्तो की घोपणा करते 
थे, पर उनका वास्तविक रहन-सहन उसके विपरीत 
होता घा । इसफे बजाय टोत्सटाय का मत सदैव यही 
रहा फि जिस वात फो हम श्रे मानते है, दूसरों को 
जिसकी प्ररणा देते है, उमका पालन स्वय अवश्य करना 
चाहिये । इमी वात के अभाव के कारण जीवन उनको 
भारस्वरूप जान पड़ने लगा ओर वे आत्म-हत्या को 
तेयार दो गये । अन्त मे जव उन्होने रईसों का गट-वाठ 
युक्त जीवन त्याग कर गरीव किसान मनदूरो का जीवन 
अपना लिया तभी जाकर उनको शान्ति मिल सकी । 
वे स्वम अपने अनुयायियो के साय किस प्रकार कृषि 
कार्य करते ये स्का वर्णन करते हुए एक लेखक ने 
टोँल्सयाय की जीवन-सलौकी मे बतलाया टै-- 

“उन्होने विताक्िता का जीवन बिल्कुल त्याग 
दिया । अपनी विशाल सम्पत्ति को उन्होने परिवार के 
लोगों में विभाजित्त कर दिया ओर स्वयं एक कुटिया 
मे रहकर मजदूर की तरढ चूते वनाकर अपना निर्हि 
केरले लगे । उन्दने शिकार करना, मोस खाना, सिगरेट 
या तम्बाकरू पीना विल्कुल त्याग दिया \ आरम्भ में 
गु दिन रस की सामाजिक प्रथानुसार वे थोड़ी मात्रा 
भे मदि सेवन करते रहे, पर वाद में व्ह भी बित्कुल 
छोड़ दी ओर पूर्णं सास्तिक, निरामिप भोजन -करने 
लगे । सामाजिक क्षेत्र मेँ इसका जादू का-सा प्रभाव 
भा । काउण्ट, राजकुमार (पिस), उच्ववंशीय धनी 
मानी, ˆकोलिजों के अध्यापक आदि उनके चायो ओर 
एकत्रित होने लगे । फावड़े ओर कुंदालिर्यो हायो में 
घय वे सव खेती के कार्य मे रस ओर आनन्द लेने 
लगे । किमान तो इस कार्य मे सम्मिलित ये ही । 
टोल्सटाय की पत्नी काउष्टेस्त सोफी आद्रीवना देहाती 
पोशाक पटने तया अन्य वालक ओर महिलाये सभी 
फसल काटने ओर धास इकटूटी करने में हाय वंटाते । 
चिलचिलाती धूप में टोल्सटाय किसानो जैसी कमीज 
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ओर पाजामा पहने घास काटने ओर उसकी सुव्यवस्या 
करने मे संलम्न दिखाई पडते । 

सन्‌ १८८५ की वात है कि टँत्सराय अपनी 
लाडली पुत्री माशा ओर वाहर से आई हई दो अन्य 
महिलाओं के साय खेतीके काममेंलगेये ओर भी 
कई व्यक्ति साय में काम कररहेये | वे सव ताजा 
कटी हई महकदार धास के ढेर लाकर डाल रहे थै 
ओर टोल्सटाय उसे एक भूसा खीचने के कोटि से उ 
कर गोलाकार कुणँ की शक्ल मे सजाते जाते ये, जिससे 
वेह भुरक्षित रखी रे । अन्तिम ठेर को वृत्ताकार 
जमाकर रोदते हुए उन्होने वड़ी प्रसन्नता से पुकार कर 
कटा--^भै तुम लोगों से आगे निकल गया, म क्या 
कर रहे हो ?" 


उस समय सूर्य के छिपे मे थोड़ी देर धी, इससिये 
सव लोग अन्तिम कोपना" बनाने मे जुट गये । 


हमें शीघ्रता करनी चाहिये”--टोँत्सटाय ने वदावा- 
देते हए कडा--भूर्यस्त के वाद मनुष्य काम नहीं 
करता, बुजुगों के जमाने से यही कठावत चली आ 
रही दहे ।” \ 


एसा था टोत्सटाय का प्राकृतिकं ओर पाप~रहित 
जीवन, उन्होने बड़े स्पष्टरूपमे क्हाथा कि बौद्धिक 
कार्य करे वालों को भी प्रतिदिन नियम से खेती, 
कारीगरी आदि का कुछ उपयोगी शारीरिक श्रम अवश्य 
करना चाहिये । इससे एक ओर जहो हम इस ईश्वरीय 
आदेश का पालन कर सकेगे कि “मनुष्य को अपने 
पसीने की रोटी खानी चाहिये" वर्ह इस प्रकार का 
श्रम हमारे स्वास्थ्य भर मानसिक भ्रसन्नता की रक्षा 
करने वाला भी होगा । उन्होने स्वयं इसी सिद्धान्त के 
अनुसार जीवन यापन क्रिया ओर उनकी प्रेरणा से ओर 


-भी अनेक वड़े विदानो तथा उच्च पदवीधारियों ने इसका 


अनुकरण क्या । गधी जीने दक्षिण अक्का में 
फीनिक्स स्थित टोत्सटाय फार्म" इसी आदर्छं पर स्थापित 
क्या था ओर उसमे क्तिने ही सुशिक्षित भारतीय 
ओर कई गूरोपियन भी कृपि सम्बन्धी तथा अन्य शारीरिक 
श्रम के कार्य करते थे । भारतवर्षं आकर भी इन्टोने 
यही उपदेश दिया था किं उनके सत्याग्रह आश्रम मे 
सव लोग अपना कार्य अपने हायों से ही कर । पर 
यर्दा खादी भौर चर्खे की प्रवृत्ति आरम्भ हे जाने के 
कारण कृषि कार्य के प्रयोग करे का अवसर नहीं आ 


२.५६ सांकृतिक चेतना के उन्नापक 


सका । तो भी एसकी सच्याईं को उनके भनुयायी अभी 
तके श्रीकर करते कै ओर एक वार विनोवा भवि वे 
स्व. उवाहर तात नेदरू को तिष्य था कि "यदपि 
आप प्रधान मन्ती के कर्तव्यो को पूय करने मे पह 
सोलह धष्टे प्रतिदिन श्रम कते, परर मगर भाप 
उपमे मे कुष्ट समय निकाल कर घण्टा, माधा चष्ट 
खेती फा कार्यं कर लिया करें तो यष्टु आपकैः स्वास्य 
कौर मानसिक शन्ति के सिये वहुत उपयोमी मिद्ध 
होगा 1" 
रोन्सिद्य की शसी मानता {अदभुत विद्ता भौर 
आर्धिक समृद्धि ष्टेते हुए भी दिमान तपा मजदूर का 
र जीवन वितान} को देखकर स्सही नती समार 
प्रसिद्ध भौर मौ" (मदर) नामक ममर उपन्यास मेः 
र्रपिता भैकिमिम मोर्की ने एक बार तिया था 
"उनकी तुलना मे कोई भी यक्ति हतनी प्रतिभा 
मरही रखता कि उत जीनियस' (प्रतिभाशाली) की सना 
दीजा स्के । उनसे भधिक जटिस, विरोधाभास पूर्ण, 
हर पष से महान, भन्य कोई नरी ह । सचमुच योत्सराय 
हर दरि मे भीर हर वातत मे महान ह 1 कह एक अनूढे 
र्थ मे महान ह । उनका महत्व अत्यन्त व्यापकः है 
निकी शब्दों कै दाय व्यक्त नीं किया जा सवता { 
उनमें कु देसी विशेषताये है जिनके कारण मुञने हक से 
के की चोट कहना पदृता £--“देयो, पृथवी पर यह 
कैसा अलौकिक पुस्प निवास कर रहा ६ै |” उनके बरे 
भे कदाचित्‌ यष कना उचित गा कि सार्वभौमिक ददि 
सै वह मातेव है--मानेवे जाति के मानव 1“ 
सास्तव मे जिनकी कथनी भौर करनी मेँ तनिक 
भी अन्तरने हो देते महामानव संसारम कमी होते 
टै । उनके मनिक्तावादी दृिकोण ओर सम्पत्ति का 
न्यायात दितरण सम्वन्धी विका के कारण उनके 
ध्र साले--उनकी स्त्री तक दिरोधी वेन गई, परवे 
स्वार्थ के लिये परमार्थ के मार्गं को त्यागने के लि 
कभी राजी नदीं हृषु । 


शिक्षा प्रचार का कार्यक्रम 

खोत्ससाव इस बात को भव्छी तरह समजते ये 
करि केवल उपवैशो से समार का घुधार जही हो सक्ता । 
जव त्तक लोगों के जीवनं की परिष्यि्तियो नही वदली 
जायेगी, उनको मवने ढेगं की शिक्षा-दीक्षा नरींदी 
जायेगी, तेवे तकरं कोई पत्यक परिणाम सामने नटी ज 


सक्ता । इतिय प्रन्प सेक के मापी उन्छने श्रिता 
प्रयार का उष्य भी अपनाया भौर सत्‌ ष्६रे 
ही एक सूल दी म्पापना कवे स्वयं ही भाम-पाम 
क प्राभीण यर्न्यो को पढ़ने सगे । उफ दिम उम्हनि 
अपनी डायरी में निगग-~ 

मुय बात यट रि भमि अपने गौवमे षरं 
पटरीम के निदे एक छल मोल को निर्वे कर निया 
भीर जान देनेकेनियिष्म कर्ये युटमयाहं 1" 

गुट ममम पश्यात्‌ भपने वार्यम को विस्तारपूर्वक 
समश्चते हुए उन्हेने भपने एकः मित्र को निधा धा 

स्स की सवे बड़ी भावकायकता जन-रिक्षा है} 
हमारे पास श्म प्रकार की शिक्षा की कोई सुविधा नर्ही 
है भौर नब तक सस्कारके टापो मे शिक्षा का प्रदन्ध 
टै, मे वे युविधये प्रा भी नीं सर्तीं ! इ्विये 
जनता को क्तिदित के का कार्यं समामे को अपने षाय 
मँ लेना चाध्यि । प्रण उठ सकता है कि वया सयमुच 
पने -पठाने की कोई भावश्यक्ता है ? पर मेरे सामने 
यह समस्या नीं है । मेरे सूत के छः महीने चलने के 
भीतर ठी भसि-पात तीन ओर समूल सुल गये है मौर 
उनमे आशासे अधिक कर्मो रछा 1" 

ोत्यटाय का उदक्य केवल दो-ऋट या अधिक 
स्त खोल देना मही था } वरन्‌ वे शिक्षा प्रणाली मे 
रेषा परिवर्तन चाहते थे जो स्वाभाविक भीर सरन होते 
हुए भी एरीर, मन ओर चरित का ठीक दंग मे दिका 
केर सके { उस समय प्रचचिते सण मै अनेक दोष 
दिलाई पडते थे । उनमें वच्चो की सामाजिक ओर 
व्यक्तिगते परिस्थितियो पर ध्याति दिये चिना वेको एक 
ही लाठी से हका जाता था } वाके की आवश्यकता 
ओर ग्ुटियो पर विचार किये विना एक निश्वित शिक्ा्रम 
नियत था ओर उषी को दण्डे के जोर मे मवके गते 
उतारा जाता था { टन्पिदाय ने इसके स्यमि षर 
उषयोमी भौर ग्रामीणों की भादष्मकतामं की पूर्ति 
करे सायक शिक्षा प्रणाली के निर्माणि करा संकत्प किया 
भौर इसके लिये जर्मनी, फंस विदट्नरसैण्ड ओर ष्म 
के अन्य मयो की यानाय करके उम्र प्राम विद्यालयौ 
का अच्छी तरह निरीक्षण किया, पर उन्दोनि अनुभवे 
किया कि चाहे क्स के लीं को देखा नाये भौर चाहे 
छम, जर्मनी आदि पश्चिमी भाष मे वसने वाते देश 
कै चमक-दमक बाले स्रूलो को, पर उम सबकी पदर 


जीवन्‌ सम्बन्धी भावस्यक्ताओं से दूर हि 1 इसतिये 
सवका अनुभव प्राप्न करके उन्होने स्वयं श्म क्षेत्र में 
परीक्षण करने का निण्यय स्यि ओर अपने ्गौवमें 
ही किमान वालको की भिक्षा के निये एकः स्कूल स्थापित 
कर दिया । इमका वर्णन करते हुए एक लेक ने कहा 


६ै- 


“वरि्ालयों की इसन दयनीय दशा को देखकर 
टोन्मिटाय ने एक विशाल कार्यक्रम के साय एक कूल 
खोला 1 यहे एक नये दंग का समूल था, जितम छात्रों 
कीस्मिकी बोन करके, उमी के आधार पर प्रशिक्षण 
दिया जाता था । अध्यापक यँ छत्रो के सा उनका-सा 
ही जीवेन व्यतीत करत ये भीर उनके साय मित्रकी 

, तेरह व्यवहार करते ये । रटने वाली बातों पर विशेष 
वल नहीं दिवा माता था । व्यो को अपनी रुचि के 
अनुकूल कर्य करने फी पूर्णं स्वतन्त्रता थी 1 भतः 
अध्ययन उनके लिये भार न होकर मनोरनन कन गया 
था । स्तूल की इमारत दो मंजिल की षी । ऊपर 
दो कमरे स्कूली पढाई एवं कार्यालय के तिये ओर दो 
कमरे भ्यापकों के निवास के तिये धे । नीचे व्यायाम 
तेया यती का सामान रखा जाता धा । 

स्ूत मे लिखना-पदना, व्याकरण, धर्मगास्व, 
इतिहास, चित्रकला, संमीत आदि वारह विपय पदाय नाते 
ये । वच्चे मपनी इच्छानुसार दिन या रात की किसी 
केशा पड़ मक्तेये । कक्षाका सममयपूरा्टो जाने 
पर भी वे अपने घर लौटना नीं घाते ये । 

यदि उस स्कूल के पदृने वाले वालक सन्तु भौर 
सुखी ये, तो पाने वाने अध्यापक भी खुशी राजी ते 
पूरा कार्यक्रम अमन में लाते रहते ये । वहो के एक 
अध्यापक ने अपना अनुभव वर्णन करते ए निखा 

-“श्करून के काम से मुञ्जे थकान नही होती क्योकि 
यहो किमी प्रकर की शुष्कता मथवा नीरसता सुञ्ने कमी 
नहीं जान पड़ी । हर एक को यर्हो घर-सा टी अनुभव 
होता ह । किमी को य्ह एकदम सावधान होकर खड़े 
होने छी आवप्यकता नही होती, जैसा अन्यत्र उच्च 
पदाधिकारस्य के कमरे मे प्रवेश करने पर ोत्ता है । 
इसका मतलब्र यह नहीं कि यर्हौँ अनुशासन का अभाव 
दै । कारण्ट (टोन्सिटाय) य्य पुस्तको से कभी नीं 
पाते ! वे स्टूुल का नया वातावरण बनाने के वारे 
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मे सोचते रहते ह ओर उसी के अनुरूप पढ़ते है । 
वास्तव में वे उस कर्य मेँ सफल भी हुए है 1“ 
स्कूल का काम कुछ वर्ष चल जाने पर उन्होने 
शिक्षा प्रणाली की जोचि करने के तिये फिर जर्मनी, 
फ्रास, वेत्नियम, ईग्मैण्ड ओर इटती आदि देगों की 
यात्राकी । पर वे जो कुछ चाहते ये उसके दर्षन 
उनको करीं भी नही हुए । उन्होने देवा कि वरहो की 
रिक्ता काभुख्य प्रयोजन सरकारी कर्मचारी ओर अधिकारी 
तैयार करना टी ्टोता है । (जसा कि किसी समय 
भारत में अंग्रेजी स्करूलो का उदेश्य सरकार के तिये 
क्लर्क तैयार करना कटा जाता था) इसलिये उन्दने 
पुनः घर लौटकर अपने स्कूल को ही अधिक उत्साह 
से चलाना आरम्भ किया ¦ उन्होने आस-पास के स्थानों 
भे भीभैते ही इक्कीस स्कूल ओर खोले ओर उनमें 
पढ़ाने के लिये मास्को विश्वविद्यालय के छात्रों को 
बुलाया । इसी उद्य से उन्होने एक मासिक पत्रिका 
भी निकाली जिसमें वे शिक्षा के नये तरीकों ओर उनके 
प्रचार के सम्बन्ध मे लेख दिया करते थे । इसके 
अतिरिक्त क्कूल में पढ़ने वाले लड़को के लेख तथा 
कहानिर्यो भी उसमे प्रकाशित की जाती धीं । 


सन्‌ १८६२ में उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों 
से अपनी रियासत से बाहर रहना पड़ा । उनके पीठे 
से पुलिस न आपत्तिजनक साहित्य की खोज करते हुए 
उनके प्रेस ङ्गी तलाशी ली । जव रठोल्सटाय कौ इसका 
हालं मासूम हुमा तो उनको एक शिक्ा-सस्था के कार्य 
मँ इस प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप बहुत बुरा लगा, 
शसते दुःखी होकर उन्होने स्कूल ओर मासिके पत्रिका 
सवको वन्द केर दिया । वह सत्य के अनुयायी धे ओर 
कोई काम छिपा कर करना अपना अपमान समन्ञते ये, 
इसलिये सरकारी व्यवहार से व्यधित ्टोना उनके त्तिये 
स्वाभाविक धा । उन्होने इस वात को एक मित्रके 
लिये लिखे गये पत्र में इस प्रकार प्रकट किया धा-- 


“तुम जानते हो किं स्कूल मेरे लिये क्याथा? 
उसे मेनेकेसे खोला था ? वह मेरा जीवन था ¡ जिस 
काम से मुञ्ञे प्रसननता ओर शान्ति मिलती थी वह सव 
विखर मया ।“ 


कु वर्षं तो वद युद्ध ओर रान्ति" नामक प्रसिद्ध 
उपन्यास की रचना मे लगे रहे, पर १८६५ मेँ उन्होने 
फिर स्कल के विचार को पुनजीवित किया } उस समय 
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के षक पत्र भे उन्होने निखा हैमं आज भी भिक्षा 
के वारे मे बहुत कुछ सोषता हँ भीर उन धडयों की 
अरतीक्षामे हु जेव अपने वच्यों को फिर पदा सर्गा । 
म किर नवा ककल खोलं कर अपने शिका सम्बन्धी 
विचाते को कार्यरूप मे परिभित क्ले बाना ष्ट ।“ 

पाठक यह स्याल न करे किरयोल्सिटाय का विवार 
सछरूल खोलकर कोई जगते प्रसिद्ध स्या या बिशाततकाय 
विष्वविद्यालय निर्माण कसना धा ! वे तो वर्तमान 
सामाजिक प्रणाली को री सदोष समञ्लने थे ओर लोगों 
के सामने नवनिर्माण का एक नमूना चेश कलना चाहते 
थे वे जनतेधे किः उनके प्रयल से दुनिया श्रीप्र री 
मही कदल सत्ती, पर इनका अर्थं यह नही कि सच्चे 
विचारक भी उसी के साथ चने लग नयं ओर जिस 
बात को गलत समञ्जते है उसके विरोध मे आवाजन 
उखायै ! रँल्सराय का स्छूल सम्बन्धी कर्यं धृक प्रकार 
सेबीजस्प्रथा, जौ सेमय-समय परदेस री स्वतन्त्र 
विचारक के हृदय मे जड़ परकेडता रहा ओर समय-समय 
पर छोटे-यडे रूपो मेँ प्रकट होता रहा ! भासेवर्प मे 
भी भठात्मा गौधी ने "वुनियादी शिक्षा के रूपमे उसका 
प्रचार करिया ओर उसके प्रिद्धान्तों कौ समञ्चाने के लिये 
शुभरियादी ताप्तीम" नामं की मासिकं पत्रिका भी 
निकाली । चि भारत के स्कूलों भौर क्िरनो की 
देशा आज ओर भी शोचनीयो र्टी हे पर इससे 
टत्सिटाय ओर महात्मा गोंधी के प्रयल यर्थ नहीं समन्ते 
जा सक्ते । वे अपना प्रभाव उपवुक्त व्यक्तियो पर 
डालेते रहते है भौर ममयानुसारं प्रकट होते है । आज 
जो दुर्दशा म स्कयज्य ओर स्वाधीनता की देद रहे 


वह सामयिक उतार चद्व की तरह है मकि रो्सराय 
जैसे महामानवों के कर्य सत्य की खोन मे भटकती 
मानवता के सिये निरन्तर प्रकाश स्तम्भ की तरह आशा 
ओर विश्वास का सन्देश देकर धैर्य वधाते रहते हे 


अयने जीवन के अन्तिम समय तक सोल्सटाय अपते 
लेखो ओर कार्यो के द्वारा सोगों को यही चिधादेते 
रहे कि सव मनुष्य एक ही भगवान के उत्यल कयि 
है, उनको हर हत्त मे प्रेम भौर सहयोगपूर्बक ही 
रहना चाहिये ! आज गो एक मनुष्य दूसरे मुष्य को 
माररहारहै, शोयण करर, ठग रा है, उघ्रका 
मूलं कारण शेतान' (अधर्म ओर स्वार्थपरता) की प्रधानता 
ही है. । सच्वा धर्म॑ कही जौ मनुष्यो को दूष 
लोगों की सेवा ओर परोपकार की प्रेरणा दै ¡ उनका 
यह सिन्त महात्मा गधी के इस भदर्भ से 
मिलता-जुलता दी धा किं--'वेणव जन तो तेने कलि 
ने पीर पराई जाणे रे 1” इभी आदर्शं को प्रर कले 
के लिये र्येन्सटाय ८२ वर्प की आदय मेँ अपनी सम्पत्ति 
ओर वैभव कौ व्याग कर एक संन्यासी की तरह धर 
सै निकल पडे । उस समथ वाहर रहकर सूस की दण्ड 
छे क्दश्ति के की शक्ति उनके शरीरम नहींदह 
दधी } इत्ततिये मार्गमेष्ी वै वीमारप्डग्ये भीर 
एक स्टेशन के खेटे से कमरे में किती गरीव व्यक्ति 
की तरह उन्होने अपनी जीवन-लीला समान कर री । 
टत्सटाय आज ठेहीं है फर उनके मानक्तावादी विवार 
ओर आदर्श अव भी करोडों मनुष्यो को प्रेरणा देकर 
एके नये संसार" के निमणि मे संलमनदै) 


नई दुनिया का अन्वेषणकर्ता : कर्मवीर कोलम्बस 


पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तिम चपँ कीचातहै कि 
सन्‌ १४६१ में संध्याकाल के समय एक श्रीद भष्युका 
यारी अयने छोटे वालक के साय ्पालोस' (पेन) मे 
एक पहाड़ी के उपर चने ईसाई साधुभों के मठ की 
सरफजां रहय था । वह किसी बड़ी समापत्ति के वचर्‌ 
एकः लम्बी यारा करके भूखा-प्याप्ना इस स्यान तक 
प्या था, मौर इम मामे था कि उसे मरठरमे 
राधिके लिये रहे का स्थान ओर कुछ भोजनं सामग्री 


मिल जयेयी । उसका छोटा बालक जिसका काम 
ष्टीगो' था, इस प्रकार की कर्टिन यात्रा के लायके ने 
शा ओौर वष कारवार प्ता था कि “अभी कितनी 
द्र ओर चलना है ?“ जव उस मातरी ने देखा कि 
यह कालक इस चढाईं पर धकाविट के कारण न्ह चट 
सकेगा तो उसने उसे गोद मे उठा लिया मौर स्वयं 
भी कठिनचापर्वक पष्ाड़ी पट्‌ चदृकट मठं कै दत्वा 
प्र पर्हुक यया । 


“ला रैविडा'” नामक यदह मठ सन्त फ्रसिस के 
अनुयाय साधु का निवास स्थान था । वे परोपकारमय 
जीवन व्यतीत करते थे ओर संयोगवश् आने-जाने वाते 
अतिधियो का सत्कार करे में भी.वुटि नही करते 
थे । जैसेदहीयात्रीने मठके द्वार को खटखटायां कि 
कुछ ही क्षणो मे एक ब्रद्ध साधु ने फाटक के किवाड 
खोल दिये ओर पूछा कि वे क्या चाहते हे ? जव 
यान्नी ने अपना उदेश्य वतलाया तो वह उसे मठ के 
भीतर ते गया ओर कमरे मे ठहरा दिया ! थोडी देर 
में उसने भोजन की व्यवस्था की ओर कुछ संमय वीतने 
पर दोनों थके-मदि वाप-वेटा सो गये । 

प्रातःकाल उनकी भेट अध्यक्ष फादर पिरेन से हद 
जो एक वृद्ध भौर विचारशील विद्दान थे । जव उनको 
मातूम हु. कि बह यात्री--जिसका नाम क्रिटोफर 
कोलम्बस था भौर जो एक जहाजी कप्तान ओर नक्शा 
वनाने का कार्य करता धा, अनेक दूर देशों की यात्रा 
कर चुका हे, तो बे उसके साथ बडे आग्रह ओर उत्साह 
सै वार्तालाप करने लये । वे स्वय नक्षत्रविद्या ओर 
भूगोल के प्रेमी थे ओर उस जमाने में जर्हौँ तक सम्भव 
था विविध ग्रन्थों की सहायता से इन विषयो का अध्ययन 
करते रहते ये । जव उनको मालूम हुभा कि कोलम्बस 
एक साधारण जहाजी नही है, वरन्‌ एक अन्वेषक भी 
है ओर उसकी महत्वाकाक्षा पृध्वी के अजात प्रदेशों का 
पता लगाने कीदै, तो वे बडे प्रभावित हुए ओर उसकी 

सहायता केरे को तत्पर हो गये । 


एशिया के मार्ग की खोज 

ङरिस्टोफर कोलम्बस (सन्‌ १४४६ से ११५०६) 
जिनोआ (इटली) का निवासी था । वह एक सामान्य 
जहाजी का पुत्र धा ओर वाल्यावस्या मे ही समुद्र तया 
जलयानो से मम्बन्ध रखता था । इसके परिणामस्वरूप 
उसमे भूगोल "ओर पृथ्वी के भानचित्रो की जिज्ञासा 
उत्पनन हो गई थी । उस समय तक मूरोप के लोगों 
को अग्रका तक कारी जल-मार्गे ज्ञात था । एशिया 
के चीन ओर भारत से उनका जो धोड़ा-वहुत व्यापारिक 
आदान -प्रदान होता था, वह स्थल मार्ग द्वारा ही होता 
था । दोनो मादरीपों के व्यापारी कुसनुनतुनिमा (रकी) 
मे अपने-अपने व्यापारिक माल को लेकर पर्वते चे, 
ओर वटी परस्पर सेन-देन होता या । पर जव सन्‌ 
१४६३ मे तुको ने कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार कर लिया 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक २.६२ 


तो वह मार्ग भी वन्द हौ गया । इसके वाद यूरोप 
के व्यापारियों में समुद्री मार्ग द्वारा एशिया तक पर्हुचने 
की जिज्ञासा विशेष रूप से वदने लगी । स्वेन नहर 
वाले वर्तमान रस्ति मे तो उस समय यात्रा कर सकने 
का कोई प्रश्न नही था क्योकि वहो तो उस समय सौ 
मील चौड़ा वालू-का समुद्र फेला हा था । ययि 
कोलम्बस ने पृथ्वी के नक्शो पर ` एशिया की स्थिति का 
जो अनुमान करिया था वह गलत था ओर इसके कारण 
वह एशिया के वजाय अमेरिका जा पर्वा, पर उस 
समय इन वातो की सही जानकारी किसीकोन थी 
इसलिये एशियाई मार्ग की खोज का श्रेय वास्कोडिगामा 
नामक एक अन्यः जहाजी को मिला, जो कोलम्बस की 
अमेरिका यात्रा के ६ वर्षं पश्चात्‌ सन्‌ १४६८ गें 
अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए दक्षिण-भारत के कोसीन 
वन्दर्गाह पर पहुंचा । ¢. 

पर उस्र समय ये बातें कत्पना जान पड़ती थी । 
विशाल सागर को पार करने वाले लोहे के जहान तेव 
तक नदीं बनेथे, ओर जो लकड़ी कै जहाज ये वै जाने 
हुए समुद्रो मे ही हनार-पौँच सौ मील की यात्रा कर लेते 
थे । यूरोप ओर अमेरिका के वीच में स्थित अटलांटिक 
महासागर की एक विशेपता यह भी हे कि उस्म तीन. 
हजार मील के फासले में एक भी दीप नीं है । इसलिये 
अगर कोई जहाज साहस करके कभी समुद्र मे दो-चार 
सी मील चला भी गयातो भूमि कादर्शन नोने से 
वापस आ जाता था । कोलम्बसत ने कुछ प्राचीन 
भरमण-वृत्तान्तों ओर समुद्र में वहकर आई लकड्यो से 
यह अनुमान लगाया था कि उस समुद्र के पार भी कोई 
देश अवश्य हे । इसी आधार पर कह कई देणो के शासको 
से इस वातकी प्रार्थना करचुकाथा कि यदि उमे तीन 
साधारण जान ओर कुर मन्नाह दे दिये जाये तो वह 
उस नये देशं को खोज कर वरहो की सम्पत्ति उनको अर्पण 
कर सक्ता । 

आरम्भ मे पुर्तगाल के शासक ने उसकी योजना 
को जौच-पडताल करके आवश्यक सहायता देने का 
वचन दिया था । उसके भरोसे वह वर्ह की राजधानी 
मे ठर रहा ओर विभिन्न पुस्तको त्था अन्य उपायो 
से इस विपय मे अधिकाधिक खोज करता रहा । इस 
प्रकार उसे पूर्तगाल में चौदह वर्प व्यतीत हो गये । 
पर वहो के शासको की नीयत खराब थी ओरवे जिस 


२.६३ सा्छतिक चेतना के उम्नायकं 


भकार धोवाधदी से काम तेते ये षा ही ब्यवहार 
उन्होने कोलम्बेस के साय किया ! उन्होने उसके वनय 
नको ओर गृणितत की तालिके चुद्र ती मौर उमर 
पर कुठे आरोप लमाकर पूर्तमाल से षाहर म जने का 
अदिश दे दिया । वह फिपी तरह छिपकर भपने पवर 
डीमो के साथ वँ से निकल सका मौर षंयोगदश 
आज उसकी भेद ला रेदिडा' के पादरी फादर पिरेन 
मे हो मई, जिसने कुछ धष्टे की बातचीत के पश्चात्‌ 
टी उमे सहायता देने को आष्वासन दिया । 
पर यह कोई सामान्य चातन यी । तीन जहाज 
का वेड तैयार करके करई महीने के तिमे उसके खर्च 
की गवस्था करा उस युग्मे भी कदू लाव स्पयेका 
काम था । इसके अतिरिक्त उम जमाने मे लोग यक्तिगत 
रूप से रेता काम करने का साहस्र कर भी नहीं सक्ते 
यै, क्योकि निरछुश शासक किसी समय किसी के पासि 
अधिके मम्पत्ति देखकर उस पर कम्मा कर मक्ते चै । 
इसलिये दसं प्रकार फी बडी योजनाय रज्य की सहायता 
से ही संचालित की जाती थी ओर उनसे टेन वतते 
साभ का अधिकारी भी अधिकाश मे राजा ही होता 
भा । फादर्‌ पिरे बहुत समय तक स्येन की माम्नाजी 
इपरावेना का पुजारी रह चुका धा भौर उपे आशायी 
कि उसके आग्रह करने पर वह ईस कार्य के लिये 
स्वीकृति दे सकेगी । पर साभ्नज्ञीसमे प्रार्थना केसे 
पले वह अपने भित्रों को बुलाकर विचारविमर्शं कर 
सेना चाहता धा । इसलिये उसने उसी समय नगरमे 
स्दने वाले अपने दो मिनो को दुलत भेजा । 
हून दी ग्यक्तियो में से गार्शिथा फर्नण्डिजि एक 
ोक्टिर था, जिसे भूगोल ओर नक्षत्र-विया की काफी 
जानकारी धी । दत पिंजोन नाम का एक जहाज 
का मालिक था गिषकां अधिकांश जीवन समुद्री वात्र 
मेही वीताधा । फादर पिरे को निश्नय हो गया 
था क्रि इन दोनो अनुभवी व्यक्तियों के सत्योय से 
कोलम्बस कौ योजना के सम्बन्ध मे ठीक-ठीक निर्णय 
कर सकेगा 1 


अशा की किरण 

जव ये तीनो व्यक्ति एक स्यान पर चैट तो कोनस्बत 
अपनी योजना को उन्हे विस्तार के साथः समल्लाने सगो 1 
उने देषा कि ठ. फरमाण्डिन बहुत सम्षदार ओर 
शीघ्र ही समस्या की तह तक पहुचे वानां व्यक्ति 


है । पिमोन एक धनादूय व्यवसायी के समान वद्धा 
पोशाक पहने था । उत्ते संसार के सभी जने हुए वर्गो 
काष्ताया भौर वह एकाधवार उनकी यात्राभी श्र 
चुकाया |! 

इत प्रकार अनुभवी भौर जानकार श्रोतामो भे 
पाकर "कोलम्बस बहुत हर्पित हुमा ओर उसने अपनी 
योजना बहुत ही सोच-समन्न कर ओर नपे-तुने ष्ये 
मे उनके सामने रखी । उसका भाषण वास्तव मे वहत 
प्रभावोत्पादक था ओर्‌ उक्ते भीप्र ही उन दोनों व्यक्तियो 
के मन में अपने प्रति भम्मान को उत्पतने कर दिया 1 

जव कौलम्बस ने उने सोभ के सामने अपना 
बनाया मानचित्र (नक्गा) खोलकर रखा तौ वे वडी 
उत्युकतापूर्वक उसका अध्ययन कएने सगे । उस समये 
तके दुनिया के मार्गो को अपने सामने रखफर विभिन 
देशी की सितति पर विचार कट सकन के साधन वहुत 
अल्पथे ¦ फिर उस जानकारी के आधार पर अजामि 
देशो का मार्गे खोज निकालने की जो योजना उसने 
प्रस्तुत की धी व्ह तो भौर भी आकर्षक जान पडली 
थी । अन्तर्मे ओँ फर्नाण्डिन ने कहा--"ापकी योजना 
वहुत मा्युक्त है भर मेरे भध्ययन के निष्ठर्ष से 
भिलती-युलती है वेकि मुदे यष स्वीकार कले मे 
कोई आपत्ति नही है किं मेरे आप जमी कसना-शरिनि 
का अभवि है |" 

पिंजोन ने कहा--“उस यात्रा कै निये आपको 
किस्त प्रकार के जहाों की आश्यकता होगी ?“ 

कोनभ्वस--“विम्कुन उसी तरह के असे इन त्यी 
पर्‌ प्रयुक्त होते है } ये जहाज यात्रा के उपयुक्त होने 
चाच्यि ओर वे उयते भमर भौर नदिर्योमे भी ना 
मकने योग्यौ 1" 

पिंजोन--“इम योजना के वरि भें एक निेदन 
मेगभीहै । भगवान की कृषः से मेरे पास परया 
धन-सम्प्ति टै ! मेरे लिये इव यात्रा का व्यय ज्या 
सकता असम्भव नही है † आप मपी समन्त 
आवहयकतभ का हिमावं तषार कीन्ि 1“ 

कोलय्वस--"जिस प्रकार की यात्रा मै करना चाहता 
ह उसके पीठे राजकीय मत्ताका होना अनिवार्य है} 
यही कार्ण षि कि इतने वर्पो तक मै गना नी 
इयोदिर्यो पर हानि देता फिर ह । मेरी मागि ५१ 
कजिन भू-खण्डो की मे खोज करा उसका कममराय 


भुके टी यनया जाये भर इसकी सुरक्षा समरादो की 
सैन्य-रक्तिमेष्ठीकीजा सक्ती हि 1" 
फदर पिरेज ने कष्टा--“कोलम्बस्त का विचार वहुते 
बुदिमततापूर्णं ६ । यष्ट एक एेसा मामप्ना ै जो क्री 
एक व्यक्ति की सामर््यं से बाहर है ।" 
दौ. फर्नण्डिजि--“मुन्ने जहौ तक मालूम है, इस 
पालोस वन्दरगाह के मी दस वात के तिये वाध्यहै 
कि राज्यदेष मिलने पर वे दो जहाज राज्य की सेवा 
कै तिये प्रस्तुत करे 1 
फादर पिरेज--"मापका व्याल वित्वुल ठीक है 1 
पर यर्ौ के मल्लाह भपने जहाज देने को सहज में 
राजीन ष्टो जार्येगे । हस सम्बन्ध मेँ हमको सवसे 
पहले राजाज्ञा प्राप्तं कणे का यल करना ष्टोगा । पर 
इम समय हमारे वादशा मूर" को देश निकालने के 
लिये संघर्ष कर रहे ओर युद्ध के खर्च से उनका 
खनाना प्रायः खाती पड़ा है । फिर भी यदि भें प्रयल 
कस्मा तो साम्राज्नी सम्भवतः इस योजना को स्वीकार 
कर लेमी भौर तीसरे जहाज के सिये भी कोई व्यवस्था 
करीरी 1" 
फादर पिरेज ने उसी समय साम्राज्ी के पास जाने 
का निश्चय कर निया । उस समय वे मूर-युद्ध की 
देव-भाल करणे के लिये सालमंका' नामक स्यान में 
उदी हई शीं । यद्यपि उनके सेवक ने वार-बार कहा 
कि दस भवस्था में इतनी लम्बी यात्रा करना उचित 
नहीं है, फादर पिरेज इस योजना को कार्याचित करने 
को निक्चय कर पुके ये ओर दो-चार ष्टे के भीतर 
ही भसालमंका" के लिये रवाना हो गये । उनको इम 
यात्रा मं पूरा एक महीना लग गया, पर्‌ वे कार्य'को 
बहुत कुछ पूरा करके ही वापस आये 1 
फदर पिर्ज ने कोलम्बसं को वताया कि साम्राजी 
ने तुम्हारे वर्च ओर दरवार मे उपस्थित ्ोने लायक 
पोशाक वनाने के लिये एक वड़ी धनराशि की स्वीकृति 
देदीद्ै 1 पर साम्राजी से भेट ददो सकने के पहने 
तुमको चौदह विद्रानों की एक समिति के सामने अपनी 
योजना पेश कटनी पडेगी । यदि वे उसे व्यावहारिक 
ओर उपयोभी मान लगे तो फिर साग्राज्ञी ओर सम्राट 
उसे सुनैगे ओर स्वीकृति देगे । 
यह एक एसी श्तं थी जिसे सुनकर कोलम्बस को 
उत्साह वहुत कुं रण्डा पड गया । कह इन तथाकथित 


सांस्कृतिक चेत्तना के उन्नायक २.६४ 


विद्वानों की करतूत को अनेक वार देख ओर सुन चुका 
था । यह उस जमाने के पैजानिक ओर अन्वेषण करने 
वालों का दुभग्यि था कि उनका भाग्य से "विचारो 
के हाय में सौप दिया जाताः था, जो नवीन वातो के 
स्वभावतः शत्रु होते थै । उन्होने स्वयं कभी भूगोल, 
इति्ास आदि का अध्ययन करने का कष्ट नहीं उठाया 
षोता धा भौर न वे गणित तथा नक्षत्र-विधयामें किसी 
प्रकार की दिलचद्पी रखते ये } वे केवल धर्म की 
दस -पोच पुस्तकों को पदृकर टी विद्वान बन जाते घे । 
सतिये जो धार्मिक ग्रन्थों ओर जनता मे प्रचलित 
जूढी -सच्वी मान्यतां से भिन कोई नई वात सोचता 
थाया खोज करना चाहता था, वह उनको अधार्मिक 
ओर नास्तिक जान पडता था । रेसेष्टी लोगों ने 
शैलीलियो जसे वैज्ञानिक पर दूरवीन बनाकर नक्षवरों 
तथा ताये के सम्बन्ध में कुछ नई जानकारियों प्राप्त 
करने के कारण नास्तिकता का इत्नाम लगा दिया या 
ओर उसे बरसों जेलखाने में सड़ाया था । फादर पिरेज 
ने भी लते समय उसे यह चेतावनी दी थी कि चौदह 
विद्वानों की समिति के सामने वह एसी कोई वात मह 
से न निकाले जिससे उनको उस पर अधार्भिकता भीर 
नास्तिकता का आरोप लगाने का बहाना मिल सके । 


अन्धविश्वासी पादरियों का निर्णय 


जिस समय सालमंका में कोलम्बस अपनी नर्द 
पोशाक पहन कर दर्जी से उसके सम्बन्ध मे बात कर 
रहा था, उसी समय उसे एके वड़े राज्याधिकारी का 
पत्र मिला किं उसे आज ही शाम को चार वजे 
निर्णय -समिति के सम्मुख उपस्थित ना है । उसमे 
यह भी सूचित कर दिया था कि समिति के चौदह 
सदस्यो मे से दस धार्मिक व्यक्ति (पादरी) है । य 
जानकर कोलम्बस कौ फिर वड़ी निराशा ्टोने लमी 
ओर वह सोचने लमा कि यह तो देसी ही वात हुई 
कि किसी धार्मिक पुरुप से ह पूछा जाये किं जहाजरानी 
के विपय में उसके क्या विचार रै ? वह जानता धा 
कि इन दिनों अनेक व्यक्तियो को स्वतन्त्र विचारों के 
कारण प्राण दण्ड दिया जा चुका है । इससे लोग प्राय 
अपने विघारो को गुत रबबने मे ही बुर्धिमत्ता मानते 
थे । इन दिनों कोई भी व्यक्ति सुरक्षित न था । 
श्ार्मिकि-शुद्धि" का आक सम्रादो की शक्तिसे भी 
भगे वढ गया धा । 


२.६९ सांछुतिक चेत्तना के उन्नायक 


जिस समय कोलम्बस सालमंका के किंते के भीतर 
निर्णायक समिति के सामने परहा तो उसने देवा कि 
एक गोल मेज के चारो तरफ चौदह व्यक्ति चैठे है)! 
उनमे दस सफेद गरखा ओर काले लवादे पहने हुए 
पादरी थे । उनके सिर पर एक विचित्र ढंग की टोपी 
(इड) थी जिससे उनके चेहरो पर छाया पडती रहती 
थी | शेप चार व्यक्ति विश्वविद्यालय के आचार्य थे । 
जिस समय कोलम्बस मेज के समीप पंचा उत समय 
वे उसके नक्शे को सामने रख कर उसी के सम्बन्ध मे 
वहस कर रहे ये । एक व्यक्ति बड़ रोपपूर्णं स्वर में 
भाषण कर रहा था 


“ओर आखिर मे भै कहता हूँ कि छवेश धारण 
केले वाला यह भिखारी हे कौन ? वह स्पेन का 
निवासी नहीं है, वह हमारे महान सम्राट की प्रजा नीं 
है । वह एक विदेशी है, जिसके कुल-शील का भी 
पता नटीं है । कह जिनेवा का निवासी है, जरह 
भ्रतिखिति लोग नष्ीं रहते, जुलाहे रहते है--ओर जिनेवा 
मे जरो तक स्मरण किया जां सकता रै, नास्तिक लोग 
ही अधिकं रहते है ।” 


वक्ता का भाषण समाप होते ही चारों मर 
फुसपुसाहट दुई ओर उससे कोलम्बस ने भतुमान कर 
लिया कि अधिकांश वक्ति बवता से समत हैं । फिर 
भी उससे साहस न छोड़ा ओर वह उनके प्रश्नो का 
उत्तर देने को तैयार हो गया ( उसने विनयपूर्वक कठना 
आरम्भ क्या-- 

“विद्धान्‌ भद्र पुर्यो ! मै अपनी अयोग्यता से भनी 
प्रकार परिचित हू, न मेरे पास राजकीय सत्ता के चिद्व 
है ओर म मेरे पूर्वज महान थे 1 जिनेवा भ्वति डटो 
डी पौटीसेलो' गली मे मेयं जन्म हुआ दै । गरीबी 
की रोचियों काही स्वाद भने चाट ! यर्ढोपरमे 
आपके समक्ष एक विद्वान या जानी के रूप मे उपम्यित 
नीं इभाः हँ वरन्‌ एक कटानी की हैसियत मे ही जाया 
ह । समुद्री-यान्रा के विषय में वहत वर्पो तक अनुभव 
कले से मने पृथ्वी के विभिन्न भागों के सम्बन्ध मे 
. कु जानकारी प्राप्न की है ओर आगे भी अधिकाधिक 
खोज करने की आकाक्षा है 1 प्राचीने ओर नवीन 
विचार्कों के मानविव्रौ (नक्गो) भौर गणित तानिकाओं 
सै भी भने बहुत कु जानकारी प्रात कीटे । मँ 
जानना द्‌ कि पृथ्वी की गोन आकृति के विषय मे 


विद्रानो में मतभेद है, परन्तु यदि उसकी गोलाई के 
सिद्धान्त को स्वीकार कटलेस्नो इस निष्कर्ष पर पर्चा 
जा सकता है कि अगर पश्विम दिशा की तरफ जहाज 
द्वारा यात्रा की जाये तो पूर्वं के देशों मे जिनका नाम 
भ्रमणकर्ताओं क्रये" जोर “तिर्पौमो" वतलायां है, पर्वा 
जा सकता है । इस वात की साक्षी समुद्र की लहो 
के साय वेहकर आने वाले लकड़ी के बड़े-बड़े ट्टो 
ओर नक्काशी की हु्द लकड़ी से वनी हू पीनो से 
मिलती है, जो कि अजौर' मे प्राप हुई है 1” 

अवीला के प्रधान धर्म-याचक (विशप) ने उसकी 
वात को काते हुए जोर से कहा “आप केवल उन्दी 
वातो के वर्मे चर्चा कररदे जो आपने सुन रषी 
है लेकिन आप हमे इन चीजों को दिखा नही सकते । 
क्या हम इन कपोल-कत्पित स्यो पर ही विचार 
करने को एकत्रित हुए हे 2" 

कोलम्बस--““ये सव चीजे 'लिस्वन" (पर्तमाल की 
राजधानी) में प्रदर्शित की जा रही है । मने अपनी 
ओं से देवा है । यदि आपर्मे मे कोई भद्र पुरुप 
चाहे तो तत्काल इन चीनौ के वारे मे जानकारी प्राप 
करं सकता हे ।” 

विशप--“लेकिन आप यह तो नही वता सकते 
कि यदि इस पश्चिमी मार्ग से यात्रा की जाये तो आप 
इस ग्नोव (गोलाकार धृथ्वी) की यात्रा करके पुनः कैम 
वापस आ सक्ते रै 2 दूसरी वात यह भी है किं पृथ्वी 
के इस प्रकार होने का आपके पास क्या प्रमाण है 2 

कोलम्बस--“यह तो एक पमी वात है जिसे कोई 
जढानी सहन मे जान पक्ता । आपमे सै जिन 
सज्जनो को समुद्र-यात्रा का संयोग प्राप्न हुआ होगा, 
उन्हे विदित होगा कि क्षितिज पर सवमे पने हमे 
जहाजों के मम्तूल ही दिखाई पडते है । उसके वाद 
पूरा जहाज क्रमशः दृदटिगोचग ता टै) 

कोनम्बम के कयन को व्यग्य मे ठ्डादेने की 
चेष्टा करते हुए एक अन्य पुजारी ने कहा--“भापन 
रेगिस्तान मे जल का आभाम तरे की चर्चा तो मुनी 
होमी । प्रकाश ओर रिक्त म्थान हमारे नेत्रौ के ममक 
किम प्रकार भ्राक्तिर्यो उत्पन्न कर सक्ते दै, इमकेः वारे 
मे भी युना ष्योया । यदि ष्म इन ची पे मान्यता 
प्रदान करते षै तो इम धाग्णा को भी मानना षडमा 
कि पृष्ठी के दूमरी ओर भी नोग र्ते है 1" 


एक अन्य व्यक्ति ने कठा-“मे वत्ताया गया है 
ङि आपने यही योजनाय पुर्तगाल के शास्रक किंग जान 
के सामने भी रषी धीं । उन्ठोने इन्दे स्वीकार करने 
से इन्कार केर दिया । क्या यह वात सरी है ?" 
कोलम्बस--“, यह टीक है, भीर इससे मुन 
वड़ी निराशा ई थी परन्तु अव तो निराशा मेँ भगवान 
कीष््छाठीदेखरहादहूं 1 शायद प्रभु की इच्छा 
किस्पेन के महान सप्राट भौर साम्राज्ी को ही इस 
महान अवसर के सदुपयोग करने का गौरव प्रा टो । 
आपने मेरे मानचित्र का अध्ययन किया है ओर 
गणित-तालिकाओं की भी परीक्षा कीरै । परन्तु मै 
जानता षट कि मै उस ै्वी-सत्ता काद्र साधनहुनो 
हम सवका मार्ग -दर्शन करती है । भं जहाज चलाते 
ममय केवल बुतुवनुगरा कौ ही अपना मार्गदर्शक नटी 
मानता, वरन्‌ प्रभु वेः प्रति आस्या स प्राप्त स्पष्ट प्रकाश 
ही मेरा मार्ग-दर्शन कर्ता है 1“ 
कोलम्बसने से ही अन्तिम शब्द कटा कि गिरजाघर 
में पूजा भौर प्रार्थना की पंटि्योँ घनघनाने लमी । यह 
एक प्रकार से उमफे कथन की सत्यता का देवी चिन्ह 
था । पर धर्मान्धं पादरी तो स्वयं भगवान को भूले 
एये । वे केवत मुख से उसका नाम लेते ये पर 
उनके हदयों मे उसका प्रकाश नहीं था । मिरनापर 
की ण्ठी भुनकर वे सव उठ खड़े ए ओर बड़े पुजारी 
ने कदा--“हमने भापका वक्तव्य सुन लिया हे । अव 
सभा प्रार्थना के लिये विसर्जित होती है ।*” कोलम्बस 
भी उनके पीछै-पीटे दुर्गं से वाहर चला गया । 
जैसा करि कोलम्बेस ने अनुमान क्या था उन 
विदानो" की समिति ने उसकी योजना को सारहीन ही 
वेतलाया । उन्होने कहा--“योजना केवल जालसाजी 
की तरह है, जिमको एकमात्र उदेश्य राज्य के खजाने 
से कुछ धन उड़ा लेना है । इस जिनेवा निवासी को 
तत्काल स्पेन छोड़ कर चला जाना चादिये ।“ 
इस प्रकार कोलम्बस्र को वरहो सवकी निन्दा ओर 
उपद्ास का ही लक्ष्य बनना पडा । यदि वह कोई 
निर्व विचारो का ओर कठिनादइयो से भयभीत होने 
वाला व्यक्ति होता तो अवश्य ही समिति का निर्णय 
मुनने पर व्यौ एक दिनं भी नरी ठहर मक्ता था । 
पर्‌ उसने अपने ध्येय मे पूर्णं निष्ठा थी ओर उसके हृदय, 
जान की सच्ची प्यास थी, इसलिये उसने इस सामयिक 
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असफलता के सामने सिर न श्ुकाया । उसने निश्चय 
कर लिया कि एक वार सम्राट ओर साम्राज्ीसे भेट 
करके टी वह स्पेन छोडेगा । 

वास्तवे मे सत्य की खोज" का यही मार्ग ॥ 
म संसार में किसी चीन को सहन मेँ प्राप्त नहीं कर 
सक्ते । जो चीज जितनी ही महत्त्वपूर्णं होमी उसके 
तिये उतना ष्टी अधिक व्याम ओर तपस्या करनी पडेगी । 
अगर संयोगवश कभी कोई वड़ा लाभ अनायास ही 
मिल जाये तो न उसका महत्व समज्ञा जाता है भीरं 
म वह अधिक उपयोगी ही सिद्ध होता है । निस 
प्रकार मेहनत से कमाये हुए धन ओर हराम की कमाई 
भें एक स्पष्ट अन्तर छता है वैसी टी स्थिति ज्ञान-विज्ञान 
सम्बन्धी खोजनों ओर जानकारी की भी समञ्ननी चाहिये । 


एक दूसरी वात इस घटना से यह भी विदित 
्ोती है कि "धर्मजीवी' लोग सदा से ओर सव देशों 
भँ मानव-प्रगति में अंगा लगाते रहे है । उसका 
निर्वाह सदा से लोगो के अन्धविश्वास ओर पुरानी 
लकीर को पीटते रटने पर ही होता आया हे इसलिये 
उनको किसी प्रकार की नवीन जागृति अथवां सर्वसाधारण 
मं ज्ञान-विज्ञान का प्रचार बुरा जान पड़ता है । आज 
पृथ्वी की गोलाई को मनुष्य अपनी ओवो से देख रहा 
है भर उसी के आधार पर जल ओर नभ के जहाजो 
की लम्बी से लम्बी यात्रायें होती है, पर कोलम्बस की 
योजना के "निर्णायक" अपनी विद्रता इसी मे समञ्ञते 
येकिवेपृष्वीके गोल ष्टोने की वात "की हसी उड़ा 
ओर उत्ते एक प्रकार की भ्रान्ति बतलाये । 

पर हम इस सम्बन्ध में दूसरो की शिकायत क्यों 
कर जव हमारे देश में आज भी दे लोगो की संस्मा 
लाखो ओर करोडो तक है जो पृथ्वी को चक्की के 
पाट की तरह चपटा मानते है ओर उसे शेषनाग के 
फन के ऊपर टी स्थित वतलाते है । स्पेन के विद्वानों 
मे तो कडिनाहयों ओर धन की वर्वादी के नाम पर 
पश्चिमी समुद्र की यात्रा का निपेध क्या था, पर 
हमारे विद्रानो ने तो समुद्र-यात्रा को हर तरह से. 
निपिध ओर पापकर्म घोपित कर दिया था । अंग्रेजी 
राज्य आरम्भ होने पटं जो लोग किसी कार्यवश इगतैण्ड 
जर भूरोप की यात्रा करते ये उनको इन धर्मजीवी 
पण्डित-पुजारियो ने कितना तग किया यह हमको अच्छी 
तरह मालूम है । इनकी सदा यही इच्छां रही कि 
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लोग पूर्वत्‌ क्रूुपमण्डूक' वने रहे ओर केवल पूजा-पाठ 
पर यैठे-वैठे उनका उदर पोषण करते रहे । 

कोलम्बेस यद्यपि एक धार्मिक विचारो का व्यक्ति 
था ओर भगवान पर भरोसा रखकर ही एक भयंकरं 
ओर अजात समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हुमा धा 
पर ईसाई पुजारियों को उसकी वति नास्तिकता" की 
जान पड़ीं । वास्तव में स्वयं दुनिया कौ ठगने वाले 
पण्डा-पुनायी अपना सवसे वड़ा अस्त्र यही समङ्षते ये 
कि जौ जान-विज्ञान के प्रचार के लिये नई वात कहे 
तो उस पर तुरन्त (नास्तिकता' का दोपारोपण कर दे । 
सैकड वर्प तक वे भानव-कल्याण के सिये उद्योगं करने 
वातौ को इसी प्रकार तैम करते रहे । बूरोप के 
रोमन कैयौलिक धमनुयायी देशो मे इन धमन्धि पुजारियों 
ने हजारों विद्वानों ओर विचारक को इसी "अपराध" 
मेँ जिन्दा जलवा दिया ओर वरसो तक जेलवानो मे 
बन्द रखकर सड़ाया । पर नतीजा यहे हुआ किं आज 
उन्हीं करतरूतों के कारण ससार के करोड मनुष्य धर्म 
के नाम से भी चिढ़ने लमे है ओर उन पुजारियो 
(पादरियो) को कोई किसी वात में नही पूछता । हमारे 
यदौ भी उन धरम के ठेकेदार वनने वाले स्वार्थी व्यक्तियों 
की सन्तान उनके पापों के फलस्वरूप पीर ववर्ची भिश्ती 
खर' के दर्जे पर पंच गई है । 


सम्राज्ञी का अनुपम त्याग 

फादर पिरेज ने कोलम्बस कोजोपव्र दिये भे 
उनके प्रभाव से डान लुई सेण्टागेल" नामक प्रभावशाली 
सरकारी अधिकारी उसका मित्र वन ग्या ओर उसे 
अपने ही य्ह ठ्या लिया । उसने कोलम्बस कौ 
बतलाया कि भूर-युद्ध अव शीघ्र ही समाप्त होने वाला 
है । तव कोलम्वक् की साप्राज्ञी से भेट हो सकेमी 
ओर वह इस योजना भें निश्चय ही षदायता करने को 
प्रस्तुत हो जायेगी । 

डान सुई के आश्वासन देने पर कोलम्बस उसके 
साथ युद्ध क्षेत्र की तरफ रवाना हुआ । नव य मूर 
लोगों के किले के निकट पहुचे तो दिखाई पड़ा कि 
स्पेन की सेना ने उसको चारों ओरसे चेर रखा रै 
ओर फौजी डदा-तम्बुओं का एक नगर-सा वस्त गया 
है । कुटी दिनों में मूर लोग के वादशादने हार 
मानकर अपनै किनि को खानी कट दिया र उम पर 
स्लाम के हण्डे की जगह ईसाई चिह्लो से किन ध्वन 


फराने लगा । इस परिवर्तन को देखकर कौलम्बस 
आशा-लता भी पुनः हरी-भयी होने लगी । 

किले पर विजय प्राप्र होने के पोच दिन वाद 
कोलम्बस को अपनी योजना के सम्बन्ध भं भट करं 
के लिय राज-दरवार मेँ श्ुलायां गृया । वेद्यँ पर स्व 
मण्डित सिंहासन पर सम्राट फडनिण्ड ओर सामराज 
इसावेला विराजमान थे । उनके समीप ही आर्कविशप 
डी टालवेरा ैठा हुआ था, जिसने मिर्णायक समिति में 
कौलम्बस का घौर विरोध किया था । उसकि नीचे के 
आसनो पर अन्य धर्म-योजक ओर सरदार वद्विया पोषकि 
पहने वैठे थे । इस प्रकार की वैभवयुक्त भौर दर्शनीय 
राज-सभा में कोलम्वसं ही सामान्य पोशाक वाला क्रति 
था । यदि कोई अन्य व्यक्ति इस स्थिति मेहता तौ 
व निःसन्देह हीनता के भाव के कारण देवं जाता 1 
पर कोलम्बस के सामने एक वहुत वड़ा उदेष्य था । 
वह सोचता रहता था किये लोग एक किले ओर 
सौ-पचास मील पर विजय पाने से तना अधिक उल्लास 
मनार्ेहै, तो मै जव हजारों मील सम्बी-चौड़ी तया 
स्वर्णमण्डित जमीन को विजय कणे की तैयारी कर 
रहा हूँ, उसका महत्व कितना अधिक होना चाहिये ? 
इसलिये गरीवी की हालत मे होने पर भी यह इस 
राजकीय प्रदर्शन मे अभिभूत नही हुभा 1 साम्राजी 
इसावेला उसकी योजना के प्रति विशेष रूप से आकर्षित 
थी, इसलिये सवसे पहले उसी ने कदा--"“आपको लम्बी 
अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, कोलम्बस महोदय ! 
आपके धेय की हम प्रशंसा करते ह । अव युद्ध समाप्त 
हो चुका है, इसनिये आप अपने महान सवण फी जाकी 
ह्मे दौ ।"" 

सम्राज्ञी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये 
कोलम्बस नीचे नुक गया । फिर उसने कटा--“यह 
केवल स्वप्र गही है, माम्राज्ी ! यद एक एमा स्वप्र 
जो मेरी दृषटिमे मूर्तिमान । मै जो कुछ निवेदन 
करना चाहता हूँ उम पर मेगी पूरी स्याह । यह 
आस्या मेरे अन्तर मे तद से विद्यमान षि जवमे मै 
मार्कोपोलो का भ्रमण वृत्तान्त पड़ा है । उसने निषा 
है कि समन्त यूरोप क राजमहल मेँ जितनी मम्पति 
हे उमसे अधिक च्थि'मे टि 1" 

यल मुनफर मग्राट फर्डनिण्ड ने कहा--“हमने 
आपकी योजना पूरे विवर्ण महित सुने ली । अपि 


इस तरह योल रहे है जैसे अपना स्वप्र आपने उपलब्ध 
कर तिया हे । परन्तु सालम॑का के बुद्धिमान आचार्यो 
ने आपकी योजना को अस्वीकार कर दिया है 1 
आप सम्भवतः उनकी विज्ञान सम्बन्धी, जानकारी मे 
अविश्वास रखते है ।'" 
कोलम्यस--“भेरा अविश्वास उनकी जानकारी के 
सम्बन्ध मे नहीं है, वरन्‌ उनके निर्णय से मेरा मतभेद 
है 1" 
आर्कविशप डी, टालवेरा ने, जो साम्राज्ी के निकट 
ही खड़ा था, एक व्य॑मयपूर्णं॒ मुस्कान के साय 
कठा-मालमंका मे हमने कोलम्बस महोदय के वक्तव्य 
को सुना था"। उन्होने मल्ला मे प्रचलित अनेक 
कहानियों ओर रकिंवदन्तियों से हमारा मनोरंजन किया । 
परन्तु अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिये कोई 
सुदरढ सा्य न्‌ दे सके ।” 
कोलम्बस--“पश्चिम सागर के तट पर स्थित देशो 
कै वरि मे उनकी यात्रा क्वि विना कौन व्यक्ति साक्ष्य 
प्रस्तुतं कर सकता है ? आप मुन्ने केवल तीन छोटे 
जहाज दीजिये, ओर भे उन देशों तक पर्ने का.छोटे 
से छटा रास्ता खोन निकावूंगा ।” 
फर्ईनिण्ड--“"परन्तु जहाज उपलब्ध करने मे वचनो 
से कुछ अधिक आश्वासन भी हमारे पास होना चाद्य 1 
इस प्रकार समद, सैनिक ओर वन्दे प्राप करने के लिये 
क्मसे कम.पौच हजार स्वर्णं मुद्राजी की आवश्यकता 
होमी ओर मेरा राजकोप इस समय युद्ध के कारण 
विल्वुल खाली. हे 1“ 
कोलम्बस--“यह सच है कि सेन के पास इस 
समय धन की कमी हो रई है, पर तौ भी उसमें इतनी 
ममर्द किं वह पृथ्वी.के एक छोर मे दूसरे छोर 
तक फैली हुई मानवता को ईमाई धर्म का प्रकाश प्रदान 
कम सके 1", , ~ 
डी.. दालवेरा--““हमने अभी एक छोटी -सी चीज 
पर विचार नहीं किया है । हमने इन जिनेवा निवासी 
सज्नन से यह नीं पूछा कि अपनी सेवाकेन्विक्या 
पुरस्कार लेभे 2" त 
" कोलम्बस--"भे खोज के परिणामस्वरूत्प नो कुछ, 
पराप्त होगा, उसमे से दसर्वो भाग मैं पुरस्कार के रूप 
मे चाहता हूं ।"' । 
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डी. टास्वेरा--““दसर्वोँ भाम ! आय सम्राट से 
जहाज, सेना, रसद, धन सभी कु मग रहै है 1" 

कोलम्वस-““भ अपना जीवन दौँव पर लगा रहा 
ह, महामहिम ! में भपनी समस्त सामुद्रिक दक्षता दोव 
पर रख रहा हूं । जिस विचार के भाधार पर यह 
यत्रा आयोजित की-जा री है वह मेरी मौलिक सन्न 
है । क्या इसके ओर प्रमाण चहिये ? 

सम्राट--क्या आपकी मँगिं यही तक सीमित है ?"" 


कोलम्बस-“नरीं श्रीमान्‌ । आपकी आनासेमें 
अपने पद के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा ओर वह 
पद होमा महासागर का एडमिरल (नौसेनाध्यक्ष) इसके 
अतिरिक्त में राज्य मे डान" का सजपद भी बाहा । 


अन्त में बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चय 
किया गया कि कोलम्बस कौ तीत जहाज नर्द दुनिया 
का मार्ग खोजने के लिये दिये जये । इनमें सेदो 
जहाज तो पालोस' के बन्दर्गोह से मिल सक्ते थे 
भौर तीसरे के लिये कोषाध्यक्ष नै पन्द्रह हजार स्वर्ण 
मुद्रा की आवश्यकता वतलाई । साभ्राज्ञी ने उसी समय 
खड़े होकर अपना मोतियों का हार कोपाध्यक्ष फोदे 
दिया कि इससे धन प्राप्त करके कोलम्बस की यात्रा का 
सव प्रवन्ध किया जाये । । 

इस प्रकार अनेक बाधाओं को पार करते हुए 
कोनम्बस अन्त मेँ अपने लक्ष्य के वहते निकट ना 
पर्वा । वह एकं सामान्य स्थिति का जाजी कप्तान 
था । उसने अपने अध्ययन, अनुभव ओर कल्पनां शक्ति 
के दवारा अरलांटिक महासागर के दूसरे तट पर कर्द 
अन्य देश होने का अनुमान तो लगा लिया पर यह 
एक सा कार्य था, जो 'राज्य-शक्त्ि की सहायता के 
विना पूरा हो सकना सम्भवम या । प्रथम तो इसके 
लिये अपेक्षित धन ही कोनम्बसं किमी प्रकार नही जुटा 
सकता था, फिर अनजान देशो मे पुव कर विना 
सैन्य शक्ति के अपनी र्षा हो सकनी भी कटिन थी । 
फिट कोई उच्य पदवी सम्पन्न व्यक्ति इस कार्य को 
अपनै हाय में लेता तो उसे सभी उच्व पदस्थ लोगों 
की सहायता शीघ्र रीःप्राप्र ष्टो सक्ती धी । पर्‌ 
कोलम्बस तो गरीव"था ओर गरीव को इस दुनिया में 
विना किसी आधार के पले ही अविश्वस्त ओर चरू 
मान निया जात्ता है । यह वात केवल कोलम्बत के 
विपय में दी नहीं ओर भी हना व्यक्तियो के वारे 


२.६७ सा्कृतिक चेतना के उन्नायक 


सोय पूर्ववत्‌ शरुपमण्डुक' वेने रहें ओर केवत पूना-पाठ 
पर चैठे-यैठे उन उदर पयण करते रहें । 

कीलम्बेस यदपि एक धार्मिके विकारो का क्ति 
था ओर भगवान पर भरोसा रखकर ही एक भर्यकर 
ओर्‌ अज्ञाति समुद मै प्रैश करने को तैयार हुभाधा 
पर ईसाई पुजासियों को उमरकी वते नासिकता' की 
जान पदी । वास्तवे में स्वयं दुनिया को रगने बाते 
पष्डा-पूनारी अपना शवसे वड अस्र यही समन्ते ये 
क्ति जो शान~विजान के प्रचार के लिये नई वाति कटै 
तो उस पर तुरत (नास्तिकता" का दोपारोपण कर दे । 
पैक र्व तक वै मानव-कन्याण के लिये उद्योग कर्मे 
वालो फो इसी प्रकार तग करते रे { ब्ूरेप के 
रौमन केयोनिक् धमतिुयायी देभो मे इन धमन्धि पुनारियो 
ने हजार विद्टनो ओर विच्ारकों को इसी अपयध" 
म भन्दा जलवा दिया भौर करसं तक नेतखानो मे 
वन्द रखकर सद्भाया । पर नतीजा यह हुआ कि आजे 
उनी करतूतों के कारण संसार के करोड़ों मनुष्य धर्म 
कै नाम समे भी चिद्ने सगे है ओर उन पुजार्यि 
(पादस्य) फो कोई किती बात मे नरी पूता । हमारे 
यदौ भी उन धर्म के ठेकेदार वनने वानि स्वार्थी वयक्तियो 
की सन्तान उनके पापौ के फलस्वलप शीर ववर्यी भिष्ती 
खर" के दर्जे पर पर्व गई दै । 


साप्रासी का अपम त्याग 

फादर पिरेज ने कोलम्बस कोणो पत्र दिये थे; 
उरक प्रभावे से "डने दुई सेष्टागेल' नामक प्रभावभासी 
सरकार अधिकारी उसका भित्र वन यया ओर उतत 
अपने ही मष्ट ठह लिया } उस्ने कौलम्बस को 
वत्तलाया कि भूर-गुद्ध अवे शीध्र ही समाप्र होने बता 
है । तवे कोलम्बेस की साप्नज्ची से भेट लो सकेगी 
ओर ब ईसं योजना मे निश्चय ही बहप्यता कले को 
प्रस्तु हौ जपिी ; 

डन सुई के आश्वासन देनै पर कौलम्बसं उसके 
सोथ युद्ध-कषेत्र की तरफ रवाना इ 1 जवे वे मूर 
लोगो के किते के निकट पहुचे तो दिखाई पड़ा कि 
स्पेन की सेनामे उसको चारों ओरसे घेर रखा 
ओर फनी उेरा-त्बुओ का एक नरमा क्व यया 
है} कुरी दिनो भें मूर लोगो के दशने ह्र 
मानकर अपने किते को खाली कर दिया ओर उसे षर 
इस्त्राम के अण्डे की जगह ईखाई चिवो से अकिति ध्वज 


फरराने लमा । इस परिवर्तने को देखकर कौर्म की 
आशा-लता भी पुनः हरी-भरी देने समी । 

कित पर विजय प्राप्तहोनेके र्पोच दिन वादी 
कोलम्बस को अपनी योजना क सम्बन्ध मेँ भेट कसे 
के लिये गन-दरवार में बुलाया गया ! वर्ह पर्‌ स्ण 
मण्डित मिदास्न पर सम्राट फर्डनिण्ड भौर साग्ात्नी 
इपविला विराजमान ये । उनके समीप ही आविशं 
डी टातवेत वैठा हुमा था, जिसने निक समिति में 
कोलम्बम्र का धोर विरोध क्या था ! उसके नीवेके 
भासने पर अन्य धर्म -योजक भौर सरदार वदविया पोशके 
प्न वैठे ये । इस भरकर की वैभवयुक्त भौर दर्णनीय 
राजसभा में कोत्प्दस ही सामात्य पोणाक वाला यकि 
था । यदि कोई भन्य व्यक्ति इस स्थिति में ोत्ततो 
ट निःसन्देह हीनां के भाव के कारण दव जता! 
पर केोलिम्वस के सामने एक वहुत वडा उदेश्य धा ! 
वह सोचता रहता था किये लोय एक किनि भीर 
सो -पएचास मीते परर विजय पाने मे इतना अधिक उत्तम 
मनार्हेहै, तो मे जव दनाय मील सम्बी-चौड़ी तया 
स्वर्णमण्डिति जमीन को विजय करते की तैयारी कर 
रहा हँ, उसका महत्व कितना अधिकं होना चाहिये ? 
इसलिये गरीवी की हालत मे होने पर भी यह दत 
राजकीय शरदर्शन सै अभिभूत महीं हुमा । साती 
इसावेला उसकी योजना के प्रति विरेषर रूप से आकर्षित 
धी, इसलिये सवते प्रन उसी मे कहा--"भायको ल्वी 
अधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है, कौलम्बन महोदय ! 
मापके धैर्यं की हम प्रशंसा करते है । अवे युद्ध ममात्र 
श चुका है, इसनिये आप अममे महान स्वन की गी 
ह्मेदो 1" 

सारा के प्रति सम्मान प्रकट कले के मि 
कोनम्बस नीचे सुक गया । फिर उसने कहा--"यह 
केवल म्द नदी ठै, याभराज्गी ¡ यह एक पेमा स्वप्रङ 
स्त मेरी दृष्टि मे मूसिमानहै ¡ मै जो कुछ निषेदत 
करना चाहता दह उम पर मेदी पूरी अस्था { यह 
आस्या मेरे, अन्तर भँ तवे से विमान पै जव दै मैने 
मा्कोपिलो का भ्रमण वृत्तान्त पदधा दै । उसने निवा 
हे किं समस्ते यूरोप के याजमहल्ते भे त्ितती सपत्ति 
छै उममे अधिक कियि"मे टै 1“ 

यल गुनकर सम्राट फईनिण्ड मै कटा--(^मने 
मपकी योजना प्ररं विवरण सहित मुन ली 1 अप 


इस तर्ट योल रहे है जेते अपना स्वप्र आपने उपलब्ध 
कर्‌ लिया है । परन्तु सालमंका के बुद्धिमान आचार्यो 
नै आपकी योजनाओ को अस्वीकार कर दिया है । 
आप सम्भवतः उनकी विज्ञान सम्बन्धी. जानकारी में 
अविश्वास रखते है ।"" 


 कोलम्बस--"भेरा अविश्वास उनकी जानकारी के 
सम्बन्ध भें नरी ६, वरन्‌ उनके निर्णय से मेरा मतभेद 
छ (१४ 

ह| 


आर्कविशप डी. टालवेरा ने, जो साभ्रा्नी के निकट 
ही यडा था, एक व्यंगयपूर्णं मुस्कान के साय 
कटा-मालमंका में हमने कोलम्बस महोदय के वक्तव्य 
को" सुना भा । उन्होनि मल्लाहो मे प्रचलित अनेक 
कहानियों ओर किंवदन्तियों से हमारा मनोरंजन किया । 
परन्तु अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिये कोई 
सुदृढ साक्ष्य न दे सके 1” 
, कोलम्बस--“पर्चिम सागर के तट पर स्थित देशो 
के वारे मे उनकी यात्रा क्वि विना कौन व्यक्ति साक्ष्य 
प्रस्तुते कर सकता है ? आप मुञ्चे केवल तीन छोटे 
जहाज दीनिये ओर मै उन देशो तक पर्हुचने काष्टे 
से छोटा गत्ता श्रोज निकारतूंगा ।"" 


फरडनिण्ड--"परन्तु जहाज उपलच्य करने में वचनों 
से करु अधिक आश्वासन भी हमारे पास होना चाहिय । 
इस प्रकार रसद, मैनिक भौर वन्दूके प्रा करने के लिये 
कम से .कम पाँच हजार स्वर्णं मुद्राओं की आवश्यकता 
होगी भ्रीर मेरा राजकोप इस समय युद्ध के कारण 
विन्कुन खानी हे 1“ 


कोलम्बस--'"यर सच है किस्पेन के पास इस 
भमय धन की कमीषहो गई, पर तो भी उसमे इतनी 
भामर्थ्यं है कि वह पृथ्वी के एक छोर मे दूसरे छोर 
सके फली हूर मानवता को ईसाई धर्म का प्रकाश प्रदान 
कर्‌ सके ।'” “ 

डी.. टालवेरा--““टमने अभी एक छोटी-सी चीज 
पर विचार नहीं किया है । हमने इन जिनेवा निवासी 
सज्जन सै यह नही पूछा किं अपनी सेवा के निये क्या 
पुरस्कार लगे ?" 
` कोलम्बस--“भेरीं खोज के परिणामस्वरूप जो कु, 
प्राप्त होगा, उसमे से दसवां भागम पुरस्कारके रूप 
मे चत्ता | ` 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक २.६८ 


डी. टालवेा--“दसर्वो भाग ! आप सम्नाद से 
जहाज, सेना, रसद, धन सभी कुछ मोग रहे हैं 1” 
कोलम्बस--भे अपना जीवन दौँव पर लगा रहा 
ह, महामहिम ! में अपनी समस्त सामुद्रिक दक्षता दोव 
परर रहा ह । निस विचार के आधार पर यह 
यात्रा आयोजित की-जा रही है बह मेरी मीलिक सू 
है । क्या इसके ओर प्रमाण चाहिय ? 
सम्राट--“्या आपकी ममि यीं तक सीमित है ?" 
कोलम्बस--““नही श्रीमान्‌ ! भापकी आक्ञासे में 
अपने पद के सम्बन्ध मे भी निवेदन करा ओर वह 
पद होगा महासागर का एडमिरल (नौसेनाष्यक्ष) इसके 
अतिरिक्त मँ राज्य में "डान" का राजपद .भी बाहा । 


अन्त में वहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह निश्चय 
किया गया कि कोलम्बस कौ तीन जहाज नई दुनिया 
का मार्गं खोजने के स्यि दिये जाये । इनमेसेदो 
जहाज तो "पालो" के वन्दरगाह से मिल सक्ते घे 
ओर तीसरे के लिये कोषाध्यक्ष ने प्रह हजार सवर्ण 
मुद्रा की आवश्यकता वतलाई । साभराज्ञी ने उसी समय 
खड़े होकर अपना मोतियों का हार कोषाध्यक्ष कोदे 
दिया किं इससे धन प्राप्त करके कोलम्बस की यात्रा का 
सव प्रवन्ध किया जाये । 


इस प्रकार अनेक बाधाओं को पार करते हुए 
कोनम्बस अन्त मे अपने लक्ष्य के वहुते निकट जा 
पर्हुवा । वह एक सामान्य स्थिति का जाजी कप्तान 
था । उसने अपने अध्ययन, अनुभव ओर कत्पना शक्ति 
के दवारा अटृलाटिक महासागर के दूसरे तट पर कोई 
अन्य देश होने का अनुमान तो लमा लिया परर यह 
एक एसा कार्य था, जो रराज्य-शक्ति की सहायता के 
विना प्रूरा टो सकना सम्भव न था । प्रथम तो दुरे 
लिये अपेक्षित धन ही कोलम्बस किसी प्रकार नहीं जुरा 
सकता था, फिर अनजान देशो मे पर्व कर विना 
मैन्य-शक्ति के अपनी रक्षा हो सकनी भी कठिन थी। 
फिर कोई उच्व पदवी सम्पन व्यक्ति दस कार्य कौ 
अपने हाय में लेत्ता तो उसे सभी उच्च पदम्थ लोगो 
की सहायता शीघ्र दी प्राप्त हो सकती थी 1 पर 
कोलम्बस तो गरीव था ओर गरीब को इम दुनिया में 
विना किमी आधार के पहले ही अविश्वस्त ओर श्लु 
मान लिया जाता है । यह वात केवल कोलम्बस के 
विषयमे ही नहीं ओर भी हनारो व्यक्तियों के वारे 


९.८६ साक्करतकं चत्तना क उन्नायक 


मेँ कही जा सक्ती है । इस प्रकार धन भण्डार के 
अधिकारों की अवहेलना अथवा पक्षपातपूर्णं नीति के 
कारण कितनी साधनरीन प्रतिभाओ का अन्त हो जाता 
है, इसका हिसराव कौन लगा सक्ता है ? 


कोलम्बस का भी एसा अन्त होता अगर उसमें 
अपने लक्ष्य के प्रति अपार शरद्धा ओर धैर्य न होता । 
उसकी युवावस्था का सर्वोत्तम भागं पुर्तमालियो की 
वहानेवाजी भौर धोवाधडी मेँ वेकार चला गया । जव 
चौदह वर्प गेँवाकर उन लोमों की वदनीयती का भेद 
उन पर अच्छी तरह खुल गया, तव एक वार वद 
अवश्य ही वड़ा दुःखी हुमा, तो भी उसने आश! ओर 
उद्योग को न छोड़ा ओर दानि-लाभ, सुख-दुःव 
मान~अपमान का ध्यान छोडकर अपने लक्ष्य को प्रा 
करने मेँ लमा रहा । पूर्तेगालियों ने उसकी वर्पो की 
मेहनत के फल, पृथ्वी के नक्शे ओर पृथ्वी के आकार 
तथा विस्तार सम्बन्धी गणित-तालिकाओं को चुरा लिया, 
उसे पूर्तगाल में नजरवन्दी की-सी दशा भे से भागने 
मं बडा क्ट उठाना पड़ा, स्पेन के राज-दरवार मे डी. 
टालमेरा ने उसे भिवारी", "जालस्राज आदि कहकर 
काफी अपमानित करिया, तो भी कह अपने मार्ग ओर 
प्रयत्न में अडिग रहा । यही कर्मबीर ओर कर्मयोगियों 
का लक्षण होता है । योमी लोग सव तरह की असुविधार्ओं 
ओर प्रलोभनों का. विचार दूर करके अपना ध्यान जव 
केवल परमात्मा की तरफ लगति है तभी उनको सच्चा 
आत्म-ज्ञान प्राप्त होता हे । उसी प्रकार कोलम्बस ने 
अपनी समस्त शक्तियों को केवल नई दुनिया की खोज 
केलिये दही केद्धित कर दिया, तो उसे अन्त मे आवश्यक 
साधन प्रात करने मे सफलता प्रात हुई । 


कोलम्बस के लिये प्राण-संकट 

यद्यपि स्पेन की सामना्ी ने तीन जहाजो की व्यवस्या 
कर दी ओर कोलम्बस को “एडमिरल' की पदवी भी 
प्रदान कर दी गई, पर केवल इन्दं साधनों द्वारा यह 
महा-अभियान पूरा नरी हयो सक्ता था । सवसे आवश्यक 
बात तो थी जहाजों को चलाने वाले, मल्नादो का मिल 
सकना । जिस दिनि "पालोस" वन्दरगाह के न्यायाधीश 
मै सम्नाद का "कर्मानि" पालोसं नयर के नागरिको को 
पदृकर सुनाया, वं पर एक भयकर हलचल मच गई । 
+फमनि" इस भकार था- 


“हम डान फर्डनिण्ड ओर डाना इमावेला जो कि 
प्रभु की कृपा से कैस्टिले, अरागोन, लियोना, ग्रैनाडा, 
टालीडो, वैलेशिया, नित्राल्टर तथा कनारी दीप के सभ्रार 
ओर साम्राज्ञी ठै-- 

“पाोस के नागरिको को सम्बोधित करते है-- 
आपको यह भली-र्भोति विदित है कि राजाज्ञा का 
उल्लंघनं करते हुए आपने तस्कर वयापार क्या, जिसके 
लिये यजकीय परिषद द्वारा भापको यह दण्ड दिया जा 
चुका है किं अपने घर्च से आप दो नहाजो को राज्य 
की सेवा में साज-सनज्ना सहित पेश करेगे ।” 


“हमने महासागर ओर सागरो के एडमिरलं डाव 
क्रि्टोफर कोलम्बस को वह अधिकार प्रदान क्यादहै 
कि वे पश्षिमी महासागरों की यात्रा ठमारे हित मे 
करे । आपको आदेश दिया जाता है कि इस घोपणा 
के दस दिनं के अन्दर ये दो जहान साज-सन्ना मे 
तैयार करके राज्य की सेवा भें उपस्थिते करं । इसके 
अतिरिक्त इनके आदेशानुसार आपको यात्रा भी करनी 
होगी । जो व्यक्ति इन आदेशो का उल्लंघन करेगा 
उसे हमारे कोप का भाजन वनना ोगा । उसने दस 
हजार “मैरावडीज' (रुपया) प्रति व्यक्ति के हिसाव से 
जुमनिा वसूल क्रिया जायेगा 1 

“यह राज्यादेश प्रेनाडा नगर मे अप्रैल की वीसवीं 
तारीख भौर हमारे प्रभु ईसा मसीहे के वर्प १४६२ 
को अकिति हुआ 1" 

इस आदेश को सुनकर समस्त जनता भयभीत हो 
उठी । पालोस निवासी कुछ समय के लिये दो जान 
दे सकते धे, पर सवाल यह था किं अज्ञात समुद्र म. 
जिसकी सीमा का कोई पता नही है, जाकर अपने प्राण 
देने को कौन तैयार दोगा ? “पालोस" वन्दरगाह के 
मत्लाह अपने दुस्सालम के लिये प्रसिद्ध ये ओर 
समुदरी-यात्रा के लिये मदैव तैयार रहते थ, पर 
अन्धकार-युक्त समुद्र की यात्रा को कौन तैयार हौ 
सकता था 7 कहा जाता था कि उम समुद्र का जन 
काला है ओर उसमें पेते विशाल दानवाकार जन्तु रहते 
हं जो पूरे जहाज को दाव कर समुद्रकेतलेमेने 
जा सक्ते दै । 

परिणाम यह हुमा कि गजान्ना मे भयभीत होने पर 
भी लोगो ने इम योजना मे हर तर्द से बाधा डालने का 
निश्चय कर लिया । नगर के समम्त व्यवमायी, बन्दर 


के अधिकारी भीर समस्त मत्लाह इस सम्बन्ध मे एक मत 
ये । बन्दरयाह वालों ने एक-एक करके सव जहाज को 
चहँ से विभिन स्थानो को भेज दिया ओर स्वयं पास की 
पहाडियों मे जा चि । सोग कहने लगे--महासागर 
ओर सागरो का एडमिरल कोलम्बस् ! बाह ! उसकी भाजा 
क सामने वे सिर नरं ज्ुकायेगे । वे इस विदेषी को पने 
देश से भगराकर ही डँगे ।* 
फादर पिरेन, डो. फर्नाण्डिज ओर स्वयं कोलम्बस 
साह भर तक नगर मेँ जगह-जगह फिर कर लोगों 
को समन्नाते रहै, पर इस यात्रा के तिये कोई भी 
सहमत न हुमा । उल्टा जष्ानों के मातिकों ने भी 
अपना एक गुट वनाकर शस यात्रा का विरोध करना 
शुरू किया । वे कते ये कि--“यह सच है कि हम 
राग्यादेश पर दौ जहाज देने को वाध्य है, परन्तु इस 
मूर्खतापूरणं यात्रा मेँ तो वे जहाज नटी टो जयिने । 
तव उसकी कषतिपूर्ति कौन करेगा ? यह पागल विदेशी 
जिस प्रकार की यात्रा मे इन जराजों का प्रयोग करना 
पाहता ह, उते सह सकने की शक्ति किसी जहा में 
नहीं है 1" 
जनता की रेसी भावना तथाः मसहयोग की नीति 
को देवकर न्यायाधीश ने एक वड़ी रिपोर्ट तैयार करके 
सप्राट के पास भेजी । इसके दस-र्पोच दिन वाद ही एक 
शाही -हरकारा तुरही वाता हुमा ालोस' नगर मँ भया 
ओर एक नया राज्यादेश सुनाया कि--“न्दरगाह मेँ जो 
भी जहाज दिखाई पड़े उसे तुरन्त जन्त कर लिया जाये 
ओर उसके मालिक तश्ण काम करने वालो को बलपूर्वक 
एडमिरल फी अधीनते, में दे दिया जाये । जो इसत 
इन्कार करे उसे जेलवाने में भेज दिया जाये 1" , 


पिंजोन का सहयोग 

इस प्रकार पालोस म हलचल मच गई भर अनेक 
सोम कोलम्बस की जान के गार्हक वन गये ¡ नव 
“पिन्दाः नामकं जहाज वन्दरगाह मे भाया ओर 
अधिकारियों ने उम जन्त कट लिया तो लोगों का क्रौध 
ओर भी भदक उल ओर “एडमिरल कोलम्बस' को भार 
देने की धमकी दुगुने जोर से दी जाने लगी । उसी 
समय पालो" कां समुद्री व्यापारी पिंजोन, जिसके साय 
पहले ही दिन कोलम्बस की बातचीत हर्द थी, अपने 
जहाज के साय वापस भाया । वह ओर उसके दो 
भाई बडे साहसी महाजी चे ओर मल्ला पर उनका 


सास्कृतिक चेतना के उन्नायक २.७० 


वेड़ा प्रभाव भी था । इसलिये जव पिंजोन कोलम्बस 
की सहायता को तैयार हुभा ओर स्वयं अपने भाई के 
साथ दो जहाजों का कान बनकर साथ जाने को 
सहमतं दुआ तो लोगो का मनोभाव बहुत बदल गया 
ओर कितने ही मल्ताह जहाजों मँ काम करने को 
तैयार हो गये । 

` अगस्त के आरम्भ में तीनों जहाजों का वेड़ा सव 
तरह की सामग्री से लैस होकर कंच के लिये तैयार 
ष्ठो गया । जानो के सवे कर्मचारी इकट्‌ठे होकर 
ला शे्विडा' भठ के अध्यक्ष फादर पिरेन से आशीर्वाद 
प्रष्ठ कणे को गये । फादर पिरेज नै का कि--"उनके 
सामने एक महान कर्तव्य है । उनको राव्य-सत्ता की 
वृद्धि तथा अपना व्यवसाय करने के सायदही प्रभु ईसा 
फा धर्म-संदेश भी नई दुनिया में पंचाना है ।” उस 
समय सब लोग अपने धर्म गुरु के सामने मस्तक सुका 
कर इस प्रकार खड़े ये, मानौ वे इस दुनिया को छोडकर 
परलोक जने कीही तैयारी कररटेों। जवं वै 
तोग अत्यन्त गम्भीर भाव से अपने जहानों पर लौटे 
तो नगर के रास्ते शोक से रोती-पीटती लियो ओर 
वालकं से भरे हुएये । वे कहते घे कि “यह विदेशी 
एडमिरल हमारे पति ओर भाद्यों को मौत के मुख में 
लियेजारहाहै 1" 

संसार में लोक-कल्याण के लिये मये क्षेत्रो मे कदम 

वदने वाते लोगों को किस प्रकार की अप्रत्याशित बाधाओं 
का सामना करना पड़ता है ओर सदैवं कर्तव्य की वेदी 
पर अपने प्राण चढ़ाने को तैयार रहना पड़ता है, इसका 
उदाहरण कोलम्यस की समुद्र यात्रा की तैयासै पे मितं 
सकता हे, ऊचे लक्ष्य के लिये भात्म-त्याग कर सकने की 
भावनां सव में नर्ही हौ सकती । अधिकांश वक्ति तो 
वही काम करना चाहते ठे जिसमे उनको कमं से कम 
खतरा ओर ज्यादा से ज्यादा लाभो ! एसे दुनियादार्‌ 
आदमी कोलम्बस के साथ अज्ञात ओर अनिश्चिते प्रदेशों 
की यात्रा करना कव पसन्द कर सक्ते थे ? 


समुद्र के मध्य साहस्पूर्ण संघर्ष 

"पालोसः के बन्दरगाह से रवाना होकर कोलम्बस 
किसी प्रकार कनारी" दीप तक तो. पर्हुच गये, जो कि 
स्येन के शासनम था । वहीं से उनको पश्विमी समुद्र 
मेँ भ्रवेश करना था । वहों सुनने मे भयां रि पूर्तमाल 
के लड्कू जहाज किते, दीप के पास कोलम्बस के 


२.७१ सस्कृतिक चेतना के उम्नायक 


जहाज कौ यिरफ्तार करने के लिये ताक लमाये हुए 
है } फोलम्बस के साधारण व्यापारिक-जहान एौमी 
जहामो का मुकाबला कैसे कर सक्ते थे ? इमनिये 
उसने विना अधिक विलम्ब लभाये सेष्या कै समयी 
वरहो से क्रु कर दिया ओर त्रि के भन्धकारर्मे 
करो" पे कुछ दर भगे वद्‌ गमा ! पर जैसे ही जहाज 
जमीन से काफी दुरे निकल भये ओर चासं तरफ असीम 
जन-एशि के मतिचितत कुर भी न दिषाई पटने लगा 
वैते दी सव मल्ाों के हृदय मँ आतंक समा गया 
आओरवे रोने सगे । जव कोनम्बस ने जपने कमेरेमे 
उनकी चीख-पुकार मुनी तो कह वाहर मया 1 उसने 
देखा कि सव मत्लाह एक जगह इकदटुढे होकर इस 
यात्रा के विष्द्ध प्रलाप कर रहे षै ! कफोनम्वस को 
देखकर उन्होने कटा--~ 
श्तुम हमे क्ँनेजारहेदो?" 
कोलम्वस--“भ तुम्हे गपैवी से निकाल छर समृद्धि 
कीओरनेजारछादहं 1" 
मल्ताह~-“खुश्ाली } पर इस पागलपन के जुए 
मस्म मपने प्राण संकट में नदीं डालना चाहते 1” 
कीलम्देस्-“"या मेरे जीवन का कोई हत्व नदी 
है? भी क्तो अपना जीवन संकटमे डलिरदाहू 
तुम इस नुजा से घवरडते हो, पर कमी के द्वा तुमको 
भरपूर सम्पत्ति ओर भ्रति प्राप्त हो सकतेमी । क्या तुम 
यह नीं सम्षते कि यदि सम्राट ओर साम्नी को इष 
योजना की सच्चाई के विषय मे विश्वाप्न म टो गया टोता 
तो वे मुने तीन वहुमून्य जहाज के दे देते ?" 
मल्लाट--“लिकिन तुम हमे र्यो लिप ज रहे 
हौ? 
कोलम्दस ने कुच कठोरता के साथ उत्तर 
दिया से स्त सौ मील की दरी पर सिपांगी 
द्वीपे । इस ष्टीप मे-अनेक षये कीत सोने ते 
मदी हें ! जव तुम लौटकर मपने धर पर्ुबोगे व 
अनेक लोभ वुष्टापति स्तता देखकर द्या करेगे \ मेरे 
ऊपर विष्वा रखो ओर सपना काम परिथिम ते कते 
र्हो ! प्रषु की कृपादृष्टि दम परदे } वही हमे सप 
देश में सुरक्पूर्वक वापस सवेगा ओर प्रतिखा भौर 
पुरस्कार के भी मधकरी रेभे । 
कोलम्बसं ने ये शब्द एसी आन्तरिक भावना के 
साप कहे ये ओर उसके समञ्लाने का देम भी इतना 


युित-युख्ते धा किः मत्नाह सोमो का भसंन्तोप दूर हो 
मया । परसमुदररमेतो नित्य ही कुछ ने कुछ विपि 
भाती द्हती धी, जिसमे दीच-वीच मे यह असन्तोष 
फटे पडता धा । जव मर्म मे उनको कुछ चिद्यो 
उडती रई मि्ी जर समुद्री पाप भरी मील तक 
दिकवई दी तो सवकौ आशा ई कि अव भ्रमि कही 
निकट ष्टी है } पर जव कितने ही मील चन्त सेने पर 
कहीं सागर का अन्त दिखाई न पडतो मल्ाह भषम्‌ 
में सलाह करने लमे कि किसी प्रकार अपने धरकौ 
वापस लौटना चाह्यि । एक मे कहा--वे देश क 
है जिसका हममे वायदा करिया मेयाथा ? सोनिका 
पहाड़ करो है ? अमर हम धास के दल-दल में फस 
मये तो सभी जहाज यहीं नष्ट हो जके 1" 

दूसरा--““एडमिरत की मणनां के यनुसार हम 
आख मौ मील की यात्रातो केर चुके 1 वह से भी 
अधिक द्र मे क्ट ते जायेगा 2 

तीसरा--“ओट ! हम तौ मूर है जो इम पागल 
आदमी की वामि पर विश्वास करते है 1“ 

चौपा--ेकिन यँ जमीन होनी तौ भव्य 
वाहि } पक्षी भी चारों तरफ दिवाई पड़ रहे है 
भर समुदी घास भी |" 

पहला--“यह कानी तो हम वहुत चार पुन चुके 
है ! इसने विकनी-चुषड़ी वातो मेँ टम बहका रखा 
है । यह हमारी साग्राज्ली की आशा का दुहपयोय कर 
र्हा है । सालमका के विदान भाच ने तो पहते 
ही इसे पागलपन बतलाया पाशु 

तव किर सय पिसकर सलोह कसे लगे कि हम्‌ 
सव मिलकर एक हो जाप तो कई हमारा क्था विगाड्‌ 
सक्ता है ? हमं इम सनकी एमिरल कौ समुद्रम 
क्यो न केकदे, ओर कदे, किं चह पैर फितलेमे 
गिर षडा । आन की तमे री उसे मछनियो के 
बेट मेँ पर्वा देना चादि । 

दस प्रकार न मातूम किती कार कोलग्बस को 
मल्ला के असन्तोष का शिकार होना पड़ा ¡ इस 
वीच से तरह-तरई कौ कटिनाइयों ओर रसद के घटते 
जानि से द भी चिनित रेता धा । इन दिनो वह 
सत्ता ओर खाता भी बहुत कम शा । दह राति-दिन 
जहाज की मति ओर व्यवस्था को देखता रहता भा 1 
जिसे कोई का्ेकर्ता किसी तेरह की भूल न करदं 1 


वह कभी-कभी पिंजोन भाध्यों से वति कर लेता धा, 
अन्यथा प्रायः मोन ही रहता धा । 


मल्लाहों का विद्रोह 
. पच्चीस सिततम्बर को ङु मल्ला को भूमि दिवा 
देने का आभास भा जिससे वे यड दर्पित हुए भीर 
नाचने -माने लगे । पर सुबह ्ठोने पर माचूम पडा कि 
आस-पास करीं भूमि का निहव नहीं है, ओरदो दिनि 
व्यतीत छ जनि पर भी कीं समुद्र का कनाया दिखाई 
न दिया । इतर पर मल्ला फिर वापत लौटने की 
धमकी देने लो ! जवर कोलम्बस ने उनको डँटा-फटकारा 
तो एक मत्लाह का क्रोध भटक उठा भौर उरते अपनी 
कमर्‌ से चमयमता खुरा निकाल कर कोलम्बस की तरफ 
पका । कोलम्बस ने पतया वदल कर अपने को वचा 
तिया ओर्‌ उस मलत्नाह का गला पकड कर सीदीसे 
नीचे दकेन दिया । इस पर अन्य छः मल्ताट जो, 
इस संघर्प को देख रटे थे उसकी तरफ वदे, पर उसी 
समय कोलम्बम ने एक छोटी तोप खींचकर अपने सामने 
कर नी भौर गरन कर कटा-“तुम सव तुरन्त यर्टो 
मे चते जाओ वरना रै तोपसे उड़ा दगा 1" 
एक सा्सी व्यक्ति बोला--"आपको मायै वात 
मुननी पडेमी । क्या आप खाली हाथ व्यक्तियों पर 
तोप चलामोगे ?" 
कोलम्बस--“जिस आदमी के हाथ मं दुरा है वह 
निरसत्र फेसे कहा जा सकता है 1 जो कुछ तुह कहना 
है वीं कटो । अगर किसी ने कदम आगे वढ़ाया 
तों गोली मार दगा 1" 
मल्लाह---“भापने हमसे जितनी दूर अने का 
सम्लीता क्रिया था हम उससे अधिक दुर आ चुके है । 
अवे हमं आगै नहीं वेगे ।“ “ 
कोलम्बस--“तब तुम लोग पानी में तैरकर स्पेन 
चे जाओ । भ जहाजो को तो छोड नटीं सकत, 
क्योकि मुदे तो आगे जाना है 1“ 
अन्त में मल्लो से जीवन-मरण का संघर्षं करते 
१२ भक्टूवर, १४६२ को कोलम्बस के जहाज ने एक 
हरे-भरे द्वीप के किनारे लंगर डाला 1 मल्लाहों को 
तो भूमि पर उतर कर अपनी जीवन~रक्षा का. भयोसा 
हो जाने से हर्षं हुआ, पर कोलम्बस के प कावे 
अनुमान नीं कर्‌ सकते ये, क्योकि उसे प्राणरक्षा की 
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तो कभी चिन्ता ही नहीं हर्द थी, उसे अपने जीवन 
का एकमात्र त्य पूरा हो जाने की खुशी थी । उसने 
भूमि पर उतरे ही चुटनो के बल दुक कर उपे चूमा । 
उस्ने पिजोन से क्हा-“पश्चिम की दिशा में यात्रा 
करके मने एक नये देश कोपा तिया यह एक वड़ी 
विजय है ।'” 

संसार में किसी महान कार्य मे सफलता प्राप्त करना 
सहज नीं होता । जवं तक मनुष्य उते सिद्ध करे के 
लिये अपना सर्वस्व अर्पण करने को तयोर नदीं होता तब 
तक सिद्धि की आशा निरेर्थकरहै। जो लोग किसी काम 
को करते हुए पले भय, आशंका आदि की री चिन्तां 
करते ह ओर थोड़ी कटिनाई भते टी उत मार्मको त्याग 
देते है, उनसे किसी महत्वपूर्ण कार्यं के सम्पनन होने की 
आशा वयर्थही टै । यह सिद्धान्त मभी तरह क कार्यो 
के लिये है, पर सार्वजनिक ठंगके कार्योके लिये पो 
विशेष रूप से लागू होता है । वयक्तिमत हित के मामत 
मे तो वहुसंष्यक लोग किसी न किसी हद तक साहस 
ओर क्ट-सदिष्णुता का परिचय देते भी ह, पर इस गुण 
की वास्तविक परीक्षा सार्वजनिक ओर सेवा-कार्योमे दही 
टोती दै । जो लोग केवल निजी स्वार्थ का भावे मनम 
रखकर अथवा शौक या नामवरी के स्याल से एते कार्यो 
मै हाय डालते ६ै, उनके व्यवहार ओर चरित्रे ते आप 
तुर्त ही उपर्युक्त सिद्धान्तो की सच्चाई का पता लगा 
सकते ह । पर कौलम्बस की तरह दृढवरती मनुष्य समदते 
हैं कि मानव-जीवन केवल घर में पड़े-पटे षाने-पीने के 
लिये ही नहीं दे, वरन्‌ उसका असती उदेश्य संसार मे 
कोई एसा काम कर दिखाना है जिससे लोक-कल्याण 
साधित हो ओर भआमामी पीय भी जिससे लाभ उटती 
रहे । एसे लोगों का ही जीवन सार्थकं मानना चाहिये । 

खेद टै कि हमारे देशवासियों मे इस प्रकार की 
भावना की वहत कमी देखने मे आती है । यह ठीक 
है कि कोलम्बस की तरह नये-नये अन्वेषण करना तो 
सवका काम नहीं है भौर न हर एक के जीवनं मे वैसे 


-संकट के अवसर ही भाया करते हे, फिर भी सार्वननिक 


कायो में निस्वार्थ भाव सै अपनी शक्ति ओर साधनों 
का प्रयोग करना ओर उस मार्ग मेँ भाने वाली कठिनाइयों 
कौ देखकर मार्गच्युत न हो जाना किसी के लिये असम्भव 
नीं 1 वट आदर्श. केवल पश्चिम के साटसी अन्वैषवों 
काही नहीं हे, वरन्‌ हमारे प्राचीन ग्रन्योमे भी रेते 
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अनेक उदाहरण भरे ष्डे है । अगर हम पौराणिक 
कथाम क्व ययार्यं सूय मे विष्लेवण करे तो हम जान 
सकते हैं कि हमि यदलं महिं अगस्त्य पेते ही महामानव 
पे जिन्हनि अपने प्राण हेली पर रखकर सागर ओर 
महासागते के रहस्यं का सवस पठते पता समार 
अन्य लोगो के लिये सामुद्रिक-मागों का ओते प्रदान 
क्रिया था। 

इसी प्रकार महरि विश्वामित्र मे भी भल्लात 
देश-विदेशो की यात्य करे भौर अनेक नवीन तया 
उपयोगी पदार्थो, वनस्पतिरयो, पशुं आदि का पत्ता 
लगाकर स्वदेश की समृद्धि को बढाया या । यही कारण 
है क़ि जिस प्रकार यूरोप, अमेरिकि मे माज पोच सौ 
वर्षं बीत जाने प्रर भी स्यान-स्यान पर कोलम्बस की 
मूर्तयो दृरिगोनर होती है मौर उषे एक युग-निर्माता 
व्यक्ति मानकर स्रुनों की धाठ्य पुस्तकों मे भी उसका 
चरि पट़ाया जाता हि, उसी प्रकार यष भी महर्षि 
अगस्त्यं भौर विश्वाभित्र को मटामानव ही नहीं देवताभो 
कांस्माने दे दिया गया भर कमं से कम आर-दस 
हजार वर्षं वीतने पर भी उनको पून्य ओर आदर्श के 
कूप में स्मरण क्या नाता । संसार मे सभीके 
निये महानता का यही मार्गै । 


रेड-दण्डियरनो के देश मे 
कोलम्बस ई महीने की भर्यकर समुद्री याथा 
कफे जिन द्वीपो में परुचा था, उनमे प्राचीन देम मे 
रने कलि र्डि इष्डियन' निकास करते थे । वे लोग 
सीधे-साधे, खेती प्र निर्वाह करने वाले भौर शान्निप्रिय 
मगुष्य थे । उनका नाम कोलम्बस भौर उसके वाद 
वहो पटटुवने वाले यूरोपियनों ने जो रेड इष्डियन' रा, 
उसको कारण यही धा कि कोनम्बस ने पश्विम सुद 
की यात्रा भारतवर्षं (जिसे गुेप वाते 'इण्डिया' ककर 
पुकारते ये) का एक नयः मार्य द्द निकाले के उदेश्य 
सैहीकीथी ¡ इमतियैः जद वह अमेरिकां में पुव 
तो उसने उस भूमि को भारत काही एक भागं समज्ञ 
लिया मौर उसे इण्डिया" काही नाम दिया } माज 
शरी शंयुक्त सव्य जमेरिकिा' की द रियास्तोमे से 
एक इण्डियाना" भी है } वे लोग लाल रंगके होन 

ते रेड इण्डिमन" कंडलाये । 
यद्यपि उस्र समय भी वटँ के निवासी खनोमे 
थोड़ा सोना निकान कर उस माभूपण वनने के काम 


ए) 


मै लते ये, पर वे उत्का धन के रूप मे तेन-देन 
करना चीं जानते ये । द्निये सोने की वानो के 
होने पर भी उन सोमं के गों मे उसकी इतनी 
वहुतायत नदी. थी । इधर कोलम्बसर के तमाम मस्ताह 
ओर खासकर "पालोप्त' का चालक व्यापारी पिन 
श्व्णं की वृद" के विये दी इम खतलाक यानाके 
विये प्रम्तुत हुए ये । इस्सिये जौँ कोलम्बस उतर देश 
का भूगोल, रहन-सहन ओर विशेयतामं को जनने क 
प्रयले करता धा, वटौ पिंजोन केवले श्टाय सोना, 
हयाय-सोना' ही कर रहा था } अन्त में नव उतने 
देखा कि कोलम्बम के साथ रहने मेँ तो मेरा वहुन-सा 
समय ्योँदी नष हो जायेगा, तेव वह एक महान कौ 
लेकर भाग गया, जिसे स्वये ही खोज करके वहुत-सा 
सना श्कट्ढा कर ले ओर स्वेन को वापस चला जये । 

इसके पश्चात्‌ एक के यादे दूसरे द्वीप की खीन 
करते हुए एक जहाज किसी नौपिखिया मत्लाह की 
गलती से वातरू मे फँंसकर नष्ट ष्टो गया । तव कोलम्बस 
सोमे री खानो का पता लगाकर ओर उम देश की 
वहुत-सी नई चीजे तथा कुठ व्यक्तियों को साय लेकर 
स्यैन वापस लौटा । मपने साथियों मे मे ३ की 
उसने एक मनूवत किला बनाकर उस द्ीपमें ष्ठी छोड़ 
दिया, तिसमरे वे उसके पीछे वर्तो अपना शासने सुदृढ 
करे ओर सोने की खानौ पर अधिकार करै उप 
जिकालने की गयवम्था करं । 

इधर धूर्त पिजोन की योजना यह थी कि किमी 
तरह उ देश के निरसत्र निवाचि्यो को चूट-मार करके 
वहुत-सा सोना इकट्ढा करके कोलम्बस से पते ही 
स्पेन- परवा जाये जर सम्राट की तेवा र्मे परु कर 
इ समस्त अभियान का शेय स्वयं प्राप्त किया नाये 1 
फिर भरी मार्यं की कटिनादर्यो के कारण वह कोलम्बम 
के स्पेन यर्हुवने केदो दिन वाद ही पव सका ! इस 
कारण उसकी समस्त जालसानी का भण्डा कुट गया 
ओर हर तरह से अपमानित तया साछिति दोकर ग्रीप्र 
ही उसकी नीवन-~लीला समति ही गई 1 


स्वार्थी निया की डुरेगी नीति 

निग समय कोलम्बस स्पेन परहुका उका राजामो 
के ममान जलूस निकाला यया भौर सम्मान किया मया । 
सङ्क कै दोनों तरफ जनता की अपार भीदृ थीनो 
नई दुनिया से लाये भये मुय जीर सामग्री के देखने 


के लिये उत्सुक ये । स्वयं सम्राट ओर साम्राननी ने 
सिसन से उठकर कोलम्बस का स्वागत किया, जो 
उस समय एक अपूर्वं वात थी । स्पेन के समस्त 
राज्याधिकारी, वडे-वडे सरदार ओर धर्म-याचक उसके 
स्वागत को एकननितं हुए थे 1 जिस वक्ति को केवल 
दस महीने पूर्व राज्य-सभा में भिखारी" ओर नालसाज" 
कहकर अपमानित किया गया धा आज उसै सव लोग 
ससार का एक महान चक्ति स्वीकार करके मान्यता दे 
र्दे थे । जव कोलम्बस ने अमेरिका मं मिलने वाली 


.; नरई-नई चीजे सम्राट के सामने उपस्थित कीं तो सव 


, सोमो का यह भ्रम दूर हो गया कि पृथ्वी के दूसरी 
तरफ मनुष्यो का रहना असम्भव है । जिन धमचि्यो 
मौर विश्वविद्यालयों के आचायां ने आरम्भ मे उसके 
मानयित्रौ तथा गणना का मजाक उड़ाया था अव वे 
विनीत भाव से उसके मुख की तरफ देख रहे थे । 
केवल डी. टासवेरा ही एक पेसा पापाण हृदय ओर 
निर्लन्न व्यक्ति था जिते अपने व्यवहार पर अव भी 
कसी प्रकार का खेद नहीं था ओर जो इस समयभी 
कोलम्बस के. महत्त्व को घटनि मे लगा चा । 


कौलम्बस अपने साथ रेड इण्डियन को लाया था 
जिसे इस वीच भे कु स्पेन की भाषा सिवाई गई थी 1 
उसके पास एक तोत्ता भी था निसे मतुष्य की तरह बोलने 
की शिक्षा दी गर्द थी । जब केवल लँगोटी पठने हुए उस 
रेड इण्डियन ने अपने तोते के पास गँह ते जाकर कु 
कहा तौ तोता स्पष्ट स्वर में बोलने लगा-- 


“सभ्राट चिरजीवी हो-युन्दरी साम्राज्ञी इसावेला 
चिरजीवी ह्यो 1" थोड़ी देर ठहर कर तेते ने फिर 
कहा-“सागरौ भौर महासागें के एडमिरल डन 
क्रि्टोफर कोलम्बस्र चिरजीवी हों ।" 

` बादशाह ओर उनकी राज्य-सभा के सभी सदस्य 
एक ` पक्षो को मनुष्य के समान वोलते देखकर 
आश्चर्यचकित हो गये ! सम्राट कटने लगे-- सन्त जोन 
की शपथ } यह तौ वड़ा अदभुत पक्षी हे 

दूसरी बार कोलम्बस दस सरकारी जहाजो को, जिन 
पर पूयी युद्ध सामग्री थी, लेकर अमेरिका गया । सैकिनि 
वरौ जाकर उसने देखा कि चह जो किला बनाकर आया 
थावर राख का देर दिखाई पड़ रहा है जीर उन ३६ 
व्यक्तियो का भी कोई पता नहीं, जिनको वद जपने पीछे 
व्यवस्या के ल्यि छोड़ गया था । मौव वालों से पूछने 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नाघक २.७४ 


पर पता लगा कि उन लोगो ने कोलम्बस के चले जाने 
के बाद दी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ओर सोने के लालच से 
आपस में रगडा करना ओर उस देश के मूल निवासियो 
से दुर्व्यवहार करा आरम्भ कर दिया धा । ब्रस पर कुछ 
दूर पर वसने वाले एक कीले ने उन पर अकस्मात 
हमला किया ओर किले भे आग लगाकर सब लोगों को 
जानसे मार दिया । उसी संघर्षं इनर्गौँवोकेभी 
अनेक व्यद्ति ओर मुखिया घायल होकर अभी तक बुरी 
दशा में चारपाइयों पर ष्डेथे । 

वास्तव में यह एक धैसी ही घटना हुई जेसी एक 
भारतीय लोक-कथा में वर्णित है--“चार लुटेरे जव 
घर वापस आये तो देखा कि उनकी वुंड्ढी नानी मरी 
पड़ी है । लोगो ने कहा-इसकी मृत्यु आ गद थी वरी 
इसे ले गई ! सुटेरों ने क्रोधितं होकर निष्चय किया 
कि आज उस शृतयु" को ठीक करना चाहिये जो हमसे 
भी नही डरती 1 शृत्युः का पता लगाते हए वे एक - 
पहाड़ की तलहटी मे पटहवे भौर वहोँ रहने वाले एक 
साधु से भृल्यु" का पतता परखछा । उस्ने एक गुफा की ` 
तरफ इशारा किया कि उसी भें “भृत्यु" रहती रै । जव 
लुटेरे क्ौँ पर्वे तो देखा कि वरहो .सोने का बहुत वड़ा 
ढेर लगा है । सुटेरे उसमे से अधिक से अधिक सीना 
लेने के लिये क्ञगड़ा करने लगे ओर लइते-लडइते चारौं 
वहीं गिर कर मर गये ।” सचमुच वह सोना उनके 
लिये मृत्युही सिद्ध हुआ । 

यही सल उन सालयी स्पेन वालों का हुभा 1३ 
इसके पश्चात्‌ कोलम्बस ने फिर नया इन्तनाम क्या 
ओर वहुत-सी सामग्री तथा स्वर्णं स्पेन के सम्राट को 
भेजा । इस प्रकार लाभ होने से व्ही के अन्य प्रभावशाती 
लोग अमेरिका के मामले मे दिलचस्पी सेने लगे । वहौँ 
पर्हुचने वाले लोगो ने कोलम्बस क विरुद्ध अनेक 
इूठी-सच्ची शिकायतें लिखकर सम्राट क पास भेजी । 
इस प्रर एक सरकारी अधिकारी को अमेरिका भेना 
गया ! उसने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण कोलम्बस तथा 
उनके भाई को हथकड़ी-वेडी पहना कर केदी के रूप 
मे स्पेन भेजा । जव साम्राज्ञी को इस अन्याय का-पता 
चला तो उसने उसकौ फिर से सम्मानित करके उसका 
अपमान करने वालो को दण्डदेने की मज्ञादी। 

पर अव कोलम्बस कठिन यात्रा्ओ मे परिथरम 
करते ओर कष्ट सहते हुए इतना बीमार ओर थका हलो 


२.७१ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


गया था कि उसके ज्यादा जीवित रहने की आशा नही 
रही । किर भी जव तक शक्ति रही वह किसी तरह 
अमेरिका भें नये-नये स्थानों का पता लगाने का प्रयल 
कंरता रहा । इसी वीच साम्नाज्ञी इसावेला की मृत्यु 
हो गरई ओर सम्राट फर्डनिण्ड ने अपने पुराने वचनो के 
अनुसार उसे बहुत अधिक अधिकार ओर सम्पत्ति देना 
पसन्द नहीं किया । इसतिये उसकी खोज के धन से 
यद्यपि अन्य सैकड़ों लोम धनवान हो गये ओर कितने 
ही अमेरिका के विभिन भागों के स्वामी वन बैठे, पर 
कौलम्बसर की भन्तिम अवस्था एक सामान्य व्यक्ति के 
समान ही शटी । उस्तकी भृत्यं के अवसर पर उसके 
पुत्र ने ध्ला रेविडा' मठ के पनारी फादर पिरेन को 
जो समाचार भेजा उक्षे कठा गया धा-- 

मेरे पिता को इस वात का अत्यन्त खेद रहा 
कि वे अपने अन्तिम दिनो मे दुभग्यपूर्णं परिस्थितियों 
के फारण आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्न कर 
सके । उन्होने भुञ्ने अदेश दिया है कि उनके जीवन 
भँ जो वाधाये ओर कष्ट उन्हे सहन करने पड़े भे उनकी 
सूचना आपको दे दूँ, क्योकि अनेक व्यक्ति उनके विरोधी 
बन गये है ओर इतनी शटी वते फेला रहे हैँ कि 
सच्चाई वित्कुल चिप गई टे ।"/ 

“मै भली-र्भोति नही कठ सकता कि उनके शीर 
को कौन-सा रोग लग गया हे, लेकिन इतना मुञ्ञे अवश्य 
दिखाई पड़ता है कि उनका हृदय जर्जर टो गया है । 
उनफा बात्यकाल गरीबी भँ बीता, अमेरिका की खोज 
कटे पर उनको सर्वोच्च वैभवशाली पद प्रदान किया 
गया ओर अव पुनः उनका पराभव आरम्भ हो गया 
है । सम्राट फर्डनिष्ड ने शाही मुद्रा द्याया अकिति जो 
वचन दिये थे उनकी पूर्तिं करना अव उन्हे उचित नहीं 
प्रतीत्त होता । राज्‌ दरवार में केवल एक साम्राज्ी टी 
उनकी शुभाकांक्षिणी थीं, परन्तु भव उनका देहावसान 
हयो चुका है । इसलिये “एडमिरल' आभ पुनः उसी 
स्थिति को प्राप्त ठो चुके है जिसमे वह प्रारम्भमे ये 1“ 

इस प्रकार सन्‌ १५०६ भें संसार के एक महान 
भन्वेपक ओौर साहसी व्यक्ति का देहान्त हो गया । 
यद्यपि उमने अन्य दुनियादार लोगों को इस कार्य में 
समयक वनाने के लिये नई दुनिया मे मिलने वाले सौने 
का विशचेपरूपसे वर्णन किया था, पर हम कोलम्वस 
के चरित्र का अध्ययनं करके कठ सक्ते है कि उसका 


सक््य सदैव मानवीय-ज्ञान की वृद्धि करना ही रहा । 
उस समय के धर्माचार्यं ओर 'विद्रान" केहलाने वाते, 
इस वाते पर हेसते ये कि यह पृथ्वी नारी की तरह 
गोल है । यपि उस समय यात्रा के साधन इतने 
विकसिते नही हुए थै ओर न रास्तोंकाहीकिसीको 
पता था किं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकते, 
तो भी कोलम्बस ने यूरोप से अमेरिका तक पर्हैन 
कर एस सम्बन्धं मेँ बहुत कु सफलता प्रन कर नी । 

महापुरुषों का प्रायः यही परिणाम हु है कि 
उन्होने परिथम करके तथा अपने अस्तित्व को संकट 
मे डालकर जो सफलत्तयें प्रास्त की ह उनका लाभ प्राय. 
पेते लोभो ने उठाया है, जिनका उससे कभी कोर 
सम्बन्ध नही रहा । वात यही यती है कि उनका 
ध्यान तो मुख्यतः जान की खोज मे लगा रहता षै, 
ओर दूसरे “पया" की खोज करते रने वातै मौका 
सामने आते ही चम्पट कमाई करने को वीच मे कूद 
पडते हैँ पर जो सच्चे भनाभिलाषी ओर लोक-कल्याण 
की भावना वाते होते है, वे इस प्रकार की बनिया वुद्धि 
से काम नही करते । कोलम्बस ने मृत्यु-काल ने 
पर अन्तिम क्षण में यही कहा“ महापुरुष नही हु 
मैने तो द्वारं षोला है भिससे लोग उसमे प्रवेशं करके 
भग्रसर हो सके !" 


निष्काम कर्म की महत्ता 

जिप्त कोलम्बस ने अपने प्राणों कौ बाजी लगा 
कर नई दुनिया का मार्ग खोला ओर मानव-नाति की 
प्रगति का एक वहुत बेडा साधन उत्पन्ने कर दिया, 
उसके साथ ` अधिकार सम्पन्न व्यक्तियों ने जो अभद्रता 
का व्यवहार किया वह कोई आश्चर्यं की वात नटी है । 
श्वे" कहलाने वाल की मनोवृत्ति प्रायः यही होती दै 
कि लाभ" का सबसे वडा अंश उन्हीं कौ भिले । 
वर्तमान समय मेँ भरी नित स्टीवेन्सन ने रेल का, “राट 
बन्घुजो' ने हवाई जहान का भर एडीसन ने चलचित्र 
(सिनेमा) का भविष्कार किया, वे साधारण स्थितिं 
ही रहकर परलोकगामी हो गये, पर दर्रे सगो बे 
उनका व्यापार के रूप में प्रयोग करके करोड़ो भौर 
अरवों की सम्पत्ति इक कट ली ओर उनके भोरसे 
दूसरों पर अपना आधिपत्य जमानि का प्रयल कलं 
ल्मे 


अमेरिका छी सोन के पश्चात्‌ स्येन के धनी लोग 
ओर सरदार तथा द्तैण्ड, फ्रंस आदि के व्यवसायी 
सोने फे तालच से उस तरफ दीड़ पडे । -इन सवने 
अपनी स्वार्थं सिद्धि केः तिये केवल छीना-क्षपदी कांही 
आश्रय नटी लिया वरन्‌ उस मरद्रीप के मूल निवानियों 
क माय पसा पैसायिक व्यवहार किया कि एक प्रकार 
से उनका भूतेच्छेद टी टो गया 1 खासकर स्येन वालों 
मै माकनान्य की लालसा से दक्षिणी अमेरिका के क्तिने 
षी देशो के निवामियों ओर उनकी मभ्यता को जडुमूल 
मे मष्ट कर डाना । वर्तमान समय की सोनो से वरहो 
की जिम “मय' सभ्यता का पता चला है वह अधिकांश 
भँ भारतीय धर्म भौर संसृति के अनुरूप थी ओर 
इतिारभों के मत मे किमी समय भारतवामियों ने षी 
यट पटुचकर उसकी स्यापना की थी । अव भी उसके 
नगे ओर पूना स्यतों के खण्डहर व्योम करने वालों 
को आश्चर्य चकति करते राप्ते है । पर वे लोग 
भारतवासियों की तरह ही धर्ममार्ग पर चलने वाले 
मौर परोपकारी मनोवृत्ति के धे 1 स्पेन वाते पले तो 
एक मिच्रकेरूपमेंष्ी वरहो जाकर ठे पर मौका 
लगने पर उन्होने छल-कपट की नीति से काम लिया 
मौर मूल निवामियों को मार-काट कर उनके देश पर 
अपना प्रभुत्व स्यापित्त कर लिया 1 

यद्यपि स्वेन के तुटेरे दक्षिणी अभेरिका के विभिन 
परेशो से बलों के मरदारें के घरों ओर खसिकर मन्दिर 
से घुवर्णं भर्लकारों कौ लूट करके दज मन सोना 
जहाजों मे भरकर उमी प्रकार से गये, जिस प्रकार 


ॐ = । ` 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक २.७६ 


भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनबी १७ 
वार सिन्ध, गुजरात, राजस्ययन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
के मदि को दुटकर रल, स्वर्ण, चौदी आदि के ठेर 
उयो पर लाद कर ले गया था । पर देसे अत्याचारी 
सुटेरे कभी फलते फलते नहीं 1 महमूद गजनवी मरते 
समय अपनी सम्पत्ति को देवकट रोता ष्टी रहा ! इसी 
प्रकार स्पेन वालों ने जो धन भौर स्वर्ण लूटा उसके 
कारण ने मालुम उसी समय भापस में कितिने सून ओर 
हत्याय ई ओर उस धन को एेसी-एसी जगह छिपाया 
गया, जौँ से वड़ी-वडी कोणि करने पर भी आज 
तक उतस्तका पता नहीं लगाया जा सका है 1 

अपहरण की यह मनोवृत्ति आन पहले से अधिक 
वदी हुई है, केवल उतने सभ्यता ओर शिता का आवरण 
ओद्‌ लिया है, जिससे उसकी भयंकरता ओर जघन्यता 
ढक गई हे 1 आज भी सच्चे कार्यकर्ताओं का सत्व चालाक 
ओर साधन सम्पन व्यक्तियों द्वारा अपहूते किया जा रहा 
हे । जिस प्रकार कोलम्बस को मरते समय अपने पुत्र 
डीगो से" कहना पड़ा--*भेरे गरीव वेदे ! तुग्ारे लिये 
मनि क्या-क्या आशये बोधी धीं लेकिन भँ इतनी बुपी ` 
तरह असफल भा ह 1 ” उसी प्रकार आज भी लोकोपकार 
का कार्य.करमे वालों कौ अपने व्यक्तिगत हिति की दृष्टि 
से प्रायः असफल होना ही पड़ता हे । पर एेसी असफलता 
निष्काम कर्म के अनुयायियों की दि मे तुच्छ ही होती 
है, योकि वे उस “अमृतमय पद” फो सदा सामने देखत 
रहते । ` 


२ 


३.१ सृतिक चेतना के उन्नायक 


|| सेवा धर्मं के सच्चे उपासक || 


समाज-सेवा के तेजस्वी ऋत्विज 
श्री गोपालक्रष्ण गोखले 


धर्म के नेक रूप है । जप, तप, उपाम्ना, 
यर्मकाण्ड--ये सव धर्म फे प्रमुख अग, जिनेका पालन 
भारतीय धर्मानुयायी रही मही, संसार की सभी सभ्य 
जातियों के भ्यक्ति अपने-अपने ढंग से करते है । 
मनुष्य की आध्यात्मिक उनति के लिये साधन स्वरूप 
ये महत्त्वपूर्णं भी है | इनके द्वारा मन की एकाग्रता, 
इक्र पर विश्वास, हृदय की शुद्धता आदि शु की 
भराति होती है । आगे चल कर इसके परिणामस्वरूप 
भौर भी एसी अनेक सत्‌-परृत्तियौँ उत्यन होती है 
जिससे मनुष्य की वाद्य ओर अन्तरंग उन्नति में सयोग 
मिलत्ता है । ये सव गुण मनुष्य को ऊँचा उठने में 
संसारिक सफलता ओर प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक 
अवश्य होते है, परः ये उसको अध्यात्म के वास्तविक 
तक्ष्य तक नहीं पर्वा सक्ते । इसका कारण यह रै 
कि ये मस्तिष्क या बुद्धि केक्षेत्र तक ही रद जाते 
है । इन सव गुणों से युक्त मनुष्य स्वार्थी भीरो 
सक्ता है । चादे वह लोक-कथा के अनुसार कुछ 
दान-दक्षिणा श्री दिया करता ह, अपने धने का कुछ 
अंश सार्वजनिक कार्यो मे लगाया कता टो, पर उसका 
मुख्य लक्ष्य अपनी तया अपने परिवार क सुख-समृद्धि 
कि शृद्धि करना टी रदता है ! देसे व्यक्ति को ठ्म 
सज्जन, समाज का उपयोगी सदस्य कट सकते दै, वर्तमान 
समय की मान्यता के अनुसार उसे धार्मिकं भी कहा 
जा सकता है, पर आष्यास्मिक दि से उसको विशेष 
मरं नटी दिया जा सकता । 
वास्तव मे ध्यात्म शदीर, मन ओर वुद्धि के्षेत्र 
की चीन नहीं दसन्‌ उसक्य विग्ेष सम्बन्ध भावना-क्षत्र 
सेःहै । आजकल मूरोष, अमेरिका के भौतिक्वादी 
समानो मै अथिकांश व्यक्ति पेसे है जिन्टोनि शरीर, मन 


ओर बुद्धि की दृष्टि से अच्छी प्रगति प्राप्त करली, 
पर उनके सभी काम अपने ओर निकटवर्ती लोर्गो की 
भुख-सुविधा की दि से कयि जतेष्ै। एते लोग 
अपने से भिन श्रेणी वालों मथवा अन्य देश के निवासि 
को सर्वथा गरेर समक्षे हें भोर उनके साय केसा भी 
व्यवहार करने मे कौई बुराई नहीं मानते । पर एक 
सच्वा भध्यात्मवादी दैवा आभरण कभी नीं करता । 
वह सभी प्राणियों को एक उद्ृष्य सूत्र मेँ आवद्ध 
समञ्जता है ओर सवके हित में अपना हित अनुभव 
करता है । देसे व्यक्ति दूसरौ की पीड़ा अथवा दु. 
देखते टी व्यपित हो जति है ओर उनते जितना वन 
पडता है उसे दूर करने का प्रसत छरति है । इस 
प्रकार की भावना वाले व्यक्ति ही सेवाधर्म के अयुयामी 
हो सक्ते है ओर उन्हीं से अन्य अनेक ्यक्ियो, 
प्राणियो का हित-साधन होता है । वे अपने दुःख-सुख, 
हानि-लाभ की उतनी चिन्ता नही रखते जितनी द्ूसरो 
के कष्टो भौर कटिनाइ्यो की । वे चाहे मद्दिर मे पैठ 
कर ज्यादा-भजन-पूजन न करते हो, चाहे कभी भगवान 
के नाम की माला भी न फेरते हो, पर वे वास्तव मे 
प्रभुके प्यारे होते हे । 

श्री गोपालक्रष्ण गोखले (जन्म सन्‌ १८६६} सन्ने 
अर्थो मे सेवा-धर्म के ब्रती थे । एक गरीव षरमें 
उत्पन्नं ोकर भी अपनी कर्मठता ओर पस्परिम के बल 
पर भारत की सर्वोच्च शासन-~सभा के सदस्य कै दर्ज 
तक पहुव मये ये, पर उन्ोनि भपनी उपलब्िमो का 
उपयोग सदैव पास ओर दूर के कट पीडित लोगो की 
सहायतार्थ ही किया । यदि कौई अन्य दुनियादार मनुष्य 
दसी पदवी को प्रा कर लेता तो सवे पहले जपने 
ओर अपने उत्तराधिकरारियों फै तिये कोटी भौर महन 


खड़े करने तथा भविष्य के लिये एक वड़ी धनराशि 
दक्र करने का ही उोगं करता, पर श्री गोखले जीवन 
के अन्तिम समय तक एक मामूली घर मेँ ही गुजारा 
करते रहे ओर इस सोक से विदा होते समय परिवार 
वालों के लिये नाममात्र को ही सम्पति छोड गये । 


आर्थिक कठिनाई मे विद्याभ्यास 


उने यह भावना आरम्भ से ही पाई जाती थी । 
उनके पिता की आर्थिकं स्थिति उनको उच्च शिक्षा 
दिलाने लायक नहीं थी । फिर जिस समय शी गोखले 
की आयु १२ वर्य की धी तभी उनका देहान्त हो 
मया 1 इसतिये वे जो कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके वह 
अपने भाई की सहायता से ही सम्भव हो सकी । उनके 
भाई भी पन्द्रह-बीस रुपये मासिक की एक साधारण 
नौकरी करते थे, पर वे भविष्य की आशा से अपना 
पेट काटकर गोपालक्रृष्ण को पद़ाते रहे । यद्यपि वे 
कोनिजं मे अपनी प्रतिभा का कोई विशेष परिचय न 
दे सके, तो भी प्रतिवर्पं उत्तीर्णं होते हुए सन्‌ १८८४ 
भे उन्होने वी. ए. पास कर निया । 
उन दिनों अग्रेनी शिक्षा का प्रचार आरम्भ ही 
हुभा धा ओर वी. ए. हो जाना एक वहुत बडी वात 
सरमञ्जी जाती थी । इसलिये इनके पास ठो जाने पर 
उनके घर वालों को आशा हुई कि अव गोपालकृष्ण 
किसी अच्छी नौकरी से लग जाये ओर घर की आर्थिक 
अवस्था सुधर जायेगी । उनमें से किसी ने उनको 
ईजीनियर्शिग की ओर किसी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त 
करने की सलाह दी । कुछ दिन के लिये वे ईजीनियररिग 
कोलेन मे गये भी ओर कुछ दिन कानून की आरम्भिक 
पुस्तकों का अध्ययन भी किया । पर इनमे से किसी 
ने उनके हृदय में उत्माह उत्पन्न नटी किया । करई 
मित्रो ने उनको यह सलाह भी दी कि वे आई. सी. 
एम की परीक्षा में सम्मिलित होकर शासन विभाग में 
जाने की कोशिश करे । इसमें सन्देह नहीं कि उनमें 
इतनी परिध्रमशीलता ओर सलग्नता का गुण था कि 
वे इनमे से जिस किसी विभाग मे जाते उसी में सफलता 
"प्राप्त करके ऊँचे से ऊँचे दर्जे तक पर्हुच सक्ते थे । 
पर प्रकृति मे श्री गोखले, को इजीनियर, वकील, 
जन अथवा कलेक्टर, कमिश्नर होने को नहीं वनाया 
धा वरन्‌ देश के भाग्य ने उनको रसा इंजीनियर वनने 
को भेजा या जिसकी प्रमपूर्णं देव -रेव में भारतवर्प की 


सांस्कतिक चेतना के उन्नायक ३.२ 


उन्नति के प्रासाद का निर्माण किया जाये । उनको 
पसा वकील वनना धा जो भारत, ईग्तैण्ड की ओर 
दक्षिण अफ्रीका की जनता, लेजिस्लेटिव कोंउन्सिल ओर 
पार्लियामेन्ट के सामने पैरवी कर सके ।“यह एक दैवी 
विधाने ही था जिसने गोखले को एक “इण्डियन्‌ सिविल 
सर्वेष्ट'” (आई. सी. एस.) वनने के वजाय विना कोडी-पैसे 
का शभारत-सेवक' वना दिया । 


दक्षिण एलरूकेशन सोसादटी में प्रवेश 


श्री गोखले जव तक कोलेन में पठृते ये तव तकं 
सार्वजनिक -जीवन की तरफ उनका विशेष श्युकाव देखने 
में नही आया । उस समय वे एके विद्यार्थी की हैसियत 
से अपना सारा ध्यान पदा की तरफ रही लगाये हुए 
थे । जैसा हम ऊपर कह चुके है कि वे पटने मे बहुत 
तेज अथवा विलक्षण प्रतिभाशाली नहीं ' ये, इसलिये 
उन्दने अपना ध्यान तत्कालीन लक्ष्य पर रही केद्धित 
रखा ओर वी. ए. की परीक्षा द्ितीय श्रेणी मे पास 
की । पर उनके हृदय में समाजसेवा का जो बीज 
विद्यमान था वह उनको किसी लोकोपकारी कार्य मे 
भाग लेने की प्रेरणा भर रहा था ओर इसके फलस्वरूप 
लाभदायक सरकारी नौकरियों का मोह त्यागकर वे पूना 
के न्यू इग्निश स्कूल" मे ७५ र. मासिकं के अध्यापक 
वन गये । उस समय सरकार की तरफ से शिक्षा-प्रचार 
की व्यवस्था वहुत कम थी ओर वह भी निजी स्वार्थ 
के दृष्टिकोण से निर्धारित की जाती धी । इसलिये 
देशभक्तो की यह आकांक्षा थी किं भारतीय युवको मे 
शिक्षा-प्रचार का कार्य राषटीय-भावना के लक्षय को सिद्ध 
करने के लिये किया जाये । इन उत्साटी विचारकों मेँ 
से दो प्रमुख दिचारक श्री बालगगराधर तिलक ओर श्री 
जी. जी. आगरकर थे । इन दोनों ने अपने कोलिज 
जीवन मे ही यह योजना वनाई थी भौर जव वे 
विश्वविद्यालय की पद़ाई समाप्त करके वाहर निकले तो 
इसे कार्यरूप मे परिणत करने की चेष्टा करने लगे । 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिय वे मराठी के प्रसिद्ध 
लेखक श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकर से मिले ओर उनके 
सहयोग से उन्होने न्यु ईम्निश स्कूल" की स्थापना की , 

श्री चिपलूणकर तो इस ककरूल के खुलने के वहुत 
थोडे समय वाद ही खर्गवासी हो गये, .पर इस कायं 
की महत्ता कौ समन्कर अन्य क्तिने ही सुयोग्य कार्यकर्ता 
उसमे भाग तेने लग गये ओर कु षी समय मे उसने 


३.३ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायंक 


इतनी सफलता प्राप कर सी निसकी आशा नही थी । 
इसते उत्साहित होकर उन्होने स्कूल कौ "करुम कंनिम' 
के रूप भे परिवर्तित करन मौर उमकी व्यवम्या फे विये 
शक्षिण एजकेशने सोपराइटी" स्यापित करने का निश्चय 
किया भौर उसमे भाग सेने के तिये समाजसेवी उत्सा 
युवकौ का मा्वान किया मया । यष्टमो षम नरींकः 
सक्ते पि श्री योते का प्रथम परिषय सोसाहइटी के 
सचालक मे फते हुमा ? परसन्‌ एर्प्रमेवे षस 
सस्या मे सम्मिलित हो गये भौर इसके साय ही उनकी 
धन कमाने अवा वहेः आदमी यनने की समत्त 
सम्भावनां का सन्त हो गमा । यह निर्णय एकं रमे 
मवयुवक कैः तिये जिसने वड़ी करिनादयों से विद्या पढ़ी 
हो ओर जिसके घर वाले यह भाणा लमायेष्ठो कि 
मव ये कमाने ल्गेगे तो हमारी भव तक की तमाम 
कठिनादयो का अन्त हो जयेगा, निःसन्देद ही एक बहे 
त्माग भर वलिदान केः तुल्य था, क्योकि इसमे उनको 
७५ र. मात्र निहि के लिये मिनते ये । 
ग्रस संस्था मे जितने लोम सम्मितित हुए वे सरव 
इतनी योग्यता वालि ये कि अगर सरकारी कोकै या 
किसी अन्य स्वतन्तर रोनगार मँ लमतते तो वहत धन 
ओर पदवी प्राप कर सक्तेये | इस मस्या के प्रलेक 
जीवने-सदस्य मे वीम साल तक सेवा करने की प्रतिज्ञा 
कीभी } यद्यपि अन्य करई सदस्य परिस्थितियों क्श 
स प्रतिभा को परी नरी कर सके, पर धरी षले 
प्रान्तीय ओर केनद्रीय कौँउन्मिलो के सदस्य निर्वाचित 
कर लिये जनि के वादे भी इत कार्यं को यथाशक्ति 
करते रहे ओर उन्होने कोलज को सन्‌ १६०४ मे 
सम्मानपूर्वक छोड़ा । केलिज मे यद्यपि उनको मुष्यतया 
अंग्रेजी का प्रोफेमर नियुक्त किया गया था, पर 
आवश्यकता पने पर उन्हनि करई वर्षं तक गणित, 
दुनि्ाम, अर्यशास्वे को अध्यापन भी किया । म्पि 
सकरुल मे पटृते समय वे गणित मे कोई विगेपता नरीं 
रखते ये, यर जव उनको अपने केनिज मे मथित पदेति 
का काम करना पष तो उन्होने निजी तौर पर अध्ययन 
क्रमैः इतनी योग्यता प्राप्न कर ली कि "अर्धमेटिक' की 
एक वुत्त वद्धिया पुस्तक लिखकर सैयार करदी जौ 
समस्त महाराष्ट के च्ल मे ठेसी पमन्ट की गई कि 
उसके वासो सम्करण छप गवे भौर लकस््े कापिर्यो 
विक गहु ! 


मथित के अध्ययने श्री सोते कौ यह लाभ 
मा फि अपने राननीतिकः ओर सूार्दननिक जीवेन मे 
उन्छेनि जो भाषण दिये उनमें प्रत्येक विषय के भरि 
शतने प्रामाणिक देग से भरस्प्ट रूपम दिवि जतौ 
येकि उनके कोई काट नीं सक्ताथा । इमी कारण 
गवर्नर जनरल की कोडिन्मित मे उनके चनट' सम्बन्धी 
भाषण वटे महत्व की निगाह मे देखे जति थे ओर 
अग्रन अधिका भी उनका उत्तरदेने में पत्ररतेये) 
एके वार्‌ लाई किचमिरभे, जो उस ममय भासतके 
प्रधान सेनापति थे, उनसे निजी तौर षेरपृष्टाकरिवे 
भ्वजर' के भाषण मे फौजी प्रम के मम्बन्ध मं किनि 
गुख्य वातो पर दतेन उठाना चाहते $ 7 लाई 
किवनर एक 'निपाटी' पे भीर फोउन्मिलो मे वाद-विदाद 
करने का उनको ्यादा अभ्यास महीं था । इमनि 
वे प्नेसेष्टोश्री गोवते के पनरा कौ जनि नेना 
चाहते ये जिससे समय रषटते भपने ेकरेटरियो से उनका 
समाधानकारक उत्तर तैयार करा सके ¦ 


शिक्षा-ग्रचार मे सहयोग 

श्री गोखले केवल कौनिन मं विद्यार्थियों को पति 
काटी काम नही कप्त ये, वरन्‌ समस्त कनन भौर 
"दक्षिण भूलूरेणन मोमाद्टी" की व्यवस्था मे भी उनको 
वहुन ध्यान देना पड़ता धा । श्री तिलक ओद नाम 
जोशी आदि ई सद्य मन्‌ १६८६० मै ही कुछ मतभेदो 
के कारण संस्थासे पृथक्ृष्ठौ भये चे ओर उमके पश्चात्‌ 
उसका अधिक भार श्री मोखे कौ ही उठाना पडा 1 
सन्‌ १८६२ मे कमिज की मई इमारत को तिमाण 
आरम्भ हुभा तो उसके लिये चन्दा इक कने का 
कोम भी इनको ही कना पडा ! वे चाग-्पोचि दिन 
तो कनिन मे पडते थे ओर सपाह के अन्तम प्रचा 
के तिये बम्वई या अन्य नमसे मे चमे जते थे । 
परिणाम गद दुमा कि मन्‌ १८६५ मे जव इमाग्त 
वनकर पूरी हुई तो उस पर्‌ एक पैसा भी किमी कौ 
देने काशेयन्ीथा } इम कार्यम श्वी मोखे का 
बहुत अधिकः अनिरिक्त पर्थिम कग्ना पदर, पर उनकी 
योग्यता ओर ईमानदारी की लोगो पर चमी चप पद 
मं कि अवि चलकर दक्षिण अग्रीकत ने मिय जीर 
अन्य सावंजनिक कयो के निवे धन संग्रह कसते मे 
उनको कोई कथिनाई चीं दुई 1 


अपने विधार्थियो के माथ धरी गोखते क्रा व्यवटार 
वड सहानुभूति ओर स्पष्टता का रहतां था । वे उनको 
इस वातत फे लिये उत्साषिति कुरते ये कि वियार्थीगण 
अपनी आवश्यकताओं भर कठिनाङ्यों को उनसे 
साफ-साफ कहे । वै निजी तौर पर भी वियार्थियों 
कीजो कुछ सहायता सम्भव हो सक्ती धी उसे करने 
को तैयार रहते धे । इसका परिणाम गह ्ुभा ङि 
उनके विद्यार्थियों मे से वहुसष्यक आगे चलकर सार्वजनिक 
जीबन में भी उनके सहयोगी वने रहे । उन्होने अनेक 
होनहार ओर प्रतिभाशासी युवकों को प्रेरणा देकर "दक्षिण 
एजूकेशन सोसाइटी' का जीवन-सदस्य बनाया भीर उनको 
देश-सेवा के मार्गं पर लगाया । वे इस कामको बिना 
किसी प्रकार का अनुचित दवाव डते अथवा इधर-उधर 
खी वातं से किसी को वष्ठकाये विना सूव समभ्ना-वुञ्ञाकर 
करते थे । इमसे 'सोसादटी" फो भुयोग्य कार्यकर्ता मिलते 
रहै ओर शर्युसन कोलेन" देश की एक प्रिद्ध 
शिक्षा-सस्या बन गया जो अभी त्क सुदृढ आधार पर 
शिकषा-प्रचार का काम करता जा रहा है । 
शिक्षा-प्रचार के कार्य से श्री गोखले को इतना 
अनुराग धा कि पूना की प्रायः सभी शिक्षा-संस्याओं 
कौवे किमीन विमी रूपमे सहयोग देते रहते ये 1 
अपने इसी गुण के कारण उनको शरजुएटो" की तरफ 
मे १८६५ मँ हो बम्ब विश्वविद्यालय के "फलो" चुना 
गया ओर वे अपने जीवन के अन्तिम समय तक उस 
उत्तरदायित्व का निर्वाह परिश्मपूर्वक कसते रहे । वे 
सीनेट के भी सदस्य चुने गये ओर भव अवसर पाते 
ये तो अवष्य वौ जाकर शिक्षा सम्बन्धी मुधारों के 
सम्बन्ध भे महत्वपूर्णं सुञ्ञाव देते धे । वे बहुत वर्पो 
तकं विष्वविद्यालय में अग्रेजी ओर इतिहास के परीक्षक 
भीर्हेये । 

“ निम समय लाई कर्जन इस देश के गवर्नर जनरल 
ये, उनकी सदैव यही चेष्टा रहती थी कि जहौ तक 
सम्भव हो भारतवासियो को कम से कम अधिकार दिये 
जाये । इतना ही नहीं वै अव तक मिले हुए अधिकारो 
को भीकम करै का प्रयल करते रहते ये । उन्दोनि 
एक यूनीवर्तिटी कमीशन कायम किया भौर उसकी रिपोर्ट 
के आधार पर एकः नया कानून कोउन्तिल में पेश 
कराया, जिमका मूल उदृदेश्य विष्ववि्ालयो के प्रवन्ध 
मेसे कलो" गण का जोर कम करना ओर विश्वविद्यालय 
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की व्यवस्था मुष्यतया सरकारकेष्टी ह्यय मे देना था। 
श्री मोखते ने इस दिल का वह जोर-भोरे से विरोध 
किया ओर अपनी शिक्षा सम्बन्धी जानकारी के आधार 
पर सरकारी दलीलों का अच्छी तरह खेण्डन कर दिया । 
सरकार ने अपनः उदृदेश्य यह वतलाया कि शिक्षा का 
स्तर ऊँचा किया जाये, चाहे इसके परिणाम स्वरूप 
षटात्रो की संष्या घट क्यो म जयि । इस विषय में 
बहस करते हए श्री गोले ने क्टा-- 

“रिक्षा के स्तर को उच्व वनाना बहुत आवश्यक 
भौर लाभकारी है, पर इस सम्बन्धं मे को एमे नियम 
नाना निससे छत्रो की संख्या घटे ठीक न टोगा । 
भारतवर्ष की इस समय रसी स्थिति है, उसमे सब 
प्रकार का आधुनिक शिक्षण लाभदायकं ही सिद्ध होगा, 
चाहे वह बुखछ हत्के स्तर काहीम्योंनहो । मेरा 
विष्वास हि किं हमारा सार्वजनिक जीवेन, वहे चाहे 
राजनीतिक, सामानिक, भौदयोगिक अथवा शेक्षणिक-- 
किसी भी क्षत्र से सम्बन्धित क्योँनष्ो, सवएकदही 
उदृदेश्य पर केद्धित होता है । किसी एकं विशेष क्षत्र 
मे तव तक अधिक उन्नति करने का कोई महत्वे नटी 
जव तक कि भारतीय-जनता सवे क्षेत्रो मेँ समान सरूप 
से आमेन वेद । भँ कटनां चाहता हँ कि इस समय 
भारतवर्पं मे पश्निमी शिक्षा का उद्देश्य केवल साहित्यिक 
ज्ञान को प्रोत्साहन देना नहीं है, वरन्‌ यदं निवासियो 
के मल्तिष्को में भरे समय के प्रतिकूल पुखने विचारों 
को निकालना ओर उनके स्थानि पर पश्चिमी जगत के 
जीवन मे जो कुछ उच्व ओर श्रे रै, उसे सम्मिलित 
करना है । इस उद्देश्य की पूर्तिं के लिये केवल 
उच्चस्तर की शिक्षा का ही फेलाया जाना आवश्यक 
नहीं दै, वरन्‌ साधारण स्तर की शिक्षा भी अधिकसे. 
अधिक फेलाई जानी चाहिये । 


पत्र-सम्पादन ओर समाज-सुधार 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में भी श्री गोखले के 
विचार आरम्भ से ही प्रगतिशील ये ओर जव सन्‌ 
श्ष्प्६् मे श्री आगरकर ने सुधारक, नाम का पत्र 
मराठी ओर अंग्रेजी मेँ निकाला तो श्री मोखे भी 
उसमे शामिल हो गये 1 इसर्मे मराठी वाला भाग श्री 
आागरकर लिखते ये ओर अंप्रजी वाला श्री गोखले । 
वैसे वे मराठी के भी बहुत अच्छे लेखक थै ओर उन्होने 
किसी समय तरंग उरने पर शिवाजी कै सम्बन्ध मे एक 


३.५ सांस्कृतिक चेतना फ उन्नायक 


मनोरंजक उपन्याम्र लिखा था, पर अधिकांश में उनके 
सभी तेव जर भाषण अंग्रेजीमे ष्टी विये जाते ये! 
सुधारक" कै लेखों मे प्रायः भारतीय समाज मे फते 
हुए दोषों पर प्रकाश डाला जाता था ओरं उनको दूर 
करने पर जोर दिया जाता था । मिस प्रकार अनेक 
राजनीतिज्ञ लोकप्रियता प्राप्त करे के उद्देश्य से जनता 
की प्रायः प्रशंसा ही किया करते ह र उनके समस्त 
कष्टे ओर कठिनाइयों का दोपारोपण सरकार पर पिया 
करते हे वह मीति शुधारक' की नरीथी । तोभी 
जनता में इस पत्र का अच्छा प्रचार एुआ ओरं प्रथम 
वर्षं में ही वह स्वावलम्बी वन गया 1 पर श्री गोखले 
पर श्िक्षा-सस्थासं तथा अन्य सार्वजनिक कायं का 
भार इतना अधिकेयाकिवे इस कार्य में मधिक समय 
नहीं दे सक्ते थे ओर तीन-चार वर्प वाद उन्होने 
सुधारक" का सम्पादन कार्य छोड़ दिया । भैमे उनको 
अखवारों के पठने का वहुत अधिक शौक धा भीर 
कभी-कभी वे किसी अंग्रेजी मासिक पत्र में एका सेय 
भीदेदेते ये, पर समयाभावसे वे इस दिशा में अधिक 
प्रगति नही कर सके 1 
समाज-सुधार के कार्य मे ययि श्री गोखते कभी 
अग्रणी नहीं वने, तो भी उनकी सहानुभूति सदा इस 
प्रकार के कार्यो से वनी ररी । उनका ध्यान सवते 
अधिक अद्धूतों ओर दलित जातियों के साय क्यि जाने 
वाले अन्याय-युक्त व्यवहार की तरफ जाता था । इस 
सम्बन्ध मे उनकी भावने वड़ी प्रबल धी ओर वे कहते 
थे कि “एक तरफ तो हम दक्षिण अफ्रीका के गोरो 
दर भास्तवासियोः के साथ भेदभावपूर्णं ओा व्यवहार 
करने की शिकायत करते दै, अपने शामकीं के सामने 
(समानता का अधिकार दिये जाने का दाना पेश करते 
ह ओर दूसरी तरफ अपने ही समाज के एक वड 
अग--*अद्ूतो" के साय इस प्रकार का अमानवीय तेया 
मिति व्यवहार कर्ते दै, तो हमारी वात का क्या महव 
हो सकता है ?" 
इसी प्रकार जव पूना मे कुछ ब्राह्मण जातीय 
व्यक्तियो ने एक ईसाई मिशन के उत्सव मे चाय षी 
ली ओर पुराणपथी लोगो ने इसके _िनाफ 
जाति-वरिष्कार का शोर मचाया तो शी मोखते ने 
उसकी तरक जरा भी ध्यान नही दिया ! इतना ही 
नहीं, जव इसी धटना के फलस्वरूप श्री रानाडे, कुछ 


मां के दवाव मे आकर प्रायश्ित करने फो तैयार 
ष्ये गये, तो श्री गोयने ञे उनको देता न कदने के 
त्यि समन्नाया ओर क्य कि उनके प्रायश्विति कने 
का प्रभाव समान-मुधार के कार्य के तिये हानिकारक 
होया । पर उनके ऊयर राजनीतिक भोर शिष्या सम्बन्धी 
पारयां का भार सदैव इतना अधिक रहा कि वे 
समाज-सुधार के कायां मे क्रियात्मक भाग बहुत धौडा 
हीते सके । 


सार्वजनिक सभा ओर श्री रानाडे से सम्पर्कं 


भच्वे अथो में श्री गोते का राजनीतिक जीवन 
सार्वजनिक सभा" मे सम्मितित होने के पश्चात्‌ आरम्भ 
हभ । इम मस्या के मुख्य संचालक ओौर मार्ग -दर्णक 
श्री रानाडे थे, यद्यपि सरकारी नौकर ्ठोने के कारण 
वे उममें मुलकर भाग नरी नेते ये । जवे प्रयम वार 
कुख लोगों ने श्री रानडे से गोखले फो सभा का मन्ी 
वनाने का प्रस्ताव किया तो उन्होने परीक्षाके तौर पर 
उनको एक सरकारी रिपोर देकर उसका सारांश एक 
सेखकेरूपमें तैयार करने को कहा । जवं श्री गोपते 
का लेख उनको पमन्द आ गया तो वे सभा कार्य 
कणे लगे ओर उन्टोने तीन-चार साल तक उसका 
संचालन णेसी योग्यता से किया कि अनेक महत्त्वपूर्ण 
कायां की उसके दवारा पूर्ति हो सकी । 


इस सभा का मुख्य कार्य सार्वजनिक हित की 
सरकारी योजनाओ के सम्बन्ध में जनता का मत प्रकट 
करना था । इमके तिये इसकी तरफ से बहुत विचायपूर्ण 
ओर मम्भीर भेमोरियन' (स्मरण -पत्र) तैयार करके 
सरकारी अधिकार्यो के पास भेजे जत्ते ये 1 यद्यपि 
इनकी प्रेरणा देने वाले श्री रानाडे ही थे पर समस्त 
कार्य श्री गोखले को दही करना पडता था । यह समय 
उनके जीवन मे पुक प्रकार से “राजनीतिक प्रशिक्षण" 
प्राप्त करने काथा । इसी कार्य को करते हुए उनको 
सार्वजनिक प्रष्नो पर मव पलु से विचार करके 
टीक-टठीक निष्कर्ष निकालने की आदत पड़ी 1 माय 
ही श्री रानाडे जैसे अनुभवी ओग उदार विचागे के 
व्यक्ति से मार्ग-दर्शन प्रात्र करने का सुयोय भी था 1 
इसमे उनको यह अनुभव हु कि मार्वजनिक कार्यो मे 
केवन "गर्मागर्म ओर जोरदार भाषण कर्ने से कोई भी 
शञेप ल्वाभ प्राप मही हो सकता, जद तक कि वह टोस 
आधार ओग तथ्यो पर आधार्तिन हौ । श्री मोखने 


सरकार के पास नितने शस्मरण-पत्र' भेजते ये वे इतने 
गम्भीरे मौर साय ही संयते भाषामे लिखे होते ये कि 
सरकासै अधिकारी उन पर पूरा ध्यान देते ये भौर 
उत्तर मेँ लम्बे-लम्बे पत्र लिखकर भरनते थे । इस 
प्रकार श्री गोखले अनेक जन-हितकारी कायो की पूर्ति 
कर सकै ओर आगे चलकर वडे-वडे कार्यो को कर 
सकते का अनुभव प्राप्त टो सका । 

सन्‌ १८६६ मेँ ईम्तेण्ड की सरकार ने एक कमीशनं 
इसलिये नियत किया कि क्ट भारतवर्ष की 
आर्थिक-यवस्था के सम्बन्ध मे आवश्यक सुधारो चर 
विचारे करे ओर साथ ही यह भी जोव करे कि क्या 
इस समय भारत को कुछ एसे खर्च भी करने पड़ रहे 
है, जो वास्तव भें द्ैष्ड कौ सरकार को करे चाच्यि ? 
दक्षिण सभा की तरफ से श्री गोखले को इस कमीशन 
के सामने गवाही देने दगयण्ड भेजा गमा ओर उनकी 
गवाही भारतीय दृष्टिकोण से वहुत महत््ूर्णं समद्मी 
गई । उन्होने अपना बयान एसे ठोस आधार पर भीर 
सही ओक क साथ तैयार किया था कि जव कमीशन 
के सदस्यों ने उनसे भिरह की तो उन्टोने सव भ्रष्नो 
के उत्तर बडी योग्यतापूर्वक दिये । ययपि इस कमीशन 
की रिपोटं दो वर्षं वाद प्रकाशित हुई जिससे जनता 
को उसके विषय भे कोई उत्साद न रहा, पर उस 
अवसर पर श्री गोखले ने जो कार्य किया वह लोगों 
को बहुत समय तक याद वना रहा । 


पूना के उपद्रव ओर श्री गोखले की 
क्षमा प्रार्थना 

जिस समय श्री गोखले ईगलेण्ड मे कभीशन के 
सामने गवाही दे रटे ये उसी समय पूना मेँष्लेग की 
महामार केली ओर्‌ उसके कारण नगर मेँ इतनी अधिक 
हलघल मच गई जिसने एक वडे उपद्रव का रूप धारणं 
केर लिया । इन उपद्रवो मे किसी उग्र क्रंतिवादी ने 
दो अंग्रेज अफसरों को गोली से मार दिया । इस 
घटना से इम्तैण्ड मे भी बड़ी सनसनी फैल गड ओर 
वहो के अखबार भरत मेँ कंडे से कड़े दमनकारी उपायो 
से काम लेने का आन्दोलन उठाने लगे । श्री गोखले 
के भित्र उनको प्रत्येक सप्ताह पत्र भजते रहते ये जिनमे 
उपद्रव सम्बन्धी खवर ओर वाजार की अफवार्हो का 
भौ समावेश रहता था ओर उन पत्रो से श्वी गोखले 
को यह जान पड़ा कि प्लेग के सम्बन्ध मे काम करने 
वामे यूरोपियन सिपादियों के आपर्तिजनक व्यव्हार से 


सा्छतिकं चेतना के उन्नायक ३.१ 


उपद्रव विशेष रूप से भके यै । उन्होने यह वात 
अपने एक भाषण में प्रकट भी कर दी । 

जव वे भारत लौट कर आये भौर उनसे युरोपियन 
सिपाहियों के सम्बन्ध मे कयि गये आक्षेपो को प्रमाण 
मौगा गया तो उनको मालूम हुभा कि "उनके मित्रो ने 
जौ वर्तिं लिखी थी. उनमें अतिशयोक्ति थी । अब वे 
मित्र भी सामने अनि से इन्कार कर रहे ये । यद्यपि 
इस विषय में यूरोपियन सिपाहियों द्वारा कानूनी कार्यवाही 
क्यि जनि की जरा भी सम्भावनान थी तो भी-धी 
गोखले ने नैतिक दृष्टि से अपनी भूल स्वीकार करके 
उसके लि क्षमा मोग सी) उगके कु बिरोधियो ने 
इस वाति को लेकर वड़ा शोर माया ओर उनके कार्यं 
को भारतीय जनता के विरद व्तलाकर तरह-तरह के 
आक्षेप कयि । यह एक ेसी घटना थी निसपै उनका 
सार्वजनिक जीवन सदा के तिये समक्न हो सक्ता था, 
पर उन्होने जो कुछ किया ईमानदारी जीर सच्चाई की 
भावना से था इसलिये वे शान्त वने रदे भौर कुछ 
समय वाद लोगों ने भी वास्तविके तथ्य की समञ्च कर 
इस घटना को भरूला दिया । 

इतना ही नहीं कुछ समय पश्चात्‌ श्री गोखले ने 
प्लेग पीडितो की सहायतार्थं एक स्वयंसेवक दल संगरठिति 
किया ओर उनके साथ स्वयं जाकर सैकड़ों भसदाग 
व्यक्तियों की प्राण र्षा की 1 सरकारी अधिकारियों 
ने भी "उनके इस कार्य की वडी प्रशंसा की ओर एक 
वर्षं वाद जव प्लैग की वीमारी ओर उसके निवारण 
के उपायो पर विचार करने को एक कमीशन बैठाया 
गया तो श्री गोखले को भी उसका सदस्य नियत किया 
गया । प्लेग-सम्बन्धी इस तमाम मामले में श्री गोखते 
काजो भाग रहा उस पर विचार करने से यह प्रतीत 
होता है कि विवादग्रस्त सार्वजनिक विषयो के सम्बन्ध 
मँ कोई भी मत वहुते सोच-विचार कर भर जि 
करके ी प्रकट करना चाहवे ओर आवश्यकता परे 
ततो स्त्य की रक्षा के लिये अपनी भूल को स्वीकार कर्‌ 
लेने भे हिचकिचाना नहीं चाहिये ] इससे थोडी-वहुत 
सामयिक हानि हो सकती है, पर सोच को आंच करल" 
के भनुसार अन्त में लोग उसके महत्व को समदते 
ओर स्वीकार क्ते हीह । 


म्यूनिसपैलिटी ओर व्यवस्यापिका सभा 


श्री गोखले का विश्वा या कि मगर किसी ग्यक्ति 
को देश के रानैतिक कषेत्रम काम काछी तो उसे 


३.७ सांस्कृतिक चेतनां फेः उन्नायकं 


पते नागरिक प्रगासने में भाग लेकर कुछ अनुभव प्राप्त 
कट सेना चादिये 1 जो व्यक्ति सार्वजनिक कार्यो का 
कुछ भी क्रियात्मक अनुभव तिये विना राजनीति में कुद 
पडते है वे कभी जनता की ठोस सेवा नहीं कर सक्ते । 
इसलिये जव उनकेः सामने इस प्रकार के कार्य का अवसर 
साया तो उन्होने पूना की भ्यूनिसपैलिटी ओर वम्बई 
प्रान्तीय कोउन्सिलि के काया मे भाग तिया ओर उनके 
हवारो जनता फी जो कु सेवा हो सकती धी वह वड़े 
अच्छे ठंगसे की। चे सन्‌ १८६६ में प्रयम वार 
चरम्बई लेजिस्तेटिव कोँउन्सिल" के सदस्य चुमे गये ओर 
वौ पहुंवकर उन्दने सोक-कत्याण के कार्यो मे जिस 
आन्तरिक निखा का पर्विय दिया उससे वै जनता के 
शरद्धाभाजने बन गये ओर जीवन के अन्त तक प्रान्तीय 
अथवा केन्द्रीय शासन सभा मेँ प्रजा-प्रतिनिधिके खूप 
र्मे वने रहे । 
बम्बई की प्रान्तीय सभा के सदस्य वे केवल दो 
वर्षं रहे, पर इसी बीच मे उन्होने इतना महत्त्वपूर्णं कार्य 
किया कि सन्‌ १६०१ भें उनको बम्बई प्रान्त के प्रतिनिधि 
कै रूप भं इम्पीरियत कोउस्सिल ककेद््रीय शासन-~सभा) 
भें भेज दिया गया । निस समय वे कम्वर की प्रान्तीय 
शासन-सभा के सदस्य थे उस समय उनके सामने दो 
भहत्त्वपूर्णं प्रस्ताव पेश हुए । एक था “इिद्धरिक्ट 
भ्युनिम्रपिल एक्ट' मे संशोधन कलने का ओर दूसरा धा 
शवैण्ड श्वेन्यू कोड" (मालगुजारी के नियम) में सुधार, 
करने का । श्री गोखले करई वर्प तक पूना म्युनिसपैलिरी 
के सदस्य रह चुके ये ओर उसकी कार्यवाही का उनको 
व्यावहारिक अनुभव था, इसलिये उन्होने प्रथम “विल” 
के वाद-विवाद में प्रमुखं भाग लिया । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६०५ में उनको पूना 
मयुनिसपैलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो उन्टोने 
दो-तीने वर्यं के भीतर उसकी व्यवत्या मे बहुत सेनये 
सुधार कर दिये । उनके सामन म्युनिसपैलिटी की मीटिगो 
का कार्यं ठीक समय पर ओर वही मुस्तैदी से किया 
जाता था, जिससे कुछ सदस्यो को असुवरिधा भी अनुभव 
होती थी क्योकि ससे पहले वे आयम के साय दीने-ढने 
प से कार्यं कणे फे अभ्यस्त ये । उन्होने मीर्टिमों में 
भेम्बरों द्वारा म्बुनिमपेलिटी क वेतनभोगी कार्यकर्तओं 
से भ्रष्न पूछने की भ्या भी जारी की । यह भी नियम 
वना दिया गया किं मीर्टिग मे भिन विषयो परं विवार 


किया जाना है उनकी सूचना पहले से छपवा कर मेम्बरों 
को भेज दी जाया करे 1 दो दर्पं पश्चात्‌ उन्होने स्वय 
ही अध्यक्ष के पदे को छोड दिया फयोकि उनको भव 
अन्य सार्वजनिक क्यों मे अधिक समय देने की 
अआविष्यकना जान पटने लेगी, पर उन्होने भपने उदाहरण 
से यह वात प्रकट करदी किं जो लोगं राजनीति में 
भाग लेना चाहे उनको स्यानीय शासन संस्थाओं मे भाग 
लेकर जन-सेवा के कार्यो का कुछ अनुभव अवश्य प्राप 
केर लेना चाये । 


केन्दरीय सभा मेँ वजट के भापण 

सत्‌ १६०१ मे श्री फीरोज शाह मेहता ने के्रीय 
सभा की सदस्यता को छोड्ने की इच्छा प्रकट की भौर 
उनके स्थान पर श्री गोखले को सर्वसम्मति से चुनकर 
भेजा गया । उस समय से १६१५ में देहान्त ने 
तक वे कोउन्सिल के एक प्रधान ओर योग्य मेम्बर मने 
गये । अनेक लोग उनको विरोधी पार्टी का नेता" 
कहते ये, पर श्री गोखले ने कभी केवल विरोध कले 
के भावसे इस कार्य को नहीं किया । वे प्रत्येक विषय 
पर भारतीय दृष्टिकोण को सरकार के सामने उपस्थित 
करिया करते ये । प्रतिवर्प बजट (रषी आय-व्यय) 
के सम्बन्ध मे उनका भाषण एेसा तथ्यपूर्णं ओर गम्भीर 
होता था कि सव लोग उत्मुकतापूर्वक उसकी राह देवा 
करते ये । वह भित्रों के लिये प्रसनेता ओर उत्साह 
काकारण होता या ओर विरोधिों के सिये भय की । 

वे हमेशा सरकारी खचो मे किफायत पर जोर 
देते थे जिससे जनता पर करो का भार अधिक न 
पड़े । इसलिये वे रेलवे आदि पर अन्धाधुन्य खर्व का 
विरोधे करते थे ओर जँ तक सम्भव हो देष में प्राप 
साधनों से टी काम तेने पर जोर देते थे, जिससे खर्च 
मे कमी हो सके 1 वे भारतवातिययो की इस मोग का 
भी समर्थन करते थे कि देण की आर्थिक व्यवस्था मे 
भाग लेने का उनको पूरा मोका दिया जाये ( देशकी 
आय मे जो चकत होती थी, उसको वेः मुख्यतः 
शिक्षा-प्रचार आर स्वच्छता तथा स्वास्थ्यरक्षा क 
कार्यको मे ख्यं करने की सम्मति देते ये । वे भारतीय 
उद्योम-धन्धों की रक्ना के लिये विदेशी माल पर टकम 
लगाने पर जोर देते थे । अग्रजो कीत्रफसे भी 
यद प्रस्ताव किया जाता था कि नवीने उद्योग-धन्धः 
की रसा के लिये ठेसा संरक्षण-टैक्स लगाया जाना 


चाहिये, पर श्री गोते उनकी नीति को समते ये 1 
उनका आशय मुष्यतः उन्दी उयोग-धन्धों से था जो 
अधिकांश मँ सूरोपियन लोगो के हाय में ये 1 ईइसत्िये 
वे हमेशा भारतवासियों दारा संचालित उोग-धन्धो के 
प्च को विहेय जोर के साथ उपस्थित करते ये 1 
वै गरीयो के हित की दृष्टि से नमक के टैक्स को घटाने 
ओर उसकी कमी इन्कमदेकस से पूरी करन का समर्थन 
करते ये । 


वे कहते ये कि यट सरकारकीएकवचालरहैकि 
जहो एक भोर देश मे समकाल ओर दखिता वदती जा 
रही है, वहीं दूसरी ओर देश के सरकारी आय-व्यय 
भे वचत दिषाई जाती है । उन्होने इसका रहस्य यह 
वतलाया है कि सरकार ने भारत की मुद्रानीति (करेसी 
पोँतिसी) को इष्ड के "गोल्ड -द्ैण्डईड' से सम्बद्ध कर 
दिया है जिसके फलस्वरूप जनता को उसकी कीमत 
चौदी के वास्तविक मूल्य फी अपेक्षा अधिक देनी पडती 
है । वही मुनाफा सरकारी बजट में वचतकेरूपमें 
दिखा दिया जात्ता है । ईस दृष्टि से यह वचत वास्तवं 
भ जनता का धन हि जिसे जनता के हितमें ही लगाया 
जाना चाहिये । इस तरह. गोखले अपनी अर्थ -विज्ञान 
सम्बन्धी योग्यता का पूर्णं रूप से जनता के हित-संरकषण 
भँ उपयोग किया करते ये । उनकी इस विषय की 
योग्यता इतनी वदी -चदी थी कि सदि वह किसी स्वतन्वर 
देशमें होते तो वयँ के बहुत सफल "अर्थ-मन््री' वन 
सकते यै । 


भूनीवर्तिदी विलं 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भारतवर्य की 
उच्व शिक्षानीति' के सम्बन्ध में जच करने के त्थि 
लाई कर्जन ने एकं शयूनीवर्सिटी कमीशन” नियते किया 
था, जिसकी रिपोर्ट" के आधार पर एक शूनीवर्सिटी 
विल" सीयार करके व्यवस्यापिका सभा मे पेण किया 
गया । इत विल का उद्देश्य यूनीवर्सिंटी के सदस्यों 
की संष्या घटाकर उसका नियन्त्रण मुख्य रूप से सरकार 
कै हायमेदेदेना था । इसं भवसर पर भाषण करते 
हए श्री गोखले ने कहा--'“सरकार को यह नहीं समञ्ञना 
चाहिये कि कौलिजो की शिक्षा यदि बहुत ऊचे दर्जे की 
होगी तो बह अनुपयोगी अथवा दोष-मुक्त हो जायेगी । 
वर्तमान समय मे शिक्षाकेक्षेत्र मे इस देशकी षो 
स्थित्ति है उसे देखते हुए अगर विद्यार्थी कुछ क्म स्तर 
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की रिक्षा भी प्राप्त कर सके तो वह भी लाभदायक 
ही होगी । मेरा विश्वास है कि जन-जीवन से सम्बन्धित 
राजनैतिक, सामाजिक, ओद्योगिक कोई भीकषेत्र क्यो 
नदो, सव में समान रूप से प्रगति छोना आवश्यक 
है । देश की वर्तमान परिस्थिति में हमको ट्स बात 
की मावश्यकता प्रतीत होती है कि पश्चिमी देशों ने 
जीवन को उच्च बनाने के त्यि जिन विधियो भौर 
मार्गो को खोज निकाला है, उनका ज्ञान भारतवासियों 
को भी प्राप्त होने लगे 1” यद्यपि सरकार के प्रभाव 
से यूनीवर्तिटी विल चैते का तैसा पासो ग्या पर 
उसने श्री गोखले का कथन स्वीकार कर लिया कि 
“शिक्षा की उननति उसके तिये अधिक धन व्यय करे 
पर्टीषहो सक्ती है, केवल कानून बना देने से कौई 
काम नटी चल सकता ।” आगामी वर्पो में सरकार 
ने इसके अनुसार शिक्षा प्रचार मेँ पर्यास धनराशि खर्च 
की भौर उससे इत्त देश के विद्यार्थियों ने बहुत कुछ 
लाभ उठाया 1 


सन्‌ १६०४ के अन्त मेँ गोखले जी मे दक्षिण 
एजूकेणन सोसाइटी' को छोड़ दिया । इस समय उनको 
उसके -सम्पकं मेँ आये हए पूरे २५ वर्षहोदुकेये 
मर इतत टी समय उसमे काम करे की प्रतिज्ञा की 
गई थी । वैसे वे विद्यार्थियों की पदाई का कार्य सन्‌ 
१६०२ से ही बन्द करचुकेये मीरवेदो वर्षसै 
चुटी पर थे ! कोलिज को खोडते समय समस्तः छात्रो 
ने इकटठे होकर उनको एक अभिनन्दन पत्र भेट किया । 
उसका उत्तर देते हुए श्री गोखले का हृदय भर आयां । 
उन्होनि कहा कि “इस्त काम को छोड़ते हुए ममे एसा 
अनुभव हो रहा है कि मँ अपने जीवन के सर्वोत्तम 
कार्य कोचछोडे जा रहारं । मुज्ञे विश्वास है किमे 
आगे चलकर तुम मे सै कितिनोंके ही साथ सहकारी 
केरूपमें मिरतरंगा 1" 
बनारस काग्रेस की अध्यक्षता 

सन्‌ १६०९ ्मेश्री गोखले को राषठीय कपरेसका 
अध्यक्ष चुना गया जो उस समय एकं भेर सरकारी 
भारतवासी के लिये सर्वोच्च सम्मान का चिह्व था । 
भारतीय राजनीति मे आगे चलकर गरम ओर मरम 
दल का जो भेद उत्तेननापूर्णं स्प में प्रकट हुभा था, 
वह वनारस काग्रेस के अवसर पर योड़ा-योद्धा दिखा 
पड़ने लग ग्याथा, तो भी निस्वार्थ भाव से देशसेवा 


३.६ साँस्कृतिक चेतना फे उन्नायक 


करने के कारण उनके चुनाव का कसी ने खुलकर 
विरोध नहीं किया । लाई कर्जन का प्रतिमामी शासन 
उसी समय समाप्त हुमा था जीर ईम्तैण्ड भँ उदार दस 
का शासन स्यापित ो चुका था जिससे भारत को 
सहानुभूतिपूर्णं व्यवहारः की जशा थी 1 श्री गोखले ने 
अपने भाषण भें स्पष्टतया कहा कि “कतरे का सक्षय 
भास्तवर्पं के तिये वैसा टी शासन स्यापित करना ई 
जैसा कि त्रिरिश साम्राज्य के अन्य स्वशासित उपनिवेशों 
करो प्राक है 1” उन्होने स्वीकार क्रिया कि इत दिशा 
मे प्रगत्ति धीरे-धीरे छोगी ओर सरकार का कर्तव्य है 
कि वह इस लक्ष्य को दृषिगोचर रखकर लोगों को 
क्रमशः शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व सौपती चली जाये । 
शस प्रकार श्री गोखले जहाँ त्रिटिश गवर्नमिष्ट के प्रति 
विद्रोह की भावना रखने के दिष्द्ध ये उसी प्रकारवे 
भारत पर नौकसशादी द्वारा मनमाने दंग से शासन करने 
की भी आलोचना करते थे । यद्यपि अन्य प्रकार के 
विचार रखने वाले भारतीय नेताओं ने गोखते जी के 
इनं विचारों का विरोध किया ओौर उनको सरकार की 
शुषामद करने वाला बतलाया, पर इसमें सन्देह नरी 
कि उन्होने जो कुछ कठा उस पर वे हदय से विश्वास 
कत्ते थे ओर तदनुसार आचरण भी करते ये । ईसतिये 
नीति के सम्बन्ध मेँ मतभेद होते हुए भीवेदेश की 
इतनी सेवा कर सके, जिसे आज भी सम्मान की दृि 
से देखा जाता है । 


निःशुल्क ओर्‌ अनिवार्य शिक्षा 

यद्यपि आज हमको गौब-गोवे ओर गली-गली 
स्रुल खुले दिखाई पढ़ते है भौर लड़के टी नटीं लडकिरयो 
का पद़ना भी आवश्यक माना जाने लगादहै, तो भी 
संसार के अन्य देणो को देखते हुए हमारे देश में 
शिक्षितो की संख्या बहुत कम है । यूरोप, अमेरिका 
के देणो भौर जरान आदि में भी जर्टो शिक्षित्तो की 
संष्या १०० मे से ८०, ६० या इससे भी अधिक 
&७, € तक हे वरहो अभी भारते मे आधी जनरसष्या 
भी पदमा-लिखना नहीं जानती ॥ फिर जव से ६० 
„वर्ष पहले, जब श्री भोखले भारतवर्षं में शिक्षा-प्रचार 
का आन्दोलन कर रहे,ये ओर उसके लिये कानून वमाने 
का सरकार से आग्रह कर रहे ये, भारतव्यं मे शिक्षा 
को ग्यां अवस्था होमी, यह सहज री अनुमान कयि 
जा सकता &ै । उस समय देश में पदृ-लिख सकने 


वाते लोगों की संष्या अधिक से अधिक सात-माठ' 
प्रतिशत मानी जाती धी ओर स्यो मे से एक प्रतिशत 
भी साक्षर नदीं थी । 

श्री गोखत्े को मपने देश के इस प्रकार निरभर 
होने का वड़ा खेद था ओर वे जवं तक जीवित रहे 
शिक्षा का अधिकोधिक प्रचार करने मे अपनी शक्ति 
लगाते रहे । उन्टोनि सरकारे के सामने देश में निगु 
ओर अनिवार्यं शिक्षा की व्यवस्था करने को प्रस्ताव रखा 
ओर इसके लिये वायसराय फी कोँउन्ित में एक “वितः 
(मसौदा) भी पेश किया । वे इसका प्रचार कले के 
तिये इंग्ण्ड भी गये ओर वाँ वड़ी-चड़ी सभाय करके 
अंग्रेज जनत्ता को वततलाया कि अभी भारतमे चार 
लड़को मे से एक लड़के के पदन की भी व्यवस्था नहीं 
है ओर पोच-छः गवोंमेंसे एक में स्कूल पायां जाता 
है ।* उन्टोनि बडे जोर से यह का फि “भारत में 
लगभग डद सौ वर्प से अग्रजो का शासन रहने पर 
भी अभीसौमें मे ६२-६३ व्यक्ति पद्र-तिख सकने 
भ मसमर्थं है यह उनके लिये मपयश की वात है ।“ 
इग्नैण्ड के अनेक नेताओं ने श्री गोखले की वात को 
ठीक वतलाया भोर तत्कालीन शासको पर शिक्षा की 
वृद्धि करने के लिये दवाव डला । 

पर जव श्री गोखले द्वारा पेश किया हुम "विल" 
प्रान्तीय सरकारों के पास सम्मति के लिये भेजा गया 
तो सिवाय मद्रास को छोड़कर शेप सव प्रान्तो की 
सरकारो ने उसके विरुद्ध मत दिया । उनका कहना 
था कि अभी सरकार के पास इतना धन ओर साधन 
नहीं है जिससे वष्ट शिक्षा का इतना विस्तार फर सके । 
इस प्रकार यद्यपि उनका यहे प्रयमं प्रयत असफल हुआ 
तो भी इससे सभी उच्चे अधिकारियो को शिक्षा-प्रचार 
के सम्बन्ध में कु अधिक भ्रयल करने की प्रेरणा मिली 
ओर देश में स्कूल ओर विदार्थो की शिक्षा मे निरन्तर 
वृद्धि होने लमी । श्री गोखले के भ्रयलों की प्रशंसा 
करते हुए उस समय एकं विद्वान मे निखा था कि “री 
गोखले के "विल" के पास न ष्टोने से हमको निराश 
नीं श्येना चाद्य । मोगों ने उसकी आवश्यकता का 
स्वीकार कर लिया दै, प्रप्न केवल साधनों की कमी का 
है 1 हमको आशा है कि वहे दिन दूर्‌ नीं रै जव 
देश मे प्रादमरी (भारम्भिक) शिक्षा सर्निवार्य कर दी 
जायिमी । शी गोखते के प्रयल से रेसी स्थिति क 


समीप आनि मेँ बहुत सदायता मिली है भौर कुछ समय 
वाद जव इस प्रकार फी शिक्ना-व्यवस्या हो जयेगी तो 
वे जन-शिक्षा के बहुत बड़े श्ुरस्कर्ता" माने जार्येगे इसमें 
सन्देह महीं |” 


दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की सहायता 


इस समय दक्षिण अ्टीका में रहने वाते भारतवासियों 

की समस्या विशेष रूप से कठिन होती जार्दीथी।ये 
लीग,भरम्भ भं तो शर्तवन्द मजदूर के रूप में वरहो गये 
ये, पर वाद में वष्ठी वस गये ओर स्वतन््र रूप से खेती 
का धन्धा अथवा छोटी-वदी दुकाने करके उन्होने वहुत 
कु उन्नति कर ली । दे वों के गोरे निवासियो की 
अपेक्षा अधिकं परिथरमी ओर मितव्ययी ये, श्सतिये उनकी 
उनति से गोरो को दर्पा होने लगी । वे उनको हर तरह 
मेरतंग कले लगे ओर रसे कानून वनाने लगे जिससे 
उनकी प्रगति स्कं जाये । उदाहरण के लिये उनको 
सार्वननिक उपयोग के लिये बनाये गये फुटपाथों (सड़क 
की पटरियों) पर चलने से रोका जाता था, वे द्राम अथवा 
रेल के उच् श्रेणी के डिव्वों मेँ सफर नटीं कर सक्ते थे, 
अनेकं नगरों मे उनर्को भूतो की तरह पृथक वत्तियो मे 
ही रहने के लिये वाध्य किया जाता था । निक स्थानां 
मँ उनको अपना परिचय देने कि लिये कैदियों की तरह 

"पास" रखना पड़ता था जिस पर उनके अओँगूढे ओर 

ऊँगलि्यो के निशान छपे ' जाते ये । भारतवासियों के 

विवाहं को यद कहकर कानून विरुद्ध धोपित किया जाता 

धा कि इनमें वहुपत्नीत्वे की प्रथा प्रचलित है जो यूरोपियन 

समाज के विषूद्ध है । दस प्रकार वौ पर भारतीयों की 

विवाहित पलियों को वेश्या" के तुल्य रहरा दिया जाता 

था ओर उनकी सन्तानो को अवैध करार दिया जाता या, 


जिससे ये भपनी पैतृक - सम्पत्ति के अधिकारी नहीं ो ` 


सकते ये । उनके लड्कों की शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था 
नदीं थी, क्योकि गोरे लोगों के स्कूलों में पदु सकने का 
उनको अधिकार न था । ध 

इस प्रकार उस्र समय दक्षिण अफ्रीका में वसे 
भारतवासियों की दशां लगभग दासों कीसीहो रही 
धी । वौ बडे से वडे शिक्षित भारतीय को भी कुली" 
कहकर पुकारा जाता था ।- लोग आश्चर्य से पूछते ये 
कि जब दक्षिण सफ़ीका त्रिटिशि साघ्राज्य का एक ग 
है ओर भारतवासी भी उसी की प्रजा है तो उनके 
साय एसा भेदभावपूर्णं ओर विदेशिर्यो की अपेक्षा भी 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१० 


गर्हित व्यवहार क्यो किया जाता है ? सरकार के अन्याय 
के विरुद्ध जव भारतवासी आन्दोलन ओर हडताल आदि 
करते थे तौ उनके प्रमुख स््री-पुरुषों को पकड़कर जेल 
में भेन दिया जाता था । जब इन घटनाओं का 
समाचार भारत मे भाया भौर समायार-पत्नों मे अपने 
प्रवासी भर्यों की सहायता के लिये अपील की गई 
तो यहो भी हलचल मच गई । भारत के जिन तेता 
ने अपने इन जभगे भार्यो की दुर्दशा ओर कथो की 
तरफ ध्यान दिया उनमें श्री गोखले सर्वप्रथम ओर प्रमुख 
थे ! उस समय दक्षिण अगफ़रीका के भारतीयों के प्रधान 
नेता महात्मा गधी ही थे जो वरहो सत्याग्रह आन्दोलन 
करके करई बारजेलनजा चुकेथे । वे श्री गोखले पर 
बहुत अधिक श्रद्धा रखते ये ओर उनको अपना 
“राजनीतिक गुर" मानते थे । उन्दने गोखते जी से 
प्रार्थनाकी किवे एक वार स्वयं दक्षिण अगफरीका जकर 
वहो के भारतवासिर्यो की दशा का निरीक्षण करे ओर 
उनके कष्टों को मिटाने का उपाय बतलाये । 


यद्यपि उस समय श्री गोखते का स्वास्थ्य ठीक न 
था, बहुमूत्र के रोग के कारण वे प्रायः कष्ट पाते रहते 
थे, तो भी सन्‌ १६१२ भे ईम्मैण्ड यात्रा के वादवे 
अफ्रीका भी पर्वे । श्री गोखले की योग्यता को देखकर 
ओर उनके प्रभावशाली भाषणों को सुन दक्षिण अगीकां 
के गोरे आश्चर्यचक्िति रह गये । वे सोचने लगे कि 
जिस देश मे रसे विद्वान ओर वड़े से बडे अग्निन फे 
समान प्रतिभाशाली व्यक्ति पेदा हो सक्ते है, वह के 
निवासियो कौ दासं या गुलाम समञ्लना कहीं तक 
गुक्तिसंगत है ? अफ्रीका के प्रत्येक नगर मे उनका 
स्वागत किया गया ओर वाँ की म्युनिसपैतिय्यों के 
मेयसें (मघ्यक्नो) ने उनको अभिनन्दन-पत्र दिये । बे 
वों के राष्ट्रपति जनरल वोधा भौर प्रधानमन्त्री जनरल 
स्मट से मिले ओर भारतवासियों की शिकायतों के 
सम्बन्ध मे उनसे वात्तचीत की । वे दोनों भी उनसे 
वहुत प्रभावित हुए ओर भारतवासियों के साय न्याय 
करने का आश्वासन दिया । दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों 
ने तो गोखले जी को एक देवदूत" ही समक्ञ लिया 
ओर अनगिनती अभिनन्दन-प्र तथा "कारकेट' 
(अभिनन्दन-पत्र रखने के सोने-वौदी के पात्र) भट 
करके अपनी धद्धा-भक्ति का प्रदर्शन किया 1 


३.११ सस्छृतिक चेतना के उन्नायक 


श्री गोखले के भारत लौट आने के पश्चात्‌ दक्षिण 
अफीका की सरकार ने उनके साथ कयि गये समञ्लीते 
का अर्य का अनर्थ करने की चेष्टा की, इस पर गोखले 
जीने भारत सरकार पर दवाव डाला, जिससे य्ह के 
वायसराज लाई हार्डिग्न ने अफ्रीका के गोरे शासको 
को कड़ी चेतावनी दी भौर भारतवेर्ष कै एकं वड़े भंग्रेन 
अफसर सर वेनमिन रावर्दसन की अध्यक्षता मे एक 
जच कमेटी नियुक्ति की जो इन प्रवासी भारतीयों की 
समस्या की पूरी जौँव करे । इस प्रकार उस समय 
श्री गोखले के प्रयत्नो से दक्षिण अषफीका के भारतीयों 
की दा में करु सुधार हुमा ओर कर्द घहुत अन्यायपूरणं 
कानूनी नियम ददा दिये गये । पर वे गोरे अपने हृदय 
भें भारतेवाभ्नियों के प्रति जो दुभेविना रखते है ओर 
उनकी उन्नति से ई््या करते है, वेह वति ज्योंकीत्यो 
ही वनी रदी । इससे वरो बार-बार यह समस्या 
भिन्न-भिन रूपों भे उठती रही भौर आन भी वँ 
की सरकार भपनी रंग-भेद सम्बन्धी पक्षपातपू्णं नीति 
के त्यि संसार भर मे बदनाम है । इस समय भी 
स्वतन्त्र भारत की सरकार को ^राषटूसंध' में तथा निजी 
तौर पर भी उसका विरोध करा पड़ रष्टा है ओर 
वरहो के प्रवासी भारतवासी उसके अन्यायपूर्णं कानून 
की शिकायत करते दी रहते है । 


भारत-सेवक-समाज की स्थापना 


अपने जीवन के अन्तिम दस वर्पो में श्री गोखले 
ने अपनी बहुत-सी शक्ति एक पेप्री संस्था के निर्माणं 
मे लाई जो उनके जीवनकार्यं को उनके पश्चात भी 
जारी रख सके । इस संस्थां वे कुर एेसै सुयोग्य 
नवयुवकों को भर्ती करना चाहते ये जो जीवन-निर्वाह 
कर सिये साधारण यय लेकर अपना समस्त समय जीर 
शक्ति समाज~सेवा के कायो मँ लगते रहँ ॥ "यह 
विचारे उनके हृदयं मे बहुत्त दिनों से उर्रहाथा | 
सन्‌ १८६७ में जव वे पहली . वार वितायत गये षे 
सो उन्होने वौ “असुदट" ईखडयों की “सौसाइटी मोफ 
जेसस" असी संस्यार्ये देवी थीं जिनके सदस्यो का एकमात्र 
जीवनकार्यं ईसाई-धर्म का प्रचार करना था । उसी 
प्रकार श्री गोखले भी कार्यकर्ताभों का एक एसा दल 
जनाना चाहते ये जो केवल देश ओर समानदाही 
ध्यान रखे ओर इसी काम कयौ करे । जव जून १६०४ 
भँ वे कोतिन के काम से विल्छुल दुटखकारा पा गये मौर 


उन्छोनि दक्षिण एलूकेशन सोसाष्रटी" भी छोड़ दी तव 
वे इस संस्था के विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार केम 
लगे । जून १६०५ में “ससवैण्ट ओफि इण्डिया सोसादटी"” 
(भारत-सेवक-समाज) के भवन का शितारोहण खर्गीय 
शिवराम हरीराम सरे द्वारा कराया गया । सोताह्टी 
के धोपणा-पत्र में उसके उदुद्यो पर विचार कते श्री 
गोखले ने लिखा था-- ९ 

“थोडे समय से देश के कुछ सच्चे सेवको के हृदय 
में यह विचार उत्पन हो रहा था कि अवं हमारे 
राषटरीय-जीवन मे एसा भव््र आ प्टुवा है, जव 
समानोनति के कार्य को सन्तोपजनक दंग सै पया केले 
के त्यि विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कायंक्तभों के 
एक दल का निमणि किया जाये, इसमें सन्देह नहीं कि 
अव तक जो भी काम करिया गया हे वह बहुत महत्तपूरणं 
है । पिछले पचास वर्पो में एक प्रकार की परम्परार्भ, 
एक प्रकार की आशां भौर भकाकषा्ों के भाधार 
पर जिस राषटरीय भावना का उदूभव हुम है वह किरी 
दृष्टि से साधारण नरी कही जा सकती । यह त्थ 
कि हम पहले भारतीय है भौर ठिनदू, मुसलमान, पासी, 
ईसाई आदि वादे मे है, निर्तर दृढ़ होता जा र्दा 
है ! इसके परिणामस्वरूप एक संयुक्त ओर नवीन भासे 
का विचार, जो कि संसार की अन्य जातियों के सा 
कदम से कदम मिलाकर भगे बढ रहा है, दिनि पर 
दिनि जोर पकड़ता जता है । अव यह विचार कृ 
कत्यनाशील व्यक्तियों का स्वप्र ही नहीं रह गया है 
वरन अव इने देश के समीप सुशिभित लोगो के 
सिद्धान्त का ल्प ग्रहण कर लिया है । इस दिशारमे 
शिक्ा-संस्या्ओं तथा स्यानीय शासन (्यूनिसपैलिटी 
जिला वो आदि) के रूप में एक महत्वपूर्णं शुभारम्भ 
क्या जा चुका है ओर सव श्रेणियो के लोग उदार 
विचायं से प्रभावित ोते जते है । 

काग्रित कौनन्सों के वार्षिक अधिवेशन, सार्वजत्रिकं 
सभा मौर संस्याओं के कारय, भारतीय समाचार पत्रो 
के लेद~-सव इसत वात को प्रकट कर रहे है कि देश 
मे एक नव-जागरण का श्री गणेशो रही है. अव 
तक इसका जो परिणाम निकला हे वह गर्वे करने लायक 
है पर इसका आशय इतना ी है कि जगन साफ कर 
दिया ग्याहि ओर नीव रख दी गर्द है, पर उरक 
ऊपर राएट्रीय-जीवन के विशाल भवन का निर्माण अभी 


आरम्भ करना है । इस अवस्था मेँ कार्य कतभि का 
सच्ची लगन ओर बलिदान के भाव मे कार्य में लगना 
अत्यावश्यक है । 
भारत -सेवक-समाज' की स्थापना इन्दं 
आवश्यकताओं की किसी सीमां तक पूर्तिं करने के लिये 
हई है । त्रिटिश साम्राज्य के भीत्तर स्वराज्य का अधिकार 
प्राप्त करके भपने देशवासियों के तिये उच्च-जीवन की 
सम्भावनाये श्रा करना उनका लक्षय है । हमारा विश्वास 
है कि यह लक्ष्य विना अनेक वर्पो तक सच्चाई ओर 
धैर्यं के साथ प्रयलं कयि विना प्राप्न नहीं हौ सक्ता । 
अभी तो हमको भपने देशवासियों मेँ पेमा ऊचे दर्जे 
का चरित्र ओर योग्यता उत्पन करनी हि जितस्रका वर्तमान 
समय में बहुत कम दर्शन होता है । 
“यह मार्ग अनेक कठिनादयों से भरा हुजा है 1 
समय-समय पर कर्तव्य विमुख होकर अन्य मार्ग पर 
चलने के प्रलोभन आते रहेगे ओर वीच-वीच मेँ एेसी 
निरशाजनकं स्थिति का भी सामना कलना पड़ेगा, जिससे 
आन्तरिक शद्धा की जड़ हिल जायेगी, पर जो व्यक्ति 
सक्षय पर दृद रहकर आगे वदृते जायेगे उनको सफलता 
प्राप्न टीना सुनिश्चित है । अय मुख्य आवश्यकता सी 
वात की है कि हमारे देषवासी काफी संख्या मे तैयार 
्टोकर इस कार्य को धैसी ही श्रद्धा के साय आरम्भ 
केरे जैसी श्रद्धा से धार्मिकं कार्य क्वि जाति दै । 
जन-जीवन को अवश्य ही अध्यात्म की ओर मोड्ना 
होगा । देश~प्रेम को हृदय में इस प्रकार भरना ोगा 
कि उनके सामने अन्य सव चीज छोटी दिखाई पड़ । 
जो देश-सेवकं इस पवित्र कार्य को एेसी उच्व-भावना 
से आरम्भ कर उनको देशोद्धार के लिये सदैव अपने 
स्वार्थं को विदान करने को तैयार रहना चादियि ओर 
कैसा भी संक< या कठिनाई सामने आये कभी पीछे 
पैर हटाने का विचार नहीं बरना चाहिये 1 जो व्यक्ति 
इन गुणो से युक्त होकर इस भगवत्‌ कार्य मेँ संग्लन 
गि वे ही उस्र आनन्द का अनुभव कर स्केगे जो 
किसी को देश ओर समाज की निः्वर्थ सेवा के फलस्वरूप 
प्रा हौतादहे! ` ॥ि 
"भारत-सेवक-समाज' उन व्यक्तियो को प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था करेगी जो धर्मभावना से अपना जीवन 
समान ओर देशं की सेवा के तिये अर्पित करे का 
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निश्चय करेगे । इस संस्था के सदस्य मुख्य रूप से 
अपनी भक्ति इन कायां के लिये व्व करेगे 

(१) देश के जन-जीवन को उन्नत बनाने के लिये 
राजनीतिक शिक्षण भौर आन्दोलन की व्यवस्था केना 1 


(२) देश की विभिन जातियों ओर सम्प्रदायो में 
एक्य ओर प्रेम भाव का सम्वर्धन । 


(३) शिक्षा-प्रचार में सहागताः देना, विशेषतया 
स्व्री-शिक्षा, अक्तो की शिक्षा ओर ओद्योगिक तथा 
वैज्ञानिक शिक्षा । 

(४) दलित जातियों को ऊँचा उटाना ।” 


श्री गोखले इस संस्था के सवके पठते सदस्य थे 
ओर उन्दीं को इसमे अन्य सदस्य दाविल करने का 
अधिकार था । उनके पश्चात्‌ यह अधिकार तीन व्यक्तियों 
की एक कमेटी को दिया गया, जिनमें सै एक अध्यक्ष 
ओर दूसरा मन्त्री होता था । संस्था में सम्मितित होने 
वाले उम्मीदवारों को सुशिक्षित होना आवश्यक था, पर 
सवसे अधिक ध्यान उसके कार्यक्षम, दृढ़ चरित्वान ओर 
पूर्णं उत्साही होने पर दिया जाता था । सामान्यतः 
प्रत्येक सदस्य को पोच वर्प तक प्रशिक्षण ग्रहण करना 
पडता धा । इनमें से पहले दो-तीन वर्प तक तो उसे 
इतिहास, भर्थशास्न, समाजशास्व ओर उन विरोप विषयों 
का, जिनकी उत्तके भावी कार्यक्रम के लिये आवश्यकता 
हो, प्रशिक्षण नियमित रूप से ग्रहण कटा पडता था ॥ 
इसके पश्चात्‌ उस संस्था के विभिन केँ मे से किसी 
एक म भेज दिया जाता था ताकि वह वौं रहकर 
वास्तविक कार्य पद्धति को देख सके ओर उसका अभ्यास 
कर स्के 1 

प्रायः इस पाँच वर्प.की अवधिकोधटाभी दिया 
जाता था भौर उम्मीदवार शीघ्र ही धूर्ण-सदस्य" यना 
लिया जता था } सदस्यो के निर्वाह का व्यय संस्था 
की तरफ से दिया-जाता था नो.सन्‌ १६०५ में 
उम्मीदवारों के लिये प्रतिमास्र ३० रुपये ओर पूर्ण 
सदस्यो" के लिये ५०. रूपये नियत किया गया, था । 
सदस्यों का जीवन-बीमा भी करा दिया जाता था ओर 
जिनके साय वच्चे होते ये उनको पढ़ई-चिखाई के लिये 
कुं तरिशे सहायता दी जाती थी । सदस्यगण इसके 
सिका अगर भध्यक्ष की भनुमति से कोई धनोपार्जन का 
कार्य करते, तो वह सव आमदनी संस्था के कोश में 
जमा की जाती थी । अधिकांश सदस्य साधारणतः 


३.१३ सात्ृतिक चेतना के उन्नायक 


अपने कार्यसे्नो में रहकर कार्य करते.ये, पर प्रतिवर्ष 
दो-तीन मीने के लिये पूना आकर मुख्य कार्यालय में 
इक्र भी रहते थे । पूना की वेन्रीय संस्या में सदस्यों 
के निवास के तिये सुविधाजनक (ववार्दर' वेन हुए थे 
ओर एके वद्विया लायत्रेरी थी जिसमें राजनीति भीर 
अन्य विपयों की पुस्तकों का उत्तम संग्रह था । 
इस संस्था के सदस्य समाज -सेवा के कौन-कौन सै 
कार्य करते ये ? यह इसकी आरम्भक रिपोटोँ से विदित 
हो सक्ता है । जव संयुक्ते प्रान्त मे अकाल पडा तो 
वरदो अकाल -पीडितो के लिये सदायता-कार्य का संगठन 
करन को करद सदस्य भेजे गये । उसके बाद अहमदनगर 
जितै मेँ इसी प्रकार अकाल पीडितो की सहायता का 
कार्यं किया गया । दरूसया विशेष महत्तवपूर्णं॑कारयं 
%कोभपिरेटिव सोस्रटी' (सहयोग समितियो) की स्यापना 
फा था, जिनके द्वारा छोटे उयोग-धन्धों के विकास में 
सहायता पहुबाई जा सके । इससे मनेक वकार लोगों 
को जीविका का साधन प्राप्त होता था । वम्बरई में 
दलित नाति वालों को शण से छुडाने के लिये भी 
बहुत काम किया गया धा । सनू १६१६ मेँ हृदिार 
के कुम्भ पर कुछ सदस्यौ ने सेवा समिति के सूप मे 
सेवाकार्यं का संग्न किया जिस्म बहुसंष्यक स्वयं 
सेवको ने यात्रियों की अनेके प्रकार से सहायता की । 
हसी प्रकार भरं भी समाज-सेवा के अनेक कार्य इसके 
सदस्य विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर क्रिया करते 
ये । इन कार्यो म वै जरह भावश्यक्ता पड़ती थी 
सरकारी अधिकारियों की सहायता भी तेते ये । 
'्भारत-सेवक-समाज' ही श्री गोखले का सच्वा ओर 
ठोस स्मारक है जो वषो से विभिन्न प्रकार से जनताकी 
सेवा ओर उसकी उन्नति के प्रयत्नो में संलग्न है । “समान” 
का दूसरा कार्यकषेत्र विशुद्ध राजनैतिक था, निसका खदेश्य 
देण के राजनीतिक अधिकारो मे निरन्तर बृद्धि करने की 
चेष्ट करना धा । समाज की तरफ से दो-एक अवार 
भी प्रकाशित किये जोति थे जिनका उद्देश्य भारतीय 
रननीतिक आन्दोलन मे सहायता पहुंचना या ॥ 


श्रानाडे इकोनोमिक द्रनटीट्यूट' 

फरयुसन कोलेज मौर भारत-सेवक-समाज के पद़रोस 
मेही श्री गोखले द्वारा स्थापित तीसरी संस्या “गड 
इफोनोभिक इनटीदुयुट' की है । जव सन्‌ १६०१ में 
श्री रानादे की मृत्यु हुई तो देश के विभिन भागों मे 


उनकी स्मृति के तिये को महत्त्वपूर्णं सार्वननिक कर्य 
कयि जाने का प्रयात होने लगा 1 इसके तियेश्री 
गोखले नै एक लाख स्पये के लगभग चन्दा इकट्रा कफे 
पूना में इस नर्द संस्था फी स्थापना की । इसके दो 
विभाग रवे गये । एक तो आर्थिक विपर्यो से सम्बचधित 
एक लायत्ररी स्यापित्तं करके उसमें भारतीय आर्थिक 
समस्याओं का मध्ययन ओर मनन करे की यवस्या 
करना था । दूसरा एक एसी वैजानिक प्रयोगशाला 
स्थापित करना था जिसमे देश के उद्योग-धन्धों के 
विकास के विये खोज कार्य ओर उपयोगी वैनानिक 
आविष्कासें के सम्बन्ध मं कार्य किया जाये । 

पर चकि श्री गोखले स्वयं वैज्ञानिक नहीं ये, इसतिये 
वे ये नी समज्ञ सके कि इस प्रकार फी वैज्ञानिक षौन 
का कार्य कितना विस्तृत है ओर उसमे कितने अधिक 
व्यय की आवश्यकता होती है ? इस कारण प्रयोगशाला 
के निर्माण का कार्यं बहुत धीरे-धीरे हो सका मौर स्‌ 
१६१० में उसे पूरा करके वम्बेई के गवर्नर से उसका 
उद्घाटन कराया । उसमें रहकर दौ-तीन विज्ञान के 
्रुएट उउयोग-घन्धों मे काम्‌ आने वाली कुच सामान 
वस्तुमों के विपरय मै शोध करके उसका लाभ भारतीय 
उद्योग-धन्धों को पर्चति रते ये । 

उदाहरण के लिये आरम्मभिक वों में उन्होने कु 
देसे पदा्ों की जच की जिनसे सीमेण्ट अच्छा भर 
अधिक परिमाण मे बनाया जा सके । फिट चम 
कमाने के पदार्थो की खोज के सम्बन्ध मे भी कुछ काम 
क्रिया । फिर भी यह काम विशेष सफलः इससिये न 
हो सका क्योकि इसके लिये भिन वड-वडे यन्तौ, नवीन 
वैज्ञानिक उपकरणों की भावश्यकता पड़ती है नया निरन्तर 
यवीक्षण करने मे नितनी सामग्री न्ट होत्ती है, उत्तकी 
व्यवस्वा कोई साधारण आर्थिक साधनों वाली निजी 
संस्या नीं कर सकती । तो भी उस जमाने मे, जवकि 
भारतवासी माधुनिक उथोय-धन्धो से अपरिचितं ये 
ओर साबुन, दियासताई, कलम, दवात जेसी छोटी-छोटी 
चीजे भी विदेशो से ही वनकर आती थी, इत प्रकारं 
का कार्य जनता भें ओ्ोगिक प्रगति कीदृ से प्रेरणा 
ओर प्रोत्फाहन देने बालातोेथादरी।! 


काप्रिद सम्बन्धी कार्य 
सन्‌ १६०७ मेँ सूरत-कापरेस के भधिवेशन पर क्रिस 
प्रतिनिधियों मे राजनीतिक कायंक्म के सम्बन्ध मेँ नो. 


मतभेद ओर संपर्प हुभा उससे वे दो भागों मं विभाजित 
हो गये-माडरेट (नर्मदल) ओर एक्ट्रीमिस्ट (गर्मदल) । 
पहले दल का उद्देश्य सरकार के साप मिलकर भौर ध 
दंग से आन्दोलन करके मशः स्वराज्य का अधिकार प्राप्त 
क्ट्नाथा । दूसरा दल प्रत्येक विपय मे सरकार पर 
आसषेप करके भर जनता फो उसके विष्द्ध भडका कर 
जल्दी-से-जत्दी स्वराव्य प्रा कले केपक्षमेयथा श्री 
गोखते नर्मदल के नेता ये ओर सूरत के अधिवेशन के 
पश्यात्‌ माठ-नौ वर्प तक काग्रेस पर उन्दींके दल का 
अधिकार रा 1 उन्टोने काग्रेस के संगठन को दृद आधार 
पर स्यापित्त करने का प्रयल किया । उस समय तक 
काग्निस अधिवेशन से गु समय पहते विभिन नगरों में 
सार्वजनिक सभायें कर्के प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया 
जाता धा । इसके तिये कोई नियम ओर सिद्धान्त नरी 
ये । जो कोर प्रतिनिधि शुल्क देने को तैयार रोता वही 
प्रतिनिधि भुन लिया जाता धा । 

` श्री गोखले ने कापर संगठन को स्यायी मौर 


प्रभावशाली वनाने के लिये उसके प्रान्तीय, जिला ओर" 


ताबुका कमेदियों निर्माण करने का नियम बनाया । 
स्थायी क्रिस सदस्य यनाने सौर कप्रिस की नियमावली 
के अनुसार कार्य कएने पर भी जोर दिया जिससे देशोननति 
की भावना वाते व्यक्ति री उसमे भाग ते सके । 
अन्यया यह भय था कि शविरोधी दल" के लोग किसी 
प्रकार की घाल से उस पर अधिकार कर तेने अथवा 
हानि पहुचाने का प्रयत करेगे । फिर भी सन्‌ १६०८ 
से ष्ठी दोनों दलों मँ समज्ञीते की आवान उदी रही । 
निष्पक्ष मनोवृत्ति के देश-सेवक इस प्रकार की पट को 
हानिकारक मानते थे ओर य चेष्टा करते रहते थे कि 
“सरवे लोग एक कार्यक्रम को अपनाकर सरकार के सामने 
संयुक्त रूप से स्वराज्य की मग रखें । 
श्री गोखले भी इस आवश्यकता को समक्नते ये 
ओर रेसी चर्चा चलने पर उसके लिये प्रस्तुत रहते 
थे । सन्‌ १६१४ में जव श्री तिलक माडले जेल से 
धट कर भये तो इस समञ्नौते की चर्चा ने मधिक 
जोर पकड़ा भीर काग्रेस के मद्रास अधिवेशन से पूर्व 
श्ीमती दनीवेसेष्ट जौर धी सुव्वााव ने पूना माकर 
उनसे बातचीत की, पर कोई विशेष परिणाम नहीं 
निकला । उस समय श्री गोखले वीमार ये इसलिये वे 
स्वय॑ कोगरेस मे भाग नहीं ले सके, पर उन्होनि इस 


सारृतिक चेतना के उन्नायक ३.१४ 


सम्बन्ध मे अपना एक वक्तव्य लिखकर काग्रेस के 
अधिवेशन मेँ भेज दिया । इसके उेद्‌-दो महीने वाद 
ही उनका दे्ान्त टो गया भौर जव तकं उनका सम्बन्ध 
था यह प्रश्न सदैव के लिये समाप्त ष्टो गया । 


स्वास्थय ओर अन्तिम यीमारी 


श्री गोखते का स्वास्थय आरम्भिक जीवेन में काफी 
मजबूत धा भौर वे प्रायः टेनिस ओर क्रिकेट जैसे 
शक्ति -वर्क खेल खेला करते ये ।' उस समय वे बहुत 
अधिक मानसिक कार्य कर लेते थे ओर बहुत धोड़ी 
देर सोकर काम चला तेते थे । विशेष आवश्यकता 
पड्ने पर वे रत भर जगते रह जाते थे ओर सुवं 
ष्टोने से पहले अपने भाषणों अयवा अन्य तेषो को 
मैयार कर तेते ये । शुक्षिण एजूकेशन सोसादइटी' फे 
लिये चन्दा इक्र कने का कामं करते हुए उनको बहुत 
अधिक शारीरिक भार उठाना पड़ा । उसके यश्चात्‌ 
राजनीतिक कार्य तना अधिके वदृ गया कि उनके 
नियमित व्यायाम में भी बाधा पढने लगी । इस व्यायाम 
सम्बन्धी लापरवाही का परिणाम शरीर पर शीघ्री 
मालूम पड़ने लगा । इसके सिवाय सन्‌ १८६७ मे जव 
वे ईष्तैण्डजा रहेये तो एक दुर्घटनाो जाने से 
उनके हृदय पर बुरा प्रभाव पड़ा ओर व्ह जीवन के 
अन्तिम समय तक प्रकट होता रहा । शिक्षित 
भारतवासि्यो मेँ जो सत्यानाशी व्याधि आमतौर से 
देखने" मे आती है, वह बहुमूत्र की वीमासी भी उनको 
लग गई । ५ 

उन्होने बहुमूत्र की वीमारी के तिये अनेक प्रकार 
के इलाज कयि, पर वह पूर्णरूप से कभी नहीं मिट 
सकी । इसका एक कारण यह भीयथाकरिवे प्रायः 
कार्यो को नियमपूर्वक नीं कर पातेये । पत्रो के 
उत्तरदेने का कार्य देर तक पड़ा रह जाता भौर जव, 
थोड़ा समय रह जाता तो डाक निकल जाने के भव 
से उनका उत्तर वड़ी शीप्रतापूर्वेक लिखने लगते । 
यद्यपि अपने दृद मनोवल से वे सव कामों को पूरा 
केर तेते थे, पर इससे शरीर पर आवश्यकता से अधिक 
दवाव पडता था । इन सव बातों के अतिरिक्त वे 
वड़े भावुक ये, किसी प्रकार के आक्षेप से उनकी मानसिक 
शान्ति भंग हो जाती थी ओर वे वड़ी देर तक उसी 
की चिन्तामे लमे रहते थे । सार्दजनिक कार्यकर्ताओं 
जौर नेताओं के लिये यह एक हानिकारक मनोवृत्ति है 


३.१९ ससृतिफ चेतना फे उन्नायफ 


येयोकि उमे पर प्रकिः विधियो द्वार रेते अक्रमण 
छोतै ष्ठी रते ह } उनके मिज मे उनको अनेक यार 
समक्ाया किवे रेते छोटे-मोरे विषयों पर चिन्तन 
क्रिय करे, पर वे अपनी पुरानी मातो कोने त्याग 
स्फे भौर सका उमे स्वास्य पर निशित रूपमे 
बुरा प्रभावे पड़ा । 
सीच-वीच मेँ उनको स्वास्थ्य चुधाले का ष्याल 
अवश्य भ जाता था भीर तव वे क्ट सपाह तक टैनिष 
खेलना सा पहाहियों मे दूर तक भ्रमण फरना आस्म 
कर देत थे, र उनका यह भाकस्िक उत्साट कायधिकय 
से कुछ समय वाद समातत हो जत्ता था । उनका 
वहुभूतर का रोगं कभी-कभी वहत बद जातत था 1 
इसे सिये उन्ठोनि उसके सम्बन्ध भें बहुत-सी विताय 
पदी यीं ओर इसका परिणामं यहं हुमा कि जव तक 
किसी इलान की उपयुक्ततता के सम्बन्ध म उनको पूर 
विश्वास न हो नात्ता तये त्तकं ये उक्षको स्वीरार ही 
नहीं करते थे { इससे उनके ट्टो को उनकी चिकित्सा 
कले मे वडी कठिना पडती यी } ईतण्ड फी यात्रा 
कै समयः उनको भनिद्रा रोग की शिकायत दयो गई 1 
उस समय कई मित्रों ने उनकी बडी सेवा की जिषे 
उनका खास्थय भारत तक की यात्रा कर सक्नै योग्य 
ष्टो सकरा । यर्टो आकर वे फिर रायल कगीशन' के 
कार्य को पुसा करने में लग गमे जिते रोग फिर उमड़ 
अया ( 
बास्तिव में श्री मोखले उन महापुष्यो मेसेये 
जिनकी मरना मौर जीना वराद जानं पड़ता है ओर 
जो अपने कर्तव्य-यालत के सामने इसकी कु भी चिन्ता 
मेही करते । वे ग्रृत्यु शैव्या परर षडे ये भौर क्रयो 
ने उनके जीदन की भात्या दीथी,तोभीष 
१८९ फरवरी की शाम तकं विष्तंर पर पड़ -पडे आव्भ्यक 
प्रों के उत्तर तिखते रहे । १६ तारीख को सुक 
उनको भपनी हालत अधिक गिरती हं जान पड़ ! 
इसलिये उन्होने अपने मित्रौ, विरमो, दोनो लडक्रियीं 
को पास बुलाकर उनके अन्तिम विदा ली, अपने निजी 
कामो के विषय में भावस्यक सूचनाये दीं भद तेव 
कहमे लगे कि--“येनि इस दुनिया का हाल-चाल ता 
शते समय तके देख लिया अव दूरी इनिया का भी 
यल देखना चाहिये ¦ मह कहकर वे दिन के भ्यारह 
सने शन्ति के साय परम चित्ताकी गोदमें चते श्ये । 


अनिम समये मरे उनक्तो केवल शारत-तेवक समान 
काटी ध्यान था जिसको उन्धने निजी धुत्र की भपे्ा 
कटी अधिक सेह क्रिया था 1“ 

धी मोखे की सन्नानों में केवत दो पुर्रर्योही 
थी ¡ इसके सिवाय उनके भाष्यं सौर महिन केषी 
वहत से सद्के वच्य धे जिने मवेकी मपे जीवने कात 
मे वे यथाशक्ति सदयायता करते दहे मौर मरते समव 
भी जो कुछ उमके पाम धा उसमे से योडा-पोष्नदे 
गये । इसके सिवाय उन्होनि अपने समस्त साधनी को 
सदैव भत्मूमि की येवा मीर उनतिके नियिहीग्यय 
किय! देद्स प्रकार की सार्यजनिके हित की पम्पा 
मे प्रायः इतने निमन्न षो जाते यै कि उर भपने 
आव्य कर्मो का ध्याने भी नहीं रहता था । पेषे 
अवसर पर यदि कोई उनके पास जाकर उनके ध्यान 
कोर्भगकरदेताथातो वे उस्न पर विग उठते, 
पर धैव उनको स्वभाव चहुत मघुर था । इससिये थोडी 
टी देर मे नाराजगी दूर शे जाती पी भौर वे सदुमावूर्ध 
वातलिप ते उसे प्रमरन करदेते थे । कपी-कभी ती 
वे सपने मौके तया भआधितों से रेसी कड़ी वर्ति के 
त्यि ्षमा-प्रार्थना भी कट लियो करते मे } 

आर्थिक मामले में पे व सावधान रहते ये, क्योकि 
अन्धेन भारम्भसे ही देण के विवे ताथ ओरं विदां 
क्रिय था भौर अपना काम योडेसे खर्व में ब्दी 
मितव्ययिता से चलाया था । जो लोग ईस भधार 
पर उनको कंजूस समते ये, वै बड़ी भूलः करते भे 
उन्होनि भर्म में ही सैकदा सपया मासिक मामदनी 
के रोजगार को छोड़कर देश-सेवा की भावना सै "कर्युसन 
कौलिन मेः ७१ रुपये की प्रोफेसरी स्वीकार की वी 
ओर वाद मे भी अपना अधिकांश समय तथा शन्ति 
अभाकप्स्त पीडित जनता के उद्धार के कार्योमेषी 
नते रहे ! फिर भी वे जो कुछ कमाते ये उतम मे 


` परोपकार के कामों मे यथाशक्ति सहायता करते ्ी 


रहते थे ! 

इष सम्बन्ध मे उनके विचार स्वतन्त्र ये मौर इस 
विषयमे वे किसी से वाद-विवाद नहीं कस्तैः पे ) 
आरंम्भिक दिनो मे उनके विचारं किमी हद तकं नालिक्ता 
की ओरश्ुके ये, पर वाद में कुछ परिवर्तन हो मणा 1 
कुछ समय तक वे यियोसकी के सिद्धान्तो का भध्यवरन 
कते रहे आर उ समान मे जते भीय, पर कभी 


उनके नियमित सदस्य नरीं वने । भसे स्वभादसेी 
उनमें आध्यासिक्ता की भावना पयि मावा में पाई 
जाती धी ओौरवे ईश्वर के समान ष्टी अपने देश" के 
पुनारै पे । सी मनोवृत्ति के करण वे जापान भीर 
उसके निवार्यो की बढी प्रष॑सा करते ये । उन्टोने 
अनेक वार जापान जाकर यह देषने ओर समञ्चन की 
श्र प्रकट की, कि उस देश ने वीस-पच्चीस वर्प के 
भीतर ही किम प्रकार इतनी उनेति करली? षर 
यहो के राजनीतिक कायां के दवाव से कभी उनको 
इतना अवकाश ही नरी मिता ओर यष्ट आका्षा उनके 
साय ही घली गई । 


स्मे सन्देह नहीं कि श्री गोखले अपने समय के 
एक महान पुरुप थे ओौर उनकी महानता का धार 
यही धा कि उन्होने अपनी शक्तियो फा प्रयोग स्वार्थ 
को छोढुकर पस्मार्थं के तिये किया था । दे एक 
सामान्य स्थिति के परिवार मं उत्यनन हुए ये भौर 
उन्होने जो कुछ उनति की थी वह कठोर परिम ओर 
लक्ष्य मेँ तत्लीनता के भधर परष्टी की षी । यद्यपि 
चै भच्छे वक्ता, शिक्षा-विशारद भौर संगटनकर्ता धे, 
पर उनके समय मे उनसे भच्छे वक्ता, शिक्षा-विरारद 
मादि भौर भी बहुत से मौजूद ये । मोपते मे मातृभूमि 
की सेवा सर्वोपरि धी भौर उन्होनि अपनी समस्त शक्तियो 
फो दसी एक लक्ष्य पर मेद्धित कर दिया, इसलिये वे 
मानता का दर्जा पा सके भौर अपने देशवासियो की 
५ मेँ चिरकाल के लिये गौरवास्यद स्थान प्राप्त कर 

॥ ध 


सांस्कृतिक चेतना फे उन्नायक ३.१६ 


श्री गोते के जीवन से जो सबते वडी शिक्षा 
हम प्राप्त कर सकते है वह यही है कि चा किसी 
मनुष्य में प्रकृतिदत्त बहुत वड़ी शक्तिर्या या भ्रतिभा.न 
भीदहो, तो भी उसके स्वभाव मे तत्लीनता से कार्य 
मे लगे रहने का गुण रै ओर साथ टी वह सच्चाई 
ओर उदारता का भी पालन करता, तो अवेश्यष्ठी 
साधारण दर्जे से उन्नति करके वदी से बड़ी स्थिति 
को प्राप कर सक्ता है । मारे अधिकांश भाद जो 
अपनी निम्नस्यिति का कारण सहायकं का" अभाव, 
दूसरे का विदध, उपयुक्त मौका न मिलना भादि 
बतलाया करते है भौर अपनी दुरावस्था के सिये संसार, 
समाज या सरकार को दोपी ठहराया करते ह, .वेश्री 
गोग्वते के जीवन पर दृिपात कर \ वे वित्कुल सामान्य 
आर्थिक स्थिति वाले परिवार में जन्मे ये जिसमे कोई 
मास्टरी या क्लर्क से बटृकर सफलता. की आशा नीं 
कर सकता धा, उनकी प्रतिभा भी इतनी तीत्र नथी 
कि दूसरे मेधावी छात्र से वाजी मार तेते, पर केबल 
अपनी हार्दिकं लगन के बल पर उन्होने बियालय में 
सफलता प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ अगर वे कोर्ट बडी 
सरकारी नौकरी कर लेते या वकालत द्वारा धन कमा 
लेते तव भी आज उनकी कोद याद' नहीं करता । 
परन्तु उन्होने उस कठिन अवस्था मे भी अपनी योग्यता 
की शक्ति का उपयोग स्वयं वड़े बनने के लिये 'न करके 
अपने देश ओर समाज को वड़ा बनाने के लिये किया । 
क्या हम उनका पदानुकरण करके कुछ महान रकाय 
करके नरीं दिखा सक्ते ? व. 


~} 
† । 


समाज-सेवा को ही धर्म मानने वाले 


महादेव गोविन्द रानाडे. ~, 


श्री महदेव गोविन्द रानाडे एक बार कोल्हापुर - 


(मह्मराट्र) में जज के पद पर कुठ, म्य के तिये 
नियुक्त किये गये । संयोग से इती' नगर भँ उनके 
पिता करद वर्यं तक रह. चुके थे ओर उनका मनेक 
वयन्नियो से धनिष्ठ परिचय था 1 इसलिये जव रोनाडे 
बौ पर जज नियुक्त हो गये तो अनेक लोग उनके 


«= 
पिता के पास आने-लगे-किवे उनके मामले कदे 
भँ उनकी सिफारिश कर दे किन्तु पिता को तो पुन 
का स्वभाव अच्छी तरह मासूम था, हसतिये वे पसे 


.लोगो को सदा टाल्‌ दिया करते ये । पर एक बार 


कोई व्यक्ति जो उनका परिचित ही नही था, वरन्‌ दर्‌ 
के रिते में सम्बन्धी भी लगता था, उनके पीठे पड़ 


३.१७ सरप्कृतिक चेतना के उन्नायक 


गया । वह एक प्रतिषित व्यक्ति था भौर किसी वदे 
ज्मगडे भे फेस गया था । वह सच्छी तरह जानता था 
कि रानाडे वस्तुतः न्यायमूर्ति है ओर वे कभी किसी 
का पक्ष नहीं करेगे । इसतिये उसने उनके पिता को 
ही पेरा भीर कहा “धस मुकदमे के कारण भँ बही 
द्विविधा मेँ द्रं ओर इसीलिये आपको कष्ट देने आया 
हँ 1 मै यह नहीं कहता कि मेरे तिये किसी के साय 
अन्याय किया जयि । मै तो इतना रही चाहता कि 
रानाडे एक वार मेरे कागजात को अच्छी तरह देख 
लै, तव भुकदमे का फैसला करे 1” 
उस मनुष्य ने इतनी अनुनय-विनिय की किं अन्त 
मे रानाडे के पितता को उस पर दया मा गई । उन्होने 
अपने मन में सोचा किम किसी के साथ पक्षपात करने 
कोतो कह नीरां । यह आदमी केवल अपनी 
वात उनको सुना देना चाहता £ै, तो इसमें क्या हर्ज 
है ? इस प्रकार सोच-विचार कर वे उस व्यक्ति को 
लेकर रानाडे के कमरे मे चते गये । वे इन दो्नोको 
देखकर उठ खड़े हुए ओर विनयपूर्वक प्रणाम किया । 
ङु ठहरकर पित्ताजी ने कहा--विटा ! यह तुमसे कुख 
कहना चाहते है, इनकी वात सुन लो ।* 
पर रानादे ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया 
तव उस व्यक्ति ने कहा--“भं आपको अपने कागज -पत्न 
दिखाना चाहता हूँ । अभी में उन्हे नहीं लाया । यदि 
मापको अवसर हो तो ले माङ ?" 
रानाडे ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया-“जी नही, 
आज मुन्ञे बहुत काम करना है । भप माज चले जाये । 
जवे मुङ्े अवसर होगा तो भँ आपको सूचना दे दगा 1" 
जव वह सज्जन चले गये तो रानाडे ने वहुत 
विनय के साथ किन्तु स्पष्ट शव्द मेँ पिताजी से कहा 
कि“ जानता हं कोल्हापुर के सभी लोग आपके 
परिचित्त है । वे सभी अपने मुकदमों मेँ आपसे सिफारिश 
कराना चार्गे । आप किस प्रकार सवके मन की वात 
पूरी कर सकेगे ? इसलिये इस सम्बन्ध में अच्छी तरह 
विचार कर तीनिये, अन्यया विवश होकर मुञ् यो से 
वदती करा लेनी पडेगी ।” 
. रानाडे की पितृभक्ति 
श्री रानाढे (सन्‌ १८४० से १६०१) वड़े पितृभक्त 
-ये {वे सव तरह की कठिनादर्यो सहन करके भी 
उनकी आज्ञा का पालन क्रते ये । जव रानादे की 


पटली पली का देहान्त हुमा तो उनकी भवस्या केवत 
३९ वर्पकीधी । वे आरम्मसे ष्टी समान-सुघारके 
विचार रखते थे भीर महायादट्र मे उन्होनि विधवा-विवाह 
के लिये बहुत कु प्रयत भी किया था । उन्टोनि इम 
सम्बन्ध में एक वड़ा निवन्ध तिवा था जिसमे लौकिकि 
ओर शास्वीय युक्तिर्यो दाय अच्छी तरह सिद्ध क्ि 
मया था कि विधवा-विवाह होना समाज कल्याण की 
दरि से अत्यावश्यक है "भौर वैदिक काल भें विधवा 
विवाह होते थे 1 वे विधवामों करी दुर्दशा देखकर बद 
दुखी होते धे ओौर अनेक दार उनके कष्टों कौ सुनकर 
उनके नेत्रो में ओ भर आते ये । 

इसलिये पलनी की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वाभाविक धा 
कि वे अपना विवाह विसी विधवा के साथ कर । उनके 
मुधारक मित्र भी इसी वात पर जोरदेरहेये । पर 
कविनाई यह थी कि उनके सभी घर वाले ओर पिता 
पुराने विचारों के ये भौर विधवा-विवाह को घोर पपि 
मानते ये । इसनिये रानाडे की पली की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही उनके पिता, विवाह के लायक किसी कन्या की खोज 
करने लग गये । यह देखकर रानाडे बडे दुःखी हए भौर 
उन्दने अपने पिता से कहा-- 

“पिता जी ! क्षमा कीजिये, भव भैं विवाह नरी 
करगा । मेरी भवस्या इस समय लगभग ३२ वर्ष 
है । इसलिये भव भें छोटा नहीं हं । फिर समम मँ 
नहीं भाता कि आप मेरे विवाह की इतनी चिन्ता कयौ 
कर रहे है? मेरी छोटी बहिन दुर्गा की दशा इत 
समय शोचनीय हे । वट २० वर्ष की अव्या मेदी 
विधवा हो ग्द थी । जव आप दुर्गा की कुछ भी 
चिन्ता नहीं करते, तो समन्न मे नीं माता कि मेरे 
विवाह के लिये इतनी चिन्ता क्यों कर रहे ह ? कदाचित्‌ 
आप डर रहेहै किम किसी विधवा से विवाह कट 
दंगा, जिससे आपके वेशा की “अपकीर्तिः होगी किन्तु 
मे आपके सम्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि भे दसा कभी 
नहीं करूमा 1” 

जव रमावाई कि पिता भपनी कन्या के निवे 
रानाडे को देखने आये तो उन्होने उनसे कहा“ तो 
विधवा विवाह का पक्षपाती हूं ओर विदेशयात्रा का 
भी विचार कर रहा हूँ । आप क्यों अपनी वन्या का 
मुञ्से विवाह करना चाहते ह ? इसमे भी कोई सन्देह 
नही कि मेरी ओ ओर कानो मे रावी मा गई है 


सौर भी करई प्नुरियों उन्न हो गई है । इसलिये आप 
इन सव वातो पर सोच-विचार करके अपनी कन्या का 
विवाह करने का निश्चय कीमियेगा । 
इम प्रकार रानाडेने हर तरह प्रे यह चेटा की 
कि उनको विवाह न करना पडे, पर उनके पिता वरावर 
अपनी वात पर डटे रहे ओर रानादे पर उनकी इच्छानुसार 
विवाह करने के लिये दबाव डालते रदे । अन्त मेँ जव 
उन्होने देखा कि रानाडे किसी प्रकार नहीं मानते तो 
उन्ठनि कहा-“वेटा, मै चाहता टं कि तुम मेरी वात 
मान सो । अगर तुम न मानोगे तो मै करवीर चला 
जाङ्गगा, भागे ईश्वर मालिक है ।” करवीर साधुभों 
का निवासत स्थान धा । याने के पिता का अभिप्राय 
संन्यासी हो जाने सेधा । 
रानाडे यह सहन नहीं कर सक्ते ये कि जिस 
पिता ने उनको जन्म दिया ओर स्वयं कष्ट सहन करके 
पाला-पौसा, वे उनके कारण इतना दुःख सहन करं । 
इतना ही नरी, उनकी ताई ओर वहिन आदि, जो इन्दीं 
के साय रहती थींवे भी पुराने बिचाो की च्ियोँ 
ोमे से" विधवा-विवाह का नाम भी न तेना चाहती 
थीं । इस प्रकार श्वी रानाडे ने देखा कि एक विधवा-विवाह 
के कारण उनका समस्त परिवार अस्त-व्यस्त हो जायेगा 
भौर उनके आधित सभी परिजनों को उनसे पृथक्‌ 
रटकर कष्ट भोगना पडेगा । दूसरी ओर वे देश के 
प्रमद्ध सुधारक मानि जाते ये ओर वम्बई में श्री केषशवचन्द्र 
सेन द्वारा स्थापित श्रार्थना समान" के संचालक भी वे 
हीषे । रेसी दशामें वे विधुर होकर किसी विधवा 
के वजाय कन्या से विवाह कते तो निश्चय ही उनके 
अनुयायियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता ओर विरोधियो 
को आक्षेप कलने का खुला मौका मिल जाता । 
फिर भी रानाडे की मानवता इतनी वढी-चटढ़ी थी 
कि उन्होने स्वयं बदनाम दो जाना मेजर कर लिया पर 
अपने बुुरगो को कष्ट देना अथवा निराध्रित कर देना 
पसन्द न क्रिया ओर अपने पिता के आदेष को भगवान 
रामकी इस उक्ति पर ध्यान दे कर स्वीकार कर लिया-- 
अनुचित उचितं विचार तजि, जे पालदि पितु यैन । 
ते भाजन सुख सुयश के, वसहि अमरपति देन ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमती रमावाई से विवाह्‌ 
करने के पश्चात्‌ श्री रानाडे को अनेक लोगो के आक्षेप 
सहन करने पड़ 1 कुछ समय वाद जव वम्बई में विधवा 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१८ 


विवाह के सम्बन्ध मे एक सभा हु्द जर रानाडे को 
उनकी योग्यता तथा प्रभाव के कारण उसका सभापति 
नियुक्त क्या गया तो एक सज्जन ने उठकर 
केदा-“इसमे तो कुछ भी सन्देह नरी कि रानाडे विधवा 
विवाह का समर्थन करते है, परन्तु अवसर भने पर 
भी उन्होने स्वयं वैसा क्यों नहीं किया ? इन्होने समाज 
भे आदर्शं स्थापित नही क्या । इन्हीं रानाडे ने, जो 
आज इस सभा के सभापति ठै, इस सम्बन्ध मे सव 
बातों को चौपट कर दिया |” 

रानाडे ने विनयपूर्वक कटा-भें पिताजी की मन्ना 
का उत्लंघन नहीं कर सका । आप लोग मेरी इस 
दुर्बलता को क्षमा कर दीनिये ओर समान सुधार के 
प्रष्नों को लेकर आगे बद्िये 1“ 

सज्जनो का यही लक्षण है । बे अपने चछोटेसे 
दोप का उत्तरदायित्व भी स्वयं वहन करते है ओर 
दूसरों को उसमे वचानि का ही प्रयल करते ह 1 रानाडे 
उन महामानो मे सेये जो मर्म मेँ आने वाली 
कठिनाइयो भौर यातनाओं से न तो भह मोडते है ओर 
न उनको बुरा कहते हैँ । वे अच्छी तरह जामते थे 
कि इस ससार में होम करते हाय जलना" वाली कहावत 
अधिकांश मे सत्य ही दै, पर जिस प्रकार हाय जलने 
के भय से धर्मनि व्यक्ति होम करना नीं छोड़ देता 
उसी प्रकार सज्जन पुरुप भी कठिनाइयो आर निंदा का 
सामना करने पर भी सेवा त्रत से नही हट सकते । 
श्री नाडे की इस विशेषता के सम्बन्ध में माननीय 
गोखले ने एक वार कहा था- 

“हम सव जानते हैँ किं रानाडे अपने सामने जो 
आदर्शं रखते थे उसके प्रति वह कितने ईमानदार थे, 
पर इसके लिये उन्हे जो कीमत चुकानी पडी वह भी 
कमन धी`। उन्दने आराम की जिन्दभी त्याग दी 
थी । लेकिन भं उसका जिक्र नदीं करता क्योकि जितनी 
ँसी-खुशी के साथ उन्होने जीवन का भार वहन करिया 
उस तरह विरले ही करते हैँ । फिर रानाडेने त्तो 
कभी चैन की सासि तेने की वात नदीं सोची । मै 
उस मान्तिक पीड़ा की चर्चा करना चाहता ह, जो 
उन्दे अक्सर वदश्ति करनी पड़ती थी । रानदडे को 
अनेक क्षेत्रो मे संघर्प का सामना करना पड़ा धा ओर 
उससे पैदा होने वाली पीड़ाओं को सहना पड था 1 
इस सम्बन्ध मे एक वार रानाडे ने स्व्यं कहा था कि 


३.१६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं 


हमे अपनी यात्तनाजो को सष्टज ठंग से स्वीकार करना 
चाट्ि । इसलिये नरीं कि पीडित ्टोना कोई मुख की 
यत्ते दै, वस्कि इसलिये कि पीडा ओर यातना हमारे 
महान उद्देश्यों के सामने कुछ भी नहीं है 1” 
श्री रानाडे ते सोकमान्य नेता के लिये अपने 
किसी सिद्धान्ते सै हट जना साधारण वत्ति नहीं थी ॥ 
इसको प्रभाव उनके सम्मान तथा जनता मे उनकी मान्यतती 
पर पडना निस्विति धा । जो सोग नित्य नये-नये रष 
बदला करते ह ओर स्वार्थसिद्धि को सिद्धान्तं से अधिक 
महत्त्वपूर्णं समते ४, उनकी तो कोई वात नहीं । 
उनके परिचिते व्यक्ति भी उनको उसी दृष्टि षे देखते 
है ओर इसलिये उनके उल्टे-सीधे कामो पर ज्यादा 
ध्यान नरी देतते । पर रानाडे जैसे व्यद्तियो को, जिनकी 
लाखो मनुष्य आदर्श के रूप में देखते है भौर जिनकी 
सत्यता पर उनका अटने विप्रवास रोता दै, अपने मर्म 
मे जरा भी ्टते देखकर्‌ उनकी चर्वा ओर आलोचना 
होने लग जाती है ! रानाडे अच्छी तरह जानते थे 
कि विधवा के बजाय किसी कुमारी से विवाह कर लेने 
पर उन्दँं अपने सुधारक मित्रों के आप सहन करने 
पगे । पर वे इतने सहृदय थे कि किसी को भपतर 
कारण कट देना सहन नहीं कर सक्ते धे । इसलिये 
उन्दने विवाह के सम्बन्ध मे घर वालों का आग्रह, 
उचित न समजते हए भी, मान लिया ओर उसके 
फलस्वरूप होने वाली कटु आलोचनाओं--यातनारओ को 
स्वर्थं न कर तिया । 


देशं-सेवा के लिये जीवन समर्पित 

रानादे के चररि फा सवसे बड़ा गण यढ माना 
गया है कि उन्होने अपना जीवन देश के लिये उत्सर्गं 
कर्‌ दिया था 1 भारत की ^राषटरीय क्रिस" के संचालक 
श्री. द्यम को कयन वा कि “भारतवर्षं मेँ अगर कोई 


गमा व्यक्ति टै कि जो रात-दिन--चौवीस चण्टे अपनी - 


मातुभूमि की चिन्ता करता है तो वह महादेव गोविन्द 
नडे है 1" वास्तवं मे यह जनिकर भआज-भी हमको 
आश्चर्यं होत्ता है कि एक उच्चपदस्य सरकारी कर्मचारी 
षठोने पर भी, उन्होने किस प्रकार देश के राजनीतिक 
ओर सामाजिक क्षेत्र मे इतना महत्त्वपूर्ण कार्य कर 
दिखाया 1 वे कप्निसःके जन्म के समयसे ही उसका 
कार्य-सचालन करते माये ये ओर जव तक जीदित रहे 


उसके प्रत्येक अधिवेशन में सम्मिलित रहकर अपने गम्भीर 
ज्ञान सै उसका मर्म दर्णन कत्ते रटे । 

हम यह भी जानते ह कि इस प्रकार राजनीतिक 
कायो मे भाग तेने से सरकार उमते अप्रसन र्ती 
थी जीर इस कारण उनकी पदोन्नति बराबर देर्‌ से 
होती र्टी ! जव नियमानुसार उनको हाईकोर्ट का जम 
नियुक्त करने का समय आ गया तव भी सरकारने 
उनको वह पदं हीं दिया ओर उनके वजाय एकं अन्य 
भारतीय श्री काणीनाय श्यवक सैलंग को जज वना 
दिया 1 कुछ वर्प वादं फिर जज का स्थान खाती ष्टेने 
पर भी सरकार नै उनको पद देने के वेजाय, भन्यदौ 
व्यक्तियों को उस पर नियुक्त करना चाहा { पर उन 
दोनो ने इस कार्य कौ अनुचित तथा अन्यायपूर्णं समञ्ञकर 
स्वयम उसे स्वीका कटने मे इन्कार कर दिया । तव 
विवश होकर भरकार को उन्हे जज के पद पर नियुक्न 
कटना पडा ? 

जो व्यति लौकिक सफलतां के तिये भते-षुर 
सव तरह के कर्म करने को उद्यत हठो जति है, आर्षिक 
लाभ के तिये सिद्धान्त को उठाकर ताक धर र देते 
ह भौर यश तथो पदवी के लोभे, एक पक्षको 
त्यागकर दूरे पक्ष मे चते जाने भे कुछ भी सकोच 
नही करते, उनको रानाडे के चरित्र से शिक्षा प्रण 
करनी चाहिये । बु तात्कालिक नाभ उदा सेना अया 
दल बदलकर मन्वी आदि का पद प्राप्त कर सेना कोई 
महत््पूर्णं वातत नही हे, यह तो सच्चाई भौर ईमानदाती 
को वेचकर वादी के कुछ डुकडं प्राप्न कएने के समान 
है 1 पेम व्यक्तियों को यश ओर प्रतिष्ठा मिलनाता 
दूर, लोग उनके रंह पर ओर पीछे उनकी निन्दा कर 
से नहीं रूकते । पर हम लोगों के चरित्र ओर मैतिकता 
का स्तर इतना गिर, गया है कि इन कर्तो मेन रि 
को संकोच होता हे भौर न लज्जा का अनुभव कते 
है । पर रागे ने हाईकोर्ट की जजी के तिये भी 
समाज सेवा के कार्थं को नरी छोड़ा ओर इसके काए्ण 
अन्य प्रकार से भी समय-समय पर अनेक विघ्न -वाधाभा 
का सामना करते रहे । क 


कोतेज के अध्यक्ष से अनवन 

इस मनोवृत्ति का पस्विय रानडे ने छोटी आदु 
मेभीदिया या, जवे वे बम्बर के एलफिर्टन कनि 
मे पदृतेये ) एके बार कोलिज के प्रिन्सिपल श्वी रट 


ने अपने विचार्धर्यो से अग्रेनी राज्य ओर मराटों के 
राज्य-शासनं की तुलना करके एक निवन्ध विखने को 
कहा । सभी विचार्थियों ने अंग्रेजी राज्य के गुणो का 
वर्णन किया परन्तु रानाडे ने कई प्रकार, की दलीलों से 
यह सिद्ध करने का प्रयल किया कि मरा का शासन 
परणंसनीय था । ॥ 
इसत पर ग्राट साहब बहुत विगडे ओर उन्होने 
रानाडे फो वुलाकर कटा--“ए नवगरुवक ! तुम्हे उस 
सरकार की निन्दा नीं करनी चाहिये जो तु्दे शिक्षित 
कररही है ओर तुम्हारी जाति के साथ इतना उपकार 
केर रटी है ।*“ यद्यपि ग्रांट साव वड़े विद्वान ओर 
सज्जन पुरुष मानि जते ये ओर रानडे ने भी उनकी 
बेरी प्रशंसा की हि, पर इस घटना से वे इतने नाराज 
हो गये कि उन्होने छः महीने के तिये रानाडे की छात्र 
वृत्ति बन्द कर दी । रानाडे ने वियार्थी काल मेँ इस 
हानि को सहन कर लिया, पर उन्होनि मपने देए की 
प्रतिष्ठा का ध्यान सवके पठते रषा । इतना ही नही 
आगे चलकर उन्दोने मराठा राज्य के सम्बन्ध में “राइज 
ओंफ़ दी मराठा पवर" (मराडा-राज्य का उदय) नामकं 
पुस्तक लिखी जो आन तंक वडी प्रामाणिकं मानी जाती 
है । इस पुस्तक में जहो उन्होनि मराठा राज्य की अनेक 
प्रशंसनीय विशेषताओं के प्रमाण दिये हे, वर्ह प्रौट डफ 
साहेव की उन गस्तियों का भी निराकरण किया हे, 
जो उन्हीनि मराठा शासको को अयोम्य ओर हीन वतसाने 
कै लिये जानकर या अनजाने मेँ अपने ग्रन्य मँ कट दी 
है । धिको मूरोपियन लेखकों ने मराग राज्य के 
संस्थापक शिवाजी को तुेरा' लिख दिया धा, पर 
रानाडे ने अकादृय प्रमाणो से सिद्ध किया है कि शिवाजी 
एक भाव कृषति ये, जो सच्चे देशभक्त भर भारतीय 
सर्ति के रक्षक ये । 


भारतीय कृषि तथा उयोग 

श्री रानाडे अच्छी तरह जानते यै कि केवल 
राजनीतिक कषतर मे कुछ प्रगति होने से देशं की समस्या 
नहीं सुलज्ञ सकती । जनता की मुख्य आवश्यकतां 
आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित रती षै । जब तक भारत 
की कृषि का सुधार न याः ओर ओद्योगिक-केत्र मे 
भरगति न होगी तव तक लोमँ के अभाव ओर दद्रा 
दूर नदींदो सक्ती ॥ 


सांस्करुतिक चेतना के उन्नायक ३.२. 


सनू १८७६ मे जव सरकार ने भारतीय किमान 
की दशा सुधारने के लिये एक नया कानून वनाने क 
विचार किया त्तो उसके सम्बन्ध मे सव बातों की जौँ 
केले वे रिपोर्ट देने के तिये एक कमेटी नियुक्त कर 
दी गई जिसके अध्यक्ष पोलन साहब ये तथा जिसमे 
रानाडे को स्पेशल जन नियुक्त करिया गया था । उनका 
वेतन इस पद पर भारतवासी होने से १४३२ स. 
मासिक धा, अगर वे यूरोपियन होते तो २३०० सु. 
वेतन पा सक्ते थे । पर रानाडे ने इस काम को इतनी 
योग्यतापूर्वक पूरा किया कि पोलनं साहव ने स्वयं उसकी 
प्रशंसा कते हुए तिखा-- 

"दसम तो लेश्मात्र सन्देह मषीं कि रानाडे की 
सम्मति अत्यन्त आदरणीय ह । उनके विचार भली 
भ्रकार स्ट ओौर महत्वपूर्ण है । इस काम का निरीक्षण 
उन्डौनि बड़ी योग्यता से किया है । उने इन सव 
कामों की व्यवस्था कले की भरी शक्ति है । रानाडे 
की सम्मति की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिये ।” 
कुछ समय वाद पोलन साहब शुद्र पर चले गये तो 
कमेटी का काम अकेले रानाडे ने ही बड़ी योग्यता से 
किया | 

भारतीय उच्ोग-धन्धों की उन्नति की ओर भी 
रानाडे का बड़ा ध्यान था । इस सम्बन्ध मेँ उन्न 
भारतीय अर्थशस्ते' नामक ग्रन्थ सिखा है, जो 
देश-विदेश मे बड़ा , महत्वपूर्णं माना गयो । इसमे 
उन्ठोनि अनेकों सुद्‌ प्रमाभो द्वारा यह सिद्ध किया कि 
वर्तमान परिस्थिति में अवाघ अथदा मुक्त-काणिज्य नीति 
भारत के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है ओर इसके कारण 
यले के उयोग धन्धों का कभी विकास नहीं ठो सक्ता । 
इसलिये उन्दोने काग्रेस के सामने यहे प्रस्ताव रखा कि 
बह भारतवर्षं के लिये संरक्षण युक्ते वाधिज्य नीति 
अपनाने का आन्दोलन करे । पर उस समय कश्रिष 
केवल कुछ राजनीतिक सुधारो के लिये भान्दोलन करने 
तक ही सीमित थी ओर उसके नेता प्रभावशासी व्याख्यान 
देने को ही एक "वड़ी वात" स्भज्ञते थे, इसलिये 
उद्ोग-धन्ये सम्बन्धी प्रस्ताव का कोर विय फल न 
हुआ । तव रानाडे ने स्वयं पूना में एक 'शिस्प समिति" 
की स्थापना की, जिसका अधियेशन प्रतिवर्षं हुमा करता 
था । इन अधिवेशनो में रप्नाडे ने अनेक महत्त्वपूर्ण 


३.२१ सास्कतिक चेतना के उनायक 


लेख पडे, जिससे ओदयोगिक समस्याओं पर मच्छ प्रकाश 
पडता षै) 
रानाढे भारतीय व्यवसाय वाणिज्य की उनति के 
तिये केवल एक संस्था की स्यापना करके मौर उसके 
सामने कुछ सेख पदृकर री संतुष्ट नहीं ठो गये, वरन्‌ 
उन्होनि विदेशी वस्तु्जो का यषिष्कार कर्के स्वदेशी को 
अपनाने की सम्मति सवसरे पठते प्रकट की । उन्टोन 
इस कार्य को श्री गोखसे के सुपु्दं किया, जिन्टोने 
स्वदेशी -व्यवहार का एक प्रतिज्ञा-पत्र छपवाकर अनेक 
व्यक्तियों से उस्र पर हस्ताक्षरं कराये । इस प्रकार 
रामिदि ने स्वदेशी आन्दोलन का वीजारोपण उस समय 
करिया जवकि देश मेँ इसकी कीं चर्चा न धी आर 
लोग गेई-नई, सस्ती ओर आकर्षक विदेशी वस्तुमो पर 
लद्द टो रहे थे 1 इसके दस-पन्दरर वर्प पश्चात्‌ जव 
वंग-भेग के कारण वंगाल ओर अन्य प्रान्तों मे स्वदेशी 
आन्दोलन" नै जोर पकड़ा तो श्री रानाडे के प्रस्ताव का 
महत्त्व सवकी समञ्ञ मे माया 1 
रानादे के इस कार्यं के महत्त्वे को श्री गोखते 
अच्छी तरद समङ्ते ये भौर वे भी भारत की णासन 
सभाओं मे भारतीय उद्योग-धन्धो की रक्षा के लिये 
वरावर प्रयत करते रएहते थे 1 श्री रानाडे के देटावसान 
के पक्चात्‌ उन्टोने स्मारक के लिये उयोग करके पूना 
मेही १ लाख रूपया एकत्रित किया भीर उसके द्वारा 
“राना इण्डद्दरियल एण्ड इकोनोमिक इनसटीदृयूट"” (रानाडे, 
ओयोगिक भौर आर्थिक संस्यान) की स्थापना की । 
इसका प्रथमं उदूदेश्य तो एक पसा पुस्तकालय स्थापित 
करना था जिसमे भारत से सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं 
पर सर्वोत्तम ग्रन्थो भौर अन्य सामग्री का संग्रह क्रिया 
जाये । इस पुस्तकालय द्वारा अर्थशास्त्र के विद्वानों को 
अपने विषय के अध्ययन की पूरी सुविधा मिलती षी, 
जिनसे वे उपयोगी ग्रन्थो की रना कर सक्ते ये । 
दूसरा उद्देश्य था एकं एमी वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्यापित 
कटना, जिसमें भारतीय उदयोग-धन्धो मेँ सहायता पहुचाने 
वाते आविष्कार कयि जा सक । 
यह दोनो ही लक्षय श्री रानाडे के जीवन-आादर्श 
के अनुक्रूल ये । श्री गोखले के प्रयल से यह दोनो 
कर्यं आरम्भ कर व्रिये गये, पर इनमे जैसी चाद्ये 
वैषी सफलता न मिली । कारण यह था कि श्री गोखले 
को वैज्ञानिक प्रयोगशला के लिये आ्वेष्यक उपकरणों 


की लागत की जानकापै न धी । यह कार्यं इष्ड 
ओर भमेरिका मेँ भी बहुत धन व्यसाध्य समन्ना जता 
है ओर प्रायः सरकारी सहायता से टी संयातित क्रा 
जाता । श्री गोखले फोयहभी भशाधीकि ष 
कर्यं में सरकार ओर म्पूनिंसपैविटी आदि से पर्वा 
सहायता मिल सकेगी, पर तत्कालीन अं्रैजी सरकार 
भारतीय उद्योगों की बृद्धि के पक्ष मे नहीं थी, इसतिये 
वह इत संस्या को सटायता देने फे प्रष्न को रातती 
ष्टौ री । इस सस्या का उद्घाटन वम्बरई के गवर्नर 
नेसन्‌ १६१० में करिया था भौर तेव से उसमें एक-दो 
विज्ञाने के प्ेजुएट कु खोज कार्यं करने लग गवे । 
आरम्भ के कुछ वर्पो मे उन्छोनि सीमेष्ट वनाने कै कद 
मेये पदार्यो ओर चमड़ा कमाने के भन्य साधनों की 
शोज की { यद्यपि धने की कमी से यह काम वहत 
थोडा टी टो सका, पर इसने देशवासियों को राष्रीय 
उत्यान की सही दिशा का वोध कराया भौर इसके 
पश्चात्‌ शीघ्र ही टाटा एष्ड सन्स" भैते धनपतिर्यो नँ 
वेडे परिमाण में यह कार्य आरम्भ किया । 


धार्मिक विचार ओर विश्वा 


यद्यपि रानाडे एक पुराने विचारो के महारा 
ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे ओर उनकी नाति वाते 
प्रायः अपनी धार्मिक कट्रता के विये प्रसिद्धै, पर 
वे स्वयं एक स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति ये । यदपि वे 
धर्म भीर ईश्वर पर विश्वास रखने चाले ये भौर इनके 
समर्थन में उन्होने एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिषी 
है, पर वे भअन्धविश्वासों तथा हानिकारक रू्ियो के 
निरोधी ये । वे.किसी धर्म -पुस्तक को ईश्वर रचित 
अथवा आपन वाक्य नदीं मानते ये । वे चमत्कारो भौर 
अदुभुत् कायो मे भी विश्वास नही रखते थे । उनका 
कहना था कि चमत्कारो का कारण हमारी बुद्धिमे 
भमह्लो जाना ही होता है, अन्यया प्रकृति के नियम 
अखण्ड हे, वे कभी नहीं टूट सकते । 

वे मोक्ष मे विश्वास करते ये, पर यह भी कहते 
ये कि मनुष्य अपने प्रयतो से टी उसे प्राप्न कर सक्ता 
है । यह सम्भव नहीं कि हम मोक्ष के तिये कोई अन्य 
प्रयल कर सर्के । साय ही यह भी उपहास योग्य वातं 
है कि कोई आदमी किती अन्य कौ धन भेद दैक 
मोक्ष को खरीद सकता है ! इस प्रकार वे पण्डा-पुरोहितो 
के धन्ये के विरुद्ध ये, क्योकि इनका आधार अन्धविश्वास 


रही हि ओद ये लोग धनोपार्जन के लिये सामान्य 
मों को वहका कर निरर्थक रूद्ियो के पालन की 
रणा देते एी रहते है । इन रूदियो भे से अधिकांश 
मव समय के अनुकूल नहीं रही है ।,स्तिनीही तो 
परतः हानिकारक भी ठो मर्ह है फिर भी निन सोमो 
गा उनके द्वारा स्वार्थ-साधन रोता है वे उनको कायम 
खने के तिये सदैव एड़ी-चोटी का पसीना एक करते 
हते है । यदि कोई उनको टा कर समयानुतरूल 
ति-रिवाज ग्रहण करने को प्रेरित करता है तो यह 
उसके भी विरोधी बन जाते ह । 

यह सव होने पर भी उनको धर्मविरोधी या 
मल्िक महीं कह मक्ते । वे कहते ये कि संसारम 
अनेक एमे विषय है जिन्हे हमारी परिमित बुद्धि एल 
हीं कर सक्ती । संसार फी उत्पत्ति, ईश्वर ओर 
उसकी शटि पेली ही वाते £ 1 इसलिये हमको इन 
वातो के सत्य या गलत ने के विवाद मे न पडकर 
्त्र्म करते रहने का ध्यान रखना चाहिये । सत्तमो 
फा आषरण कटने वासे को कभी परिताप या सन्ताप 
मीं उठाना पडता । 


मूर्तिपूना को वे धैदिक सिद्धान्त कै अनुकूल नही 
मानते ये { वे कएते थे कि वेदो मे कीं भी मूर्तिपूना 
का उल्लेख नहीं £ । वर्ह इन्र, अनि, मस्त आदि 
देवो की भूजा यज्ञ-कर्म द्वारा करने को ही वत्तलाया 
गया है । बुद्ध ओर भैन धर्मविलम्बी अपने तिद्धोँ ओर 
साधुभों की पूजा किया करते थे, उन्दी का अनुकरण 
ह यह प्रथा भारते के दिन्ु्ओं ने भी ग्रहण कर 

। 

यास्तव भे रानाडे बुद्धिवादी सिद्धान्त पर चलने 
पाने थे भौर इसलिये ईश्वर के नाम पर पूना-पाठ 
करने की अपेक्षा सत्कर्म ओर परोपकार करने पर अधिक 
विश्वास रखते थे । पूजा-पाठ करने वालो मे भी 
दणर्मीं मनुष्यो की कमी नहीं होती ओर धर्मः के नाम 
पर तो अनेकं लोगो ने मेरे नारकीय्‌ कर्म ओर 
हत्याकण्ड क्रि है, जिनका स्मरण करके आज भी 
मनुष्य कोप उरते है । इसत्निये सच्वा धर्म यही दै कि 
भषने द्वारा विना भेदभाव के अधिक से अधिक जितने 
मतुष्यो का दित हो सके उतना किया जाये । इसतिये 
एनाडे ने एक स्यान पर कहा-- 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.२२ 


“सम्पूर्णं धमो का सार यही है कि हर एक व्यक्ति 
को अपना चित्त इतना शुद्ध रखना चाघ्ियि कि मित्रो 
की संख्या वढ़ती जये ओर शतु कम होते जायें । 
इसी को शस्तो मेँ मेत्री-भाव कहा है ।” 


“यह समज्ञना है कि मानव-जीवने ओर कुछ नदीं 
केवल एक स्वप्र है, -एक प्रकार की नास्तिकता है क्योकि 
जो व्यक्ति जीवन को इस प्रकार निस्सार या काल्पनिक 
समञ्ञेगा वह कभी सत्कर्म नहीं कर सकेगा ।” 


“प्राचीन कात से हम सर्वथा पृथक्‌ नहीं हो सकते । 
अपनी प्राचीनता के भाव से मको दूर टना भी नहीं 
चाषिये, क्योकि वह एक वहुमूत्य सम्पति है ।*” 

“प्रत्येक भारतवासी को यह समञ्ञना चाद्रि कि 
पहले भे भारतीय हूँ ओर उसके वाद हिन्दू, ईसाई, 
पारसी .अथवा मुसलमान आदि ओर कुछ ।“ 


श्री रानाडे के इन विचारों पर भनन करने से 
प्रतीत होता है कि वे अपने आदर्श ओर सिद्धान्तो के 
प्रति कितने ईमानदार ये । वाद्य पूजा-पाठ की भधिकता 
कभी भी धार्मिक ्ोने का प्रमाण नहीं हो सक्ती } 
इसके विपरीत जर्छँ तक देखा गया है इस प्रकार के 
व्यक्ति प्रायः अपने सार्वजनिक कर्तव्यो के प्रति उपेक्षा 
रखने बाते सिद्ध ते है । 


रानाडे के उदार सिद्धान्त 

श्री रानाडे श्रार्थना-समाज' के सदस्य धै जो कलकततै 
की ब्रह्मसमाज का मराठी रूपान्तर था । 
श्रह्म-समाजी' वड़े आधुनिकतावादी समन्ने जाते हैँ ओर 
आरम्भ में तो पण्डितो ने उनको हिन्दुओ से पृथक्‌ ही 
कर दिया था । बभ्वई मे ्रार्थना-समाज' वात्रे वैसी 
स्थिति कोतो नहीं पहुचे तो भी प्राचीन विचारो वाते 
उनको धार्मिक किसी प्रकार नहीं मानते थे, पर रानाडे 
ने नेता के रूप मेँ उसका संचालन देसी योग्यता ओर 
सहानुभरूतियुक्त तरीके से किया कि उसका प्रभाव 
सर्वसाधारण पर भी काफी पडा ओर उसके द्वारा 
विधवा-विवाद, स्वरी -शिक्षा, अद्धूतोद्धार आदि के अनेक 
समाज-सुधार सम्बन्धी कर्यं प्रशंसनीय खूप मे कयि 
जाते रहे । 

यद्यपि श्रार्थना-समान' ओर “आर्य-समान' के 
सिद्धान्तो मे बहुत अन्तर था, फिर भी छनाडे एक 
सुधारक की हैसियत से आर्यसमाज के प्रति भी सहानुभूति 
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रखते थै । जव स्वामी दयानन्द प्रथम वार पूना पर्वे 
ओर उन्होने पूर्तिपूजा आदि के विरद करई व्याख्यान 
दिये, ठतो वँ के सनातनी उनसे बहुत चिद्‌ गये । 
जव स्वामी जी पूना से जाने लये तो उनके अनुयायियों 
नै उनका एक वड़ा जुलूख निकालने का विचार किया, 
पर उनकी संख्या वहुत थोड़ी थी भौर विरोधी लीग 
वहत अधिक ये । उन्होने अपना विचार श्री रानाडे 
के सम्मुख प्रकट किया तो वे सहयोग देते को तैयार 
हो गये । उन्होने जुवूत के सफलतापूर्वक निकलने का 
सब प्रबन्ध कर दिया । 
पर पिरोधी दल वार्लो को भी इसकी खवर मिल 
गई ओर उन्टोने स्वामी दयानन्द का अपमान करे के 
लिये उसी दिन शर्दभानन्दाचार्य" की सवारी निकालने 
का निश्चय किया ¦! नियत समय पर दोनों दलों ने 
अपने-अपने जुलूस निकाले । जव रानाडे को विरोधी 
दल द्वारा शर्दभानन्दाचार्य' की सवारी निकालने की 
खबर मिलीतोवे जी खोलकर खूव रेते । पर दोनो 
दली में कोई संघर्ष न हो जाये, इसके तिये उन्होने 
पुलिस का प्रवन्ध करा दिया ओर स्वय भीस्वामीजी 
के जुलूस के साथ चले । स्वामी जी का जुलूस वड़ी 
शान के साथ निकाला गया था । उसमे सव से आगे 
एक पालकी मेँ वेद-भगवान' विराजमान क्वि गये ये । 
उसके पीरे एक हाथी पर स्वामी दयानन्द को विखया 
गया धा । 
पहले तो विरोधि ने खूव शोर-गुल मचाया ओर 
फिर गालिर्यो वकने लगे, पर जव इससे कोई असर 
पडता नं देखा तो वे रास्ते से कीचड़ उटाकर फेकने 
लगे । उमर दिनि वर्षाभी हो मई थी, इसलिये कीचड़ 
हर जगह तैयार धी । कुछ कीचड़ पुलिस वालो पर 
भी पड़ीतो वे वितेधियों को पटने कौ तैयार हए 1 
.पर रानडि ने प्ते टी कठ रखा था कि जव तक टम 
न कें तव तक मारपीट मत करना । इस कारण 
सिपाही चुप रदे । पर जव विरोधी लोग्‌. ईट-पत्यर 
फेकने लगे भौर करई ईट तो रानाडे को भी लमी, तव 
उन्होने सिपादियो से भीड को शात्तिपूर्वक भगा देने को 
कठा । सिपाहियो ने जव सोगों कौ द्टायातोवे भाग 
खे हए । 
इस तरह जुनूस किमी तरह अन्त सक पर्व 
गया । रानाडे जव धर पहुवै तो उनके कंपडे कीचड़ 


से खराब गये थे । लो्योँ ने उनसे कहा कि “आप 
सराय तौ इतने चिपाटी घे, आप पर कीचड़ कमे प 
गयी ?'” रानाडे ने उत्तर दिया--“नव भं जुतूम् 
थातो अन्य लोगौ के साय कीचड़ मुङ् पर पड्नी हं 
थी, पट्‌ इसमे लड़ाई-बमगड़ा अथवा मुकदमा चलाने 
कोई वात नहीं । इस तरह के सार्वजनिक कायो 
मतभेद ओर डप होती रहती है । पेते मामलो म 
मानापगान का विचार नटी किया जाता 1“ 


सादगी ओर मिरभिमानिता 

श्री सनाडे की सादगी भौर निरभिमानिता इतनी 
अधिक थी करि आज त्क उसके कर्द उदाहरण स्कूल 
की पुस्तकों में पदाय जाते है । इनमे से एक लकड़ी 
देचने वाली बुदा की धटनां आमतौर से प्रसिद्ध है 
एक दिन शाम के समय जव रानाडे पैदल ही टहलने 
जारे तो उस बुदिया ने इनको साधारण वेश-भूपा 
मे देखकर कोई मामूली आदमी समन्ना भौर 
कहा--“दादा ! मेरे इस वोज्ञ को उठ्वा दे {” रानाडे 
ने खुशी से यह काम पूरा कर दिया । इती प्रकार 
एक अन्य अवसर पर उन्होने एक घास का वोज्ञा किसी 
के सर पर रखवा दिया था । एक वार एक वनिया 
ने भी उनको सामान्य ब्राह्मण समञ्लकर दान मे सीधा 
सेने को क्म । इन्टोने उससै सीधा तै लिया आर 
आगे जाकर किसी भिखारी को सव सामग्री दै दी । 

आन से अस्सी वर्षं पटले, जिस समय कीये 
घटनाय है, हाईकोर्ट का जज होना कोई छोटी वात न 
थी । उस समय तक इतना ऊँचा पद पाने वाने 
भारतवासियों की सख्या समस्त देश मे दस-बीस न 
अधिकं न थी । उस समय उनको जौ डेढ हजार स्य 
कै लगभग वेतन भिलत्ता था वह वर्तमान समय क 
वाजार-भावो के अनुसार कम से कम २० हार र 
कै वरावर था । वैसे जनता मेँ भी उनका इतना 
सम्मान या कि कोड सभा-सस्या यः सार्वजनिक कार्यक्रम 
ठेमा म ोता या, ज्यौ रानाडे को निमन्ित न कया 
जाये । पर इस मव के होते हुए भी उनमे किमी 
प्रकार के अकार अयवा प्रदर्शन का भाव नशमत्रि भी 
उन नही हुजा था ओर वे प्राय जनता के एक 
सामान्य व्यक्ति कीतर ही रहते य ) 

ऊपर जो तीन घटनाय दी गईरै, वे तो अननानं 
ओर गरीव लोभो कीरै जो इनके महत्व ओर दन 


को समञ्जते केयोग्यषहीनये । पर अन्य भदसरों 
परभीवे रती ही सरलता भौर सादगी का परिचय 
देते पे । वे सामान्य लोगों कै साय भी एसी नम्रता 
से वात करते थे मानौ वे कोई उनसे चछोटे व्यक्ति है । 
वे सन्‌ १८६३ की लादौर कप्रेसममेनेताकेखू्पमें 
गये यै । उती अवसर पर डी. ए. वी. कंलिज में 
आर्य-समाज की तरफ से वड़ी भारी सभा की गई 
जिस्म प्रमिद्ध वक्ता शी द्वारिकादास ने एक महत्त्वपूर्ण 
व्यास्यान दिया । श्री रानाडे भी इस सभा मे शामिल 
हुए, पर भच पर जाने के वजाय अन्य दर्शकों की तरह 
चुपचाप जाकर एके कोने मे वैठ गये । कुछ देर वाद 
साना लाजपत राय ने उनको देष लिया । उन्दौने 
कहा-- 

“भादयो, यह वड़ी प्रसनता ओर सौभाग्य की 
दातष्टे कि श्री रानाडे भी हमारे श्म जले मे मौजूद 
है 1. रानाडे वास्तव मँ उन महापु्पों मे से टै जिन 
पर भारत को गर्व है । यछ पर भे इतना ओर कट 
देना चाहता ह कि वे उन मष्टपुस्योभेँसेभीषटेिगो 
स्वयं स्वामी दयानन्द सरस्वती के सम्पर्के मे आये हे 1" 
इस प्रकार जनता को जव रानाडेके वर्ौहोनि का 
पता चला तो सवने वड प्रस्नता से तानिरयो वजाकर 
उनका स्वागत किया । 


विरोधी से भी भेन्नी-भाव 


श्री कुण्टे पूना के सार्वजनिक कार्यकर्ता ये } वे 
शी रानाडे क साथ पटे यै ओर दोनों मे पर्याप्तिं षतिएता 
थी, पर जव सनू १८८५ मे लाई रिपन ने भारतवासियों 
को नागरिके स्वशामन का अधिकार दिया ओर विभिन्न 
नेग मे, नगरपालिकाओ, के चुनाव का भ्रषनन उट खड़ा 
हुआ तौ कुण्टे ओर रानाडे में मतभेद हो गया । 
रानाडे का कहना था कि नगरपालिका मे अधिकाश 
सदस्य भारतीय रहने चाघ्िये जिसते वे स्वशासन की 
शिक्षा आप्त कर सके ओर आत्मनिर्भर होने की योग्यता 
पराप् करने का अवसर पा सर्के, पर कुण्टे महोदय 
भात्तवासियो को इस योग्य नदीं समदते थे ओर उनका 


मत धां किं नगरपालिकाभो मे अधिक सख्या अग्रज 


अफसरो की होनी चाहिये ! एक दिनि श्री रानाडे ने 
कष्टे को इस प्रकार का प्रतिगामी मत रखने के लिये 
फटकारा तो वह अहमन्यतावश इनके विरोधी वन गयै 
मौर नित्यप्रति सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करके 
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रानडे के मत का खण्डन करने लगे, साथ दही रानादे 
के ऊपर तरह-तरह के उचित-अनुचित आक्षेप करने 
लगे ! 


अपने एक मित्र कहलनि वाले की यह करतूते 
देखकर रानाडे को वड़ा दुःख हुभा । उनको अपने 
ऊपर होने वाते आक्षेपो की चिन्ता नहीं थी, पर उनके 
आपस के ज्ञगडे को देखकर अंग्रेन भारतदामियो को 
स्वायत्त शासन के भी अयोग्य समने लगेगे इसका खेद 
उनको अवश्य था । इसलिये जवे उन्होने इस मामले 
को वदते देखा तो इसे समाप्त करने का एक दूसरा ही 
उपाय सोचा । 

उस दिन शाम को जव कुण्टे महोदय एक सार्बजनिक 
सभा में रानाडे पर आक्षेपो की वौखछार कर रहेयेतो 
ये भीसभामे जा पर्ने ओर भाषण सुनने लगे । 
जवे भाषण पूरा होकर सभा समाप्त हो गई तोये कुण्टे 
के पात चले गये, पर वे इतने नाराज येकि उन्होने 
रानाडे की तरफ पीठ कर ली । यह देखकर रानाडे 
उनके ओर समीप चले गये ओर जनर्दस्ती बातचीत 
करे लग गये । इसके पश्वात्‌ उन्टोने कुष्टे से अपनी 
गाड़ी मे वैठकर चलने को कटा, पर कुण्टे ने अस्वीकार 
कर दिया ओर वे अपनी गादीमें ष्ठी यैठकर जाने 
लगे । तव रानाडे स्वयं उनकी गाड़ी मे जा बैठे ओर 
कटने लये कि “अगर आप मेरी गाड़ी में नही बैठ 
सक्ते हतो मैं ही भापकी गाड़ी में वैठकर चतूगा (“ 
इसके पश्चात्‌ दोनों मे बातचीत होने लगी भौर रानाडे 
ने अपना मत इस प्रकार समज्ञाया कि कुण्टे ने उनका 
विरोध छोड़ दिया ओर वे अंग्रेज के वजाय भारतवासियो 
के सदस्य वनने के अनुकूल हो गये । 

इस सामान्य घटना ने यह सिद्ध केर दिया कि 
सच्वै महापुरूपों का क्या लक्षण होता है ? रानाडे ने 
सवसे पहले समाज के हित पर ध्यान दिया ओर नम्रता 
का व्यवहार कर्के विगडती बात को बना लिया ¦ 
एेसी घटनाओं में प्रायः देखा जाता है कि दोनो पक्ष 
सिद्धान्त की उतनी चिन्ता नही करते जितनी कि अपनी 
टेक ओर शान की । इसलिये बरावर एक-दूसरे से 
खिचते चले जाते है ओर पुराने मित्र भ्रयः घौर शन 
केरूपमे परिणत दो जाते दै । पर श्री रानाडेमे 
मैत्री भाव की इतनी प्रवलता थी कि उन्टोनि एक 
हय्वादी ओर तुनुक मिनाज व्यक्ति को भी अपने मधुर 
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व्यवहार दास विरोधी की अपेक्षा मित्र ओर सायक 
वना तिया | 

श्री रानाडे का यह कार्य सार्वजनिक कार्यक्तिं 
के लिये निःसन्देड अत्यन्त शिक्षाप्रद है । अनेक लोग 
देण सेवा ओर जन-क्त्याण का नाम सेते ए भी श्युटे 
वडप्पन' के भाव से इतने अभिभूत रहते है कि एक 
साघारण-सी वात पर आपस में मतभेद पैदा कर तेते 
है ओर अपनी टेक कायम रखने के तिये सार्वजनिक 
कार्य को बिगाड़ देते है । यह एक यड़ी गलत प्रयृत्ति 
है जो प्रायः सार्वजनिक कार्यकर्ता मे पाई जाती है । 
इस प्रकार के व्यक्ति को देश तथा समाज का सेवक 
तो कहा ही नहीं जा सक्ता । वे तो अपनी शान 
ओर गौर के भूखे होते है ओर उनको कायम रखने 
के लिये भूल उद्देश्य को न्टष्टोजानेदेतेै। श्री 
रानाडे ने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा दिवला दिया 
कि यदि कोई व्यक्ति गलत रस्ति परजा रहा्टोत्तो 
यह आवश्यके नहीं कि हम भी वसी ही गलती करके 
उसका मुकाबला करे । रेमे अवसर पर ्ूठी शान को 
त्याग कर, मम्रता ओर विनेय से काम लेकर चिगड़ते 
कामको कना लेने मेँ ही सच्ची योग्यता ओर महानता 
है । 


नाई को गुरु बनाया 


सन्‌ १८८७ मेँ रानाडे को "फाइनेन्स कमेटी" के 
कार्यं के निमित्त शिमला से मद्रास तक भारत के सभी 
भागों में धूमना पड़ा । जव वे इस कर्य के लिये 
कलकत्ता मेँ ठहरे हुएयथे तो एक दिन एक चंगाली 
भाषा का अखबार मेचने वाला उनके वंगले मे चला 
आया ओर कहने लमा आप इस समाचार पत्र के 
ग्रादकं वन जाइये । 

रानाडे की पत्नी श्रीमती रमावाई ने उससे कट 
दिया--“भाई, हमे तो यों की भाषा आती नही, हमं 
इस अखबार को लेकर क्या करेगे ?" प्रर अखवार 
वेचने वाते ने फिर वदी बात रानाडे से कही । 

-रानाडे ने कदा-“अच्छ आन का अखबार रख 
जाओ । इसके बाद एक सप्ताह ठर कर आना ओर 
तव हमारा नाम प्राहको मे लिख लेना 1“ जव 
अववारवाला चला गया तो उन्दोने अपनी पलनी से 
कटा--“हमे यछ करई महीने रहना है । इसलिये यँ 


की भाषा से परिचित न ्टोना मारे तिये लग्ना फी 
वात ठोगी । तुमको य्ह की भाषा सीव लेना चाहिये 1" 

रमावाई ने कटा-“जव वेमाली हम लोगो की 
भाषा नरींहै तो वेह हमको दिना सीवे फते आ सक्ती 
है ? इसमे लज्ना की स्या वात है ?“ फिर भी रानडे 
उनसे करते रहे--“*नरटी, तुमको यह भाषा सी वेना 
भावष्यक है |" 

रमावाई ने कुछ सोचकर उत्तर दिया--“मच्छा, 
भँ वंगाली सीप गी, किन्तु मापते ही सीम, ओर 
किसी अध्यापक से सीखने को तैयार नहीं दहं 1 वह 
जानती थी कि रानाडे तो वगला भाषा जानते नही, 
ओर इस कारण यह वात यो ठी रह जायेगी । 

रानाडे दूसरे ही दिनि वाजार जाकर अप्रजी की 
मदद से वंगला सीखने की कोशिश करने के षिषु 
वित्तनी ही पुस्तके खरीद लाये भौर उसी दिन से उन्दोने 
उस भाषा को सीखना मारम्भ कर दिया । दो दिनि 
तक सूव परिम करके उन्होने कु जानकारी प्राप 
कर ली ओर तीसरे दिन से अपनी पी कौ स्य 
वंगाली पदाना आरम्भ कर दिया । 

एक दिन जव रमावाई वंगला पढ़कर भीतर 

चली गई ओर धर-गृहस्थी का काम करे लगी तो 
रानाडे एक नाई से हजामत बनवाने लग गये, पर 
वगरला भाषा छी पुस्तक उस्र समय भी उनके हाय मे 
थी1 

जव माई हजामत वना रहा था तो रानाढे बगना 
पुस्तक पदृते जाते थे ओर नाई से शब्दो का उच्चारण 
भूते जाते ये । जव रमावाई ने भीतर मे वैव्क म 
दो व्यक्तियो को वोलते सुना तो उते कुछ 
हु, क्योकि घर मे ओर कोई व्यक्ति न था 1 उसमे 
दरवाजे से ओँकेकर देखा तो रानाडे को नाई से पूप 
कर पुस्तक पदते देखा । यह दृश्य देवकर उनको वदी 
सी आई ओर भीतर जाकर खूव देसी । जव नाई 
हजामत बनाकर चला गया तो उसने कमरे मे भाक 
कटा--“"्वाह, मास्टर तो अच्छा मिला । मुञ्ने तौ मातूम 
पडता हे किं आप भी दत्तात्रेय की तरह चुन-चुन क 
गुरू वना रहे है 1“ 

पर इस धटना के वाद रमावाई ने मूव ध्यान 
देकर बगला पढना आरम्भ किया ओर डेढ महीने मे 
वे वंगला अच्छी तरह पद्मे ओर समन्नने लग गद 


उन्हनि उस भाषा के अमेक सुन्दर उपन्यास ओर अन्य 
सारिवििक पुस्तके पढ़ डातीं । 

ययपि दत्तात्रेय की तर चारै जिसको गुर बना 
सेने की वात रमावार्ईदनै हेसीर्मेष्ीकटीथी, पर 
वास्तव भें उममें वहुत कुछ सच्चाई धी । रानाडे जन्म 
से बहे प्रतिभाशासी नहींये । छोटी अवस्थामे तो 
उनके घर वाले उनको निरा आलसी ओर देव्य समन्ञते 
धे । सूल मं भी उन्होने कभी सवसे तैन छात्र ने 
का परिचय नदीं दिया । पर वे उद्योगी वडेभारीये 
मौर प्रत्येक बात को सूव ध्यान देकर सीयते ये भौर 
धैरमपूर्वक अभ्यास कएने का गुण उनमे बहुत अधिक 
था । यही फारण था कि साधारण बुद्धि वातेष्ोने 
पर भी विद्या जीर अनुभद मेँ अपने से भधिक युद्धिमानों 
की अपेक्षा कहीं आगे वद्‌ गये । वे अपनी लगन भौर 
धुन के परक्ये ये ओर निम काम में हाय लगते थे 
उमे अच्छी तरह पूरा करके टी छोदृते ये । यही 
कारण है कि उनको कोनून की मून बातों का ज्ञान 
टुत अधिके था भौर दै अपने सामने अनि वाते 
मुक्दमों का फैसला देसी मेहनत ओर ईमानदारी से 
लिखते ये कि किमी को उसमे एक अक्षर वदलने की 
गुंजाइश नीं मिलती थी । इसी से न्याय-विभाग में 
वै उन्नति करते हुए सर्वोच्च पद पर जा प्च । 


रानाडे का पारिवारिक जीवन 


मेसा अन्यत्र कहा जा चुका है रानडे ने अपनी 
पटली पली ससूवारई का देहान्तं यो जाने पर पिता के 
दवाव से विधवा-विवाह न करके रमावाई के साय 
विवाह किया था । विवाह के समय तक रमावाई कुर 
भी पद़ी-लिखी न थीं । पर वाद मँ रानाडे मै उनके 
पने का बहुत भच्चय प्रबन्ध कर दिया । वे स्वयं भी 
रात्रि में कु समय देकर ' उनको पढ़ते थे ओर एक 
अध्यापक भी नियुक्त कर दिया या । इससे कुछ टी 
वो भें उन्होने मराठी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान 
प्रात कर लिया, पर दस कार्य मँ घर की पुराने ठंग 
की सियो के कारण उन्हे वड़ी परेशानी उठानी पड़ी । 
इने सेब बातों का वर्णन स्वयं रमावाई ने अपनी पुस्तक 
“हमारे जीवनः की स्मृतिर्यो"” में किया है । यट ग्रन्य 
मराठी मे अपने दंग का अनोखा माना जाता है । 
इसकी भूमिका गौखले ने लिखी है ओर इससे रानाडे 
मौर रमावाई के जीवन की अनेक घटना पर भका 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.२६ 


पड़ता है, जिनका वर्णन ओर किसी तरद मालूम नहीं 
हो सक्ताथा! 

रमावाई को विया प्राप्त करने मे वास्तव मेँ वड़ा 
संघर्ष करना पड़ा था ओरं रूद्िवादी स्वयो के कारण 
कख कट भी उठाने पडे थे । रमावाई ने निवा रै 
कि “यनाडे की माता पठृने -चिखने के कारण उसे प्रायः 
डाटती-फटकारती रहती धी ओर उनकी विन (रमावाई 
की ननद) भी उसको प्रायः उल्टी -सीधी वाते सुनाया 
करती थीं । कई वारतौ ये स्निर्यौँ उनको घर से 
निक्त जाने को कहती थी, यद्यपि ये सभी सम्बन्धी 
सिर्यो एक दृष्टि से रानाडे के आधित ही थी, पर 
रानाडे ने मयदि का ख्याल रखकर उनके सामे पली 
के पक्ष मे एक शव्द तक मुँह से नहीं निकाला । वे 
एकान्त मे रमावाई को दी सम्नाते ओर शान्त करते 
रहते ये । 


जव कभी ये सियो रमादाई को अंग्रेजी 
पटृते-निखते देखती तव तो बहुत ही उग्र रूप धारण 
कर लेती थीं भौर पेसी-पेसी वाते सुनातीं जिनके कारण 
दुःखी होकर उसे धण्टों रोना पड़ता था । एक दिनि 
बह अंग्रेजी का अखवार पदृते हुए अपने कमरे से वार 
निकल आई । इस पर रानाडे की छोटी बहिन ने उसे 
सैकड़ों खरी-खोटी सुनाई ओर कहा--“तुम्हारा स्यान 
ऊपर है वर्टो पर खूव नाचो ओर पदो |” 

एक अवसर पर जव लड्किों के एक स्कूल की 
स्थापना के प्रष्न को सेकर सभा की गर्ह तो उसमें 
वर््वई के गवर्नर भी पधारे । उस समय गवर्नर को 


"दिये जाने वाते एद्रेस को पदने का भार रमावार्ई को 


दिया गया । रानाडे ने इसे स्वीकार कर तिया ओर 
उनकी आज्ञा से रमावाई ने सभा मे उसे पढ कर सुना 
दिया 1 


इसका हाल जव रानाडे की ता्ईनेसुत्रातो वे 
बहुत बिगड़ी ओर कहने लगीं “अव की सियो की 
वात्त ही निराली है । वे पुरूषो क सामने बोलने भें 
भी नहीं श्मती । पहले की सिर्यो तो पुर्यो के 
सामने जाने में भी लजाती रहीं । पर तुम क्या करो, 
समय ही एसा भआ गया है । पहले तो धार्मिक प्रयोजनो 
ही के लिये स्त्ी-पुरूप एकत्रित होते ये । पुराण सुनने 
के लिये अवश्य एक साय जते थे परन्तु वँ भी 
अलग-अलग वैठते ये । अवतो ओरते म्दोौकीभी 


३.२७ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


नाक काट रही है ओर उनके साय कुर्मी परयैरनेमे 
बिल्कुल नहीं शमीं । 

“अव तौ सियोँ पुरूपो की टी तरह पदृती-लिदती 
ओर सव कुछ कर्ती है । तुम्हे क्यासूञ्जी भी? 
दजारो पुस्पं के यीच मे खड़ी होकर अंग्रेजी पद्ने में 
तुम्हें लान नहीं आई ? सच है पठने-निखने मे ओरतो 
की ओँखों का पानी उतर जाता है । सियो कौ 
रामायण बचना ही वहुत हे । वेटी, बुरा न मानो, 
अव भी अंग्रेजी पटना छोड दो तो अच्छाटे 1 गह 
से कुछ बोलती नहीं । धर मेँ जवे भे सूव बिगड़ती 
हरतो यह चुप रती है, परन्तु बाहर जाकर कटो से 
इतनी दिठाई सीख लेती है ?" इन वातो को सुनकर 
रमावाई कौ बड़ा कष्ट हुआ भर वह वंडी देर तक 
रोती रहीं । 

रात्रि को धर आने पर जव रानाडे ने यह किस्सा 
सुना तौ वे बहुत से ओर रमावाई को समञ्जाते ओर 
र्य वधाते हुए कहा--तुमहे इन वातं से दुखी नही 
होना चाषटिये । वल्कि तुम्हे तो ओर अधिक सहनशील 
होना चाहिये । वे चि जो कटे, उसका जबाव देने 
की तुम्हे जरूरत टी नहीं । अन्तमेवेस्वयं चुप 
जायेगी । मै अच्छी तरह जानता हूं कि इस प्रकार 
की बातो को सुनना ओर चुपचाप सदन करते रहना 
वड़ा कठिन ह, पर इमी मं तो तुम्हारी वड़ाई है, इसी 
मे महत्ता है ओर तुम्ारा परम कल्याण टै } यह 
सहनशीलता भविष्य में तुर्हे वडा काम देगी 1” 

अन्त मेँ 'रानाडे का कहना सत्य हुमा । घर की 

पुरानी ओते तो बकञ्चक करती हुई एक-एक करके 
चुप ो गई, पर रमावाई ने क्रमशः अपनी योग्यता 
इतनी बवद्ाली कि एक दिन वह देश की प्रसिद्ध विदुषी 
आरः नेत्री बन गई । रानडे के प्राम जो बहुत-सी 
पुस्त समालोचनार्थं भाया करती धी, उनको वे टी 
पदुकर सुनाया करती थीं ओर फिर उनके विचायो की 
स्वयं ही लिखा करती थीं । इससे रानाडे को पयसि 
सहायता मिल जात्ती थी, क्योकि कानून की परील्ला 
पास करते समय उन्होने इत्तनी अधिक पदृाई की थी 
करि उसके कारण उनकी ओवि कमजोर पड़ गई थी 
भौर उनको लिखने-पदढने का काम करने मे काफी-जोर 
पटलता धा! 


रमावाई को सव तरह से योग्य देवकर उन्दने 
धर का सारा प्रबन्ध उन्दींके हायमेंदियाथा | वे 
सव शुपया-पैसा लाकर उन्दीं को दे देते भर्‌ वह घर 
के आय-व्यय तथा नौकरौ के वेतन आदि का हिसाव 
रखती थीं । वह मितव्ययिता के नियर्मो को जागती 
थी, इसलिये थोड़े खर्चे मे घर की संतोपजनक वयर्वत्था 
कर लेती थीं । रानाडे के खाने-पीने ओर स्वास्य का 
भी वह ख्याल रखती धीं । इस प्रकार रानाठे उनके 
कारण अपने को सौभाग्यवान समञ्नने लगे ये । उन्टने 
एक वार स्वयं रमानाई की प्रशंसा करते हुए कहा धा- 


ष्स्मावाई की समञ्लदारी, सहन-शन्नि 
सहयोय-भावना ओर जीवन फो उपयोगी तथा पूर्ण 
बनाने की चेष्टा ने मेरे अधूरेपन कौ दूर कर दिया । 
वह सच्चे अर्थो मे मेरी जीवेन-सहचरी है । वह ऊन 
समाज सुधारिकाओं मे से ह, निन्दोत कटु ासोवनाभीं 
की परवाह न करते हुए दुःवियों की सेवा को भपना 
ध्येय वनाया है । 

रानाडे की शिक्षा ओर प्रभावि से रमावाई ने 
सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रमति की थी ओट 
यह कटा जा सकता है कि एक प्रकार से वे रानाई 
के समाज सेवा कार्यक्रम को उनके देहान्त के पश्चात्‌ 
भी बहुत संतोषजनक रीति से पूरा करती रही । 

भारतीय महिलाओं की उन्नति ओर सेवा करौ 
के उदेश्य से उन्दने “दिला सेवा सदन” की स्यापना 
की ओर धीरे-धीरे इसकी शाखाये वम्वरई नगर भौर 
प्रान्त के अनेक नगर्यो मेँ कायम हो गद । इस तस्या 
के द्वारा महिलाओ को लिखने-पदृने, अच्छी गृहिणी 
बनने ओर सामानिक प्रगति करे मे सहायता दी जाती 
थी । इसं सस्या की तरफ से “र्तिग" भौर चिकित 
की साखाये खोली गईं जिनमे उच्चं जाति की मिलाय 
ओर कन्ययि सेवा करती थीं । इस संस्या के खूप 
निधवाओ, इःषिरयो, वीमारोँ ओर सामानिक अत्याचार 
से पीडितो के लिये रमावाई का नाम प्रेरणा का स्रोत 
वन गया । वे कटा करती धी कि हमारा जीवन एक 
अमानत है, भमूत्य निधि दै, इसको व्यर्थं के कार्यम 
वदि कर डालना या अपने को असमर्थं मानकर निकम्मा 
वना लेना कभी उचित नहीं कटा जा सक्ता 1 

रानाडे के देहान्त होने पर रमावाई को बड शोक 
हुमा ओर एक वर्प तक वे प्रायः घरमे ही ग्टी । 


इसके बाद उन्होने पति की शिक्षा ओर उनके २४७ वपं 
के सहवास की स्मृत्तियों फो याद करके, अपना जीवन 
करटो से पीडित नारी-समाज की सेवा के त्वि अर्पित 
केर दिया । भपने पति की मृत्यु के पश्चात वे वीस 
वर्प तक जीवित रही भीर इस वीच मे उन्रोनि प्रयल 
करे सुयोग्य महिता कार्यकत्रियो का एक एमा दल 
, तैयार किया जिमने दुःपी ओर अत्याचार-पीडित नारियों 
सेवको ही अपना जीवन का ध्येय वना तिया 
-भौर तरह-तरह से लावो सियो फो सहायता पर्हंचाई । 


कठिन परिष्यितियों मे राजनीतिक सेवा 
` बहुतसते लोग श्री रानाडे को एक विद्वान समाज 
मुधारक भौर न्यायमूर्ति जज के रूप में ही जानते ६ । 
वै सोचते है कि सरकारी नौकरी करते हुए वे कोई 
महत्वपूर्णं राजनीतिक कार्य कैसे कर सक्ते हीगे ?पर 
यह राना की एकं प्रकार से अपूर्वता ही है कि हाईकोर्ट 
के जज भैमे उच्य सरकारी पद पर काम करते हुए 
भी जन्हेनि भारत के राजनीतिक कत्र में अपना 
चिरस्मरणीय स्यान वना तिया धा! बहुत लोगों को 
यह यात कुछ आश्यर्यननक जान पड़ेगी कि वे तिलक 
भौर गोखले दोनों के राजनीतिकं गुरु थे । इन दीनो 
महान नेताओं ने, जिनको यदि तत्कालीन भारतीय 
राजनीति का उत्तरी ओर दक्षिणी धुव कहा जये तो 
अनुचित न होगा, उन्होने श्री रानाडे की वड़ी प्रशसा 
फी टै ओर उनको अपना मार्गदर्शक स्वीकार किया 
है 1 लोकमान्य तिलक ने उनका स्वर्गवास होने पर 
अपने 'मराठा' पन्न में श्रदधोजति देते हुए लिखा धा-- 


“शरी रानाडे के समाने महापुरूष-रल की पर्यु से 
भारतकी नो हानि हुई दै, उसका ठीक-ठीक अनुमान 
केरना कठिन है । वे अद्वितीय वक्ता थ, उत्तम तथा 
श्रे ग्रन्थकार ये, प्रभावशाली समाज-संषोधक ये ओर 
प्रसिद्ध पण्डित ये । उनकी राजनीतिक विवेचना महत्वपूर्ण 
हुभा करती थी । वे पारदर्शी विद्वान भौर जनता से 
सच्ची सहानुभूति रखने वाले. एक पवित्र देशभक्त थे । 
वे उन्नीमवी शताग्दी के एक ही आदमी थे । एक पूरी 
शताब्दी भी से मनुष्यं को कठिनता से अपने गर्भ में 
रख सकती हे । यदि वै अंग्रेन होते तौ त्रिटित्र मन्निमण्डल 
भे एक वहु ऊँचा पद प्राप्त कर सेते । उन्टोने अनेक 
जन~कत्याणकारी संस्थाय स्थापित की ओर अनेक रादट्रीय 
कर्थकरतार्म को तैयार किया 1” 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.२ 


यह तो अन्यत्र वत्तलाया ही जा चुका है कि 
रानाडे भारतीय राष्रीय काग्रेस के मूल संस्थापको मे 
से थे ¡ यद्यपि भारते के राष्ीय आन्दोलन के इतिढठास 
मे द्यम साटव को क्स का जन्मदाता" माना गया 
है, पर नानकार लोगों का यह भी कहना है कि द्यम 
साहव को इसकी सर्वप्रथम प्रेरणा देने वाते रानाडे टी 
थे ! कुभो द्यम साहव भी रानादे को शुरु 
महादेव" कह कर पुकारते धे । कग्रिस फे प्रथम अधिवेशन 
से तेकर वे भपने जीवन के अन्त तक प्रत्येक अधिवेशन 
मँ सम्मिलित ते रहे ओर उसकी मीति का निधरिण 
करने मेँ विशेष सहयोग देते रहे । यदपि उन्डोने इस 
कार्यं को एसी कुशलता ओर सावधानी के साय किया 
कि सरकार को उनके विषद्ध कुछ कटने का मौका न 
मिला, फिर भी जैसा हम जानते है अग्रेन अधिकारी 
मन में उनसे असन्तुष्ट रहते थे ओर उनकी पदोनति 
में यथासम्भव अडंगा लगाया करते ये 1 


सन्‌ १६०० मे क्रे का अधिवेशन लाहौर मे 
होने वाला था । वीमार होने पर भी वे कर्द अन्य 
नेताओं कौ साथ लेकर बम्बई आये, जहौ से गोखले 
तथा अन्य नेता भी उनके साय जाने वाले थे । पर 
वम्बई पर्वन पर उनकी बीमारी ओर बढ़ गर्द ओर 
उनको रोगशेय्या पर लिटा देना पडा । फिर भी उस 
दिन दोपहर को गोखले आदि नेताओ समे कग्रिस के 
कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध मे वातचीत करते रहे ओर 
काग्रेस के तिये लाहौर चलने का निण्चवयं कर लिया । 


;पर संध्या के समय बीमारी ने कठिन रूप धारण कर 


लिया ओर उनकी धर्मपली रमाबाई एेसी स्थिति में 
यात्रा न करने का अनुरोध करने समी । गोखले आदि 
नेतामो ने भी हालत खराव देखकर न चलने फी सम्मति 


-दी । उसी समवय वे डोक्टर भी आ गये जो उनकी 


चिकित्सा कर रहे ये । उन्दने रानाडे को लाठौर जाने 
से मना कर दिया । ^ 


सबकी दसी सम्मति देखकर रानाडे की मुखात 
उदास हो गई । उन्टोने गोखले की तरफ देखकर 
कटा--“कहो, अवे क्या कर ?" गोखले ने कहास 
सम्बन्ध मे ॐोक्टिर की सम्मति के अनुसार चलना ही 
ठीक है । कतरिस मे जैसा भाप कहेगे पैसा मे कर 
दुगा 1” र 


३.२६ सास्कुतिकं चेतना के उन्नायक 


अव कोई उपाय न देखकर रानाडे ने कहा--“भच्छा 
लो, भव करित मे तुम्ही मेरी ओरसे भी काम करो । 
बहुत दी शीघ्र में इस संसार से उठ ज्मा । मैरे 
यैसन्तं के पश्वात्‌ तो यह काम तुष्टे करना ही दै 1” 
अन्त मे सवे उपस्यित्त नेताओं ने यष्टी निश्चय किया 
कि रानाड तादैर न नाये भौर उन्होने भी इसे स्वीकार 
कर लिया । परन्तु रस विचार से उनको इतना कष्ट 
पहुवा कि ओवो से ओं वहने लगे भौर उन्होने भरे 
हुए कण्ठ सै कहा-““कग्रे्र मेँ शामित न होने का 
आज मैरा मह पठता ही भवसर है 1” 
गौखते ने कोप्रेस मेँ श्री एनाडे का पत्न पद्कर 
वड़ा प्रभावशाली भाषण किया । जवे उस भापण को 
रानाडे ने समाचारपत्रो मँ पढ़ा तो उन्होने तुरन्त उनको 
एके पत्र द्वारा सूचित किया--^^्यारे गोखले ! 
समासारपर््र मे तुम्हारि व्याख्यान को पढ़कर बड़ी प्रसनता 
हु । सुङ्षे पूर्णं विश्वास रै कि तुम भविष्य मेँ भारत 
का भार उठा सकोगे । एकं प्रकारसे भ भारतके 
भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित रहा करता धा, परन्तु 
अव मेरी वह चिन्ता बहुत कम रो ग्द । 
मातृभूमि के प्रति सेवा की यहे आन्तरिक ओर 
अ्त्रिम भावना ही वह चज हे, जिसने श्री रानडि 
को उननीसवी शताब्दी का सर्वे्् देशभक्त वना दिया 1 
लोग जानते ये फि विया, भ्रतिभा, वाम्िता, अध्यवसाय 
ओर राजनीतिक चतुरता की दृष्टि से उस समय कितने 
ही व्यक्ति रानाडे से वदे-चदे ये, पर उन्ोनि अपने 
इन समे गुणौ को जिस हार्दिक भावना से पूर्णतः देशमाता 
के चरणो मेँ निावर कर दिया उसका दूसरा उदाहरण 
भिसना कठिन था । यही कारण उनको जनतां तथा 
तत्कालीन राजनीतिक कार्यक्तं की दृष्टि मेँ भी महान 
बनाने वाला सिद्ध हुमा । हम भी अगर जनसेवा के 
कार्म. को सच्चे हृदय से अपनार्ये जर कोई गुप्त या 
प्रकट स्वार्थ का भाव न रखकर अपनी सामर्थ्यं ओर 
शक्तिभर इस सत्कार्य ओँ सहयोग भदान कस्ते रह तो 
निःसन्देह पेसी ही उच्च पदवी को प्राप्त करने में सफल 
हो सकते है 1 6 


भारत को (लकबा' मार गया दै 

श्री रानाडे को अपने देश के छोटे-वडे समस्त 
निवासियों के हितः कय ध्यान सदैव बना रहता या । 
कै जद किमीसे बातचीत कस्तेयेत्तो उस चर्वाका 


सार यही देताया कि देश की कसी दुर्दशौ एी 
है ओर उसका सुधार किंस प्रकार हो सकताहै? 
भारतवर्षं के महान ईजीनियर श्री विष्वेष्वैस्या एकं व्रि 
रानाडे के धर पर चाय पीने के लि निमित क्रि 
मये । वे उन्धं दिनों जापान का भ्रमण करके वापम्‌ 
अये ये । इसलिये स्वभावतः ही उनकी चर्चा करा विषय 
जापान की प्रगति ही रहा । जापान, जो कुरी 
समय पहले अन्य एशियाई देशो की तरह पिडा हुजा 
माना जाता था, वरहो के नये शासकः मिकादो के प्रय्लौ 
से आधुनिक देशों की पैक्ति मे भआ खड़ा हुमा भौर 
जीवन के सभी क्षेत्रों मे उत्निखनीय प्रगति कर रहा 
था । रानाडे वरो का हाल सुनकर वद प्रभावित ह 
ओर अपने घर के एक कमरे की त्फ इशारा कणं 
कटने लगे-“्या आप जानते हँ कि उस कमरे 
मेरा एक मित्ररेतै रोग से वीमार पडादै, निमे 
सारो भारत पीडित टै ?" 

जव विष्ेश्वरेया जी ने इस वातत को स्य के को 
कहा त उन्होनि वताया कि “इस कमरे मे भेरे एक घनिए 
मित्रे श्री वामन आवाराव जी मोडक लकवा से वीमार 
होकर पड़ है ओर मेरी समञञ भे इस समय भारतवर्ष की 
दशा भी एक लक्वे के वीमार कीतरह ही है 1” 

इमी प्रकार दूसरी वार जव श्री विक्ेशवशया ते 
उनकी भेट पूना मे परतिवर्थं होने वाते "दरवार मे (४ 
तो श्री रानाडे बलँ वैठे हुए कितने ही सरदार भीर 
नामीस्दारे के सम्बन्ध भे कई तरद के किसे भौर 
उनके स्वभाव की विचित्रतायें सुनते रहे । स 
विषवेश्वरेया जी ने पूछा कि “क्या माप इन लोगों क 
यद्यं अक्सर अति-जाति रद्ते हे 2" श्वी एनटि ने 
उत्तर दिया“ कभी उनके यँ नही जता । पर्‌ 
सरकायी मामलों मे किती रकार की गुष्किनि भा पड़ने 
पर या भपनी जानीर मेँ कोड समस्यां खड़ी हो जनि 
पर वे परामर्श लेने को मेरे पास आते रहते है ।* 

श्री रानादे की वातो से श्री विश्वेश्वरे ने यह 
निष्कर्षं निकाला कि “वे अपने प्रदेश वालों के प्रिय 
नेता, मित्र व मार्गं दर्षि थे \ उनमे आत्मसंयम, 
योग्यता ओर देशभक्ति रट-कट कर भरी धी । की 
से अपतरे जीवन के अन्तिम दिनो मेवे भास्तके सवते 
वदे नेताओं में गिने जति थे 1” मानवता का सवते 
वड लक्षणः यरी है कि मनुष्य अपने तिकटवर्तिमौ बा 


सदैव स्याल रखे ओर उनको सदुप्ररणा देकर कत्याणकारी 
मार्गं पर चलाये । भो व्यक्ति स्वार्थं अथवा अटंकार 
या आतस्यवश अपने पदटोसिर्यो, सनातीय बन्धुमो, 
देशवामियों के हित्त-अनहित का ख्याल नदी रखते ओर 
मन-कल्याण के कामों मेँ अपनी शक्ति के अनुसार 
न्यूनाधिक भाग नीं लेते उनको "मनुष्य" कहना भी 
उचित नहीं ओर न सममाजिक प्रगति के लाभो का 
उपभोग करने के अधिकारी है । सार्दननिक सम्मान 
ओर सर्वसाधारण की श्रद्धा-भक्ति का पात्र वही हो 
सक्ता है जो अपने लाभ से पहते अपने अन्य भादयों 
के लाभ का ध्यान रखता दै । 

भारतवासियों में इस प्रकार की भावना की कितनी 
कमी &ै, रानाडे इस वात को अच्छी तरह समन्नते ये 
मौर इसमे उने बड़ा दुख भी होता था । एक बार 
मद्रास क्रिस से पूना लौटते समय एक भंग्रन ने उनको 
सामान्य भादमी समञ्कर उनका सामान फर्स्ट क्लास 
कीसीटपरसे टवा दिया । जव उनके साथियों ने 
इस वात के लिये मुकदमा चलाकर उस अंग्रेन को दण्ड 
दिताने पर जोर दिया तो रानाडे ने क्दा- 

“दसी यातो पर लडना-ञगड़ना यर्थ है । यह 
सच है कि लगभग सभी अंग्रेज हम लोगों को जंगली 
आदमी समञ्नते है, पर क्या इस दृष्टि से हम लोगों 
का आचरण अच्छा है ? हम अदू के साय केसा 
वेतवि करते है ? कई जाति बालों को हम दूते भी 
नही । भ पू्ताहूंकिक्यावे जानवरों से भी गये 
गुजरे.्ै ? क्या हम सदा उनको पैरों के नीचे ही 
मुचलते रहेगे 7 यदि हम लोगों की यह दशादैतो 
क्सि मंहसे हम भारत की शासक अंग्रेज जाति की 
निन्दा केर सकते हँ । 

उनके इस प्रकार के उद्गार यह वतलाते है कि 
निःसन्देह उनको सदा देश की चिन्ता लगी रहती धी 
ओर वे अपने को देश तथा समाज से अभिन्न समहषते 
ये । आज इसी मनोवृत्ति के अभाव के कारण हमारे 
देशवासियों मे नागरिकता के उत्तरदायित्व की वडी कमी 
दिखलाई पड़ री 8, जिसके फलस्वरूप देशोत्यान के 
मार्यं मे नई-नई कठिनादर्यौ भाती रहती है । 


राजनैतिक सुधारों से पहले समाज सुधार 
यद्यपि देश मे रानाडे मुख्य रूप से एक राजनीतिक 
नेताकेही खूप में प्रसिद्ध थे, पर समाज-सुघार के 
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कार्यो मेभीवेक्सीसेषीछेनयथे | योँतौ वे एक 
पक्के हिन्द थे ओौर उन्होने हिन्दू धर्म तथा आस्तिकवाद 
पर बहुत कुछ लिखा है, तो भीवे धर्मके नाम पर 
हानिकारक सामाजिक रूदियों का समर्थन करने को 
तैयार न ये । उन्टोने तत्कालीन परिस्थितियों का अच्छी 
तरह अध्ययन क्रिया थां ओर इस निक्ष पर प्हुनेये 
कि जव तक य्टौँ के निवापी धार्मिक अन्धविश्वासों में 
पड़े रेगे ओर सामाजिक कुरीतियों सै उनका पीछा न 
चटेगा तव तक उनमें चरित्रवल न आयेमा ओर इसके 
विना राजनैतिक उन्नति होना असम्भव है । सन्‌ १६०० 
मं सितार में होने वाली “समान-सुधार कोनरेन्स" मेँ 
भाषण करते हुए उन्होने कहा था-- 

“जव तक हम अपनी जातीय कुरीति्यो का सुधार 
न करेगे तव तक राजनैतिक अधिकारों के प्राप्त करने की 
इच्छा वयर्थ हे । सामाजिक नियमों का भाधार उदारता 
होनी चाशिये । सामाजिक निममों के सुधार से ही आर्थिक, 
धार्मिके तया राजनैतिक सुधार सम्भव हो सकते है 1" . 

इसी मान्यता के कारण वे स्तरी-शिक्षा के पूर्णः 
समर्थक यै ओर कते थे कि जव तक हमारी माताये 
शिक्षित न गी तव तक जाति प्रगति नही कर सकती । 
यदि चिर्यो अशिक्षितं ओर कुरसंस्काराच्छनन बनी रहीं 
तो उनकी सन्तान मेँ भी वे दुर्गुण न्यूनाधिक मात्रा मे 
वने रदेगे । इसलिये देश की समस्त समस्याओ ओर 
सुधारों का आधार स्वी-शिक्षा परही है । 3 

वे दरुमाद्रूत के भी बडे विरोधी ये । दक्षिणके 
ब्राह्मणो में इस प्रकार की मनोवृत्ति उत्तर भारत की 
अपेक्षा भी वहुत अधिक जड़ जमाये हुए धी भौर 
अद्ूत कटे जाने वालों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा 
अमानवतापूर्णं होता था । रानाडे इस प्रकार की विपमता 
ओर अन्यायपूर्णं व्यवहार के बहुत विश्द्ध थे । वे कहते 
थे कि प्रचीन शासं मे इस प्रकार के भेदभाव का 
प्रतिपादन कटी नहीं किया गया है । वे समुद्र यात्रा 


“के भी समर्थक ये ओर इसका विरोध करना हानिकारक 


वततलाते थे । यद्यपि भाज यह समस्या समाप्र हो गई 
है पर रानडे के समयमे इमी के कारण अनेक लोगो 
को जाति से वाहर कर दिया जात्ता थः । 
रानाडे का देशन्यापी सम्मान 
रानाडे के इन्दी देवोपम गुणो का प्रभावे यथां किं ` 
सन्‌ १६०० में जव वे अधिकं बीमार हुए भौर वचने 
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की आशाक्षीण षो गई तौ समस्त देश में एक चिन्ता 
की लहर व्यक्त हो गई । सस्कारी नौकरी के कर्तव्यो 
का सत्यनिापूर्वक पालन करने के सायं जन-सैवा की 
बीसिर्यो संस्थाओं भँ लगातार परिश्रम करते रहने से 
स्वास्थ्य बहुत निर्बल पड़ गया था अन्यया पैतृक रूप 
सेवे काफी स्वस्थ्य भौर सशक्त थे । उनके वावा 
भार्करराव के विचय मे कहा जाता था कि वे ६५ वर्प 
कीञआयु म भी कूदकर घोडे पर वैठजातेथे । इत्र 
कारण श्री सनाडे क शरीर-संगठ्न भी आरम्भ मे 
काफी सुदृढ धा । परर उन्होने देश ओर समाज की 
आवश्यकताभौ को देखते हुए एक के वाद एक इतमे 
काय का वोचा अपने ऊपर उठा लिया कि उनको 
सदैव शक्ति से अधिक कार्य करना पड़ा जिससे उनका 
स्वास्थय भंग दहो गया । 
वे कितने सेवा परायण ओर परोपकारी स्वभावे 
के व्यक्ति ये इसका पता उत घटना से लगताहै जो 
उनकी मृत्यु के दिन ही हुई । १६ जनवरी, १६०१ 
को जबकि वे बम्बई भे वीमार पडे थे ओर डोक्टरी 
इलाज हौ रहा था उनकी तवियतत कुछ भच्छी जाने 
पड़ी ओर वे बाहर निकलकर कु दर टहल भी आये । 
पर उसी समय उन्डोनै अपने एक पुराने साथी श्री 
कान्तिचद््र मुकर्जी की मृत्यु का समाचार सुना । इससे 
पहले अनेक स्मृतिर्यो उनको स्मरण टो आई, शायद 
उन्छोने इसे अपने लिये भी चिर विदाई का सदेश समज्ञ 
लिषथा । 
कुछ देर बाद भाटिया-समाज के कई व्यक्ति एक 
विधवा-विवाह के सम्बन्ध मे इनकी सम्मति सेने आ 
गये । ईक्टिरों तथा रमावारई की राय हर्द कि इस 
स्मय उन्हे अधिक वौलना नदी चादिये, पर रानाडे ने 
किसी कौ एके न सुनी ओर उन लोगो को बुलाकर 
वात्तचीत करने लये 1 
मासूम हुमा कि भाटिया जाति में सबसे पहले 
एक विधवा-विवाह होने जा रहा है, पर दूसरे पक्ष 
वाते उसके विष हर तरह से भान्वोलन कर रहे ठै ? 
रानाडे ते इस विधवा-विवाह को खूब धूमधाम से करने 
की सलाह दी, जिससे लोगो के मन का संकोच दूरौ 
सके । अन्त मँ उन लोगो ने कहा--“यदि इस अवसर 
पर गवर्मर की धर्मपत्नी को निमन्वित किया जये तो 
कैसा रदे २ ॥ 


रानाडे ने केहा--““भवेश्य ! उनको तौ अक्षय ही 
निमन्ित्त करना चाष्ठिये 1” तव उन लोगों ने रमाबाई 
सैष गवर्नर की पत्नी को निमनिव कटने की परार्थता 
की । 

पर इस समय रमावाई रानडे की निरन्तर गिस्ती 
हुई दषा को देख रही थी ओर उनके पामर पे एक 
क्षण को भी हटना नही चाहती धी । रानाडे ने उनके 
इस मनोभाव को ताड लिया ओर कहा टौ, इनका 
काम भवश्य कर दो, यह एक वड़े धर्म का, एक जीवन 
के उद्धार का काम है 1“ रमावाईू ने का, भच्थ, 
अगर आपकी तवियत ठीक रही तौ म दसा ही करगी 1 

पर इस कर कुछ ही देर वाद रानाडे के हृदय का 
दर्द वदृ गया भौर कुछ समय वाद तो उसने एसा 
भयंकर रूप धारण कर लिया कि रानाडे के मुख से 
अकस्मात्‌ ये शब्द निकेल पड़े--“दस दर्द से तौ मला 
ही अच्छटै 1 

दान्त के पश्चात्‌ श्री रानाडे की शवयात्रा मे 
वम्बई के निन हजारो ग्क्तियो ने भाग लिया उनमे 
केवल हिन्द टी नटीं थे, वरन्‌ कितने ही गुस्लमान, 
ईसाई, पारसी भी सम्मितित थे । कितने ही अ्रन 
भी शोक प्रदर्शित कटने को अयि, जिनमे सरप्रथम 
बम्ब हाईकोर्ट के चीफ जष्टिस सर लारेस थे । 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ रानाडे की स्फृति "रा 
के तिये जो सभा की गई उसका सभापति ब्ई 
के गवर्नर लाई नार्थकोर्द ने क्या था । उस समय 
श्री गोखले ने कटा कि लगभग ४० वर्षं सै श्री राना 
हमारे उपकारार्थं परिथम करते रहे । उनकी न्यायप्रियता 
ओर देशभक्ति अदितीय थी । भारतीयो मे उनम 
अधिक सच्चा समाज-सेवक मिलना कठिन है । वे सभी 
धर्म ओर जातियों के लोगो ते हार्दिक सहातुभरति स्वते 
यै ! वेदेगके वह भारी नेता ये भर संसारके 
सर्वर भेताओं मे जिन गुरो की आवग्यकता दती 
है, वे सब गुण रानाडे मेँ पये जति ये) 

वास्तेव मे ससार यें गुणो कौ ही पूना होती है ॥ 
सच्वा ओर स्थायी वड्प्यन उन्हीं महापुरुषों को प्रात 
लेता है जो दूते के लिये निष्काम भाव से परिथमं 
ओर कट सहन करते है 1 
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समाज -सेवा के लिये सर्वस्वत्यागी 
महान वैज्ञानिक प्रफुल्लचन्द्र राय 


सन्‌ १८८्६`का वर्प था । ईगमेण्ड में रसायन 
शास्त्र की सर्वेच्वि परीक्षा डी. एस. सी. पास करके 
एक व॑गाती तरुण बंगाल के शिक्षा-विभाग के प्रधान 
अधिकारी मि. क्राफ्ट के सामने यह शिकायत करने 
पर्हुवा करि जव उसकी योग्यता वाले अग्रेनों को 
११००-१२०० वेतन पर नियुक्त किया जाता है, 
उसको २५० रु. मासिकं की सहायक प्रोफेसर की जगह 
हीदीनजारहीरहै। मि. क्राफ्ट ने कुछ नाराजी के 
साय कहा--““जिन्दगी मे सभी तरह के काम-धन्धे तुम्हारे 
त्थि खुते है 1 तुम इसी नौकरी को स्वीकार करो 
दके लिये तुम्हरे ऊपर किसी प्रकार का, दवाव तो 
नदीं डाला जा रहा है । अगर तुम भपनी योग्यता 
कौ इतना अधिक समक्षते टो तो व्यावहारिकिक्ेत्र में 
कोई स्वतन्त्र कार्य करके उसे प्रकटं कये । “अंग्रेज 
अफसर के ये व्यंग्यपूरणं शब्द उसके कतेजे.मे चुभ गये, 
पर्‌ उस समय अपनी परिस्थिति को समञ्ञ कर वह 
चुप रह गया ओर उसने कलकत्ता के प्रेसीडेसी कोलेन 
मे २५० स. की नौकरी ही स्वीकार कर ली.। पर 
साथ ही उसने यह भी संकल्प कर लिमां किं अवसर 
पाति टी भै इनको कोई स्वतन्व काम करके दिषलाङँमा + 
कु ही समय मे उसने अपने वेतन में सै वचाकर्‌ 
सात-भाठ सौ रुपया की रकम इकट्ढी कर ली भर 
ङु मन्ये सदकर्मी भी टा लिये 1 उन्होने इस समस्या 
पर भी विचार किया किं हमारे भरीव देशवाभियो को 
षिन चीजो की आवश्यकता हे ओर उनमेँ.से हम 
किसको सन्तोपननक रीति से बना सक्ते है । वह 
तेरुण रसायन -शास्त्र की जडी-बरूटी धावा का भी.अच्छ 
जानकार धा । इसलिये उसने भारतीय भेदनो भौर 
जगलो भें पाई जाने वाली जड़ी-वृधियों भोर ओषधि 
के तिमे प्रयुक्त होने वारे पेड़ -पोरघो स वैज्ञानिकः शर्या 
के भनुसार मी ओौषधिर्यो तैयार कीं जो कम मूल्य 
की होते हए भी तुरन्त प्रभाव दिलाने वाली धीं । 
इसके फल से जनता मँ भयधि निर्माण कणे वाली 
इस नई संस्या~“वेगाल कैमिकल एण्ड फर्मास्यूटिकल 


वर्क्स'" का नाम फेलने लगा ओर कुछ ही वर्पो मे 
उसने "एक बडे कारखाने कां रूप धारण कट लिया । 
वह निःस्ार्थ युवक उसकी आमदनी मे से एक पैसा 
भी नहीं लेता था, वरन्‌ अपने वेतन मसे जो कुछ 
वचता था, उसे उस सस्था की उनतिमे ही लगाता 
रहता था ¦ परिणाम यह हुआ कि श्ीभ्र ही वह सेस्था 
सर्वसाधारण की स्वस्थ्य-रक्षा में सहायक ही नहीं वन 
गई वरन्‌ पचासो होनहार किन्तु साधनहीन युवकौ को 
जीवन-क्ेत्र मे अगे बढ़ने का आश्रय-स्थलः भी सिद्ध 
होने लगी । ठोते-होते वेह सातत-आढठ सौ रूपये की 
पूजी सै आरम्भ की गई नमण्य संस्था आज एकाध 
करोड़ की पूंजी के विशाल भओौदयोगिक संस्यान के रूपं 
भें परिणित हो चुकी है ओर देश की चिकित्सा सम्बन्धी 
एकं बड़ी. आवश्यकता की पूर्तिं कर रही है । 


त्यागमय जीदन 

इस महत्त्वपूर्णं संस्था के संस्थापक थे आचार्य 
प्रफुल्लचनद्र राय (सन्‌ १८६१ से १६४४) जो भारतपर्ष 
मे रसायन-विज्ञान के सर्वप्रथम उच्वकीटि के ज्ञाता'ये 
ओर जिनकी योग्यता को अन्ति मेँ विदेशी सरकार ने 
भी स्वीकार करके सर की उपाधि प्रदान की थी, 
यद्यपि इनके पश्चात्‌ ओर भी करट भारतीयों ने विज्ञान 
मे उल्लेखनीय प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ओर इनके समकालीन 
श्रीजे. सी. वोस ने भी जीव-विन्नान भें वहुत्त अधिक 
नाम कर्मायां था, पर प्रफुल्ल “ वावरू ते इतनी अधिक 
विद्या ओर पदवी पाकर, उसको जित तरह लोक-कल्याण . 
के उदुदेश्य से उत्सर्ग कर दिया, उसका दूसरा उदाहरण 
मिलना कठिन हे । सन्‌ १६०० मे ही उनको प्रेसीडेन्भी 
कीलिन से ८०० रु. मासिकं वेतन भिलने लग गया 
या, जो वाद में लगभग दूयौढा हो गया तथा पुस्तकों 
की रायन्टी ओर आविष्कार की गई ओपथियोंसे भी 
काफी आमदनी हीती थी, पर दे अपने निर्वाह के लिये 
सौस्पयेसे भी बहुत कम सर्च करते ये, बाकी सव 
गरव ओर योग्य विदयर्थियो की सह्यत करने मे लगा 
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देते थे । दैश-सेवा के अन्य उपयोगी कार्य भी उनकी 
सहायता से वंचित नहीं रहते थे । उनकी पेसी सादी 
ओर म्रीवों कै सै रहन-सहन कौ देखकर देशपूज्य 
खे जी उनको 'विज्ञान-साधु' कठते थे भौर वै 
गोखलेजी को "यजैतिक~माधु" कहते पे । 

वास्तव मे इन दोनो महापुषूपों ने अपना पर्वस्व 
देश-सैवा के दो दिभिन कषे मे अर्पण करं दिया था 
ओर ते अपनी गन के इतने पक्के ये कि उन्टीनि श्रसी 
किवार सै अजन्म विवाह नदीं किया } विवाह करे 
पर वे अपना निहि इतने कम खर्च मेँ भौर दैवी 
सादगी से नटीं कर स्कतेये ! इसु प्रकार्‌ उन्होने 
अपनी समसल शक्ति ओर साधर्नो को मातभूमि के 
निमित्ते ही दुरित रख दिया ओर किसी को उसमें 
मे हिस्सा नही यान दिया } यह एक रसा आदर्शे 
था जिससे प्रत्येक देशवसी प्रेरणा ले सक्ती है ! नव 
इतने वेडे विद्वान ओर साधन सम्पने व्यक्ति पतेपकार 
को सर्वोच्च धर्म मानकर इतना अधिक त्याग कर सक्ते 
है, तो हम स्वको भी उस मार्गे पर उख भंगोमेतो 
चलनी ही चाहिये । जो यक्ति इत्र कर्तव्य-पालन से 
सर्वथा पृथक्‌ ओर उदासीन रहते हं वे मनुष्य कहे जाने 
के भी अधिकार नहीं हो सकते । 


विद्याप्रेम ओर उच्च आदर्भ्‌ 

प्रफुर्ल यादू का जन्भ एक सम्पन्न परिवार भें 
जां था । इनके पिता श्री हरिश्चन्द्र राय खुलना निवा 
के राख्ली गोवि कै जमींदार ये । वे एक सुशिक्षित 
भौर सुधरे हुए विचारो के व्यक्ति ये भौर उस समय 
फी परिष्यिति के अनुसार फारसी ओर अंग्रेजी का 
अच्छा जान रखते यै } उन्होनि अपने प्रममे कन्था 
प्राठशाला की भी स्थापनां की थी, जो सम्भवतः समस्त 
चगाल मे पहली ही नारी-शिक्षा-संस्था थी । पे. 
देश्वरयन्द्र विद्यासागर के विचायं से प्रभावित होकरने 
तिधयां चिवाह के भी पक्षपाती दये गये थे ओर अपने 
गवि मँ एक शिक्षक का षिवाह एक विधवा युवती मे 
कराना चाहते भे, पर इत समायार के प्रकट दते टी 
रूद्िवादी समाज में इतनी हलचल मची भौर विरोध 
कया जाने लगा किं विवश होकर यह विचार स्मिते 
कर देना पडा! 

परपुन्ल बादू की आरम्मिक शिभा तो रास्ती ग्राम 
की निनी परान मेदी हई यी, पर जवये दस 


वर्प केदुए तो देके पिता जपने दोनो पुत्रो कोउ 
शिक्षा प्रात कगने की दृष्टि से परिवार सहित कतकता 
चते मये } सरटौ दत्त वर्प की युम प्रषुन्त वार 
को हेयर स्कूल" मे भरती केयया यया, जिसकी पूरा 
नामं दी हिन्दुः कोलेज मंफ कलकत्ता" था { इमकी 
स्यायना सन्‌ १८१७ मे राजा राममोहन राय भौर 
डेविड रेयप् मामि के घड़ी कां कोम करने वाले शरन 
ने मिनकरकीथी ! शस सूत की गिनती भाप्तके 
सर्वप्रथम भंग्रेजी स्कुलों मे की जाती है ओर र्वेगानके 
तत्कालीन बेहे-वेडे नेता इसी विद्यालय के छे चै । 

जय मौव कः कौ लडका नरथा नफ जाकर पहर 
के स्कूल मे पने लगता दै तो प्रायः शहरी छत्र उपक 
तरह-तरह ते हँसी उड््ति हे । जव उनको मातूमं 
हुमा कि अ्रफुल्ल वाव पूर्वं वेगात के खुलना भिति के 
निवासी है, तो उस प्रान्त के निवामियों के जो-जो दोप 
सर्वसाधारण में प्रसिद्ध ये, उन्हीं सवका रोष इन पर 
करके तरह-तरह के हास्यपूर्णं नाम रख कर इनमे 
चिदा की कोशिश करने लगे { पर ये इन बातो गी 
तरफ ध्यान न देकर परिशरमपूर्वक पाई सम्बन्धी वातौ 
मेही रुचि लेते थे । पढ़ने की भभिरयि इनमे भपने 
पिताके मस्करो से ्ी उतपनष्ो गई थी, जो उत 
जमले मे कितने ष्टी सामयिक पत्रो के प्राक ये शर 
अपली लादररी मँ मासी ओर शग्रिजी की गई-नई 
अच्छी पुस्तके लकिर रखा करते थे । इमका प्रभीव 
भ्रपुल्लं वाब पर कितना अधिक पड पा, इसका नरणन 
करते हुए उन्होने स्वय॑ अपनी भत्म~कथा मे लिया 
है 

"हमारे स्कूल की पशकषा लेने को भरवीडिन्सी कोति 
करे प्रोफेसर आया करते धे । इतिहास भौर भूपो 
भरे श्रिय विषय ये, इसनिथे इन विषो मे भे पने 
सभो सियो से अगि निकल जाता धा ) दो वर्ष त्रः 
त्तो मुने इतिहास की परीक्षा मे पूरे-परे भम्बर मिते 
घे 1“ 

शूल में पदाई के लिये नियत पाठ्य -पस्तकर म 
मेरी .शरुख' कभी दुर नरस होती थी 1 पुस्तमों की 
तरफ भरने बेहुत अधिक सकिर्थण था । मे सम्भवतः 
श्र वर्पसेभीक्मयादुकाथां कि प्राणः प्रात.कान 
तीन चार वे उठकर ही अपनी पसन्द की विवि 
पुस्तके पढ़ने लग जाता । जगे चलकर मैने इस आदत 


रोड रिषा, योषि मैने देषा दि एमे सार्य वो 
नुरयने परमा है भौर मने सोह नाभ भी नरी 
निद्नता 1 पर तिन अर जीनन परिय री पुरे 
ष्ठेफातोमुतते्यभी बह से है । चेम्वरः 
शा नीक पलि सेप्रहण धने स्िनिनी ही बार आदि 
म भन्न सके पद्‌ दाना । न्यूटन मौर चैतिनियो के 
जीवन-परिपों केः प्दूने में मुभे यदा ही आननद भति 
खा, यपि उम समयभै यह नरी समन्नणाताषाकि 
इमि दुनि चो जो तुं दिवा उमये शया मून्य ६ै ? 
शर पिविपम जोन, सीडन भौर यजमिन करकदिन के 
पय का मेरे उपर बषटुते भधर प्रमावपदापा) 
जन्म की माता उमे गा करती षीं सि-त रे 
तुमतौ ्राने एतो जपेगा"--उग महिना का यह उत्तर 
मेदे निये भी मदैव मत्यं प्रमातरि एमा । येनमिन 
परननिन का पयि तो ममे यहु छोटी भवन्यागे ष 
सत्न प्रि था भर्‌ सन्‌ १६०९ मे जव पै दूती 
खार यूगेप-याप्रा गो गवा तद ने पलनिन के जीवन 
घरि ी पुम्तक मंगर उमे यार-यार पदा । 
पेसिमवेनिया (अमेतिकि) का यह निकागी अत्य वेतन 
पाने वानि रम्पोजीटर मी नौकरी मै केवत अपने परिधम 
तेषा उना एवाय किम प्रकार उन्नति कते देश ना 
षुत जषा नेता दन गया यह बात गुप हमेशा शिक्षप्रद 
भौर प्ररथादायनः अनुभव हाती षी ॥ 


समाज-मुघारे की भावना 

“कदायित पाठे फो विवित्र जान षदेगां पर 
म्यी वान यै पिः # अनजाने ही वचन मे चर्म 
गमान्‌ (शक ममान मुपाध्ः य) नी तरफ भावर्पित 
शने स्याधा । यदपि मेरे पिता का धरे र्न-मह्न 
मामान्य सिन्दु की तराः एषी धा पर हृदय मे ने पवके 
ममान-मुधाग्कः ये { *आदि ब्रह्म समाज की मुलपत्रिका' 
“तत्र बोधिनी पप्रिका"" सदेव उनके `पदने कै टेविल 
पर शमी रत भीर्‌ देवेन्नाय ठाकुर, केशव चन्द्र मेन, 
गजेनाराय बगु, अयोध्यानाय, धय तुमार दत्त भादि 
की स्वना शोभीवे पते रह्तेये ।ये ही सव 
मेरी भौ धार्मिकः श्रद्धा के आधार वन गये \ मेरे उपर 
पने ते किसी गु" नामधारी व्यविति का कुछ प्रभाव 
मया जर धरम तेया श्वर विली मूढ़ शक्ति दषा 
परक्ट ष्ट इस पर मेरी जरा भी शन थी । 
वर्तमान समय मे श्रचनिल्‌ जाति-प्रया ओर भस्पृश्यता 


शांछतिर चेतना के उन्नायके ३.३४ 


का विचार मुभे व्यर्थं जान पड़ता था । अनिवार्यं वेव, 
बाल विवाह ओर श्यी प्रक्र की अन्य हानिकरोरक 
स्ने कतो भे उपेक्षा की दृखिमे देयताथा । मेरे 
पिता कभी-कभी कहा करेय कि क्मसे कममर 
एक धुर रोतो विधवा-विवाहि करना ही चापि जीर 
हके सिये वै मेरौ तरफ खाद तीर से देये लगते 
धे 1“ 

हस प्रनार प्रपुन् याद्रू यास्यावस्या से ही कुरीति 
निवारक श्वीर मुधार भिव व्यक्तियों के सम्यक गें भा 
गये मौर उनकी यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती टी गई 1 
कुछ ही समय पात्‌ बंगाल क गुप्रधिद्ध समाज -सुघारक 
श्री बेरावचद्र सेन ने विलायत से नीटकर 
श्ुलभ-समाचार' नामक एक सप्ताहिक पत्र निकाला 
जिसमे भापुतिक विचारो के तेयही भः रह्तेये } 
प्रुन्मे बामू उमे बदर उत्साह मे पठते ये भर "नवीन 
व्रह्म समान" मे जाकर वले होने वाते प्रवचनौकौ भी 
ध्यानपूर्वकं गन्ति पे । , 


विद्याभ्यास्त को प्रेम 

श्रन्थ बाबू को छोटी भवस्या से शी सभी विषयों 
ची पुरत पटने ओर ज्ञानवृद्धि कसे का वहा शोक 
था । संयोग से इनके पिता भी पुस्तक प्रेमी चे, इसलिये 
शफे पुस्तकमलय में टी मनघाष्टी पुस्तके मिन जाती थी ^ 
जिसमे अपने समय का अधिक मे अधिक सदुपयीग कर 
सक्ते थे 1 सैर वर्प की अगु में, जवकि वे हेयर 
सुल मे पठते थे, इनको पेट के दर्द छी शिकापत टो 
गृई आर वह शतनी वदी कि हनवो स्कूल सै नाम कटा 
कर साति-आठ मीने त्क धर पर ही रहना पड़ा । 
धैते तो यष्ट सवे दुर्भाग्य टौ था, पर इन्दोनि इस समय 
को विविध विषयक सारित्य के पढ़ने मेँ लगाकर तनी 
ज्ञान बृद्धि कर ली नितनी उनसे बहुत बडे लको को 
भी ष्ठो सनी केठिन थी । उसी पुस्तकालय मे इनको 
श्वेटिन स्वये शिक्षकः भौर रय स्वयं शिक्षकः पुस्तके 
भी मिल गई, जिनसे इन्होने इन दोनी भाषाओं का 
सामान्य जान प्राप्त कर लिया 1 परिणाम यह हुजा कि 
ये फिर जव स्कूल में गये तो शिक्षको को इनेकी योग्यता 
अन्य लडर्को से वहुत अधिक नान पड़ी भीर ये इसकी 
प्रगति मे विशेद ध्यान देने लगै ! इसी प्रकार अपनी 
योग्यता को यदृते हुए ये भैक पास केरके कोलि 
भे जा पहुचे 1 ४ 


॥ 


३.६५ सांकेतिक चेतना के उन्नायक 


स्वावलम्बन ओर मितव्ययता का जीवन 
पर दस समय इनके ऊपर एक कठिनाई आ पड़ी । 
इनके पिता हरिश्चन्द्र बाबू की आर्थिक स्थिति में एकाएक 
परिवर्तन हो गया ओर उनको एक-एक करके अपनी 
करई जमीदासया वेच देनी पड़ीं । इसके फलस्वरूप वे 
कलकत्ते का मकाम छोडकर अपने देहात को चते गये 
ओरं प्रफुत्ल बाबू को पढ़ाई के लिये कलकत्ता मे अकेला 
रहना पड़ा 1 
अव वे प॑. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर दवारा स्यापित्त 
भद्रौपोलिटन इन््टीट्यूट' मे दाविल हो गये । स 
विद्यालय का एक उदुदेष्य उच्च ओर माष्यमिक शिघा 
को सस्ता बनाना भी धा } इसलिये वँ यह नियम 
था कि कोई भी विद्यार्थी ३ रु. मासिकं फीस देकर 
कुछ भी पढ़ सकता था ! यह संस्था उस समय के 
अनुसार राष्ट्रीय विचारों की पोक थी ओर श्री सुरेद्रनाथ 
बनर्जी जैसे विद्रान ओर सार्वजनिक भावना वाले कार्यकर्ता 
अंग्रेजी के प्रोफेसर थे । उस जमाने में कलिज पाठ्यक्रम 
के प्रथम वर्थ मे रसायन शास्र का पढ़ना अनिवार्य 
था । प्रफुल्ल वादरू किसी विषय को मामूली तरह तो 
पढना पसन्द ही नही करते थे, इसलिये रसायन शास्त्र 
की शिक्षाके सिय विशेष रूप सेप्रेसीडेसी कलिनमें 
नाने लगे । कुछ समय मे इनको इस निधय का इतना 
षौक लग गया कि एक सायी ददकर उसके घर पर 
एक निजी प्रयोग शाला" कायम कर ली । उसमे एक 
दिन देसी दुर्घटना हौ गई कि ये दोनो वाल-वाल बचे । 
इन्टीने अपने “हादद्रोजन' सम्बन्धी प्रयोगो के लिये बाजार 
से एक वर्तने बनाने वाले से एक नली वनवा ली थी, 
पर परीक्षण के समय उसकी वनावट कच्ची निकली 
ओर हादृदरोजन की नली में ओंक्सीजन पर्हुच गया 
जिससे वहुत जोर से धड़ाका हुआ, पर चोट नदी आई 
इस प्रथम वर्षं में ही इन्दोने अपनी पाठ्य -पुस्तक के 
.अतिरिक्त रसायन शास्र की जितनी पुस्तके मिल सकी 
वे सव पट्‌ डालीं । 


पिलायत यात्रा का प्रयत्न 

प्रफुल्ल वावू के इस विद्या प्रेम का सुपरिणाम योड़े 
"ही समम मे प्रकट हो गया । उनको कोनिज मे पढते 
हुए तीन वर्षं का समय टी हु था किं इन्ोने "गिलक्राइस्ट 
छात्रवृत्ति की प्रतियोगिता में येने का विचार किया । 
इसमे यह शर्त धी कि परीक्षार्थी लेटिन, ग्रीक, सकृत, 


फरैच या जर्मन भाषाओं में से कोई एक ठीक तरह 
जानतां ्ो 1 प्रफुत्ल वात्र सैटिन र फरैच का अभ्यास 
स्कल में पढते हुए निजी तौर पर कर्‌ चुके थे भौर 
संसृत में भी अपनी योग्यता काफी बढ़ानी धी । 
इसतिये इन्टोने इस प्रतियोगिता का फार्म भर दिया ! 
पर उनको इक्र अखिल भारतवर्पीय प्रतियोगिता मे सफल 
टो सकने की आशा अधिक न थी, इसलिये अपने माई 
के सिवाय ओर किमी से श्सकी चर्चा न की, निमे 
वाद मे अन्य विद्यार्थियों के मजाक का शिकारन होना 
पडे । फिर भी वात किसी तरह प्रकट श गई भौर 
कोतेज में ऊँचे नम्बरो से पास होने वाले एक सहपादी 
न इनको सुनाकर व्यग्यपूर्वक कहा--“न वावू साहव 
कानाम तो मव लंदन यूनीवर्सिटी केलेण्डर के विशेष 
संस्करण मेँ पने वाला है !” इनको पास ह्येते की 
स्वय भी बहुत आशा नहीं थी भौर जव कई महीने 
तक कुछ खवर नहीं मिली तो उसका ख्याल ही छोड़ 
दिया । इसी वीच एक दिन कोलिज मँ पर्हुचने पर 
किसी ने इनको “द्टेट्समैन” दैनिक पत मेँ छी एक 
सूचना दिखलाई कि वम्बई के वहादुरजी ओर प्पुत्ल 
वावू दो विदार्थी टी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए टै । 

कोनिज के प्रिन्सिपल ने इनको बुलाकर भभिनन्दन किया 
ओर फिर "दिद पेद्रिवट' नाम के राषटीय विचारो के 
पत्र भँ भी यह समाचार प्रकाशित हुआ कि “श्री प्रफुल्ल 

चन्द्र राय ने मेद्रोपोलिटन कोलि के मुकुट मे एक 

नवीन यश-कलंगी लगाई है ।” 

“गिलक्रादस्ट” छात्रवृत्ति के प्राप्न टो नाने पर 
इन्टोने बिलायत जाकर शिक्षा प्राप्न करने का निश्चय 
कर लिया, पर इनको भय था किमेरीमाताकोमेरे 
इतनी दूर जाने से बहुत दु.ख होगा ! इसलिये इन्होने 
अपने एक चचेरे भाई को, नो गोँवमेद्टी था, प्त 
सिखा कि वह माताजी को यह खवर कर दे ओर 
उनकी सम्मति भौ प्राप्त करते । पर इनकी माता भी 
अपने पति के सुधरे हुए विचारो के प्रभाव से पहन 
से ही वहुत कुछ प्रगतिशील भावनां को अपना नकी 
थी, इसलिये उसने कुर भी एे्तराजन न क्या । पर 
जव प्रफुल्ल वावरू धर के मव लोगो से विदा मेने स्वय 
गोव को गये तो माता का हृदय भर आयां भौर उमने 
वे करण भाव से इनको आजा दी । जव प्रफुल्लं 
वादरूकोमाताने पिता की कठि आर्थिक स्थिति की 


त वताई, तो उन्ोनि उसे आश्वासन दिया कि सफलता 
पि कर तेने पर भँ उनकी हर तरह से सहायता 
रगा, क्योकि साप दोनों की सेवा करना मेरा परम 
तव्य है } 


वलायत मे रसायन शास्त्र का अध्ययन 


जिस जहाज से प्रफुल्ल वावरू ने विलायत जने का 
चय किथा उसमे उनको एकं सायी ओर मिल गये । 
श्री द्ारिकाप्रमाद राय थे, जो डोक्टरी पढ़ने विलायत 
रहे पे । जव वन्दरगाह पर सव मित्रोने विदा 
। तव तक तो प्रफुल्ल वावू वड़े प्रसन ये, पर जव 
हान समुद्र मे कुछ मील दुर पर्ुचा तो उसके 
लने-दुलमे से उनकी तवियत खराव हो गई ओर 
नियो जने लगी । रास्ते भर यह कष्ट वना रहा 
समे लन्दन पहुचने पर ही छुटकारा मिना । इस 
ठिनाई क कारण वे कुच खापी भी न सके, पर 
हान पर भी उन्होनि पढने मे कमी नहीं की ओर 
चि-मात अच्छी पुप्तके पदु डाली । लन्दन परहचने 
र धी जगदीशचन्द्र वोस भौर सत्यनारायण वोत ने 
नको स्वागते विया ! एक सप्ताह तक वटो ठहर कर 
 एेडिनवरा के तिमे रवाना हो गये । एडिनव्ं मे 
न्दन की अपेक्षा ठण्ड ज्यादा पडती है, इसलिये अनुभवी 
म्नो ने बर्हो के लिये लन्दन मं ष्टी गर्म कपड़ा की 
पव्या करा दी ¡ उस्र समय एडिनवरा मे इनको 
: ए. प्रति सप्ताह के किराये पर एक कमरा मिल गया 
नसम मेन कुर्मी भी धी ओर जलाने को कोयला भी 
मेल जाता था । एक आने मेँ जौ ओर दूधसे वनी 
पमी ब्धान के तिये काफी मिल जाती धी । इस 
कार इनका विलायतं का रहन-सहन सस्ता ओर सादा 
ग या। 

„ कंतिज मे पुने पर इनको भनुभव हुआ कि 
देले इम्नैण्ड की वी. एस-सी. परीक्षा पास कर तेना 
क रहेगा । इनको रसायन विज्ञान का शौक तो 
न्नकत्ता मे ही लग गया था । अव विलायत में कु 
दन रहने के पञ्चात्‌ इनको प्रतीत होने लगा कि अपना 
7स्तविक विपय तो यही हे । 

रसायन -विज्ञान के प्रोफेमर का नाम ज्रुमन्नाउन 
7 । इनकी भयु लगभग ४० वर्ष की होगी ओर्‌ 
नकी कक्षा मे ४००-५०० विद्यार्थी होगे, जो प्रावः 
भी ॐक्टर होने वात ये । ये नवयुवक विार्थी अभी 


सांस्कृतिक येत्तना के उन्नायक ३.२६ 


धरो से नये-नये ही आये ये, इसतिये कोंलेज मेँ भी 
वडे जोश-खरोश के साथ रहते थे । जैसे ही प्रोफेसर 
कमरे मेँ घुसते, ये सव शशुभागमन' की धूम मचाते 
ओर फिर स्वागत गान गाने लगते ! प्रो. क्रुमत्राउन 
बहुत सरल स्वभाव के ये, इसलिये वे इस हलचल के 
कारण कुछ संकुचित हो जाते । यह देखकर लड़के 
ओर भी जोश मे आकर अधिक गड़बड़ करने लगते, 
पर जवे नाराज होकर प्रोफेसर कहते--"“सज्जनी, अगर 
तुम इस तरह गड़वड़ी करोगे तो मे भपना भाषण वन्द 
कर दूंगा 1“ तवे सव चुपदो जाते ओर काम ठीक 
से चलने लगता । प्रफुल्ल वाव ने अपने आत्म चसि 
मे लिखा दै किये प्रोफेसर बडे सन्नन ओर ऊचे दर्जे 
के विद्वान थे । रसायन-विज्ञान के अलावा वे भापा-शास््री 
भी थे ओर उनको चीनी भाषाका भी कुछज्ञानं था। 
वे गणित के गूढ़ प्रश्नों को हल कर सक्ते थे ओर 
शारीरिक चिकित्सा मे काम आने वाली ओपधिर्यो के 
प्रभाव को जानने मे एक--“विशेपज्ञ' थे । 

पर प्रोफेमर साहब का शरीर अव अधिक स्थूल 
होने लग गया था इसलिये वे स्वयं रयोग" करके नहीं 
दिखलाते ये, वरन्‌ श्रयोग -दर्शकों' (डिमोन्स्रेटर) ओर 
सहायको से काम लेकर शिक्षा-कार्य करते थे । प्रफुल्ल 
वावू ने इन प्रयोग-दर्शको के साय भी अच्छी तरह 
जान-पहचान कर ती थी ओर वड़े उत्साह तथा लगन 
के साय रसायनशास्त्र को अध्ययन करते थे `| उस 
समय जो अग्रेन लड़के उनके साथ पदृते थे, उने से 
कितने ही आगे चलकर नामी यैजानिक ओर प्रोफेसर 
हुए । इस प्रकार की मण्डली मे रहकर ये भी विज्ञान 
की इस शाखा में निष्णान्त हौ गये । 


भारतीय गदर सम्बन्धी निवन्ध 


इस समय एडिनवरः यूनीवर्सिटी के प्रधान साई 
ओस्लेध ने एकं निबन्ध लिखने के लिये पुरस्कार की 
घोषणा की जिसका विषय भा “गदर के पूर्वं ओर 
पश्चात्‌ का भारत 1“ प्रफुल्ल बाबू ने भी इस षिषय 
पर निबन्ध लिखने का निश्चय किया ओर इस सम्बन्ध 
मे सेकड़ो अलभ्य देतिठासिक ग्रन्थो ओर कागज-परत्रो 
का अध्ययन किया । यट निबन्ध परीक्षको कीदृ 
में बहुत ॐच दर्जे का ओर प्रणसनीय सिद्ध हुमा, पर 
चकि यह भारतीय राषरीय भावना को लेकर लिखा गया 
था ओर इसमे अग्रेन सरकार पर कुछ कठोर आक्षेप 


३.२७ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


क्रिय गये ये, इसलिये इसे पुरस्कार योग्य स्वीकार नहीं 
क्या गया । पर इसे हतोत्साहित न होकर इन्छोने 
इसको ईम्तैण्ड मेँ ही पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया 
ओर अनेक विद्वानों ने उघ्रकी बड़ी प्रशंसा की ! वँ 
कै “स्काटुसमेन" नामके प्रसिद्ध समाचार पत्र ने 
तिषा--“यह एक वड़ी भाकर्पक छोटी-सी पुस्तिका है । 
इसमे भारत के सम्बन्ध में एमी जानकादी समाविष्ट की 
गई ह, जो करीं अन्यत्र नहीं मिल सकती । इस पर 
अधिक से अधिक ध्यान देना आवक्यकीय है 1" 
पेषी ही एक घटना की याद हमको प्रपिद्ध देशभक्त 
श्री महादेव गोविन्द रानाडे के सम्बन्ध मेँ आती है । 
जिन दिनो वे बम्बर के 'एलपिन्सटन कोनिज' में पठते 
चे, वहो के प्रिन्सिपल शी ग्रांट ने स्रेजी भौर मराठ 
शासन की तुलना” पर एक निवन्ध लिखते को कहा । 
अन्य सव लोगो ने तो उस समय की हवा के अनुसार 
अग्रिनी रान्य की भच्छाइयों का गुणगान ही किया, पर 
रानाडे उस्र शरेणी से वहुत ऊपर ये । उन्होने अनेक 
प्रमाण देकर यह प्रमाणित किया कि मराठो का शासन 
अधिक प्रशंसनीय या } इस पर ग्रांट साहव बहुत 
माराज हए ओर रानाडे को बुलाकर कहा “ठ नवयुवक ! 
तुम्हें उस सर्कार की निन्दा नहीं करनी चाहिये जो 
तुष्टे शिक्षिते कर ररी है ओर वुम्टाै जाति के साय 
इतना उपकार कर रही हे ।” ग्रांट साहव की चर्चा 
करते हुए स्वयं रानाडे ने उनको वहुत सज्नन ओर 
विद्वान लिखा हे, पर इस घटना से वे इतने नाराज. 
हए कि उन्होने छः महीने के लिये रानाडे की छात्रवृत्ति 
बन्द कर दी । रानाडेने भी इस नि को सहनं करना 
स्वीकार केर लिया पर अपने विचारो कौ वदलने के 
लिये वे तैयार न हुए । हानि रने पर भी अपने 
सिद्धान्त पर दृढ रहना महापुरुषो का एक लक्षण है ॥ 
प्रफुल्ल वावू ने भी अग्नं के धर में रहकर इसका 
परिचय दिया यद कम महत्त्व की वात नही है} 


रसायन-विजान के आचार्य 

इस घटना के पश्चात्‌ प्रफुल्ल वात्र ने अपना ध्यान 
रसायन शास्त्र की पड़ाई मे लया दिया ओर सम्मान 
क साय बी. एस-सी. परीक्षा पास कर ली त्था डाक्टरेट" 
के लिये अध्ययन क्रे लगे । इसके लिये इनको 
रसायन -विज्ञान के किसी विषय पर मौनिक निबन्ध 
लिखकर देना था । इसलिये दे अपःण ज्यादा समय 


प्रयोगशाला में तरह-तरद के वैज्ञानिक प्रयोगो मेँ लगाने 
लगे ओर उसी विषय की अंग्रेजी, प्रैव, जर्मन भाषाओं 
की देर पुस्तकों को स्वतन् स्य से पदृने समे । 

यद्वाई में इतना परिम करने पर इनके पास 
विलायत की भैर कटने या वर्ह के समाज में मिल-बुन 
कर मनीरेजन का वहुत कम समय रहता यान्ती भी 
अपनी जानकारी वदनि के तिये वे कभी-कभी शग्रिनी 
के समार में सम्मितित हुभा करते ये । प्यि 
अपने विधा व्यसन के प्रभाव सै उनकी जान-पटचान 
कितने ही उच्य परिवार्य मे हये गई धी, पर घरंकोषी 
ओर शर्मति स्वभाव के कारण वै उनकी स्नियो भर 
युवतियों से अच्छी तरह वात नर्ठीं कर सकत थे, वरन्‌ 
वडी आयु के व्यक्तियों से वाचचीत करना ही उनको 
पसन्द आता था ! 

पर इस प्रकार क स्वभावे का एक लाभ यह हुभा 
कि इनका समय फालतू वातो में वहुत कम जाता था 
ओर वैज्ञानिक अध्ययनं मेँ काफी परिथम कर तेते पे । 
इसतिये परीक्षा मे इन्टोने अच्छी योग्यता दिवाई भौर 
इनके उत्तरो से परीक्षक पूर्णतः सन्तु हए । डी. 
एस-सी. की परीक्षा देने वाले उस वर्षं ये अक्ति ही 
विदाथ ये । परीक्षोत्तर्णं टो जाने पर इनको दो 
छात्रवृत्तिं मिली निनके सहारे से ईग्तैण्ड में रहकर 
विशेष अध्ययन कर सके । उस समय डी. एस-सी. 
की पदवी प्राप्त करने वाले इने-गिने टी थे, इसलिये 
प्रफुल्ल वाबू का सम्मान शिक्षित वर्ग मे काफी बढ 
गया । इनके प्रोफेसर करुमव्राउन ने इनकी बहुत भचा 
प्रशंसा पत्र दिया ओर अपने परिचितं अनेक उच्च 
पदाधिकारियो के नाम परिविय-पत्र लिख दिये, निसपे 
कनको ऊंची सरकारी नौकरी पा सकने मे सहायतां 
मिले । इनके दारा इग्मैण्ड के अनेक गणमान्य व्यक्त्या 
से इनकी जान -पटचान हो गई, जिन्दोने इनको भारत 
मन्त्री के पास तक पराया पर उत समय सरकारी 
नीति यरी निश्वित की गई थी कि भारतीय शिक्षा-विभागं 
के उच्च यदीं यर गोरे सोयो के सिवाय अन्य क्री 
को नियुक्त न किया जाये । इसलिये तरह-तरह से 
परसिथिम करने ओर इसी उद्देश्य से दो महीने तक 
लन्दन भें चकि रहने पर भी जव सफलता की कोई 
आशा न जान पड़ी तो वे लाचार सोकर भारत का 
रवाना हो गये । इसका एक कारण यह भी षाक 


अव इनके पास स्या कम होता जाता था ओर भय 
था किं कहौ ज्यादा समय त्क शूका जायेगा तो जहाज 
के रिण्ये के लिये भी कमी पड़ जायेगी । 


फिर भी इनके मने मे यूरोप की स्थिति देखने की 
अभिताप थी, इसलिये इन्टोने धीमी चलने वाली गाडी 
मे यात्राकी भर फरंस तथा इटली के वहुसंख्यक स्थानों 
की तैर करते हुए ्िण्डसी पहुचे जर इनको जदाज 
मे वैठनाथा । पर एसा करने से इनके पास का शेष 
स्मया भी समाप्त हो गया भौर जव जहाज में सवार 
हुए तो जेव में केवन दस-वीस रुपया ही वचे ये 1 
निस समय जहाज कलकत्ते के वन्दरगाह पर पर्हचा तो 
इनक पाम सामान उतार कर शहर मे ले जाने के 
लायकपेताभी न धा ( अतः जहाज के खजांचीसे 
भाठ रु. उधार लेकर एक मित्र के घर पर्वे । उससे 
छ पया लेकर वाजार जाकर एक धोती ओर चादर 
खरीदी भौर विदेशी पोशाक उतार कर स्वदेशी वेशभूषा 
धारण कर ली । इसके पश्चात्‌ यद्यपि इन्टोनि वडी-वड़ी 
सरकारी नौकरियों की पर यथासम्भव सदा स्वदेशी पोशाक 
ही यवहार भें लाते रहे 1 । 

दो-चार दिन वाद जव बडे भाई से भेट हुई तो 
मोतरूम हज कि धर की आर्थिक कटिनाइर्यो बरावर 
बढती जाती ह । इसी विचार से विलायत में इन्ठोनि 
अपना खर्च बहुत नियमित रखा था ओर कभी पिता 
को स्पया भेजने के सिये नही लिखा । वैसे इनके 
पिता के पाम अव भी कुछ जायदाद ओर जमींदारी 
थी, पर अधिक खर्च ओर कुछ अन्य परिस्थितियो के 
कारण उनका निर्वाह कठिनार्द से ोताथा ! तो भी 
अगत प्रफुन्ल वार लिखते तो वे उधार लेकर भी उनकी 
आवश्यकता की पूर्तिं अवश्य करते । आजकल के जो 
विया्थीं गदैव माता-पिता के कटो की परवाह न करके 
उन्न स्पया मोगते रहते है ओर फिर उसे फैशन तथा 
मैर-तमाे मे उड्ते है, वे प्रफुल्ल वावू की इम वात 
से शिक्ना ग्रहण कर सक्ते है । इन्टोनि विदेश मे रह 
करभीपितासे कम से कम सहायता ली ओर अपना 
खर्च जख तक वना छोटी-मोटी छात्रवृत्तियों से 
चलाया । ॥ 


गोरे ओर कालों मे मेद-भाव नीति 


जैसा आरम्भ भे लिखा जा चुका हे, विनायत की 
डी. एस-सी. की पदवी प्राप्त कर्के पहले तो प्रफुल्ल 
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कारू ने अपनी योग्यता के अनुकूल उच्च पद पाने की 
पूरी कोशिश की । उनका उदुदेश्य केवल अधिक वेतन 
प्राप्त कर लेना दी नहीं था, वरन्‌ मुख्य लक्ष्य यह था 
कि योग्यं होने पर भारतवासियो को अग्रजं के समान 
ही सुदिधायें मिलने के अधिकार को स्थापित क्या 
जाये { यद्यपि उस समय महारानी विक्टोरिया की 
धोपणा में भारतवासियों को यह वचन दिया गया था 
कि उनके साय सरकारी कायो में समानता का निष्पक्ष 
वततवि किया जायेगा । पर जव व्यवहार में उसे चरितार्थ 
करने का अवसर आया तो अंग्रेजी शासन के मुख्य 
संचालको ने तरह-तरह की चालो से उस भावना के 
विरुद्ध ही कार्य करिया । यदि कभी कोई बहुत बडा 
दवाव आ पड़ा, या किसी के द्वारा विशेष स्वार्थं सिद्धि 
की आशा जान पड़ी तो दूसरी वात, अन्यथा उन्होने 
बहुत दिनों तक भारतवासियों को हर तरह से योग्य 
ष्टोने पर भी आगे बढ़ने से रोका । 

इस तथ्य को समज्ञकर ओर अपने धर की आर्थिक 
परिस्थितियों को देखकर प्रफुल्ल वावू ने सामान्य पद 
ही स्वीकार कर लिया, पर उनके मन में यह बात जम 
गरू कि हमारा उद्धार अपने पुश्षार्थसे री होगा । 
यद्यपि वे, स्वभाव से ही त्यामी ओर स्वयं- कष्ट सहन 
करके परोपकार करने वाले थे । इसलिये उनको स्वयं 
अपने लिये अधिक धन की आवश्यकता नही थी । 
पर एक तो वे भारतवासियो की गरीवी से दव परिचित 
थे ओर विलायत वालों की सम्पन्नता भी देख भाये 
ये । इसलिये वे नही चाहते थे कि भारतवासी अकर्मण्य 
ओर भाग्यवादी वने रहकर जो कु थोडा-वहुत मिल 
जाये उसी पर सन्तोष करके वैठे रे । यँ भरी सव 
लोगों को अधिकाधिक उद्योग ओर पुर्पार्थं करके अपनी 
ओर देश की आर्थिक अवस्था का सुधार करना चाहिये, 
जिससे जन-साधारण के रहन-सहन का स्तर ऊवा हो 
सके । दूसरी वात यह थी किं वे कुछ अधिक आमदनी 
करके उन लोगो की सहायता भी करना चाहते थे जो 
योग्य होने पर भी अथभिाव के कारण जर्होँ के तहा 
पडे रह जाते है ओर ईस प्रकार जिनकी योग्यता से 
देश को वचित रहना पड़ता है ॥ 

सरकारी अधिकारी भी प्रफुत्ल वादू की योग्यता 
को समते थे भर यह भी विश्वास करते ये कि 
उनको जरो कही रखा जायेगा वँ वे पूरी ईमानदारी' 


३.३६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


आर परिम से कार्य करके उसकी अधिकाधिक प्रगति 
करके दिखायेगे । पर वह जमाना हीरा था जव 
कि भारतीय शासन के प्रमुख संचालक इस देशवासियों 
पर हर तरह से गोरो की धरेएता का प्रभाद डालना 
चाहते थे । जिस शिक्षा मधिकारी ते प्रथम बार प्रफुल्ल 
वावरू को केनद्रीय-विभाग मेँ तेने सै इन्कार क्या था 
ओर उत्तर में कहा था कि “भप में इतनी अधिक 
योग्यता है तो ओर किसी कार्य मे उपयोग करके प्रगति 
केर सक्ते हो |“ उसी भमि, क्राफ़ट ने वाद में इनके 
कार्य को देखकर इनको केन्द्रीय विभागमेतेनेकीवडी 
कोशिश की थी, पर वंगाल के लेप्टिनेण्ट गवर्मर ने 
यही उत्तर दिया किं यदि इनको केन्रीय विभागमेंने 
लिया जायेगा तो एक हानिकारक उदाहरण कायम हो 
जायेगा ओर दूसरे योग्य वेगालिर्यो को, जो केम्निज, 
ओविसफोड, लन्दन जाकर ऊँची प्रियो ले आये ई, 
किस तरह उसमे सम्मिलित करने से इन्कार किया 
जायेगा ? इस प्रकार जातीय पक्षपात के कारण-- 
गोरे-काले के भेदभाव के आधार पर प्रफुल्ल वावू को 
सी से ऊँची योग्यता के होते हुए भी कमः वेतन की 
नौकदी ही स्वीकार करनी पडी । 

यह गोरे-काते का भेदभाव अंग्रेजो के दिमाग में 
कों तक जोर पकड चुका था इसका स्पष्ट परिचय 
भार्तभक्त श्री एष्टून के संस्मरणं सै भी मिलता हे । 
उनकी मादृभूमि यद्यपि इग्तैण्ड थी, पर किमी प्ेरणावश. 
मे भारत चते आये ओर दिल्ली के न्ट स्टीफेन्स 
कोलिज' मेँ अध्यापक का कार्य करने लगे । वे महापुरुष 
ईसा की श्रिक्षा के अनु्रार मानव मात्र को पना भाई 
मानते थे ओर इसलिये भारतवासियो के साथ बडे प्रम 
ओर सद्भाव का व्यवहार करते धे । इस पर यहो के 
पैग्लो इण्डियन उनको वार-वार टोकते ओर सावधानं 
करते रहते थे करि यह ढग गलत हे । उनकी वातचीत 
का सारांश इस प्रकार होता धा- 

"कभी किसी दालत में किसी नेदटिव' (भारतीय) 
से मत दबना, न कभी किसी नेयिव कै दिल मे यह 
व्याल आने देना कि वह तुमसे ऊँचा है । हेम भारतवर्ष 
पर एक ही तरीके से राग्य कर सक्ते है ओर बह 
यही ह कि हम अपनी पोजीशन" (पद) को ऊषा वनाये 
स्ये ¦ यद्यपि आप मिशनरी' (पादरी) है, तथापि 
पठते अपने आपकी अंग्रेज" समज्ञना दोगा । आप 


इस सम्बन्ध में सदा सावधान रहे ओर अंग्रेज होने की 
श्रेस्टीन' (धाक) कौ कदापि न त्यागे 1“ 

एसी थी भारत में आमे वाले ओर इस पर शासन 
करने वाते छोटे-वड़े सव अग्रजो की मनोभूमि । उनमे 
से अधिकांश तो भारतवाच्नियों को एक नीती जाति' 
काव्यक्तिष्टी मानतेये भौर कष्तेये कि ष्टम इनको 
सभ्य वनाने अये है । ठी दशा में अगर प्रफुन्न 
वाव्रू को अ्रेनो की वरादरी का दावा कटने पर एकाध 
कडवी वात सुनने को मिली, तो इतमे आश्चयं की 
कोई वात नहीं । स्वाधीन भौर पराधीन जाति मेँ 
इतना अन्तर तो रहेगा ही ओर वास्तवे भे चिना दूपिते 
आचरण के किमी को पराधीन होना भी नही पड़ता । 
इमणिये प्रफुल्ल वावृू के उदाहरण से हमको यही गशिभा 
ग्रहण करनी चादिये कि यदि हमको कोई “छोटा” समञजता 
है तो हम अपने आचरण, व्यवहार ओर सफलता क 
द्वारा अपने को श्रे सिद्ध करके दिवलादं । इस प्रकार 
के आक्षेप का यही उचित्त उत्तर है । 


विज्ञान का समाज-सेवा के लिये उपयोग 
यद्यपि विज्ञान एक एसा विषय है भो अधिकाश 
मे सर्व-साधारण की पहन से वाहर माना जाता ६, 
फिर भारतवर्ष की जनता जिते सत्तर वर्ध पूर्वं अक्षर 
ज्ञान प्राप्त करने का सुयोग भी बहुत कम था, विजान 
के महत्व को क्या समञ्ञ सकती थी ? पर प्रफुल्त वाव 
ने अपना शिक्षण-सम्बन्धी काम ठीक तरह जम जाने 
के थोडे समय वाद ही अपने वचर हुए समय भं सार्वजनिक 
जीवन मे सम्बन्ध रखने वाले विपयों की जंँच-पडतालं 
आरम्भ कौ । मवसे पहले इनका ध्यान खाच पदार्थो 
की शुद्धता की तरफ गया । इस मम्बन्ध में उन्हान ने 
लिखा--““हमारे देश के लोगो को भिकनाई (कट) प्रति 
करसक्नेकेदो ष्टी पदार्थ मिलते हैः । एक धी, दूस 
सरसो का तेल । ये दोनो पदार्थं बार मे मिनावट 
करके वेचे जाते है, जिसमे सर्वसाधारण के स्वास्थ्य की 
हानि होती टै । इस मिनावट को पकड सकना भी 
सहज नी है । विलायत की गायों क मक्वनं की 
अपेक्षा भारतीय गायो के मक्खन की वनावट तथा 
तत्लो में कुछ अन्तर हता है \ इसलिये अंग्रेजी ग्रन्था 
मेँ मकषन के पृयक्करण का जो नक्शा दिवा गवाह 
वह भाग्तवपं मे काम नदीदे सक्ता 1 यत मोचक 
मनि भारतीय घी, तेल के तत्त्वो की जोचि का काय 


आरम्भ करिया । इसी प्रकार तेल के कितने ही नमूनों 
कीभीवारीकीसे जच की गई ¦ दपर कर्यमें मुने 
तीन वर्ष का समय खर्च करना पड़ा तव कुछ सफलता 
प्राप्तो सकी ।' 
सपना खोज-कार्य करते हुए इनको विदित हुमा 
कि यद्यपि वर्तमान समय मे एक हजार वर्प से अधिक 
की सामाजिक अव्यवस्या ओर पराधीनता के कारण 
भारतवासी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वथा पिच्ड गये है, 
पर प्राचीन समय में देसी वात न थी । वौद्ध काल 
भे ओर उसके पश्चात्‌ भी कई सौ वर्ष तक कितने ही 
यजञानिक कले्नो मे उन्टोनि बहुत अधिक प्रगति की थी 
मर उस समय वे संसार में अग्रगण्य माने जाते ये । 
इसलिये जव प्रफुल्ल वाव ने यूरोप के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
वर्थेलेट लिखित यूनान के कीमियागर' नामक ग्रन्थ पढ़ा, 
जो वास्तव मेँ उसी समय की वेजञानिकं खोजों का 
इतिहास धा, तो इन्ठोने वर्थेलेट को पत्र लिखा कि 
भरायीन भारतवर्षं में भी “कीमियागयो'" (रसायन की 
विधि-द्वारा स्वर्ण बनाने का प्रयत करने वाले) की कमी 
नही धी ओर इस विषय पर संसृत मे करई ग्रन्य मिलते 
है । पिर उन्दोने “रसेन््र-सार-संग्रह' ग्रन्थ से कु 
अवतरण एकत्रित करके भेजे जिन्हे पड़कर वर्थेलेट बहुत 
खुश हुआ ओर इस विषय पर एकं वद्िया लेख तैयार 
करके एक मासिक पत्र मेँ छपाया, .निसमे यह भी कटा 
गया था कि प्रपुल्ल वावू रसायन शास्र के प्रसिद्ध 
विद्वान है | . 
वर्थेलेट ने अपने एक बहुत माननीय ग्रन्थ 
“मध्ययुगीन रसायन शास्त्र का इतिहास” के तीन खण्ड 
इनको भेट स्वरूप भेजे । उनको पठकरः प्रफुल्ल वावरू 
को विदित हुमा कि प्राचीन रसायन शास्त्र के सम्बन्ध 
भे भी विदेषी विद्वान कितिनी गहरी खोज करते है । 
उस ग्रन्थ का अवलोकन करने के पश्चात उन्रोने लगातार 
कई वं तक परिभरम करके "हिन्द्र रसायन शास्र का 
इतिद्दास" नामक ग्रन्य लिखा जिससे प्राचीन भारतीय 
वैज्ञानिक की कीर्तिं देश-विदेशों मे फेल गई । यल ग्न्य 
इतना प्रामाणिक माना जाता हे`कि यूरोप के कर्द 
विश्वविद्यालयों मे भी इसको पदढायां जाता है । इमका 
दूसरा उदृदेश्य यह भी था किं अपने पूर्वजो की वेन्नानिक्‌ 
उन्नति का वर्णन पढकर वर्तमान समय के व्यक्ति प्रेरणा 
भाप करे ओर पुनः इस महत्वपूर्ण त्र मेँ कुड उन्लेखनीय 
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कार्य करके दिखायें ¡ इस ग्रन्य का दूसरा भाग सन्‌ 
१६०६ में प्रकाशित हुभा । उसकी भूमिका में इस 
कार्य के महत्त्व पर ङु प्रकाश डालते हुए प्रफुल्ल वावू 
ने तिखा धा-- 

“इस ग्रन्थ के तिये पिते पन्द्रह या इससे भी 
अधिक वर्पो तक मने अपने शेष स्मय का एक-एक 
क्षण खर्च किया हे । इसलिये स्वेच्छा से स्वीकार कयि 
कार्य की पूर्णाहुति करते समय मेरे मनमेंैसीरी 
भावना उत्यन हो रही है जैसी कि (तोमन-साम्राज्य' 
के इतिहास लेखक एडमण्ड गिवन ने अपने ग्रन्थ को 
समाप्त करते हुए प्रकट की थी । एक वहुत बेड़ा कर्य 
पूरा होकर मुञ्ञे उससे छुटकारा मिल गया, इससे आरम्भ 
मं एक आनन्द की लहर आई, पर दूसरे ही क्षण जब 
मुञ्े यह जान पड़ा कि एक पुराने श्रिय साथी (अर्थात्‌ 
ग्रन्थ लेखन कार्य) से मेरा सदा के लिये विष्ठोह हो 
गया तो शोक भी कम नही हुभ !'” 


“भारतीय जनता अपने यशस्वी भूतकाल ओर 
सोई हुई विशाल शक्तियो को जान ले तो मागे चल 
कर ओर भी अधिक गौरवपूर्णं भविष्य की आशा रख 
सकती है । अगर यह ग्रन्थ मेरे देशवासियो को सतार 
के वौद्धिक क्षेत्र मे आगे वदने ओर अपना सम्माननीय 
स्यान प्राप्त करने की उत्तेनना देने वाला सिद्ध होगा 
तो मै अपने इस परिथिम को व्यर्थ नीं समर्ुगा ।” 

“जैसा हम देख रहे है वर्तमान युग विज्ञान-प्रधान 
है ओर आजकल वही देश प्रगतिशील ओर शक्तिशाली 
माने जाते है जो विज्ञान की दृष्टि से अग्रगण्य है ¦ 
अमेरिका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । उसने पैानिक 
खोजों ओर अन्वेपणो में अपनी पूरी शक्ति भौर आर्थिक 
साधन लगा दिये है, तो इस्रका परिणाम यह हुभा है 
कि इस समय वह ममार मेँ सर्वोच्च राष्ट्र माना जाता 
है । प्रफुल्ल वावू इस तथ्य को आरम्भ से ही जानते 
थे । इसलिये जैसे ही उनको कुछ साधन प्राप्त हुए, 
उन्होने अनेक होनहार विद्यार्थियो को अपने पास र्कर 
ओर उनका खर्च देकर एेसी सुविधायें प्रदान कीं जिससे 
वे इस क्षेत्र मे कुछ महत्त्वपूर्णं सफलता प्राप्त करके 
दिखा सके । कहना न होगा कि प्रफुल्ल जातू के प्रयलों 
से पचारसो नये वैभानिक तयार हुए जिन्होनि म केवल 
देश के वडे-वडे विद्यालयो में पर्हुचकर विज्ञान की शिक्षा 
का प्रसार किया, वरन्‌ उनमें से क्तिनो हीने देसी 


३.४१ सा्कतिकं चेतना के उन्नायक 


वैज्ञानिक खोज भी कीं जिनके कारण उनका नाम दूर-दूर 
तक प्रसिद्ध हौ गथा दै । 


अन्य क्षेत्र भँ समाज-सेवा 


अव से चालीस-पचास वर्प पूर्व भारत जसे पराधीन 
देश में किसी स्वदेश प्रेमी सज्जन का विद्याया कला 
सम्बन्धी किसी एक विपय को लेकर उसी में निमग्न 
हो जाना सम्भदन था । जैसा किसी बड़े नीतिकार 
ने कहा है, गुलामी या दासता की दशा मे कितने भी 
वड़े गृण या योग्यता का कोई मूत्य नहीं समञ्ना जा 
सकता, क्योकि आपकौ सदा अपने स्वामी के सामने 
दव्कर रहना पड़ेगा या उसके द्वारा अपमान सहना 
पड़ेगा । यरी कारण है कि हमारे देश मे लो. तिलक, 
गोखले, अरविन्द, देशवन्धुदास आदि महान विद्वानों ओर 
अपने देश में चमत्कारी सफलता भप्त कर सकने वालों 
नै अपना सम्मानयुक्त काम छोड़कर राजनीति के हलचल 
पूर्ण क्षेत्र मे प्रवेण किया । प्रफुल्ल वावू यद्यपि ॐच 
शिक्षक-पद धर कार्थं कर रहे थे, जिसमे जीवन को 
बहुत शान्ति ओर भानन्द से व्यतीत किया जा सकता 
है, पर देश-प्रेम की भावना के कारण वे वैसा कर नदी 
सके । जैसा हम पीछे बतला चुके है उनकी आरम्म 
सै ही स्वदेशी उचोग-धन्धों की वृद्धि ओर उसके द्वारा 
भारतवासियों की आर्भिंक दशा के सुधार की लगन धी, 
इसलिये सदैव किसी राजनीतिक आन्दोलन ओर नेताओं 
से सम्बन्ध बनाये रहते यै ओर अपनी परिस्थिति के. 
अनुक्रूत कोई त कोई समाज-सेवा का कार्य करते ही 
रहते थे ! 
अपने आरम्भिके जीवन मे वे श्री आनन्दमोहन 
बोस ओर श्री सुरेद्धनाय वनर्जी को मपने राननीतिक 
गुरु की तरह मानते थे 1 फिर जव सन्‌ १६०१ मे 
श्री गोपासकृष्ण गोखते वायसराय की कोञन्सिल में 
सदस्य के तरीके से सम्मिलित होने को कलकत्ता अयि, 
तो डी. नीलरतन सरकार उनका स्वागत करने के लिये 
प्रफुल्ल वावू कौ भी हावड़ा के स्टेशन परकतेगयेथे । 
इसके कुछ समय पश्चात्‌ श्री गोखले के साथ इनका 
सम्बन्ध चनिष्ठ मित्रतयके रूपमे ददल गया ! फिर 
जवे सन्‌ १६०१ के अन्तिम भाग में गोधी जी कलकत्ता 
मकर श्री गोखते क यँ ठरे तो उन्होने प्रफुन्ल वाव 
के साय उनका परिवय कराते हुए कानि 
ड. प्रफुस्लचन्द राय है, जो देडिनवया गूनीवर्सिटी के 


डी. एस-सी. ई । प्रेसीडेसी कोलेज मे इनको ८०० 
र. वेतन मिलता है । यह अभी त्क ब्रह्मचारी ह भौर 
हमेशा इसी प्रकार व्रह्मचारी रहना चाहते है 1” स 
समय गधी जी केवल मि. मोहनदास कर्मचन्द गधी 
कैसूप्‌ मे ही प्रसिद्ध ये । नव उन्दने प्रफुल्ल वावू 
को अफ्रीका प्रवासी भारतवासियों की ददशा के सम्बन्ध 
भँ तमाम वातं सुनाई, तो इसके लिये कलकत्ता मे एक 
सार्वजनिक सभा करने का विचार किया गया । गोखले 
जीने भी अपनी सम्मत्तिदे दी भौर तव अलकर्टं हात 
मे, प्रफुल्ल वाद्रू के नेतत मे ही सभा का आयोनन 
क्या गया । उसमे गधी जी ने अफ्रीकी प्रवासी 
भारतवासियो की दुर्दशा का हाल जनता कौ सुनाया 
ओर साय ही उसके प्रतिकारार्थ अपनी योजना भी 
प्रकट की } उसका आशय यही था किं सव प्रकारके 
करटो को सहन करके सत्य की रक्षा करना भौर देष 
को प्रेम से जीत लेना 1 

इसके पश्चात्‌ गधी जी ओर प्रफुल्ल वावरू का 
सम्बन्ध दिन पर दिन प्रगाढ होता गया ओर जव गोधी 
जीने सन्‌ १६२१ मेँ खादी आब्दोलन आरम्भ क्य 
तो प्रफुन्ल बावरू ही मवसे परले वैज्ञानिक े, जिन्होने 
खादी की उपयोगिता प्रमाणो द्वारा सिद्ध की । जव 
वंगाल मे दीर्घकालव्यापी वाढ का सकट आया ओर 
प्रफुल्ल बावरू तन-मन-धने से उसके निवाए्ण करने मे 
जुटे तो, उन्होने पीडितो की सहायता करां शुष्म आधार 
खादी को ही वनाया ओर उत्ते सफल बना कर दिखा 
दिया ! 

जिस समय अ्रषुल्ल बब्बु यूरोप की दूसयी यात्रा 
से वापस नोट कर अयि, उफ कुछ टी समय 
पश्चात्‌ भारत के तत्कालीन वायसराय नाई कर्ज 
ने वंगाल के दो भागो--ूर्वी ओर पश्चिमी वंगान-म 
वोट दिया । इसमे उनका मुख्य उद्देश्य वगरातियो 
की एकता ओर बढ़ती हुई शक्ति को तोडना या । 
दूस गु उद्देश्य यह भी था कि पूर्वी वंयान म 
मुसलमानो की मग्या बहुत अधिक होने से व्ह के 
शासन मे उनकी प्रधानता टो जायेगी ओग बगल 
मे हिनटू-मुष्निम वैमनस्य उत्प होकर रीय भावनः 
को चौपट कर देगा । इम प्रकार कर्मनः ने अव 
से ६१ वर्यं पहने वह चान च्ली थी, जो भन 


भे सन्‌ १६४७ मे पाकिस्तान के रूप मे हमरे 
साने चरितार्थं हुई । 

पर उस समय सभी प्रबुद्ध व॑ंमातियो ओर उनके 
साय अन्य प्रान्त वालो ने भी इस विभाजन का जी-नान 
से विरोध किया ओर उसके प्रतिकार के लिये एक 
विट “स्वदेशी -आन्दोलन" छिड गया । जिस कार्य 
फो उग्रेन ने बभा की एकता ओर राषीय भावना 
फो कुचलने के लिये पिया था, उका परिणामि यह 
हुआ कि सम्पूर्णं भारतवर्पं में एक अभूतपूर्वं राषए्ीय 
जागृति उत्पन्न टो गई ओर श््वदेशी' की देसी लहर 
आई कि निसने अन्तमें हस देशम से अंग्रेनो के पैर 
उखाहुष्ठीदिये। 
भारतीय उद्योग-धन्धों मे सहयोग 

शस समय सरकारी नौकरी में षठोने से यचपि 
परफुत्त यावर सर्कार विरोधी उग्र आन्दोलन में सुल 
कर भागतो नहीं ते सक्ते ये, पर उनकी ार्दिक 
सषानुभूति देशोद्धार के प्रत्येकं कार्य से धी । स्वदेशी 
आन्दोलन के फलस्वरूप लोगों का ध्यान भारतीय 
उद्योग-धरन्धो फी उन्नति की तरफ भी गया ओर इसके 
लिये वैज्ञानिकों की भावश्यक्ता प्रतीत होने लगी । 
्रुल्ल वावरू का ध्यान देशी उ्योग-धन्धों की तरफ 
आरम्मसे ही था ओर इसी उद्देश्य से उन्होने "वंगाल 
फैमिक्ल रएष्ड पपरमस्यूटिकल ववर्स" की स्थापना की 
धी 1 इस अवसर पर उन्होने भसे युवकों को विशेष 
रूप से शिक्षित करना आरम्भ किया जो विभिन्न प्रकार 
के व्यवसायो मेँ उपयोगी सिद्ध हो स्के । उन्दोनि स्वये 
करई वडे-यद़े व्यवसायों मे स्वयं भाग लेकर देश को 
स्वावलम्यी बनने का मार्ग दिषलाया था । इस प्रकार 
के उद्योग-धरन्धो भें “दी सोडपुर रल्फ्ूरिके वकस” (गन्धक 
के तेजाव का काराना), “दी कलकत्ता पौटरी वकस", 
“दी वंगाल एनामेल वकस", ““दी वंगीय स्टीमं नेवीगेशन 
कम्पनी", “दी वंगलक्ष्मी भित्स"' आदि का नाप लिया 
जा सकता टै । ये इन सवके “डाद्रेक्टर वो" में 
सम्मिलित थे भीर उत्सादपूर्वक इनकी बृद्धि के लिये 
उद्योग करते थे ।. 

“कलकत्ता पौटरी वर्स" की स्यापना किसी 
अद्योगश्षील सन्न ने सन्‌ १६०१ में की थी, जव 
उनको संयाल परगना मे खोज करते हुए एक स्यान 
पर चीनी भिदटूटी मिल गई थी ! वर्णों तक यष्ट कार्य 


सास्करतिक चेतना के उन्नायक ३.४२ 


एक छोटे प्राइवेट कारखाने के खूप में चलाया जाता 
रदा, पर सिवाय योडे-वहुत घाटे के लाभ का कोई 
लक्षण दिखाई न दिया । सन्‌ १६१६ मे इसे देस 
लाख मूलधन की तिमिटेड क्म्पनीके रूपमेँ संयसति 
करिया गया । प्रफुल्ल याबू ने इसकी प्रगति के तिये 
काफी परिदिम किया, पर विदेशी कम्पनियों की 
प्रतियोगित्ता में यह नाममात्र काही लाभ कमा सकी 1 
वे अच्छी तरह जानते ये कि इस प्रकार के उयोम 
विना सरकारी संरक्षण के अग्रसर नीं हो सकते, पर 
उस समय विदेशी सरकार से ेसी आशा करना कठिन 
ष्ीधा। 

“वंगाल एनेमेल वक्ते" की भीती रही कथा 
है । प्रफुल्ल वावरू का एक शिष्य श्री देवेन्र भट्टाचार्य 
जापान से इस कार्य के तिये आवश्यक सोचे ओर अन्य 
सामग्री ले आया । उसने कलकत्ता से १९५ मील की 
दूरी पर इसके लिये एक वड़ी जमीन लेकर कारधाना 
वनाया । एनेमेल के वर्तनों के वनाने की कला कुछ 
कठिन है ओर विदेशी कारखाने वाते उसे किसी को 
ठीक तरह सिखलाते भी नहीं 1 

इसलिये इन लोगो ने दम्तैण्ड, जर्मनी, भमेरिका 
से गाये हए ग्रन्थो की सहायता से भौर अपनी सू्-मू 
के जोरसे इस धन्ये को आगे वद़ाया भौर सन्‌ १६२७ 
मे एसा मालं बनाकर तैयार कर दिया जो ईग्यैण्ड के 
वने मात के मुकावते में टिक सक्ता था । इसं सम्बन्ध 
मे कम्पनी की स्थिति पर विचार करते हुए प्रपुल्नं वाव 
ने लिखा था कि--ईग्लेण्ड जैसे उद्योग ५ च्दणुमें 
भी सरकार ने एतेमेल के कारखानों की सदागर्तु{ के 
लिये विदेशी एनेमेल के माल पर २५ प्रति कड़ा 
रक्षणात्मक कैर लगा रखा हे, पर भारत मे सर्वथा नये 
उद्योगो को जापान ओर जर्मनी जैसे जवर्दस्त प्रतियोगियों 
का मुकावला अपने साधनों से ही करना पड़ता हि । 
उनको सरकार अयवा वैको की तरफ से कोई विशेष 
सहायता नहीं दी जाती 1” 

“वगय स्टीम नेविगेशन कम्पनी" का उदाहरण 
ओर अधिक ओं खोलने वाला है । उस समय तक 
यह कार्यं मुख्यतः अंग्रेज कम्पनियों द्रा ही किया जाता 
था । जव प्रफुल्ल बाबू ओर उनके साथियों ने एक 
भारतीय जाजी कम्पनी स्थापित की तो अंग्रेजी कम्पनी 
वालों के पेट मे चे मूःदने लगे ओर उन्दने यह चेष्टा 


३.४३ सत्फ़ृतिक चेतना के उन्नायक 


की कि किसी प्रकार उसे इतनी हानि पर्ुचाई्‌ जाये 
जिससे उसका अन्त हौ जाये । इसलिये जितनी दूरी 
का किराया स्वदेशी कम्पनी एक रुपया लेती थी, एक 
भवर्दस्त अंग्रेज कम्पनी ने उसी का किराया घटाकर एक 
आना (६ पैसा) कर दिया । वह तो स्वदेशी कम्पनी 
मेदो चार एसे साधन सम्पन व्यक्तिये, जो हानि 
उठाने को भी तैयार हौ गये, अन्यथा यह कम्पनी कुछ 
महीने मेँ ही खत्म हो जाती । 
ठीक पेषी ही घटना मद्रास में भी हई धी । 
चिदम्बरम्‌ पित्ते ने श्वदेशी स्टीम नेवीगेशन कम्पनी" 
खोली थी । अंग्रेज कम्पनियों ने उसकी प्रतियोगिता 
करने के सिये भपना किराया इसी प्रकार स्पया से एक 
आना कर दिया, ओर फिर तरह-तरह के अभियोग 
लगाकर श्री चिदम्बरम्‌ को जेल भी भिजवा दिया । 
इम्र तरद की धटना्े वतलात्री है कि विदेशी शासन 
मेँ देश की ओद्यौगिक उन्नति करना कितना कठिन 
था । वै लोग पहले अपने देश वालों के लाभ का 
ख्याल रवते ये ओर एसे टी कायदे-कानून वनाते थे 
जिससे उनको सुविधा मित्ते । वे जानते थे कि यदि' 
इस देश के निवासी उद्योग-धन्धो मेँ अग्रसर हो गये 
तो विलायत के कारखाने वाले ओर मजदूर भूवो मरने 
लरभेगे । प्रफुत्ल वावरू इन सव वातो को खूव समस्ते 
थे, तो भी उन्होने देष मेँ नये-नये कारोबारो का 
बीजारोपण किया ओर किसी प्रकार को लाभन होने 
पर भी उनको पूरे श्रम ओर लगन से चलाया ! 
इतनी तरह की बाधाये ओर साधनों की अत्ता 
होते हुए भी उन्दने अनेक उदोग-धन्धों को ओर विशेषतः 
शवंगाल केमिकल वकस" कौ किस प्रकार सफल वनाकर 
दिखा दिया, इसकी विवेर्चना करते हुए एक लेखक ने 
वत्ताया कि "प्रथम तो वे एक बहुत वड़े वैज्ञानिक 
थे ओर स्वयं समस्त गुत्यियो को सुलक्ञाने की सामर्थ्य 
रखते थे । दूसरी दात्त यद कि उन्हें योग्य सायी भी 
मिते । याद रखना चाहिये किं कोई व्यक्तिं अकेला 
एक वडा काम नही कर सक्ता । इसके लिये उसे 
दूसरो की सहायता की वयक्ता ्ोती रै । त्ीसदी 
बात यह थी कि उनके सामने उद्देश्य धा देश की 
सेद, न छि भुना कटना । कहा जात्ता है कि जिन 
दिनों “वगालं केमिकल" का कारोवार धुटनोके वदी 
स्वल रा धा भौर योडी पनी से काम चलाया जा रहा 


था, किसी गलती के कारण एक सिरः (दवा का 
श्वत) की दो सौ शीयं खराव हो ग । कम्पनी 
के कर्मननारियों ने प्रफुन्ल वाव से कहा--“उम शसिग्प" 
मेँ मामूली खरावी है, आप चिन्ता ने करे, हम इतै 
आसानी से चला लेग । यरीददारये को पता भी नीं 
लगेगा, वहुत मामूली नुक्स है ।” 
पर भाचार्य राय की विचारधारा इममे भिन 
“पसा कलना जनता के साय विश्वामघात करना 
होगा । हम कभी जीते जी एता धोखा चलने मीं 
देगे 1" वस उन्होने उसी समय उन २०० शीयं 
को मेँगाया ओर अपने सामने नाली मे लवा दिया 1 
उन्होने इस विषय मे किसी पर विश्वास नही किया 1 
उनके विचारानुमार विज्ञान का उदृदेश्य जनता की सेवा 
करनाथा, न किं उत्े ठगना या सूटना । 


यूनीवर्सिटी कोलेन ओंफ साहइन्स 

प्रफुल्ल वाव देश हिति कीदृषटिसे री विज्ञनकी 
आराधना करते थे, इसका एक प्रमाण यह भी था कि 
जिस काम मँ उनको विज्ञान की उति भौर प्रचार 
की सम्भावना जान पड़ी, उसी को उन्टौने अपना लिया । 
इस काम में उन्टोने कभी व्यक्तिगत हानि-लाभ की 
चिन्ता नहीं की ! जिस समय वे प्रेसीडन्मी कलि में 
प्रोफेसर का कार्य करं रहे धे, उनको राजशाही कोनिज 
मे श्रिक्सिपले पद के तिये बुलाया गया । यह णद 
वेतन ओर सम्मान की दृष्टि सि प्रोफेसर के पद की 
अपेक्षा ॐचा था । पर प्रफुल्ल वाव ने यह सोचकर 
करि छोटे नगे के कलिजों मे विजान की शोध-खोन 
करे के उतने साधन महीं मिल सकते जित्तने कलकतत 
के प्ेसीडन्सी कोनिज मे प्रास हि, उस प्रस्ताव को अ्वीकार 
केर दिया 1 

पर जव कलकत्ता यूनीवर्तिटी ने सर टी. एन. 
पातितं की सहायता प्राप्त करके एक स्वतन्वे “विज्ञान 
कोलि" खोला निसको उद्देश्य भारत मे मलिक 
वैज्ञानिक खोजो फो उत्तेनना देना या, तो वे प्रेसीडेन्सी 
कोलेन को छोड़कर उसमे मा गये 1 उनकौ यह जान 
पड़ा कि यह केवल शिक्षक काही पद नर्हीदै क्स्‌ 
देश की एक वड़ी आवश्यकता की पूर्तिं करने वाना 
पुष्य-कार्य भी है । इसलिये वे उसमे २१ वर्प तक 
कामः करते रहे भौर नियमानुसार वेतन भी पाते रह, 
पर उममे से उन्दोने एक धैसा भी अपने निये नरी 


रखा । उस समस्त रकम को विज्ञान की उननति के 
तिये यूनीवर्सिटी को ही दान करते रदे । इस प्रकार 
-उन्ोनि “विज्ञान कोँनेज' को दो साग्र रु. की रकम दान 
केसूपमेदी । सके सायदहीवे उम कंतिज की 
उनति फे तिये पिस प्रकार तन-मन-धने से संलम्न 
रहते ये इसका ङु अनुमान उनके उस भापण से किया 
जा सक्ता है, जो उन्होने “व्रिटिश माम्राव्य के 
विश्वविद्यालयों का सम्मेलन" के सम्मुख कलकत्ता 
गूनीवर्सिरी के प्रतिनिधि की हैसियत मे सन्‌ १६२६ 
मे विनायत मे दिया धा- 

"हमारे "विज्ञान कोनिज' का अस्तित्व वंगाल के 
दो महान पुस्पो ङी उदारता का कृतज्ञ है । इनमे मे 
प्रथम है, सर तारक नाय पालित जिन्रौने अपनी मृत्यु 
से कुछ टी -समय पूर्वं उसके लिये १५ लाष र. का 
दान दिया 1 ये सज्जन केवल एक वकील ये ओर 
कलकत्ता विश्वविद्यालय को अपना सर्वस्व दान कर देने 
कै कारण उन्हे भपनी सन्तानो को वारिस के धिकार 
से वंचित करना पडा धा । 


इन्हीं के जैसे दूसरे पुस्प थे स्व. रास विहारी 
घोप । ये भी वकील थे । इस पेगे में यह सवसे 
अग्रगामी ओर बुद्धिशाली व्यक्ति माने जाते ये । दन्टोने 
भी लगभग अपना सर्वस्व---प्रायः २३ लाख रुपया विज्ञान 
केलिन कोदे दिया । श्म प्रकार भारतवामियो की 
तरफ मे हमको सव तरह से सहायता प्राप हुई दै ओर 
ष्म समय हमारे केतिज की सम्पत्ति ६० लाखरु. की 
है 1. ४ 


“पर भारत सरकार ने हमारे त्थि क्या क्या? 
जव-नव हमं भारत सरकार या बगाल सरकार के पास 
सष्टायता की प्रार्थना लेकर पर्ये, तव हमको सदा एक 
ही जवाव दिया गया-“रूपया ष्टी नरीं हे, कर्ठौ से 
दै ?" पर जब बहुत बड़ी-बड़ी साम्राज्य विस्तार की 
योजनां को कार्य रूप में परिणत कटना होता है तो 
कुवेर के भण्डार खुल जाते दै । मेरे हिसाब से हमको 
जितनी सहायता मिली है उसमें से ६८ प्रतिशत जनता 
की ओर केवल दो प्रतिशत सरकारी है 1 , 

~ -देश के लिये इस कोलेन का क्या महत्व हे इसे 
थोडे ही लोम जानते है । मेघनाय साहा भर श्री 
ज्ञानेन्द्र चन्द्र घोष ठैसे खोज करने वाले भारत प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक इमी के विद्यार्थी ये 1 श्री सी. वी. रमनने 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.४४ 


भी इसी कलिज में रहकर अपनी भाकाश शब्द, प्रकाश, 
रेग आदि के सम्बन्ध में वे महत्वपूर्णं खोजें की थीं 
जिने उनका नाम संसार में प्रसिद्ध ष्टौ गया भौर 
शभौतिक विज्ञान" के लिये उनको "नोवल पुरस्कार" दिया 
गया । श्री रमन की स महत्ता को समज्ञकर ही 
प्रफुल्ल वावू ने अपनी आत्म-क्था में तिवा था 
कि--“अगर कलकत्ता यूनीवर्सिटी कोलिज” ने विन्नान 
जगत को केवल एक दो. रमन ही दिया होता, भर 
कुख भी न क्या होता तो इसकी स्थापना का महान 
उदुदेश्य पूरा हुआ समङ्ग तिया जाता ।”” 
चाद के समय सेवा कार्य 

सन्‌ १६२२ में उत्तर वंगाल मे भंयकर बादृ 
आई । . रेलवे लाइन के वधो के कारणं पानी की 
निकासी कम हो गई धी । इसिये जव सात दिनि 
तक लगातार जोर से वरमात्त होती रही तो नदी-नालों 
का पानी उमडुने लगा भौर रेल की पटरी उससे इव 
गई । जव यह समाचार अखवारो मे छपा तो सुभाष 
वावू जौँच करने स्वयं बर्हो पटच ओर स्थिति की 
गम्भीरता को समञ्ञकर उन्होनि राष्ट्रीय कोप्रेस के कार्यालय, 
वंगाल युवक-मण्डल तथा प्रफुल्लं वाब के पासन तार 
द्वार खवर भेजी । कलकत्ता की सभा मे सभी वों 
के लोग बड़ी संष्या मे सम्मिलित हुए ओर एक 
सहायता-समिति वनाई गई जिसके अध्यक्ष प्रफुल्ल वाव 
ही थे । उन्ठोनि सहायता के तिये एके बडी धनराशि 


-इकटूटी की ओर यूनीवर्सिटी के प्रोफेसये तथा विध्ार्थियो 


मे से स्वयं-सेवकं संग्रह करके यूनीवर्सिटी की इमारत 
मे पीडितो की सेवा की व्यवस्था करने लगे । इम कार्यं 
मे उन्होने कितना परिथिम किया ओर असहाय लोगो 
की रक्षा की, इसका भिक्र करते हुए विलायत के 
“भचेस्टरगार्जियन” नामक समाचार पत्र मे उसके अंग्रेज 
सम्बाददाता का जो पत्र छ्पां था, उसमे कहा गया 
था-- 

दो हजार वर्गमील के क्षेत्र मे यह संकट .फेला 
हुमा है । यद्यपि मरने वालो की ष्या ६० हीदहै 
पर करई हजार घर गिर गये है ओर १२००० पशु 
डूबकर मरे है । ५०० वर्गमील की समस्त फसल नष्ट 
हो गर्हे ! क, 

“जव यह संकट आया तव सरकार बर्हो से वहुत 
अधिक ऊंचाई पर "दार्जिलिग" में वैदी हुई थौ । - 


३.४५ कतिक चेतना के उन्नायक 


अन्त में उसने भी सहायता भेजी, पर लोकमत के दवाव 
सै, भारान होकर भेजी मीर अपूर्ण भेजी । कृ भी 
हो बेमाल की जनता पर उसका यी प्रभाव पड़ा 1“ 

“इस परिस्थिति में रसायनाचार्य सर पी. सी. पय 
मै आगे वकर इस कर्य को अपने हाय मँ लिया 1 
जो कामं सरकारके करने का था उषे पूरांकलेको 
उन्होने जनता का माह्वान किया ! लोगों मे उनके 
भदेश क प्रसन्तेतोपूर्वक स्वीकारं किया ओद एक महीने 
मे सीन लाख ठया चन्दा जमा किया । धनवान सियो 
ने अपने गृहने ओर रेशमी चस दे डले ओर गरवो 
मै मपने फालतू कपट फण्ड मेँ जमा क दिये । सैकड़ो 
नवयुवके मों मे जाकर इस सामग्री को गौव वालों 
तक पहुचाने के लिये स्व्ंसेवक वेन गये 1” 

“जगत्ता ने इस कार्य मेँ इतना उत्साह दिखलाया 
उसका एक कारण तो यह था कि लोग विदेशी सरकार 
की भकर्मण्यता का परदफिश्च केर देना चाहते पे । कु 
अंशो मे इसका करण पीडितो के प्रति सच्यी सहानुभरति 
भीधी । पर सरसे वडा कारण श्री प्रफुत्लचन्द्र राय 
का उल्तेखनीय व्यक्तित्व भौर उनकी प्रतिखा री था । 
वेः विश्व विख्यात वेक्ञानिकं है ) यथपि उनको कटर 
असहयोमवादी तो नीं कहा जा सकता, पर वे पक्के 
राषटवादी है मौर सरकार की कठोर आलोचना करने 
वाते है । इसके अतिरिक्त वे सच्चे संगठन करने वाते 
भौर सच्चे शिक्षिकि भीहि । मैने एके यूरोपियन को 
यह कते सुना करि अयर महात्मा मोधी केवल दो नये 
पी. सी. रयतैयारकरलेतेतो वे इती वर्ष्म स्वराज्य 
प्राप्त कर सेते । एक बंगाली वियार्थी ने मुञसे कहा 
कि *भगर किसी सरकारी भफसंर ने या असहयोगी 
नेता ने चन्दा की अपील की होती तो जनता ने तीन 
पैसाभीन दिया होता 1 परं जव सर पी. सी. राय 
्मोभने कौ षडेष्त्तिहै, तो सोम विश्वास कसेर 
उनके पैसे का सदुपयोग ही होमा ओर एक पाद (०.३३ 
पैसा) भी बेकार नहीं जायेमी ॥^“ 

सन्‌ १६३१ में पिदर भयंकर वाद जई जो १६२९ 
की बादर से भी अधिक फेती हद ओर नाशकारी धी । 
उक्तर ओर पूर्य बेमाल का वहुत वड़ा भाय उससे प्रभावित 
हुआ । $समे भी सहायना-कार्य का नेतृत्व प्रफुल्ल बातरू 
को फेरना पड़ा सौर उन्टोने बहुत अधिक सहयोग, संलनता 

ओर मिेन्य्यता से इसको पूरा किया । 


सार्वजनिक जीदन मर खादी प्रचार 


एक विष्वविष्यात्‌ वे्ञानिक, जिसको अपना 
अधिको समय अपनी प्रयोगशाला के भीतर रासायनिकं 
पदार्थो का विश्लेषण करते हुए, यतीत करना पडता 
है ओर जिसकी दुनिया प्रायः अपने विद्यानेय के कुछ 
सौ विद्यार्थियों तक ही सीमित रहती है, उसमे यह 
भागा करनी कि रत्ये मौर गवो की दौरा करके 
सार्वजनिक आन्दोलन मे भाग नेगा, एक केडिन वात 
है । पर्‌ प्रपुल्य वावू ने सरकारी नौकरी करते दु 
ओर अपने विजान सम्बन्धी कार्यो को पूया कते हुए, 
सार्वजनिक जीवन मे जितना भाग्‌ निया बेह कम 
महत्वपूर्णं नदीं है । इत सम्बन्ध मे उन्न भवयं मपनी 
“क वाली रत्तायन शास्त्री की जीवन कया ओर 
परीक्षण” नामक पुस्तक में इस तथ्य, परर प्रकाशर डालते 
ए निका है-- 

“सन्‌ १६२१ सै मैने खादी ओर राष्ट्रीय शिक्षा 
मे प्रमुख भाग लिया ओर प्रत्यक्षं राजनीतिक मान्दौलन 
मे भी काम किया है । कितनी जिना परिपदं मे मूत 
अध्यक्ष पद का कर्य फेटना पड़ा है, अदयूतों के सम्मेलन 
का भार ग्रहणं कटना पड़ा है } सुलना के अकाल 
ओर वादे के नेदृत्व का भार भी भु सोपा गयाहे ! 
मोरे हिसाब से जान पड़ता रै कि पिच्ले दस वर्षुके 
भ्रीतर मैने इस प्रदेश मे जो यत्रायं की है उनकी 
सम्मिलित सम्बाई दो साख मीलसेकमनहीषहै) 
सवे अतिरिक्त १६२० में चीधी वार ओर १६२६ 
भे पचनी वार मुद दंमतेण्ड कां भी सफर करना पड़ा 1 

सेलेट एक्ट यर जनिर्योवाना वाग के हत्याकाण्ड 
के फलस्वरूप देश में निष्ठ प्रचण्ड असहयोग आन्दोलन 
का आविरभावि हुआ था, उसमें सरकार से विना किसी 
प्रकार का प्रत्यक्ष संघर्ष विये, प्रपुन्ल वाव ने भरपूर 
मौर महत्वपूर्णं भाग निया } उन्होने “राष्ीय 
दवक्षण-समिति" के अध्य का कार्य किया जौर मदान्मा 
मधी के खादी आन्दोलन मे तन-मन-धन सै सहयोग 
दिया ! जित प्रकार अधिका पदवे-लिषे व्यक्ति आरम्भ 
मे खादी का उपहास करं ये, उमी प्रकार आार्वर्ये 
राय भी उस पर हेसते ही ये, पर अन्त मे वे उसके 
परम उपासक वन गये । इस सम्बन्ध मे उन्होने अपनी 
आत्मकथा भ तिषा £~ 


“वादी के सम्बन्ध में यदि भरे पिते सात-आठ 
वर्षं के लेख ओर भाषणों का संग्रह क्या जयेतो एक 
वड़ा भारी ग्रन्थ वन सक्ता है । पर हमारे बुद्धिजीवी 
लोगों का एक दल, जो क्रियात्मक या निर्माणात्मक कार्थं 
कुछ भी नहीं करता ओर केवल आराम कुर्सियों पर 
पडे -पडे हंसी-मजाक में समय गुजारा करता है, उसकी 
उपेक्षा के भाव को दूर करने के लिये इस विषय मे 
अधिक जोर देना आवस्यक ६ { चर्वा केवल एव 
आशीर्वदि ही नरी 8, वेटन्‌ अकाल कातो एक वीमा 
है । बंगाल के वाढ मकट के समय परीक्षणके तिये 
गोवों के निवासियो को एक हजार चर्व दिये गये । 
चार-र्पोच मीने के वाद ही वर्टोँ मनो सूत इकट्टी 
हो गया । आम-पास के चुनने वालों ने टी उसका 
कपड़ा तैयार कर दिया । इससे बुनकरो को भी सहायता 
मिली । यह कर्ये इतना सफल सिद्ध हुआ किं सन्‌ 
१६३१ में जव जूट की कीमत बहुत गिर गई, तव 
उसकी मेती करने वाते किसानो ने चरे की इतनी 
अधिकर्मोगकीकिष्टम उसे पूराभीन कर सके । 
रुपया द्वारा सायता देने से तो देने भौर तेने बाले, 
दोनो कां पतन ्टौताष्टे, पर जव किसी को इस प्रकार 
का स्वतन्त्र उद्योग वतला दिया जाता है तो उसका 
स्वाभिमान कायम रहता है ।“ 

चर्ये का समर्थन वे केवल भावुक्तावषा नीं करते 
ये, वरन्‌ अपनी विष्लेषण करने वाली बुद्धि से उन्टोनि 
परिस्थिति का जो निष्कर्षं निकाला था, उसके आधारं 

परवे तक॑द्वारा इसे सिद्ध करते ये 1 उन्दनि लिखा 
8ै-- 

“वम्बरई्‌ की कपडे की मिलो ओर हावडा की जूट 
मिलो मे माजकल (सन्‌ १६३२ मे) तीन से चार ताव 
तक मजदूर काम करते है 1 एक-दो लाख लोगो को 
कानपुर्‌ की मिलो मे काम मिल जाताहेि । भारतके 
समस्त उद्योगं केदो म अधिक से अधिक २० लाख 
मनुष्य काम करते है, पर भारतवर्षं की शेप आबादी 
(३१ करोड़ ८० लाख) का क्या हो ? जब तक 
मैनचेस्टर्‌, लिवरपुल, ग्लासगो भौर ण्डी जैते विशाल 
उद्योग केन्र की स्थापना हमारे देशमें भी नहो जये 
ओर गों के ७० प्रतिशत आदमी श्रो मँ आकर 
न यस जाये तव तक क्या तुम राह देखा करोगे ? 
क्या तुम भारत के लाखो गों का ओदयोगीकरण कर 


सांस्कृतिक चेता के उन्नायक ३.४६ 


सक्तेष्टो । मैं तो सम्मता हूं कि समस्त भारत में 
ओदयोगीकरण के लिये तुमको प्रलयकाल तक राह देखनी 
पड़ेमी ।” 


स्दावलम्बी जीवन व्यतीते कएने वाले आचार्य राय 
का स्वभावतः ही यह विश्वास था कि हम अपने देश 
का सुधार ओर उद्धार अपने ही साधनो ओर प्रयलीं 
से कर सकेगे । दूसया कोई राष्ट्र मे उस प्रकारकी 
सहायता देने को कदापि तैयार न टो जिससे हम 
इतने शक्तिशाली यन जाये कि कुछ समय काद उसकी 
भी परवाह न करे । इसलिये सच्ची भान्तरिक भौर 
वाद्य शक्ति तो मनुष्य के स्वयं साहस करके आगे बढ़ने 
ओर सब प्रकार के कट सहन करने कै तिये कषैयार 
योनेसेही प्राष्ठ होगी, म कि क्रिसी दूसरे की कपा 
से । इसत्तिये उन्दोनि चर्खा ओर खादी का समर्थन 
क्या, क्योकि ये व्तुये हमारी अपनी हैँ भौर हम 
हजारों वर्षं तक इनको वनाकर अपनी भावषयकता पूरी 
करते रहे थे । पर मशीनें ओर इंजिन आदि रेस 
चीजे है--कम से कम आचार्ये राय के समय मँ- जिनके 
लिये हमे विदेशिरयो पर आध्रित रहना पदमा । इसीलिये 
उन्होने शुनरात विद्यापीठ" का “शुभारम्म"” करते हुए 
सन्‌ १६२३ में ही कहा धा-“राषटरो का निर्माण अपने 
पराक्रम से ही हीत्ता है ।“ रमक स्वराज्य अपने 
परिश्रम से भ्रात करना ्ोमा । अगर वह कठिन, 
तपस्या, श्रम द्वारा प्राप्त किया जायेगा तभी उसे सच्चा - 
स्वराज्य कहा जा सकेगा । अगर अन्य कौ “स्वराज्य 
हमको भेंट की तरह दे दे तो उसका मूल्य एक खटा 
पैसा भी नीं माना जा सकता ।” 


राष्रीय-सम्मान की प्रापि 


यही सवे कारण थे कि सरकारी नौकर होते हुए 
भी उनको प्रत्येक राप़रीय संस्था में मामन्नितं किया 
जाता था ओर सम्मानपूर्वक स्थान दिया जत्ता था । 
कोकोनाडा काग्रेस (सन्‌ १६२५} के अवसरे पर जव 
उसके अध्यक्ष मो. गुहम्मदञली दोपहर की नमाज पदुने 
को उठे ततौ उनकी खाली कुर्मी पर किमी को वैरया 
जाना था । देसे अवेसर पर प्रायः स्वागताध्यक्ष उत 
स्थान को ग्रहण करता दै, पर मीलाना ने दर्पो की 
सम्मति पूछकर प्रफुल्ल वावू को व्ल धैटने की कठ 
दिया । यद्यपि उनकी वे्टौ केवल दस भिनट तके वैठना 
ही पड़ा । पर्‌ इससे प्रक्टहो मया किदेण के सव 


३.४७ साकृतिक चेतनां के उन्नायक 


श्रेणियो के व्यक्तियों शी दृटि मे उनका कितना मथिक 
सम्मान था 1 

जिस समय भावार्यं राय गुजरात विचापीठ का 
शुभारस्भ करने अष्ठमदावाद गये, उत भवसर पर उनका 
स्वागत करते हुए भाचार्य कृपलानी ने, जो एक प्रतिद्ध 
विद्वान्‌ र शिक्षा विशारद होते ए प्रमुख राजनैतिक 
नेता भी चै, उनके गुणो भौर महत्ता पर अच्छा प्रकाश 
डता धा । उत्ते प्रकट होता है कि आचार्य रायै 
कास्तव मेँ अपने शिष्यो को सुयोग्य देशभक्त भौर समाज 
सेवक मनाने के लिये कतिना प्रमल किया षा~~ 

“समान के सुधास के सम्बन्ध मे आपकी सेकं 
सर्वत्र विदित है ! भपनी प्रिय सरस्वती देवी को 
पूगते-पूजते आप मातृभूमि भौर मानव जाति कोभी 
भूते गये । कितने ही लोग मानवमात्र की एकता ओर 
उसके सेवक होने की बातत करते रहते है, पर वे इतना 
भरी नदी जानते कि भानव-तेवो का कार्यं कटोते जीर 
कषेमे आरम्भ करना चाहिये । इसलिये जव उनकी सेवा 
के लिये कोद केन््-विन्ु नदीं मितता तो चे स्वयं भपने 
कोष्ठी कद्र विदु" बना लेते हि ओर अपनीही सेवा 
भं तल्लीन ठी जति हैँ । पर माप “मानव जाति की 
सेवा" क सिद्धान्त कौ मानते हुए भी उसकी मर्यादाओं 
को समक्षते है ! इसलिये आपने अपनी मानव -सेव 
काकेन भारतवर्ष का नही, केगालकोही वना लिया 
है } वरहो पर जाप मलेरिया च्वर से पीडित दीन-दुःखियो 
साधुं की तस्द सेवा कस्ते हो । जो सोग 


की साधुभों 
दुभग्यव दीन-हीन भीर पतित हो चुके है उनके वीच 


मे यैठकर उनी सहायना की वेषा कन्त हये ! वहत 
मे सोग मिदटी-पत्यर का काम करे वातै भनदूर्तौ के 
फटे ट्टे वस्वो को देखकर सषानुभूति प्रकट किया करने 
है, पर उन स्वयं के कदे बहुत षी स्वच्छ अर वद्या 
हति है । परर आपके कपड़ो को तो हमने रही 
दीन-दुःवियो की सेवा करते-करते भैला हो जाते देखा 
है । 

“आचार्यं रोय अपने शिष्यो कौ मित्र के ममान 
रखते है { वास्तव मेँ वे उनके सम्भुष वालको की 
तरह ही है, पर उदार हृदय ्रफुन्ल वाद्रू उनको किमी 
प्रकार छोटा नीं समङ्ते । वे उनके ऊपर प्रेम की 
सर्पा कसते रहते है भौर इसके उत्तर मेवे लोगभी 
मपे पूननीय मार्यं मे उता ठी मधिक परेम रते 
है ओर सव प्रकार की सेवा करने को सदैव प्रस्ुन 
रहते € । इसलिये आचार्यं राय के धरदमेएकभी 
नौकर-चाकर नहीं रहता, उनके सव काम किय लोग 
ष्टी सम्पन्न कर देत ई 4 यदपि वे शिष्यो को पमानता 
का दर्जादेते टै, पर वे कभी अवा या अनुचिते 
व्यवहार नही कर सकते, क्योकि प्रफुल्ल बाबू क 
रहन-सहन तथा व्यवहार प्राचीन समय के पुष्छुलो की 
तरह सम्मान भौर भक्नि उत्पल करे वाला है 1” 

हभ भी अभर हृदय से आरक्ष करे तो अपने 
न्यूनाधिक साधनो से समाज-तेवा का कोई न कोई एसा 
कार्य अवत्य कर सकते है, जिसे हमारा जीवन मपनी 
ओर दस्यो की दृष्टि में सार्थक सिद्ध ष्ठो सके । 


करुणा ओर सेवा के प्रतिनिधि : ठक्कर वापा 


सन्‌ १८६१ ई में ईजीनियसि की परीक्षा पास 

करते ही ठक्कर वापा कोवी. जी. जे. पी. रेल्वे मे 

-अूविग्ेणट, ईजीनियर्‌ के पद पर नियुक्त कर तिया 

> शधिः 1 - अपने. विवार्थी काल से ही वे अपनी ईमानदादी 

तथा सेका भावना के लिये विजापित्त ये । जिस समय 

" भावनेगर में उन्छने भेद्धिक की परीक्षा प्रथम चेणीमे 
फर कीथी तभी से लोग उन्हे जायने लगेये } 

भैदविक पास करने के वादे ठक्कर वापा के सामने 

एक प्रश्न आया । कह यह कि इस शिक्षा क्ये क्सि 


दिशा मे आगे वड़ाया जाये जितस कि वे भमान नथा 
राट के तिये भधिकाधिक उपयोगी वन सके । चे म 
र्न पर निर्तर दित्तार तथा मनन कते रहै । कोई 
भी सामान्य युवक पढाई क विष्य मे इस प्रकार नही 
सोचता ओर न बदृते हुए पैसे को येककर भविष्य का 
स्पष्ट चित्र निर्धारित कर्ता हे कौर न उसके तिमे मार्ग 
, क्य चुनाव क्स्ताहे } प्राय. वे निस भोर भी मवकाशं 
पाति उती ओर विना सोबे-समजञे चल यदत £ । 
जीवनक न को लक्ष्य शोता है मौर न ध्येय 1 


दान ये वहते पानी की तरह जीवन की टेदी-मेदी 
कीरे वनाते एए न सफतता का सुद पति हे भीरन 
ई उन्तेखनीयं उन्नति कर पति है तया न ही समाज 
बोई उपयोगी मेवा कर पाते ह । 
निन्तु ठक्कर बापा रेसे अस्त-व्यस्त विचार बाले 
जवान नहीं ये । ये मानव-जीवन का मूत्य जानते 
भौर उसका ठीक-टीक सदुपयोग कर समान की 
छ रेवा करना चाहते ये 1 इसके सिये एकं व्यवस्थित 
चोर-शैली तथा एक निश्यित मार्ग की आवश्यकता 
ती ह--उक्कर वापा जीवन के इस नियमसे भी 
रेचित्त थे । निदान उन्न भैद्धिक के वाद अपना 
प निर्धारित कटने के लिये गम्भीरताूर्वक विचार 
या 1 पठृ-तिख कर कोर छोटी-मोटी नीकरी कर 
। जाये--यह विचार तो उनके पास आ ही नहीं सका 
। क्योकि पेट पालने मात्र के तिये शिक्षा का उपयोय 
एते रहना वे विदा का अपमान ही समस्ते धे । 
नका क्रना धा किजो रिक्षा मौर जो शिक्षित समाज 
किसी काम नहीं भाते उनको भं नहींके ममान 
नता । जो शित हकर जआन पाकर समाज के 
म न ये उसकी उन्नति तथा विकास में सहयोग 
कर सके उमे ओर एक अत्पवुद्धि अशित व्यक्ति 
अन्तर ही क्या रह जाता है । जिस प्रकार नासमञ्न 
क्ति समान को भदृष्िगोचर कर केवल भपने लिये 
सव कु करते ओर जीते हुए एक अमहत््वपूर्ण 
वन विताते रहते ्ै । समाज की क्या दशा टै? 
सके प्रति भेरा क्या कर्तव्य हि ओर भ उसके भ्रति 
पने कर्तव्य को किस दिशा में भौर किस सीमा तक 
लेन कर सक्ता दहू-दइस प्रकार के सामाजिक प्रष्न 
नके मन्तिष्क मेँ प्रतिध्वनित नहीं टो पाते । वे समाज 
रहते हुए भी असामानिक होकर चले जाते है--यदि 
पी प्रकार इसी आदर्श पर कोई शिक्षित व्यक्ति भी 
र्थं की संजुचित परिधि भें टी रहकर सोचता ओर 
ता रहे तो उसे भी उन्हे असामाजिक व्यक्तियों की 
णना में रषा जायेगा । शिक्षा की सच्ची सार्थकता 
जीवन को देष, राट अथवा समाज के लिये उपयोगी 
नाना । 
ठक्कर ` वापा निरन्तर विचार ` ओर ,मनन करते 
स्ते । उन्हे तरिचार आया कि न हो सिविल सर्वि 
। चले जायें भर उस स्थान से यथासम्भव जनता की 
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सेवा करू, दन्तु उन्हें यह विचार ग्राह्य नहीं हुमा । 
वे आई. सी. एस. लोमों की दशा देव ही रहे थे । 
एक ऊचे पद पर होने पर भी उन्हें अधिकारो से तने 
वचित रना पड़ता है कि जनता की सेवा का कोई 
मौलिक विचार उनके मस्तिष्क में आ ही नही सकेता । 
वे शासन के एक यंत्र मात्र होते है ओर उनका कर्तव्य 
एकमात्र शासन धुरी को जनता पर इस प्रकार लादे 
रहने मँ मदद करना है कि वह उस भार को यदि 
अनुभव भी करे तो उसका विरोध नकर सके । आई. 
सी. एस. की दिशा मेँ जाने वाले व्यक्ति नौकररारी 
के एक बड़े स्तम्भष्टोने के सिवाय भौर कु नही 
होते । वे सरकार को जनहित का कोई न परामर्श दे 
सकते है ओर न स्वय॑ ही कुछ कर सक्ते है । अस्तु 
उस्र भर जाना जनता ओर जनहित से बिल्कुल भलग 
हो जाना है । भफसरशाही में पड़्कर जनत्ता पर कुछ 
रैव आतंक जमाना जरूरी टो जायेगा, जिससे मेरी 
सेवा-भाविनी आत्मा को भपार कट ्टोगा । 

इसी प्रकार उन्होने आई. पी. एस. के विषय मे 
भी सोचा । यह पुलिस सर्विस भी उन्हे ठीक न ्जैची । 
स्मे जाने पर तो मनुष्य भौर भी दास वृत्तिकाष्ठो 
जाता टै । वह इस सीमा तक अराय तथा असामाजिक 
ष्ठो जाता हि कि अनेक वार सरकारके लाभके लिये 
जनता की उचिते आवाज तथा अधिकारों का हनन 
करना पडता है । देणभक्ते तथा देश हितैपियों पर 
अत्याचार करना, करवाना पड़ता है । उस भोर जाना 
तो मनुष्य की मात्मा ओर भी पराधीन होकर अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व खो वैठती है । म्याय क्षेत्र कीओर 
जाने पर भी उन्हे सी ध्रकार की कमिर्यो तथा त्रुटियों 
दिखलाई दीं ।, ध 

इस प्रकार वहुत मय तके गम्भीरतापूर्वकं विचार 
करने के वादं उन्हें अपने लिये इंजीनियरिग की दिषा 
ही उपयुक्त मातरुम हुई । उन्होने सोचा यह विशुद्ध 
रूप से निर्माण कार्यो से सम्बन्धित क्षेत्र होता है । 
इसमे जनता पर आतंक मथवा भय डालने की आवश्यकता 
नहीं होती ! इस विभाग द्वारा जो भी कामः किये जाते 
है, वे सव किसी न किसी प्रकार जनता के तिये 
हितकारी ही होते हैः । इसमें जाकर लोग सरकार को 
अपना मौलिकं परामर्शं दे सक्ते हे । आवष्यक निमि 
को कार्यान्वित करने के सिये योजनं प्रस्तुत कर सकते 
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ह । साथ टी इसमें नियुक्त व्यक्ति केवल वंगो अथवा 
दषतर भे कुसी पर दैटे-ैठे ही काम नही कतै वकि 
उछ निर्पाण स्थलों पर मजदूरो तथा कासीसे के वीच 
रहकर प्ररिधिम भी कणा पडता षि } शस्त्र में 
सार्थक तथा ठोस काम करने का अद्र रहता 
निरे प्रिथिम के साय संयुक्त होकर कमाई यवित 
तथा प्रादयो जती । सायही काम कसते-कराते 
सम्य अपनी अत्मा को यह सन्तोष रहता है कि थै 
देश निर्माण के एक उपयोगी कममे लगा हाहं } 
दके साथ ही उन्होनि सोचा कि देश में तकनीकी 
व्यक्तियों कौ बहुत कमी है । मिमणि कार्योके तिये 
निदेशो से दजीनियर वुलानै पडते £ । जिन परम 
केवल अधिक वर्च ी ्टोता है बक्कि पर-निर्माण का 
भावे भी वदतः ै ! एक दिन देण स्वतन्त्र होना की 
दै मौर उसका नि्मणिभी } रेसे भवस्‌ पर अधिके 
मै अधिक ईनीनियतो तथा तकनीकी आदभिों की 
आवप्यकेता होगी । यदि मभी से चविभित लोम इस 
क्षेत्र की भोर वदने स्मे तो भगे चलकर वे पयि 
सव्या में उपलव्य हो सर्वेण { प्द्र-लिव कर युवक 
अधिक से अधिक देजीनियरिगि क्षेत्र मे जाये सकी 
प्रेरणा देने के त्तिपे पुञञे स्वयं भी उसी क्षेत्र की भौर 
जानी चाहिये 3 इस प्रकार खूब गहराई से सोचने -दिवारमरे 
के चाद श्री ठक्कर वापा मैट्रिक पास करे ईजीनियसिि 
कोलिज में भरती हो भये भौर अच्छी व्रेणी में पास 
होकर वी. जी. जे. पी. रेलवे मेँ अिरेष्ट इंजीनियर 
नियुक्त दहो णये । 
उन दिनम एके नई रेलवे लान निकाली जा रही 
थी । स्वकर वापा को काम करे-करने के तिये उसी 
पर नियुक्त किया मया था । रेलवे लाइन के क्षेत्रे 
बहुत सै खेत तथा वाग-खलिहान पड्ने स्वाभाविकिये 1 
किसानों को अपनी-मपनी जमीन की चिन्ता पड गई, 
भौर ये उति बचाने की चिन्ता करने ते ! इसके लिये 
उन्हे केवल एक ही उपाय सक्च पड्ा--वह यह कि यदि 
नियुक्त इंनोनियर् को किसी प्रकार पश्चमे क्ियाजा 
सके तो वट कशे मे फुछ सशोधन कर मारी जमीन 
वचा सक्ता है । 
क्षेत्र के यहुत से किसान एकत्र हुए ओर उन्टनि 
परामर्् करक एकः अच्छी खापी धनराशि रिश्वत देने 
कै तिथे इकट्री की ओर उसे लेकर ठक्कर वापा के 


पास ये } उन स्वो ने मपनी इच्छा प्रकट परते हए 
स्पयों की धेलिर्यो उनके भ्रामने रक्खीं । ठक्कर बा 
नै सव कुछ ध्यान से दैखा-सुना ओर शन्त भाव ते 
उने सरमनज्ञाया 1 मँ उन दनीनियर्ते मेसेन्हीदह्ूमो 
रिष्वेत लेकर के जनहित के कामो मे वाधा शनत है 
यै सरकारी नौकरी भी देश की सेवा की भावना मे 
करता हुं मौर अपने कर्ते की दिशा जो ङ 
सोचता दं उसमे सार्वननिकः हिते सनिति र्ता है } 
मातिये ‡ भाय तोमो से रिश्वत तेकर रनवे लाइन 
कोटेषयक्गादूं मौर मापके घेत ववां तव भीतो 
यह समम्या हन नर्हीं होती । यदि आप सोमो के वैतत 
वेच जयेगे तो किन्दीं दूसरे के खेत लाइनकेष्षेतरभें 
पड़ नगे । उने लोगो फो भी आपकी तरह अपनी 
जमीन की चिन्ता होमी वै भी इमी तरह चैतियों तेकर 
मेरे पास आगेगे ! इस प्रकार भं किंस-किस की जमीन 
येचा सक्ता हं । लाइन निक्लनी हौ है मौर 
किनी-न-क्िसी के खेत उसमें पड़ने ही £ । इसतिथे 
यदि सेयोगवश माप लोके वेत ल्रनमे भागे 
है तो आप सवक सार्वननिक हित मे सन्तोष दही कलना 
चाहिये ! मनुष्य का कर्तव्य ह कि वट केवल मपना 
ठी लाभ न देवे बस्कि सार्वजनिके हिते का महत्व भी 
समन्ने । यदि दम प्रकार समाज के सादे लोगं केवले 
अपना लाभ देखते हए सार्वजनिक दित की भौर ते 
ओद बन्द कर्ते तो ज्वी ही समाज की सारी 
व्यवस्या बिगड़ जाये मौर उस दशा में हम आप सवे 
समान रूप से असुविधा त्या कष्ट कै शिकार वेन 
ज्येगे । व्यक्तिगत साभ से सार्वजनिक हित अधिके 
श्रेयस्कर है ¡ उसमे सवके ही मुख -मुविधा का अवसर 
रहना है जबकि व्यक्तिगत स्वार्थ मेँ किसी एक व्यक्ति 
कोरी सन्तोष, वह भी दूस सन्तोषो! हम 
सव सामानिक नोय है इसलिये सामानिक दृष वे टी 
हद वात्न पर विचार करना चाहिये । केवन स्वार्थं की 
जर देखते रहना मनुष्यता का लक्षण नही है भौर 
सार्वननिक दिति का धात कर्‌ स्वार्थ का साधन तो 
पशुता से भी भीचे गिती वात हे 1 

आप सभी जानते है कि इस समय जिस्न भरच्यर 
लाइन निकाली ना रही है वह विछुल सीधी ना र्टी 
ह 1 उनका नका वदने पर बह ठेकी-गेटी हौ 
जयेगी । देसी दस में दे ऋ कहत धन वर्य शमा 


ओर यत्राके तिये भी अमुविधा वड्‌ जायेगी । सीधी 
साइन चली जाने से गन्तव्यो के फासले कम रदते है 
बिन्तु जव रेलपे साइन टेढ़ी करके घुमा -फिराकर निकाली 
जती तो स्थानों की दूरी बहुत वृद जाती टै । 
सोमो फो यात्रा करने में समय भी अधिक लगता है 
ओर किराया भी ज्यादा देना ्टेता है ओर यह अपव्यय 
सदा-सर्वदा कै तियै चलता रहता है, जिससे प्रतिवर्ष 
राषट्का करोड़ों स्पया वेकार चला जातारहै 1 किसी 
के व्यक्तिगत हानि-लाभ से यह अपव्यय लाखों गुना 
होता है जो निश्चय ही एक विचारणीय विषय है । 
इसलिये आप सवत्ते मेरा निवेदन है किं सव लोग अपना 
पैसा ते जये भीर हितकर कामों मे सर्च करे ! जमीन 
के विषय में सोचकर यद सन्तोप करते किं सार्वजनिक 
हिति में यदि हमारी योदी-सी जमीन चली गई तो 
कोई यात नीं इससे सारे देश का लाभि तथा हित 
होगा + लोग देश-धर्म के लिये मपनां सर्वस्व दे डातते 
हतो क्या ष्टम लोग इतना सा त्याग सहन नहीं कर 
सक्ते । आशा है आप लोग मेदी वत्ति कासार 
समक्षे भीर मुभी-सुशी घर चले जयेगे । ठक्कर 
वापा की सारगर्भितं वाते सुनकर सभी किमान सन्तु्ट 
होकर चते गये 1 1 
ह्यध मे भये नारो रूपये की धनराशि दुका 
देने वाते ठक्कर वापा के पूर्वं जीवन पर यदि दृष्टि 
डाली जायि तो उनकी इस चारित्रिक दृढता का मून्य 
ओर वदृ जाता है ! जर्होौ लोग धर से सम्पन्ने 
पर भी पदृ-लिखकर जव सार्वजनिक सेवाओ मे जति 
है ओर रिश्वत तथा भ्र्टावार मे भपनी जवे.भले में 
संकौच नही करते । इसी ईजीनियसि विभाग मेन 
जानै कितने लोग ठेकेदाये से मिलकर सार्वजनिक निर्माण 
मे मोलमाल किया करते है । रिक्त लेकर चौथ तया 
केमीशन तय कर्के ठेकेदारो कौ घटिया माल ` मसाला 
साने कीद्ूटदेदेते टै । कम कामके लिये ज्यादा 
पैसों का विल पास कंरदैते ष्ट । न पास होने वासे 
कामों को पास कर देते है ओर इस प्रकार'राषटरकौ 
स्पष्ट धोखा देते रहते है 1 उनकी भृतात्मार्ओं मेँ यह 
चेतना नदीं रहने वाली हे किं जिन सार्वजनिक निर्ण 
कोवे करवा रहे क इनके दढ तथा स्थायी होने मे ही, 
सवका कल्याण हे } कमजोर तथा पौले निर्माण जल्दी 
ही नटो जाते है जिसने राट की बहुत वदी सम्पत्ति 


सासकृतिक चेतना के उन्नायक ३.५० 


की क्षति होती है । दुर्घटनाये तथा ध्व॑स की विभीषिकाये 
उपस्थित होती रहती है । इस प्रकार चोरी करना 
आर करवाना भयानक राष्ट्र द्रोह ट किन्तु स्वार्थी लोग 
षस पापको करते जरा भी नहीं डते ओर आये दिन 
अपने भ्रष्टाचार से लोक-परसोक का विना करते रहते 
है । वरहो ठक्कर वापा ने सच्ची राष्ीयता त्तथा सार्वजनिक 
हिति की गरिमा की रक्षा की ओर कटिन परिष्पिततियों 
को जीवन-यापन करते हुए भी अपने चरित्र का प्रमाण 
प्रस्तुत किया । 

हजारो रुपयों की धनराशि दुकरा देने कासे ठक्कर 
वापा फा जन्म एक वहुत ष्टी गरीव परिवार में हु 
था । इनके पिता की देसी स्यितिन धी कि वे उन्हे 
थोढ़ा-वहुत भी पदा सक्ते रिन्तु स्वावलम्बन की भावना 
रखने वाते ठक्कर वापा ने उत आर्षिक असुविधा को 
अपनी शिक्षा में वाधक नीं वनने दिया । उन्होनि 
अध्ययन में घोर परिधरम किया । एकं समयं आधा 
पेट भोजन किया । प्रकाश के अभाव मै वँदनी मे 
यैठकर अपना पाठ याद किया । कापी क्तिवो का 
खर्च निकालने के लिये बच्चों को पद्या ओरं बहुत 
से छटे-मोटे काम कयि किन्तु अपनी शिक्षा की प्रगति 
नहीं स्कने दी ओर आव्रिर भद्रिके की परीक्षा प्रथम 
शरेणी में पास कर दजीनियसिग की डिग्री प्राप्त की । 
जिन ठक्कर वापा नै एसी गरीवी तथा कचठिनाई में 
अपनी शिक्षा पूरी की ओर जीवन-यापन किया उन्दने 
हाय मे आई हई हजारो स्पयों की धनराशि दुकरकर 
जिस चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत किया, वह वास्तव भें 
सवके लिये टी अनुकरणीय है । 
` , ठक्कर वापा के इस चारित्रिक उदाहरण ने विभाग 
के लोगों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया धरित की । विभाग 
के लोग श्रटाचार से बुरी तरह ग्र्िते थे । उनकी 
आत्मा भर चुकी थी, उनकी राषट्रीय तथा सामाजिक 
सद्भावेना निरस्त ठो चुकी थी । गर्हित लाभ के कारण 
उनके संस्कार विकृत षो चुके ये । जिस प्रकार उलूक 
को दिन का प्रकाश प्रतिक्रूल अनुभव होता है, उसी 
भ्रकार विभाग के भ्रष्टावारी लोगों को उक्र मापा का 
वह उज्ज्वल चरित्र अपनी भ्रष्ट परभ्परा के विष दिषाई 
दिया । उन्होनि सोचा कि यह विलक्षण व्यक्ति विभा 
म अभ्रष्टाचार का, प्रवर्तन करेगा, जिससे हम सबको 
ठेकेदासें से होने वाली आय समात्र हो जायेमी ! 


३.५१ सास्छृतिक चेतना के उन्ायक 


निदान पहले तो उन्होने ऊॐँच-नीव समज्ञा कर वापा 
को अपनी रीति-नीति में दीधिति करना चाहा किन्तु 
जथ वे श्रष्टाचार भें भागीदार होने को सहमत न हुए 
तव उनके विदध तरह-तरह के षडयंत्र करने शुरू कर 
दिये ( उनके ठीक अौर अच्छे काम में कमी ओर 
वुिर्यो निकालनी भारम्भ कर दीं ओर उन पर तरह-तरह 
के मिय्था लांछन तथा अभियोगं लगाने लगे । उनके 
साथ असहयोग करने ओर उखाडने का प्रयत केरने 
लभे । ठक्कर वापा एक अजीव परेशानी मेँ फंस गये । 
वे सौचने ले कि क्या कभी-कभी अच्छी वातां 
सै भी बुराई पैदा हो जाती है ? स्या भारतीय लोगों 
का यौ तके नैत्तिकं पतन ष्टो गयाहि कि जो एक 
व्यक्ति कौर आदर्शं उदाहरण उपस्थित करे, जिसकी 
आत्मा पाप केरे को तैयार न हो उसके साय तिरस्कार 
तथा वदिष्कार का व्यवहार किया जयि 1 यह तो वड़े 
खेद तथा दुःख का विषय है । क्या अपना अस्तित्व 
एवे स्थिति बनाये रखने के लिये भ्र्टाचारी होना जरूरी 
है? क्या इस काजल की कोठरी भें निच्कनुप रहना 
सम्भव न्दी ? इस प्रकार के न जाने कितने चिचार 
ठक्कर वापा के मस्ति मेँ अति ओर हृदय मे हलचल 
मच्ति रदे । कु समय के तिये उनकी मानसिक 
शान्ति प्रभावित ठो गई ओर वे उदि दहो उक किन्तु 
गह हलचल की स्थिति अधिक समय तक न रह सकी । 
उसकी सत्यनि्ा ने प्रकाश दिया ओर वे सोचने न~ 
यही तो वह समय तथा स्थिति है जिसमे चत्र 
की सच्वाई की परख हभ करती है । यौ तो सामान्य 
स्थिति में कोई भी अपने सिदान्त तथा चरि की रला 
कर लिया कर्ता हे । शत्त-प्रतित चरित्र वाना वही 
माना नायेमा जो मौत-जिन्दगी, हानि-लाभ ओर विरोध- 
विधर्म के वीच उसकी रक्षा कर सके ओर तेव तो वह 
चरित्र परिधि से वाषहर निकल जाता है जव लाभात्मक 
चरितरिहानि कौ उठाने के लिये इस प्रकार विका किया 
जाताष्ठो रि किसी भी दिको से वह उसका दोषी 
मृ ठहर मकै ! आज वही तो परीक्षा की धडी मेरे 
सम्युष उपस्थित है । भं ्स परीक्षा मे उतरूगा ओर 
शत-प्रतिशत अंकीं के साथ उत्तीर्ण टमा ! मेरी 
निकष्ठले राष्ट्र भावनां ओर अटनं आत्म-विष्वास मेरी 
सहायता करेगे 1 


ठक्कर वापा ने सीमान्त प्रयल किया कि लोग 
उन्हें समञ्जे की कोशिश करे ओौर उनके अभ्र चति 
भँ जो सार्वजनिक हित सनिहित हे उसे ग्रहण करने 
को तत्यर हो किन्तु जव उन्होने स्विति कौ असाध्य 
पाया तौ कोटं वेड करने के स्यान पर यरी अच्छा 
सम्या कि वौ से हदे जाया जाये । अनावश्यक तथा 
अलाभकर संघर्षं मे समय ओर शक्ति का हास करना 
ठीक मे समज्ञ कर उन्होने त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया । 


ठक्कर वापा के त्याग-पत्र की सुषना पाकर उनके 
इष्ट-सित्र तेथा स्वजन सम्बन्धी उनके पास आये ओर 
परिस्थितिं मे समञ्नीता करके त्याग-पत्र वापस ते तेने 
के परामर्श दिया किन्तु ठक्कर वापा इसे तिथे तयाग 
ने हए 1 लोगों ने ममजञ्ञाया कि अप एक पसे विभाग 
भे ठै जिसमे रिश्वत ओर भर्टाचार एक सामान्य बात 
वेने गई है । आप यरो से नोकरी छोडकर दूसगी 
जगह जयेगे वहो भी यही परिस्थिति सामने आयेगी 
तेव क्या करेगे 2 इसतिये हवा की दिशा देखकर काम 
करना चाद्ये । भाजीविका का प्रश्न हि । इममे 
भावावेश मे काम नदी करना चाद्ये । अपि व्वयेतो 
भ्रष्टाचार कर नही रहे है ओर न कणा चाहतै है । 
दूसरे लोग वैसा करने के लिये विवश कर र्दे है 1 
दसी दशा मे आपकौ इसका पाप या दोप क्थों कर 
लग सकता है । सोच-समञ्षकर काम कीजिये भौर 
अपनी नौकरी की तरफ देखिये । 

ठक्कर वापा ने कहा--"देसी परिस्थिति ने 
समञ्नीता कर सकना एमारे वश की वात नहीं है । 
भिस हवा के स्व से हमारी पटतर नही वैठ सक्ती 
ओर जिसको रोक सकना भी हमारे वश की वात नरी 
हे, उससे दुरो जाना री ठीकहै । किरी दमी 
जगह जाने पर भो यदि यष्टी स्थिति साभने अदिषी 
तो मै पुनः म्तीफादे दुगा भौर यदि देगा त इस 
विभाग मे चारित्रक विद्धान्त की रक्षा सम्भव नही तो 
भ दिभाग काही त्याग कर दा 1 आजीविका क 
लिय मजदूरी कर सगा किन्तु दसौ इजीनियरिग मे बीन 
अद्धमाः जिममे राषटरधात कने के निथये विव्ण हना 
पडे ॥ 

रेलवे विभाग को त्यागकद ठक्कर शापा वदृवाण 
सम्य मे मुख्य हलीनियर होकर चने गये 1 वह ध 
शरी कही परिम्विति मामन आरं । कमीशन के नमि 


पर अधिकारियों को अप-आय्‌ का वु भाग देकर 
ठेकदार सोम सार्वजनिक निर्माण में सूव मनमानी करते 
ये । रान्य के जन-निर्माण विभागके एक ठेकेदारने 
एक पुल का निर्माण अपने उसी दंग से.कराया निसकी 
परम्प चत्री आ रटी थी । कमीएन का रिाजत्तो 
चल षी रहा था-करिमी खौफ खतरे की वात हीन 
धी | निर्माण पूरा हुआ 1 ठक्कर वापा उसको देखने 
ओर जच कले गये । जचि करने पर पताचनाकि 
काम में बहुत-सी कमिर्यो ६ । निदान ठक्कर वापा 
ने उसे फिरसे वनाति भौर कमी दूर करने का अदिश 
दे दिया । 

दूसरे दिन ठेकेदार स्पया रवोधकर उनके पर गया 
ओर कटा-श्रीमान्‌ जी आपका कमीशन उपस्थित है । 
पुल के लिये पाम की प्रमाणपत्र दे दीतरिये । ठक्कर 
यापा उसका दु.साहस देखकर दंग रह गये ओर यह 
सोधक दुख से द्रवितत टो उठे किं मार्वननिके निर्माण 
के अधिकारी यहो तके गिर गये षै किं एक ठेकेदार्‌ 
गलतत काम को पासनं कराने के तिये मुष्य ईजीनियर 
मे स्पष्टं रिष्वित का प्रस्ताव केरे का साहस कर सक्ता 
है । जिस देण के उच्च अधिकारियों कायहदहानहो 
वह देशक्तेमे तो कोई तरक्की कर सक्ता ६ै भीर कैसे 
विकाम फी दिशा मे अग्रसर षो सक्ता । इसे देश 
का दुभग्ि कने केः सिवाय ओर क्या कटा जा सक्ता 
है 1 

राषट्कीदशासे दुःखी श्री ठक्कर वापाने ठेकेदार 
मे केवस यही कहा--्चूकिं अधिकारियों ने भाप सवके 
साथ मिलकर यह भरष्ट परम्परा प्रचलितं की है । आप 
लोगों के संस्कारे तथा साहसम दूपित हो चुके है इसलिये 
आज की यह परली धृता क्षमां कर रहा हूँ । जाओ, 
भं रकित नही लेता, अपना काम ठीक करादौ 
यही मेरी काफी रियायत है 1" 
` किन्तु भ्रट ठेकैदार न इसका दूमरा अर्थ लगाया । 
उसनै ममञ्ना किं इंजीनियर साहव कु अधिक पैसा 
ष्वाहते है । निदान उसने रिश्वत की राशि वढ़ाकर 
पास के प्रमाण-पत्र का पुनः अनुतेध क्या । ठक्कर 
वापा ने उत्ते पुनः समज्ञाया ओर कहा--कह तो दिया 
कि भ रिश्वत लेना पाप ओर राष्ट्रो समञता र । 
तुम यह रुपया लयाकर काम ठीक करादो इसीमे 
हमाण, सपक ओर राट का कल्याण है । पुल 
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सार्वजनिक प्रयोग की वस्तु है, इसमे जनता का पैसा 
लगा हुमा रै 1 सवारी, पैदल, हाथी, पोड़, मोटर, 
गाड़ी सभी उस्र पर से निकलेभे उस्रका ठीक मौर पक्का 
ष्टोना कितना मावध्यक £ इसको तो आप स्वयं भी 
सममन सक्ते है । जरा सोचकर देखो, फि यदि भाष 
अपना मकान वनवे्येगे कि उसके किसी भी समय गिर 
जले का टरं ओर परिवार के सदस्यो के दुर्घटनाग्रस्त 
ष्टो जाने का त्तरा वना रहे । निश्चय ही भप देता 
कदापि म करेगे । इसी प्रकार समान को भी भपना 
वड़ा परिवार समन्नो ओर निर्माण कार्यो में उसकी रक्षा 
तथा हित का ध्यान रणो, किन्तु भ्रष्टाचार ने जिनकी 
वुद्धि मूर्खं वनादी षो तो वह से सदुपदेशणों को क्या 
समन्ने ओर क्या उन पर मत्व दे । वह तो सदागयताभों 
को कहने -सुनने भर की वात मानता हि । अन्तु, उसने 
पुनः रिश्वत की राशि वदढ़ाकर दुराग्रह किया । धृता, 
सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता की पराकाष्ठा हो चुकी 
धी । शान्त प्रवृत्ति ठक्कर वापा ने अव सहन करना 
मनुप्यता का घोर भपमान समज्ञा ओर दण्डेन गो 
गर्दभो" वाली नीति फे अन्तर्गत उसे पैसा अट्टे हाधों 
लिया कि उसे भागते ही वना । ठक्कर वापा ने उसका 
काम फेल केर दिया ओर ऊपर लिखकर उसे ठेकेदातें 
की सूची से तिलभ्वित कर दिया ओर इस सीमा तक 
सस्ती की किं न केवलं उस धृट व्यक्ति को ही समुचित 
दण्ड मिन गया वत्कि ओर लोगोंके भीकानखडेहौ 
मये तेथापि, ्रष्टाचास्यिं की भीड मै एक सत्पुरुष 
अपनी यह स्थिति सुरक्षित न रख सका ओर उसे 
सिद्धन्त रक्ना मे पुनः नौकरी की भेट दे देनी पड़ी । 
कष्ट पर कष्ट, आपत्ति पर आपत्ति आ रही ै, आमुरी 
परिस्यितियो के दाव घात चल र्ठे है । परीक्षा पर 
परीक्षाष्टोर्ही है किन्तु बह देवपुरुप हार मागने को 
तैयार नहीं । अपने पवित्र सिद्धान्त की रक्षा मे उसी 
प्रकार तत्पर है निस प्रकार आपत्ति ग्रस्त मौ अपने 
वच्चे की रक्षा में तत्पर रहती है । 

जिन दिनों ठक्कर वापा पोरवन्दर राव्य में 
इंजीनियर के पद पर काम कर रहे ये उन्हीं दिनो वँ 
भयेकर अकाल पडा । लार्खो आदमी भौर जानवर 
भरूखो मर गये । लोगो ने पेट की ज्वाला शन्त करने 
के तिये पेड़ के पत्ते ओर छाल तक खा डले । अकाल 
पीडितो की सहायता करने के लिये ठक्कर वापा ने 
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राव्य के भधिकापियों को प्रेरित केर भादर पुल कां 
निर्माण आरम्भ करा दिया । इस निर्माण कार्यम 
ठक्कर वापा का उदेश्य यह कटा गयां था कि लोग 
काम में लगे रहने से उस अकाल की भयकर्ता को 
वहुत कु भूले रदेगे, क्योकि आपत्ति का चिन्तन आपत्ति 
के भय तथा व्यय दोनो कोबद़ा देता | वेकारी में 
यड रहने से अनावश्यक तथा मि्या भूव की भी वृद्धि 
हो जाती है । काम मे व्यस्त रहने पर लोग उस 
मिथ्या क्षुधा त्था अभावे के अकत्याणकारी गढवन्धन 
से चचते रहेगे इससे उनको अकाल का रास अधिक 
होकर म सता सकेगा ओर सवका साहस भी वना 
रहेगा । साहस के बने रने पर लोग वहुत वार मौत 
से लड्कर भी सुरक्षित निकल अते है । सायही वह 
पुल भी बनना वहुत आवश्यक था । इस प्रकार बुद्धिमान 
ठक्कर वापा ने कुकाल से मलाभ उठाकर दो आवश्यक 
काम वना लिये । बेकारी ओर सार्वजनिक निर्माण का 
संयोग करादेने से काम थोड़े में जच्छेसे अच्छाहो 
जात है भौर किसी को शिकययत का भी अवसर नटी 
रहता । 
किन्तु सयोगवश वह हितकर योग ठक्कर वापा 
के लिये मार्भिक दु.ख का कारणं वन गया निसमे उनके 
जीवनं की दिशा ही वदत दी । अकस्मात्‌ एकं मजदूर 
ओर उसकी पनी का देहान्ते हये गया । वे अपने पीठे 
तीन वच्चे छोड़ गये । उनमे से एक. व्वा लगभग 
तेरह सात का, एक सात साल का भौर एक बहुत 
छोटा तीन चार माह का होगा । उन वच्चो का दुनिया 
मे ओर कोई नहीं था । वेचरे दो वड़े भाई किसी 
प्रकार दुनिया मेँ जी भी सक्ते थे किन्तु उसं अवोध 
शिशुको वे किस प्रकार पालं सक्ते ये । उनके सामने 
एकं भवेकर समस्था खडी टो गई । छोटा शिघ्नु वुरी 
तरह मौ के लिये रोता, चिल्लाता ओरं स्तन पीने के 
सिये तद्पता किन्तु उस समय उस दुष्काल मे कोई भी 
उम अनाथो की तरफ ध्यान देने वाला नही था । 
दोमो वच्चे घबरा उठे भौर उन्दे अपना "वह अवौध 
शिशु भार वन गया । भूख भीर भावविश की भ्यकरता 
से, वच्येष्ठी तो यै, अपना मानसिक सन्तुलन सो मैठे 
ओर भार स्वरूप अपने छोटे भाई से चटकाया पने के 
लिये सरसे एक गड्डा खोद करके जीवित ही उसमे गाड़ 
दिवा । 


इस भयानके घटनां की सूचना एक्छेर वापा को 
मिली ओर वे दौडे-दीड़ घटना स्थल पर आये । जल्दी 
से मिद हटवा कर वच्चे को निकलवाया । लेकिन 
वयर्थ, वह खुद म्री हो चुका था । ठक्कर वापा उष 
निरीह शव को देखकर ओंबुओं से रो उठे । उनकी 
सम्पूर्ण मानवत्ता कातर करुणा से आप्लाविते हो उदी । 
उन्हे एसा लगा मानो उनका अपना वच्वा मिह मे 
मिला पड़ा है । मन ही मन आहत हो वे कह 
उठे-यदि मे समय से पर्व सका होता तो इस मातृ-पितृ 
हीन वालक को अपनी छाती से लगा तेत्ता ओर इस 
प्रकार इसको मनुष्यता पर व्यग करे वाली मौत न 
मरे देता । कितने दुःख का विपये कि इस भरी 
दुनिया में, केवल मो-वाप के न रहने पर इम दुधर्गे 
का कोई नहीं रह गया । क्या संसार मँ रक्त मग्बन्धौ 
के पिदराय मानवता फा कोई नातो ही गेही ? यदि 
समाज मे सव, सवेको अपना स्वजन ओर सम्बन्धी 
समज्ञ सकते तो मानवता की यह दशा न होती भौर 
इस प्रकार अवो भाई, भाइयो के हाथ से, निराधर्य 
की निराशा से जिन्दा न दफनाये जति । एक की 
आपत्ति मे दूसरा हाय टा सकता तो यह संसार इतना 
भयावह ओर शंकास्पद न वना रहता 1 य्ह भी 
देवताओ के देश जसा भुख-सन्तोप ओर विश्वास का 
वातादरण दिखाई देता । लोग हैते -रहैसते जी भर 
जीते ओर कुशल-क्षेम के साय संसार मे विदाहो 
जाति । वहुत समय ठक्कर वापा उस्न शिशु-शव को 
लिये इसी प्रकार सोचते ओर रोते रहँ । जेव वे फिर 
उसे धरती कौ सौप कर उठे तो वाहर सै यथावत्‌ 
दीखने वाला उनको जीवन अन्दर ते वित्कुल वदनं चुका 
था । उने वैराग्य ल्ल चुका था किन्तु गेम्भा वैराग्य 
नही ओर न पलायन वादी वैराम्य, वत्कि चह वैराग्य 
जिसे समाज-मेवा मे आत्म-विमर्जन कटकर अवगत 
केराया जा सकता है ! दीन-दुःषियों के प्रति उनकी 
आन्तरिक कल्णा ने उन्हे मानव दे महामानव वना दिवा 
ओरं अगि चलकर उन्देनि अपनी करुणा को किम भीमा 
तक चर्तिर्यं किया उसका अनुमाने इसी वात मे लाया 
जा सक्ता किं एक वार उनकी तेवा-भावना देखकर 
युग पुस् महात्मा गोधी ने कठा था-- “यदि धरभी 
वापा जैसी मेवा ओर भावना पा जातां तां अपन का 
धन्य मानता 1" 


ह्न करुणा तया सेवा की प्रतिमूर्ति ठक्कर वापा 
का पूरा नाम अमूततात विद्रूलदासर ठक्कर था । उनका 
जन्म सौराष्ट्र कै भावं नगर भँ २६ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
मे हुमा या। 

शि्ु-समाधि फी उस घटना ने ठक्कर वापा के 
सम्मुख समाज का करुणामय चित्र उपस्थित कर दिया 
उन्टँ मपनी व्यक्तिगत सुविधा कटि की तरह कसकने 
लभी 1 वे दिनरात यही सोचा क्एतेये कि निस 
समाज के वदहुरसंष्यक लोग भूषे ओर नंगे रहकर अपनी 
जीवन-परिपि को पार करते ह वरौ हम ससे कतिपय 
व्यक्तियो को सुविघापूर्वक रहने का क्या अधिकार है 
ओरक्यारी मधिकार है निष्िन्त नीद का मनन्द 
तेने का, जवकरि दीन-दुःखियों फी कातर पुकार कानों 
के आस-पास टी निल्तर भडुक रही ठो । जिसके 
समान मेँ निरक्षर ओर निराधित लोगो की विवशता 
शिक्षितो ओर साधन-सम्पन लोगों की सदायता ओर 
सहानुगरूति फी पट देख रष्टी हो यँ सभ्यता ओर 
शान के नाम पर अपने तक सीमित रने की संकीर्णता 
जीवन की विदम्बना के सिवाय ओर कुछ मरीं है । 
उन्होने अपना अधिकांश समय मीर आय समाज-सेवा 
भँ लगाने का संकत्प कर तिया । 


उसी दिनि ठक्कर वापा ने कोट व पतलून के 
स्यान पर धोती कुर्ता को प्ररण कर लिया ओर हैट 
के स्थान पर एक साधारण-सी टोपी । उनकी 
अत्पावश्यकता्ये अति अत्प टो मई ओर वे ठीक वैसा 
ही भमावपूर्णं जीवन~यापन कर्ने लये जिस प्रकार का 
जीवन भारत के सामान्य लोगों को उपलव्य टै । इम 
महान मित्तययता कैः आधार पर्‌ वे जितना जो कुछ 
वेचाते गरीवों की सहायता ओर समाज की सेवा में 
लगादेतेये 1 नौकरी से वचा हुमा उनका सारा समय 
अनाथो, अशिक्षितों तथा पि वर्ग के लोमोंके दही 
वीच मेँ अधिकतर व्यतीत होता था । 


ठक्कर वापा को जव भी जो समय मिलता उसमें 
वै उस ओर निकल जाते जिधर हरिजन -ओौर निम्न 
स्तर के लोग रह रहे रोते । कीं वे वच्चो की 
पाठशाला लगाते तो करीं उनकी वस्तयो की सामूहिक 
सफाई भँ सग रहते । एक स्थान पर यदि वे कोई 
पुस्तक सुनाते तो दूसरे स्यान पर लोगो को घेरे-वटोरे 
नेशो ओर व्यसनों की नियो समज्ञाते । यदि एक 
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जगह वे क्लगड़ा निपटा कर आते तो दूसरी जगह 
पंचायत की अध्यक्षता करने जाते । क्ट, किस वस्ती 
मे, किसके धर बालक, वृद्ध अथवा स्वरी -पुरूप वीमार 
है, किसको किस समय कौन-सी दवा देनी टै इस चात 
को ठउ्कर बापा कभी न भूततेये । यापा की इन 
सेवाजो ने उन्हे इतुना जनप्रिय वना दिया कि लोम 
उनकी उत्सुकता के साच प्रतीक्षा करते रहते । लोग 
जिस हरिजन वस्ती में सफाई भर बच्चों फो पट्टी 
योदिका लिये देखते, समञ्ञ जंते कि इधर ठक्कर वापा 
के पवित्र चरण पट्‌ चुके रै । 

देश के किसी भी कोने से पीडति मानक्ता की 
पुकार आति ही ठक्कर वापा तुरन्त टी उधर चल पडते 
थे ओर भपनी सम्पूर्णं शक्ति ओर साधन के सायं 
उनकी स्टायता करते ये । उस समय, जव गुजरात 
के पेवमहाल निले मेँ अकाल पड़ा तव ठक्कर वापा 
के सेवा-कार्य देखकर लोगों फो पनी अकस्णा, 
अकर्मण्यत्ता पर वड़ी लज्ना आर्ई आर दल के दल तोग 
उनके साथ सेवाकार्यं मेँ लग गये । देश के कोने-कोने 
से अकाल पीदितों की सहायता के तिये अन्न, वस्र 
ओर पैसा माने लगा । 

अकाल का समाचार पाते ही ठक्कर वापा दौ, 
पंचमहाल के पीडति इलाके मे गये ओर भूषों मरती 
मानवता को देखकर रो उठे । उन्न तत्काल गते भं 
एक स्लोली डाली भौर एक सज्जन से गाडी मोगी भौर 
अकाल पीदितों के लिये सहायता इकट्री करने के लिये 
उस्र पयरीले तथा उवड़-खावड्‌ प्रदेश मं भिक्षाटन पर 
चल दिये । वे द्वार-दार जाते, श्ञोली फैलाते ओर 
कहते टालिये, अकाल पीटितों की सहायता के लिये 
इस ज्लोली मे गुं डालिये ओर जो कुछ अनवसर 
आदि की सहायता कर सक्ते हो करिये । मनुष्यता 
संकट में है, मानवता भूखो मर रही है वह आपतते 
ययासाध्य सहायता की अपेक्षा कर रही है । लोग 
उस व्यक्तित्ववान मनुष्य को इस प्रकार याचना करते 
देखकर पहले तो कुछ न कु देते फिर यह पता लगाने 
के लिये उत्सुक रोते कि माषिर यह भद्र भिखारी है 
कौन ? जव लोगो को यह पत्ता चलता कि यह बडे 
भरी ईनीनियर है । एक बडे सरकारी आददे पर थे 
ओर पच-सौ रुपये तनख्ाह पाने के साथ इनके पास 
दंगला ओर मोटरकार भी थी किन्तु इन्होने वह सव 
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दुःखी मन्यौ की सेवा करने के त्यि छोड दिया ओर 
फकीरी ते सीदे । इनका नाम खक्कर वापा दै 1 
यह वड़े दयावान देवता आदमी है ओर इस समय 
पंचमहाल के अकाल पीडित सोगों की सहायता के लिये 
भोजन वस्र इकट्रा कले के सिये निकले दै । रक्कर 
वापा की त्याग, तपस्या तथा सेवा की गाथा सुनकर 
लोग स्वतः उनके प्रति नत-मस्तक ओर उदारहस्त होने 
लेभे । उनके उस परमार्थं पर्यटन की सूचना जव एक 
्मोव से दूसरे मौव जाती तो लोग घर-घर उनके जाने 
की प्रतीक्षा करते ओर सोचते कव उस देव पुरुप की 
फेरी इधर लगे ओर कव वे क्या कुछ देकर अपने को 
धन्य समक्न । जिनको किसी आवश्यक कोम से वाहर 
जाना होता तो वे धर पर कह जाते कि जव ठक्कर 
वापा इधर आये तो उन्हें अमुक-अमुक चीजें दे देना । 
जिनके पास देने को कुछ नहीं होता वे उनके साथ 
शारीरिक सेवा करने को तैयार हो जाते । इस प्रकार 
ठक्कर वापा के पुण्य प्रयास से अकाल पीडितो के लिये 
सहायता की क्मीन रही । वे जिधर जाते उधरसे 
ही क्ञोली ओर गाडी भरे हुए चले आते । ठक्कर 
वापा के इस अभूतपूर्वं सेवा-कार्यो की सूचना देश के 
कोने-कोने भँ छैलते देर न लगी ओर साधारण गृहस्थो 
से लेकर धनवान व्यक्तियों ने अपने हृदय तथा भण्डार 
खोल व्यि 1 आये दिनि ठक्कर वापा के पास धन, 
धनादेश, अन्न तथा वस्त्र आने की परम्परा लग गर्द ( 
जिधर से देखो उधर से ही दल-के-दल स्वर्थसेवक ठक्कर 
वापा की जय बोलते चले आ रहे है । जल्दी दही 
सहायता शिविरों ओर सेवा सधो की व्यवस्था हो ग्द 
ओर अकाल पीडितां की सहायता में उस दुष्काल के 
विरुद्ध भनुष्यता का नियोजित संग्राम छिड़ गया । 
सेवा सहायता मे ठक्कर वापा किसी पर निर्भर 
मही रहते ये 1 वे स्वयं गाडी मे अन्न-व््र भरकर 
-गौवि-र्गौषि पीडितो को र्बोटने जाते । वे सवेरे से लेकर 
शाम तक भाग-दौड़ करते रहते थे । सूरज करव निकला, 
दोपहर क्ब आर्ट ओर कव चली गई ओर सध्या कव 
रात्रि के रूप में बदल गई, ठक्कर वापा को इसका 
ज्ञान नहो पाता था ! वे समग्र चेतना से केवल इसी 
तत्परता मे लगे रहते थे कि आज के दिन एसा एक 
भी व्यक्ति न बचे जिसे भोजन न पर्व सके । दूमरो 
की चिन्ता मे वे अपनी भूख-प्यास को भूले रहते थे । 


जब कोई उन्हे याद दिलाता किं भाज अभी तक उन्होने 
भोजन नहीं किया तवे उन उसकी सुध आती । जव 
लोग वतलाते कि वापा भव तो रात वहत हो गई 
है । सवेरे जल्दी उठना है, तव कहीं थोडी देर को 
वै जमीन से पीठ लगाते थे | कभी-कभी इसकी भी 
वारी नीं आती धी । 

दिन भर भूं को भोजने ओर मंगो को क्स 
वौटकर जव ठिकाने पर आते थे तौ सामान का हिसाव 
भौर अगले दिन की व्यवस्या बनाते थे । क्िसिक्षेत् 
मे किस वस्तु को वोदा जाना है, कितने आदभियोँ के 
लिये कितनी सामग्री पयसि रहेमी इसका विभाजने करा 
ओर उसके लिये स्वयंसेवकों की निमुक्ति करना वापा 
का नित्य नियम से रात का काम था जिसमें उन 
वारह एक से कम नही वजता था । इसके साय ही 
वे स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्ताओं फे भोजन-शयन की भौ 
व्यवस्था स्वयं ही करते थे । उनको पूरा पता रहता 
था कि कित स्वयेसेवक ने भभी तक भोजने न्ट क्या 
है । किसको किस समय भोजन कर लेना था भर्‌ 
किस कारण से वह नदीं कर पाया इसकी पूरी खोज-खवर 
रवते ये । क्सि पर काम का कितना वोज होना 
चाहिये ओर उस पर कितना काम डाला गया है इसका 
पूरा पता रखने वाले ठक्कर वापा यह भी ध्यान रते 
ये कि कार्यकर्ता तथा स्वय॑सेवकों को जरूरत भर आराम 
मिल रहा है या नही । अस्वस्थ हो मयै स्व॑सेवको 
की देख-रेख करना, समय पर उन्हे दवा देने के साय 
वे उसकी आवश्यक सेवा सुभ्रुषा का भी ध्यान रखते 
थे ओर उस व्यस्तता एवं अस्त-व्यस्तता की स्थिति मे 
भी उमके पथ्य-परहेन की भी व्यवस्था खुद रखते थे । 

एक साथ इतना काम करने पर भी ठक्कर वापा 
दिन के वाद रातत मे किसी से अतिरिक्त काम कभी 
नही लेते थे । सामान्य सेवा-का्यो के बाद जो भी 
आकस्मिक अथवा सामयिक काम होता धा उसे वे स्वय 
अकेले ही करते थे । अनेक वार एेसा हुभा कि जिस 
समय सब लोग मोने की तैयारी कर रहे थे ओर^थकान 
से चूर य सोच रहे ये फि कव चारपाई मिले, तभी 
बाहर से कपडे की कुछ गिं आ गई । उन्दे खोलना 
ओर माप-नाप कर वोंटने के तिये कपड़ा फाड़ना टता 
था किन्तु सोने की तैयारी मे लगे कार्यकतर्भं का 
उन्होने कभी भी काम में नही लगाया ! सवके सोने 


का प्रबन्ध करे वे स्वयं उस कामँ लग जति थे 
ओर कभी-कभी एक आसन से वैठे सविरे तक कपड़ा 
फाडते रहते ये । यदि कोई कता भी वापा अव सो 
जाये । यद काम प्रातःकाल जत्दी,उठ करके. कर 
तिया जायेगा तो वे यही कहतेये किन, यह काम 
तौ आजकेषहीखातेकाटै क्ल पर नहीं टाला जा 
सक्ता । यदि सवेरे के लिये से रखा गया तो वितरण 
का काम तमय पट प्रारम्भ नहीं ष्टो सेमा ओर कार्यक्म 
क्रम से विम्ब हता चला जायेगा । जो काम निस 
समय करना है उसमे प्रमाद कले का अर्थ दहै सारे 
कामों छी व्यवस्था विगाड देना--व्यवस्ा से वारर गये 
हुए काम कटिन तया वोन्निल वन जाते £ । फिर 
उनको पूरा करने मे अतिरिक्त श्रम तथा समय लगाना 
होता है जिसमे मनुष्य ी वह बहुते-सी शक्ति अपयापित 
हौ जाती है जिसके द्वारा अन्य अनेक नये काम कयि 
जा सक्ते है । 
सवेरे के कार्यो का क्रम रातमे टी वनाकर ठक्कर 
वापापौ फटते री वितरण करने के लिये दौरे पर चल 
देते ये । वे यह प्रतीक्षा नदीं कते ये कि सव लोग 
तैयार हो जाये तव एक साय दल बनाकर चला जाय 1 
वै सदैव समय पर अपने कर्तव्य पर सनात हो जाते 
थे । रसा कदाचित्‌ टी कभी ्टोता धा किं ठक्कर 
यापाकी तैयारी ष्टो रई ष्ठो ओर अन्य कार्यकर्ता भभी 
तैयासै के मार्ग पर्ठीष्ठों । प्रायः सभी सायरी 
सन्वदध ष्टो जते ये । जिनका भगु जितना नियमित 
तथा तत्पर छोता है उसके भनुयायी स्वभावतः अविलम्बी 
हौ जाया कस्ते ह । तव भी यदि कभी किन्दीं द्वारा 
तत्पस्ता भें व्यतिक्रमष्टोजाताथातोवे कसी से कु 
कहते न `ये । उनके निर्देश छोड़कर स्वयं चल दिया 
करते थे । 
वितरण के लिये माड़ी में सामान को भरकर चलने 
कै साय वापा एक गठरी हमेशा अपने कन्धे पर लादकर 
चलते ये । उसीमे से चीजे बौँटते चलते भौर जव 
एक गरी का ` सामान चुक जाता तो दूरी गठरी को 
फिर लाद सेते । वे गव मँ पहुंचकर एकं स्यान पर 
गाड़ी को रोक देते ओर स्वयं घर-घर जाकर लोगों 
का अपना भाग चलकर ले आने का श्न्देण दे आते 
थे~-ते जाते भौर कढते-भार्नी आपका सेवक ठक्कर 
आ गया दै मव आप लोग चलिये ओर सामान से 
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लीज्यि । योड़ीरीदेरमें माड़ीके चाये ओर उनके 
पास भीड़ लग्र जाती ओर वितरण का फाम शुरूष्टो 
जाता ! वापा विनग्रतपूर्वक सवको पंक्ति मे खडा 
करते ओर क्रम से सव चीनं ्वोटते । जिससे काम 
भी जल्दी निपट जाता ओर कोई मड्वदी भी नदीं 
षठोती । यदि कभी कोई आतुरता में पंक्ति का उल्लंघन 
भ्री कट्‌ जाता तो वापा उसे डोरते-फटकारते नहीं थे 
वक्कि प्रेम से इत प्रकार समज्ञा देते थे कि वह यव्यवस्या, 
धैर्य, बारी-बारी तथा अनुशासन का महत्त्व समज्न जाता 
था ओर फिर कभी कोरईवैसा न क्रताथा । शस 
प्रकार एक गोव ते दूसरे गौव ओर दूसरे से तीसरे 
गोवि जा-जाकर वापा पड़ाव डालते ओर दसियों गौँवों 
का दौरा पूरा कके जव निवास स्थान पर वापस लौट 
अति तो सवसे पहले कार्यक्तमिं के तिये भोजनं का 
प्रबन्ध करते । उस भोजन व्यवस्था में वे श्वय हाथ 
्वँटाते ओर जव सव लोग खा-पी चुकते तव स्वयं 
भोजन करते । लेकिन उनका त्रत धा कि वे सुद उतना 
ओर उसी प्रकार का भोजन करते थे जितना ओर 
जिस प्रकार का किसी एक आदमी को देकर भाते थे । 
एक वार इसी वितरण कार्यक्रम मे बापा को ्ालोद 
ताल्लुका के शंकरपुर गोव में जाना था । गवं ऊँचा 
पर वसा हुआ था । गाड़ी का जा सकेना सम्भवेन 
था । आवादी भी ङु ज्यादा न थी । अस्तु वापा 
ने आवश्यक सामानं की गठरी अपनी पीठं पर लादी 
भर ऊचाई पार करते हुए गोवि मे पहुंच कर सामान 
वाँटने लमे । उस गौव मे उन्होने लोगों को एक स्थान 
पर जमा करना जरूपी म समज्ञा ओर स्वयं ्रार-द्वार 
जाकर अन वस्र बोँटने लगे । इसी फममेवे एक 
पडी के निकट पहुचे । तभी ह्वार पर खड़ी एक 
स्त्री उन्हे आता हुआ देदकर ज्ञोपडे मे भाग यई ओर 
फटका लगा लिया । वापा दवार पर पर्ये ओर मावाज 
लगाई--माता ! मे भापका सेवक ठक्कर आया हूँ । 
अपना भागलेलेने का कट करे किन्तु अन्दरसेन 
तो कोई आया ओरन ही किसी ठे आवाज दी । 
वापा ने पुनः पुकारा तो भी कोई उत्तर न मिला । 
इसी प्रकार तीन-चार वार आवाज देने पर अन्दर से 
धीरे से आवान आई बाहर किस प्रकार आ सकती 
ह 1 मेरा शरीर नंगा हे । तन ठकने कै लिये एक 
चीयड़ा भी नही है । वापा ने आवाज सुनी ओर उने 
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पसा सभारकि पस ध्वनि के अन्दर एक प्रतिध्वनि आर्‌ 
आरटीहै-भेरेपुत्रो ! मै नमी भूवीद्रु । पून 
भोजनं वस्र दो 1* यह सुनकर बापा की ओँखोमे 
अश्रु वहने लगे ८ न्दने छष्पर की सत्य ठे एक 
लरहैगा मौर ओदनी डल दौ । दौ मिनटमे एक भद 
सर्मा मौर ओदनी पन कर उन उपकार स्वरूप देवदूत 
के दर्शन करने वाहर भाई ({ उतने वापाके वेश में 
हारं पर खड़े किसके दछन कियि- नहीं वताया जा 
सकता किन्तु वापा नै जरूर उतत मष्टिला-भूमि मेँ भारत 
मता की प्रतिविम्वं देखा जो नंमी भूयी दशा मे भपने 
पुत्रों से भोनन-वस्र की याचना करती है । 
दस प्रकार अनेक मद्ीनो के अपरिमिते परिथम 
तथा प्रयत्नं के वल पर ठक्कर वापा ने जनत जन्यर्दन 
की सहायता से उक्त दुष्कोल पर नियन्व्रण पा लिया 
ओर भल्दी टी वरौ का जन-जीवन सामान्य गति से 
चले निकला । ठक्कर वापा ने पुनः परिस्थिति देखने 
के तिये पैदल शी पूरे क्षेत्र का दौर किया भौर पाया 
कि यह वस्ती भील तथा आदिवासियो की है सौर 
यछ के लोग, गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास तथा नशो, 
व्यनो के शिकार वने नारकीय जीवन विता रे है । 
उन्न अनुभव किया कि इस क्षेत्र को उनकी स्थायी 
सेवा की आवष्यकता है । निदान उन्दोनि वही रहकर 
आदिवासियों तथा भीलो का जीवन सुधारे का निश्चय 
कर लियो । वापा वै सहायता शिविर कौ उठवा दिया 
ओर सारा सामान तथा कार्यकर्ता को यथास्थानं भेजकर 
अप्रमा जीवन उन चनवासि्यौ की सेवा मे समर्पित कर 
दिया । 
सवे पसे वापा ने उन भीन को एकसूत्रमें 
वोधिने के लिये 'भील-सेमा-संध' कनाने का निश्चय 
किया । इस पदृदेश्य के तिये वे गोँव-्गीव धूमे. ओर 
लमभमग सभी व्यक्तियों सै मिले । उन्होने गोँव-्गोव 
ये सभये कीं ओर उनमें संगठनं तथा आत्म-सहायता 
का महत्व बत्तलाया । उन्ठोने भीलं नौनवारनो को भंपने 
वर्य का सुघार करम के लिये प्रेरित किया ओर मार्गं -दर्शन 
करये । वापा के पूर्वं सेवा-कार्यं एकतो यो ही भीलो 
को प्रभाविति कर चुके पे ओर अव, जवे उन्हे यह पता 
चला कि वापा उन्हीं के बीव रहकर उनके हिति के 


सिये काम करेगे तवे तौ वे सब उनके अनु्यायी वन 
मये ओर्‌ हर वक्त वह काम कटने को तत्पर टो भये 


जो वाया कहते \ वापा ने उवक्र पाकर "भील मेवा मधे" 
की नीव डली नो जल्दी दी विकास की ओर अग्रषर 
चे चली! 

वापा ने वुशाप्र बुद्धि भील मौजवानीं का संकलन 
द्या ओर उन्े प्रयले एवं परिधमपूर्वक कख ही महीनों 
मे स्व्यं अपने माप पद्ाकर साक्षर वनायां । किर 
उन्दने भील वालको के लिपे छोटी-खोदी पाठशालां 
खोली ओर उन्म अपने तैयार विये हुए नौनगरानों को 
अध्यापन के काम पर नियुक्त किया । इत प्रकार उन 
आदि एवम्‌ वनवासियो के वीच युग-युगान्तर के वाद 
ज्ञाने का छोटा-सा दीपक रिमरिमाने लगा । इधर 
वापा मे एक प्रौढ़ पाट्शाला चलाकर उसका काम अषनै 
मजिम्िचै लिया । इस प्रीद्‌ पाठशानामे वे भीनोंको 
जितना भक्षर जान कराते ये उससे अधिक उष्टे अपना 
सुधार कटने तथा नशो भौर व्यतमो को छोड़ने के त्यि 
उपदेश दिया करते ये । स्तियोँ के सुधार कर्यकरम में 
उन्डोनि चरखा कातने को मुखता दी, साथ टी बे उनके 
उन हस्त-शित्पो को सामूहिक खूप मे चलतवाने लगे जो 
भीले वालाये जानती थी । उनमे सै ताड की चादयो, 
सेठे ओर नरकुलों के षिलौने, कांस तथा कोथ के छवि 
आदि चीजें वनाई जनि लमीं । इस सामूहिक कार्यक्म 
का एकं सवम बड़ा लाभ यह हुमा कि स्रियो जो सदैव 
आपस मे ल्भा करती थीं अने प्रमपूर्वक रहने लभी } 

ठक्कर वापा ने भीलो मे नैतिकता, स्ेच्छतां तथा 
सामाजिकता की चेतना जागृत करने के लिये एक “भीले 
आश्रम" कौ स्थापना की । इस आश्रम की सदस्यता 
का नियम रखा गया ओर अधिकतर उन्ही लोगो को 
सदस्य वनाया जाता था जो प्रायः प्रौढता फारहो 
सुके थे ओर अधिकतर धरो मे चकार पदे रहते ये । 
वापा नित्य सार्यकाच तथा प्रातःकान वृद्ध भीलों को 
इका करते भौर प्रार्थनाये कणन के साथ उन्हे 
अच्छे-अच्छे व्याख्यान सुनाते । इसके अतिरिकन वे 
साक्तालिकि जीवन, भजन तथा सासृतिकं कार्यक्रम 
चलाते । इन कार्यक्रमो के अक्रो पर जव भीन 
तरूण-त्रुणिय सामूहिक रूप से मोरपदयो मे स॒जकर 
नाचते-गाते तव दसा श्तीत होता था मामो दग सव 
का एक जलय ही संसार है ओर इनकी भी एके अपनी 
संसृति हे । भील जव सामक रूपः मे मपनी जंगली 
भाषा मे वापा को भजन तया गीत सुनत्तियेतौवं 


अपनपन भूलकर उनके साय एकाग्र हो जते ये । 
इन्हीं सामूहिकः कार्यक्रमो के आनन्द वस्र पर वापा 
उन सवकी एक धैठके करते ओर कत्र तथा धरो की 
सफाई का कार्यक्रम वताते जो दिः दूसरे दिन कार्याचित 
कर दिया जाता । इस प्रकार वाल तथा प्रौढ़ पाट्शालाओं, 
माध्रम, सामूटिक शत्य तया सांस्कृतिक कार्वक्मोँ दवारा 
वापाने भीतो में सभ्य चेतना का संचार कर दिया 
जिसमे वे उपिक्षाकृत अधिक साफ, शुद्ध तया प्रबुद्ध 
वनने सगे । वापा उनकी होती ई मानसिक तथा 
शीक्षभिक उन्नति को देख -देखकर अपने मनष्टी मन में 
वे ही प्रसन ्ठोते रहते ये । 
भीतो के विकास से जसँ ठक्कर यापा भर उन 
सीसे समाज हिपैपियों को प्रसन्नता होती थी, वर्लो अनेक 
पमे लोग भी ये, निन्दे वह शुभ गतिविधि देखकर र्या 
ओर देप टता था । ते समाज विरोधी लोगों भें 
देवगढ़ यारिया कै राजा ओर उसके लो-हुसूसे का मुष्म 
स्यान था भीलों के विकाससे देय करने का कारण 
यहथा कि उनका विकात ष्टौ जाने से उन लोमों को 
यद शंका सताने लमी थी कि अव तक भीतं के णोपण 
से जो सुविधा पिलती चती भ रही धी वह मवन 
मिलेमी 1 उनकी यह शंका सत्य भी थी । अज्ञानता 
कै कारण जिन लोगों का शोषण टोता रटता है, उनमें 
चेतना ओर आत्म-अस्तित्व के साथ जव न्याय -मन्याय 
तया अधिकार-कर्त्यों का ज्ञान उत्पन ष्टो जाता तव 
उन पर अत्याचार अथवा शोपण का चक्र चला सकना 
मरत नदीं रहता । ठक्कर यापा के प्रयत्नो से दिन-दिन 
भीलो मेँ यह चेतना विकसित होती जा रही थी ओर 
आत्म अस्तित्व केः साय अपने सामाजिक अधिकाय के 
प्रति जागरूक एने लगे ये । शिक्षा ओर दी्लांके 
वेल पर उनकी भीस्ता तथा भय दूर टता जा रहा 
था । देवम बारिया का राजा भीर उसके साहिव 
मुंसाहिव भीलो के उस्र संगटन तथा उसके आधार 
ठक्कर चापा को भंग कर देना चाहतेये, क्न्तुिनतो 
उनको कोद अवसरः मिल रहा था ओर न सदसा सादस 
्ठोराथा । निदान वे अपने मन री मन कुृते हुए 
किसी न किन्मी बहाने की घात लगये हुए ये 1 
` तभी दशहरा भाया ओर देवगढ़ वारिया में वार्पिक 
मेल की हलचल प्रारम्भं छो गई । यह मेला मुख्यतः 
भीतो तथा आदिवासि्यो का रोता था । उस अवसर 
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पर दूर-दूर से भील भौर आदिवासी हजारो की तादाद 
में वर्हो.जमाष्ठोते ये । नाच, रंग, स्वांगर मौर शराव 
का यडा गहरा दौर चतता धा 1 दजातों की संष्या 
मेँ स्व्री-पुर्य, वालक ओर वृद्ध शराव पीते, गातिर्या 
वक्ते भौर आपत में मार-पीट करते ये । स्वांग ओर 
नाच अपनी अश्तीलता से सारा वातावरण गन्दा कर 
देते थे । लोग शरावे के नशे में गिरते, पडते, वेदश 
होते, कै करते ओर उसी भे पडे रहते थे, वह मेला 
भीलो तथा आदिवातियों के पिषडेपन, गन्दगी तथा 
असंस्वार की एक प्रदर्शनी जैसा होता था । बाहर से 
लोग दुकानें भौर खोमचे लेकर आते थे भौर उन 
अशिक्षितों को सूब जी भरकर सूरते थे । मक्कार 
भौर धूर्तं लोग जादू-टोनों के वहाने उने वहकाते ओर 
मनमाना ठग कर ते जते थे । भैकड़ों जगह अन्धविश्वास 
के आधार पर भूत-प्रेत ओर देवी-देवता के नाम 
से अनेक पशु-पक्षि्यो की वलि चढ़ाया करते । रक्कर 
वापाने इस मेले के विपय में सुन रषा था भौर उसे 
जाकर प्रचार कएने का निश्चय किया हुआ धा । 

निदान, जव वह दिन आया ठक्कर वापा अपने 
शिक्षित तथा प्रशिधित स्वय॑सेवकों की टोती लेकर मेले 
में प्रचार करने के लिये चलं पदे । सारे स्वयंसेवक 
साफ सुथरे खादी के कुरते पायजामे भौर टोपी पठने 
हुए ये भौर सवके हाथों मेँ वसो के दुकडों मे नडी 
तस्तिर्यो थीं, जिन पर इस प्रकार के प्रचार वाक्य लिचे 
ह्ण धे- 

भील भादयो जागो--मपने सामाजिक अधिकार 
ओर कर्षेव्यो के प्रति जागरूक वनो-शराब मत 
पीओ--शराव पीना पाप है--शराव पीने से वरवादी 
आती है-अपने शरीर ओर कपड़ों की सफाई रखो-रोन 
महाओ, नहाने से तनयुरुसती ठकं रहती हे, दाद, खाज 
आदि के रोग नहीं होते--जादू-टोना धोवा 
है-जनादू-टोने से हमेशा दूर रदो-नादू-टोना करने 
ओर दिखलाने वाते से मत उरो--यह सब गङ्कार 
ओर रूढे होते है-दन पर विश्वास मत करो, यह 
वुम्े धोखा देकर लूट लेगे-देदी-देवताओं के नाम पर 
पशु-पक्षियो की जान लेना महापाप है--भी्लों का सेवा 
संघ चिरंजीवी हौ-सारे भील भाई संगठित होकर एक 
हो जागौ--वच्यो को पदृने भेजो-पने व्यसनों भर 
बुरी अ्दतो का त्याग करो आदि । 
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साय टी भगे-आगे स्वयंतेवक दल यही नारे लगाते 
चल रे घे भौर पीछे प्रौं की मण्डली भजन-कीर्तन 
करती चल रही धी । तोगों के तिये ठक्कर वापा का 
आयोजित किया हुमा यह समारोह वड़ा नया ओर 
कौतूहलवर्धक था । लोम मेते से आ-आकर उसमे 
मिलने ओर साय में नारे लगवाने तया भजन-कीर्तन 
करने लगे । उसी समय मेले मेँ वके राजा की 
सवारी निकली । उसने बह नई हतचल बड़ी सतर्कता 
से देखी ओर अपने हमराि्यो से उसके विषय में 
पाशो हजूरों ने अवसर पाकर ठक्कर वापा की 
शिकायत मिलाकर उस जागरण के विषय मं बतलाया 
ओर राज्य के प्रति उसके परिणाम का कसित चित्र 
भी दिखलाया । 
राजा ने धुरन्त उस जुचूस को भंग करदेनेका 
आदेश दिया किन्तु उसका अदेश पालन न किया गया ! 
उसने जव कु सस्ती ओर जोर जुल्म की भोर पग 
उठाया तो नासो में ओर ऊँचाई भा गई ओर पूरे मेले 
म एक आन्दोलन की लहर दौड़ गई । कुमवसर समज्ञ 
कर राजा अपने हमराहियो के साथ तुरन्त बहौ से 
किसकं गया । 
ठक्कर वापा ने मेले मे एक बड़ी भारी सभा की 
ओर उसमे उन सबको हितकर उपदेश से प्रभावित 
किया । जगह-जगह कीर्तन -भजन की मण्डलि्यों विठाई 
ओर शराव की दुकानों पर पिकेटिग की व्यवस्था की । 
इस सब प्रचार-प्रयतल कां इतना अच्छ प्रभाव पड़ा करि 
बहुत से लोगों ने शराव को न पीने की सामूटिक शपथ 
ती ओर संघ तथा आश्रम के नियमों पर चलने का 
निष्चय भी क्रिया । 
इस प्रकार एक अभूतपूर्वं सफलता के साय जव 
ठक्कर मापा रात गये आश्रम में वापस अयि तो उदे 
तुरन्त राज्य सीमा से बाहर चुतै जाने का अदेश 
मिला । ठक्कर वापा ने रात्‌ भरर विश्राम कर लेने 
की मोग की किन्तु वह मोग स्वीकार न की शई ओर 
उन्हें ले जाकर रत भर धाने में नजरवन्द रा गया । 
सवेरा ने पर उन्हें सपादो के साय सीमा से बाहर 
निकाल दिया गया किन्तु तव भी ठक्कर वापा का 
सेवा-कार्यन स्का ओर वे सीमाके वाहरसे ही भीलो 
के सेवां संय तथा आश्रम के सचालन को करते रहे ॥ 


तभी उन्हीं दिनों उड़ीसा में भ॑यकर भकाल पड़ 
गया । ठक्कर वापा ने तुरन्त ही संघ तथा थम 
का सारा दायित्व सुयोग्य भीलों को सपा भीर मकाल- 
पीडितां की सहायता के लिये उड़ीसा चल दिये । व्ह 
भी उन्होनि सव कार्यक्रम अपनाये जो पंचमहाल के 
भकात्त के समय काम में लाये ये । उड़ीसा के भकाल 
पीडितं की सहायता कले के लिये वापा को न जाने 
कितनी वार वरसात्ती नदियों नथा श्रीतो को तैर कर 
पार करना पड़ा । न जाने कितनी वार धोर वर्षा 
भी गवो का दौरा करना पड़ा भौर न जाने कितनी 
वार जंगलो तथा वियावानों को रात के अन्धेरे मे पार 
करना पड़ा, किन्तु सेवा तथा सहायता के कार्यो ओर 
पीडितो के कष्टो के साय एकाग्रचित ठक्कर वापा ने 
किसी भी भय, शंका, अवरोध अयवा आपत्ति की परवाह 
न की । बहुत समय तक इस प्रकार अकाल पीष्टितों 
की सेवा कटने के वाद जव वापा निवृत्त हुए तो उनको 
श्री गोपाल कृष्ण गोखले की ओर से उनकी ` स्थापित 
की हुई-“र्वन्टूस ओंफ इण्डिया सोसाइटी'” की सदस्यता 
ग्रहण करने ओर उसमे काम करने का निमन््रण मिला । 
यद्यपि वापा का हृदय भील-सेवा-संघ ओर उनके आधम 
भँ लगा भाथा तव भीवे देश के उन महान नेता 
का निमन्त्रण अस्वीकार न कर सके ओर इस शर्त पर 
उनके.आजीवन सदस्य वन गये कि पन्द्रह दिन वे भारत 
सेवा समाज" का काम किया करेगे ओर महीने मे पद््रह 
दिनि भीतो के वीच काम कले चते जायेगे । 'सोसादटी' 
का भी उद्देश्य सेवा करना ही था तब भला उनके 
अधिकारियों को इस कार्य मे पैसी आपत्ति टी क्याटे 
सकती थी । 

वापा शस समय तक काफीदृदरे्टो चकेथे तव 
भी उनके सेवा-कारयों की तत्परता यो -की-त्यों बनी 
हई थी । वे जव भी भीलो के क्षेत्र मँ जाते तव 
विना विशाम कयि दिन भर गोँव-रगोव धमकर उनकी 
प्रगति का निरीक्षण करते ये । शिक्षा संस्थां मे 
जाते ओर काम देखने के साय-साय वच्चो की योग्यता 
की परीद्यानेतेये । एक वारवेरेतेही दौरे के 
समय ज्ञालोद का आम देखने गये । वों पर उन 
कु रसे वच्चे मिले जिनके कपड़े फटे तथा मेले थे ॥ 
चापा ने उन स्व वच्वों के कपड़े अपने हाय से र्मी 
करके धो दिये । उनका यह काम धम क तिथे 


एक स्यायी उदाहरण वन गया ओर शिक्षक जव कभी 
भी किसी छोटे वच्चे के फपडे फटे या भते देखते तो 
उन्हेसींदियाक्सतेये ओरयोभीदियाकरतेये । 
उसके वाद वापा जव भी वर्ह गये उन्होने क्सीभी 
वच्ये के कपडे फटे अथवा गन्दे नदीं देखे 1 
षमी प्रकार एक वार उनको एक स्कूल मे मुख 
कूदा-करकट जमा हुमा दियाई दिया । किसी से कुछ 
कने के स्थान पर्‌ वापा ने फावड़ा तया क्नाद्‌ उठाया 
भौर साया स्थानं साफ कर दिया । यह घटना भी 
सभी सूलं मे उदाहरण यन मई ओर फिर कभी किसी 
भी स्कूल मे गन्दगी अथवा कूडा-करकट दिखाई नहीं 
दिया । इस प्रकार कर्मयोगी तया कार्योपदेक ठक्कर 
वापा किसी को कुछ निर्देश अवा आदेश देने के वजाय 
स्वयं ही करके लोगों को प्रेरित तया प्रभावित किया 
केरते धे । 
ज्ञाबुभा गोव की घटना तो वापा की कर्तव्य 
परायणता का जीता-जागता प्रमाण रै जिससे पता 
चलता हि कि कर्तव्य-पालन के दायित्व के सम्मुख वापा 
किमी भी कठिनाई अथवा संकट की किंचित परवाह न 
करते थे । ज्ञाबुभ प्राम के निरीक्षण से निवृत्त होकर 
वापा ने अगते योव का कार्यक्रम वरो भेज दिया । 
न्दं प्रातःकाल षी वहो से चलदेना था । वापा सोने 
के लिये चले गये । उनके एक शिष्य मगनलाल क्वेरचन्व 
मोच रदेये किं अभी से पानी पड़ रहा है ओर आकाश 
के लक्षण वतारे ई किं यह पानी सवेरे तकन सूक 
सकेगा । इस दामं यापा काजाना न हो सकेगा 
इसलिये वे घहुत राते गये तक काम करते रहे मीर 
देर मे सोये । निःसन्देहं रातभर पानी वरसता रहा 
विन्तु जवे ममनलाल क्ञवेरयन््र जागे तो उन्हे यह देखकर 
वेडा आष्चर्य हुआ कि वापा सारे नित्य कमो से नितृत्त 
होकर उस बरसते पानी में यात्रा के लिये तैयार खड़े 
दै । श्री मगनलाल ने कटा वापा पानीका हाल तो 
देखिये पेते मे आप करो जायेगे ? जव पानी सूक जाये 
तव आप जाइयेगा । वापा ने उत्तर दिया यह कते 
ठो सकता है । मेरे कार्यक्रम के अवसर पर उस गोव 
के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रटे होगे । मेरे समयसे 
ने पहुंचने पर वों सवको निराशा होगी ओर मेय 
एक गलत उदाहरणं सोगो के सामने जायेगा । तव 
भी मगनलाल ने वर्पा वढ़ जाने की सम्भावना वतलाते 
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ए स्क जाने के लिये कहा--किन्तु वापा न स्के ओर 
यह कहकर चल दिये कि “जवं वर्षा अपना काम करना 
महीं रोकती तो मं अपना काम क्यो रोक द" 
अपना काम करेमी ओर भ अपना 1 

मगनलाल रास्ता दिखलानि के लिये उनके साय 
चने तो उन्टोने यह कहकर रोके दिया कि अपना काम 
छोडकर मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं । सुल 
के काम का हर्ज होमा इसतिये तुम्हा यहौँ रहना 
वेहुत आवश्यक है । फिर भी मगनलाल मे एक भील 
विदयार्थी को उनके साथ कर दिया । वापा की यात्रा 
प्रारम्भ हुई ओर वर्पा का वेग वदने लगा । थोड़ीही 
देर में भूमलाघार वर्पां होने लगी सारे रास्ते, पगडडियौं 
ओर चेत पानी से भर गये । ढेर की देर मिही 
वह~वह कर आने लगी मौर वापा के पैरों में लिपटने 
लमी । टखनो तक पाँव कीचड़ में ्ध॑सने लगे ¦! भील 
विदारीं ने वापस चलने के तिये प्रार्थना की किन्तु 
वापा लाठी टेकते हुए उस कीचड़ तथा पानी मे निरन्तर 
चलते टी गये । उन्हे चिन्ता थी कि सोग उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे होगे किन्तु जव चलते-चलते वे एक 
नदी के किनारे पर्त तो अवश्य ही उसे पार करने 
की समस्या खड़ी हो गई । कोई नाव व डोगा वहो 
नहीं था । विद्यार्थी फिर वापस चलने के लिये अनुरोध 
करने लगा किन्तु वापा के सामने वापसी काप्रषन ही 
नहीं था । उनके सामने तो केवले एक ही वात धी 
कि वह लोग उनकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होगे । 

वापा ने उस विार्थी को वापस कर॒ दिया ओर 
स्वये.ही नदी मेँ उतर कर लाठी से यह याह लेने लगे 
कि कों पर पानी उथला है भर कँ पर से नदी 
पार की जा सकती है ! एक स्थान पर उनको पार 
जाने योग्य थाह मिल गई ओर्‌ वे पानी को पार करते 
हुए चल पड़े किन्तु दस वारह कदम ही चे होगे 
कि धारा का एक एसा वेग आया कि वापा वह गये । 
वड़ी-दूर पर जाकर एक रसे स्यान पर जाकर लगे 
जर्टोँ से निकल कर किनारे पर आ गये । तव भी 
वापा पार जाने की इच्छा को समा न कर्‌ सके । 
योड़ी दूर पर उन्हे एक ओंपड़ी दिवाई दी भौर वे पार 
जाने का कोई साधन पाने की आशा से उस्न ओर चलं 
विय ! जञोषड़ी एक भील की थी । उसने वापा को 
पहचान लिया अका के समय वापा उसके धर अन्न-वस्र 
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देने भये ये । उसने केडे आवभगत से वापा को 
विडालः ओर जलपान केरे की प्रार्थना की किन्तु वापा 
ने उसे अपनी व्यथा सुनाई भौर पार जनि का कोई 
साधन बत्तताने के सिये कहा ! उस कृतञ्‌ वनवासी 
मै तत्काल एक ताय का प्रबन्ध क्या मौर बापा को 
स्वथं उस पार तक पर्वा दिया । वापा जव वर्ह 
यहे तो उनको सात षष्टे कीदेर हो गई यी तव 
भी उन्होने देखा कि लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
वापाने देर का कारण वतलाते हए सवसे क्षमा मोगी 
ओर अपने प्रवचन कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया } 
देसे करव्यि-परायण ये ठक्कर वापा । 
वापा लगभग अस्सी वर्षकेषो चुके ये मौर 
डक फी राय पर हरिजन सेवक संघ के कायलिय 
मे विभ्रामलेर्देथे । तभी उनको नोभावाली के 
साग्प्रदायिक दंगों के समाचार मिते ! निरपरर्घे की 
हत्यां तथा सूटमार की घटनाये सुन-सुनकर उनका 
हृदय करुणा से भरे उठा भौर वे नोभावाती जने को 
चयार ठो गये क्रन्तु उनके हित त्तथा साष्थ्य चिन्तको 
नै उन हठात्‌ रोक लिमा ! तभी उरे पत्ता चला कि 
वापू नोभावाली मेँ शान्ति स्यापना के लिये चल पदे 
है । अव वापा न रद्य मया ओर वहुते कुछ रोके 
जाने पर भी यह कहकर चलं टी दिय किदेशकी 
मान विभूति उत्त ज्वाला के वीच निरपराधो की रमा 
तथा चात्ति स्थापना के लिये जाये मौर भैं पना नष्वर 
शरीर स्यि यर्टो पड़ा यहकेतेष्ठो सक्तादहै)} 
यापा भी बापू के साथ कदम से कदम जोड़कर 
नोमाखानी के शान्ति स्यापना के कार्यम जुट गये } 
यापा नोभाखानी के उस चर प्रदेश मेँ काम क्सेके 
निये निके गये जक्लु उनके प्रिय हरिनने भाद्रयों पर 
घोर अत्याचार किया मयाथा । वापाने वौ जाकर 
हृत्या, दूट-पर ओर अनिकाण्ड की घटना का विवरण 
शद्रा कना प्रारम्म क्या । वटौ इस समय तक भी 
गुण्डं का आर्तक कैला जा धा । लोपं विवरण तया 
श्मौरा बताने से ढरतेये { यापा ने उन्टे धीरन ओर 
सार बेषाया । अपने प्रर्थना-प्रदचन में उन्ेने गुण्डों 
को उनके भपदरधो तपाः मत्याचातें देः निप बुरी तेर 
फटरण । कौ के एङ्‌ नामी युष्डे तै जौ मक्का 
सरना था, कापा के पास कहतादा पि चय बुदा 
अपनी बध्वोगि मन्दं करदे मर्हीतो उमकातिर धट 


से घडा दि जायेगा 1“ लोग यह समाचार सुनकर 
इर गये ओर वापा से गुण्डों को कुछ न कहने कै तिवे 
शरर्थना करने ते 1 

किन्तु सत्य ओर सेवा कै भक्त ठक्कर वापा कव 
डरने वाते ये । उन्होने सपनी प्रार्थना समा मेँ निरभाकता 
पूर्वक कहा--वह गुण्डा मेरा सिर उड़ाना चाहता है, 
आये ओर अपना काम कर्के दिखलाये । वह एक 
हिर की बात कहता है, यदि मेरे नार पिर होते त 
भीभंसत्यकीसेवा में उरे कटवा देता} फते जो 
कु करना हो मेरे साय करे चिन्तु मै, जव तक मेरी 
सांस चती रहेगी इरी प्रकार गुष्डो ओ गुष्डागदी 
केः विरोध में मादाजे उठता रहरा । इस प्रकारन 
जाते कितने खतरे जीर क्ट उटाकर वापा नोभाखाती 
मे हरिर्न की सेवा करते रहे ओर तव ही वते 
आयि तव शाति की सम्भावनाये विश्वस्त हो गई । 

अव तक वापा के जीकन-भाकाश मे प्रक्याती 
सितारे चमक सुक ये } उनका कर्तवयहुत रीर शिषितं 
हो चुकाथा मीर मन निर्वेद की स्यति मँ पुव भुग 
या । सारी दृद्धिर्यो विध्ाम वे रही थीं । इस समय 
वे भाव मगर में सैन्यास यापन कर रे ये लेकिन वाण 
की कर्तव्य व्यस्तता फिर भी नहीं दटी धी । यदपि 
उनका पूया जीवन-कात दुखी मानवता भौर 
जनता-जनार्दन की सेवा्मों मे ही बीता पा, उनकी 
संवेदना, सदानुभूति, परिम तथा सत्य-पयमता के 
साय-सय त्याय, निरृता भीर तिष्ठाम कर्मयोग मे 
उनके सारे सेका-कायो को विशुद्ध मध्यात म परिणत 
कट दिया था, तथापि इस समय वे जीवन के उपहर 
भमन ही अने परमात्मा का चिन्तन करते रहते ये । 
चे रात भें प्रायः जागते रहते से भौर धीरे-धीरे कुठ 
कलते रहते ये । नो लोग उनके मकुट एर्ो गो 
यदा-्दा सुन सके यै उनके कहने के मनुल्ार मभा 
मिलता था कि ठक्कर वापा उत्त नीरव भनिर्म 
से छ वर्ते करते र्ते ये । उमके उम मदषटे 
वातप का आशय कुछ इस प्रकार को र्ता पा 
या तुम्दारे विथान अँ मनुष्य कौ मायु नरी ह 
रक्ती, जिसमे बह अनेक शतादियों तक मनु्यता 
जी भर सेवा कट सके) 

जितनी सेवा दा गवर गुने मिला, 
अत्मा परीत दृष्नषटोसकीषै । जन 


उमम गी 
मेश 


अभी बहुत चडी भूख बनी हुई है । तव भी कोई 
चिन्ता नहीं शस एक जीवन की परिसमापति री, तो य्ह 
परो रदी षै उस अनन्त जीदने कीत्तो नही, जो 
अपने मादि सोतं से संसार के भादि सोत की भोर 
तिरन्तर भविच्छिन्न प्रवाह में आदि काल सै वहता मा 
द्या है, कह रहा £ भौर अविज्ञाते सनन्त तके वहतत 
र्टेगा । भव भं जल्दी ही इस शरीर को छोडना चातता 
हु, क्योकि इसका उपयोग समापतत हो गया है । कसी 
निरूपयोमी वस्तु को इस व्यस्त एवं कर्मपूर्णं संसार में 
स्थान पेरेः रहने की मावश्यक्ता का कोई ओचित्य नरीं । 
जीवन का वास्तविक रूप कर्म है जव कर्म नर्टीत्तो 
जीवन नहीं । मुञ्ञे बुलाये जिससे कि मै यथाप 
नया शरीर पाकर जन-सेवा में लग सर्व ओर इस 
प्रकार वार-बार शरीर धारण कर तव तक मानवता 
की सेवा करता रहूँ जव तक संसार में मानव पीडित 
अथवा इपी वना रदे 1 यदी मेरी आराधना है, यही 
भुक्ति ओर मोक्ष रै । पूज्य वापा इती प्रकार कुछ न 
.ु अपनी ही गम्भीर गहराई मे कहते जव -तव सुने 
जाते ये 1 

तभी एक दिन पन्द्रह सितम्बर उन्नीस सौ पचास 
को उरन्दोने अपनी तल्तीन तद्धा में सुना कि सरदार 
पटेल का देष्ठावसान टो गया है । यह धरती की एक 
वदी घटना थी 1 वापा सहसरा धरातल पर उतर जाये 
ओर वोसै-मेया सरदार पटेल चले गये ? समाचार 
वाहकों ने पुटि की भर वताया कि उनकी शोक सभा 
अभीदहीोने कौ जारी दे । इस समाचार को 
सुनते ही वापः उट वैठे । लोगों ने उन्हे यक्ते दए 


कहा--जापा आप उव्यि नहीं, हुत दुर्बल हो चुके है, . 


हृदय पर काफी जोर पड़ेमा । पर वापा न माने.मौीर 
खडे होते ए वोले । हृदय परे क्या जोर पडेमा ? 
जव रेशा विदारक समाचार सुनकर भी यह अपना काम 
कर रहा है तो सरदार की श्नोक सभाम जाने.पर 
इसका कुछ न विगडेगा । मनने तो आज पता चला है 
किमेरा हृदय तो पत्थर की तरह कठोर है ! वापा 
के मुख पर एक खेद पूर्णं छाया च्ूट गईं जिसने वताया 
किः वापा को अपने पर कुर नाराजी आ गूहे! 
लोगो ने फिर उनकौ रोक ओर कहा--ष्वापा 
आप वहुत कमजोर है डोक्टरो ने आपके तिये 
चलने-फिरने ओर ज्यादा वात करे के लिये निषेध 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.६२ 


क्रिया है । भाप सभां न जाइये भीर यहीं पर 
विध्ाम, करियि आपकी निवित सम्बेदना भेन दी 
जायेगी ।*” 


वापा की मुख मुद्रा मजीव-सी हो गई वै 
वोते--"सरदार जैसे सरदार चले जायें ओर भ एक 
साधारण सा स्ववं्ेवके छोकर उनकी थोक सभा्मेन 
जाकर यँ पर पड़ा-पड़ा आराम करता रहू-यह भव 
फैसे उचित हो सक्ता है ।“ 


लोगों ने फिर कहा--“अच्छा आप यदिलजानादही 
चाहते र तो जरा ठहर जाये, आपके लिये डोली में 
प्रवन्ध कर दिया जाता है आप उसमें चले जाहये । 
यह परामर्ष सुनकर तो पहले वापा को हसी आ ग 
ओर फिर तुर्त ही भारी कंठ से बोले--“यह आप 
सोम क्या कह रहे है--सरदार चस्लभ भाई पटेल की 
शोक सभाम मे डोली पर चटृकर जाऊँगा 1" वापा 
न माने भौर पैदल टी शोक सभाम चल दियै । 


सरदार पटेल की शोक सभा मे अध्यक्ष पदसे 
वोत्तते टुए यापा ने उनकी देश-सेवाओओं पर. प्रकाश 
डालते हुए कढा--“भाज भारत भाता का एक महान 
सपूत उसकी गोद से चला गया है विन्तु शाह कि. 
अन्य वहत से सपूत उसकी सेवा करते हुए उसके इस ` 
शोक को कम करने का भ्रयल करते रहेगे । बादमें 
उन्दोनि सरदार पटेल को श्रद्धाजति दी ओर शोक समित 
हृदय से निवास स्यान पर वापस चले आये 1“ 


वाप को सरदार वत्लम भाईपष्टेलकीम्ृलुका 
महरा आघाते लगा ओौर वे पड ग्येतोफिरन उठ 
सके । स्वर्गारोहण के दिन उन्होने अपतै लोगों से 
कटा--“आज क्या शुक्रवार है । सरदार पटेल शुक्रवार 
कोहीतो गये थे भौर पूव्यं बापू भी । द्रसलिये 
उनका अनुयायी वापा भी क्यों न आजे शुक्रवार के 
दिनि दी चला जाये 1" 
, लोर्गौ नै उनकी वात बडे दुःख -भौर कौतूहल से 
मुनी किन्तु शाम को जब उन्होनि जरूरी डाक सुनकर 
उसका उत्तर लिख दिया तव वोले-“मव मुञ्े चारपाई 
से नीचे उतार लो ) भान बा चुकादै | अव देर 
नहीं है । “--जौर अपने कयानुसार शुक्रवार १६ जनवरी 
सन्‌ १६५१ को परमात्मा की वह पावन ज्योति, परमात्मा 
के रूपमे सदा सर्वदा के त्यि मिल गई । 


३.६२ सितिक चेतना करे उन्नायक 


ठक्कर शपा ने तप, त्याग भौर सेवा के 
आधार पर जिस भहिभा भौर भस्त्व को पाया है 
वट इतिहास के पन्नो ओर मानवता के विराट्‌ षट 
परं सदां अकरिति रदेमी । भन देश ओर मकार 
की चस्ते छन्त को भेको उक्कर वापा की 


मावश्यक्ता है । न जाने भगवान मनु के कौन-कौन 
से महान पुत्र युग की इम आवश्यकता की पूर्ति 
के तिये वापा की जीवन स्ताधना का पुनेः भवर्तनं 
करते हुए जन-सेवा के केत मेँ भना सर्व्व देकर 
श्रेय त्या सौभाग्य के भागीदार कमैगे ? . 


मानव सेवा के व्रतधारी : महात्मा एष्टून 


धर्म के अनेक म्भ ह । जिनमे से द्म किसी 
को भी अपनी मनोदृत्ति के अनुसार अपना सक्ते ह 1 
भावक्यकता इतनी रही है कि जिस किसी मार्यको हम 
अपने उसका सच्चे हृदय से शुदधतापूर्वक पालन करे 1 
हमारे अनेक धार्मिक उपाख्यान मे दशया गया रै कि 
अनेक हीनं व्यवसाय करने वाले व्यक्ति अपने पेशो की 
पूरी सच्चाई के साथ करने के फलस्वरूप महान धार्मिक 
मानं लिये गये । जवं जीवन-नि्वहि के साधारण कार्यो 
मे सच्दा्ह वर्तने की पेषी चि्तक्षण शक्ति है तो जिसने 
भनप-सेवा-परोपकार को ही जीवन का एकमात्र ध्येय 
बना सिया है ओर उसके लिये सव प्रकार स््ार्थत्याग 
किवा है, उसकी महानतता का अनुमान कौन लगा सक्ता 
है ? रते ही व्यक्ति जीवनुमुक्ते केठे जते दै भौर 
स्वार्थं तथा पापके युम मे धर्म उनके सहारे ही रिक्ता 
है । दीनवन्छु एष्डून देसे ही महामानव ये } 
श्री एष्डूज (जन्म १२ फरवरी, १८७२) का पूरा 
माम चर्त फ्रीभर पएष्टून था } उनके माता-पिता 
धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ये ओर द्नको वचपनमेष्टी 
मल्यप्रेरणा दिया करते ये { छः वर्यं की आयु भें उनको 
दा कठिन ज्वर आया कि ईोक्टरयो ने जीवन की मारा 
छोड दी, पर माता की सेवा ओर प्रभ के द्वार किती 
भकार भीत्‌ के नुह मेँ से निकल माये । तयापि उनका 
शरीर कमजोर हो गया, जिससे कु परिम करने मेँ 
ही हफने समते ये १ जब उनकी णु नौ वर्प की 
भीतो एक व्यक्त्ति की बेर्मानी से उनके धर की बहुत 
शी सम्पत्ति नष्ट हो गदं जिससे उनको मध्यम प्रेणी की 
वजोय एकदम मरीची का जीदन वित्तामे को वाध्य होना 
पडा ! सरह बच्वों कै परिवार का खर्वं देसी प्ति 
मे म्छका वड ककर छे यया | 


मीर्व्ष की आयु तक आपकी शिक्षा घर पर 
मत्ता-पिता द्वारा दी हुई इसके वाद स्कूल मे भती करा 
दिये गये । भाप पदु मेँ बडा परिम कते थे, 
निवे पुरस्कार ओर छतरवृत्ति पतते रहते धै } पच्चीस 
वर्प की सयु में फैम्मिज की अन्तिम परीक्षा पि कर्‌ 
ली } वेचेपन की निर्वलता के कारण भाप प्रायः वीमार 
हो जाते ये, जिससे माता को इनकी अधिक देख-भाल 
कए्नी पड़ती धी { पर उप्न वदने पर क्रिकेट भादि 
खेलों मे भाग सेने ये तो वह मिर्बलता दूर्‌ होकर 
स्वास्थ्य साधारणतः ठीक टो मया । ४ 

भारतवर्षं के प्रति श्री एण्टून को सहानुधूति न 
जाने क्यो वृत छोरी आयु मे ही उत्पल ष्टो मधी? 
उसी समय आप कभी-कभी माताजी से कहा करते 
पेम 1 भँ हिन्दुस्तान जाऊँगा 1“ उनहोनि किषी से 
सुना था कि हिलुस्तानी चावल बहुत षति, तोवे 
कभी-कभी अपनी माता सै भातत वनवा कर खाया करते 
ये । उनको चावल खाते देखकर उनकी मो बहत 
हसती भर कहती "वावी ! तुम किसी दिने हिनुत्तान 
जरूर जाओगे !” अव आप कोलेन मे पड़ने लये तो 
आपकी भारलवपं के दर्शनो फी इच्छा ओर भी वदृ 
मृडं { जद एक मित्र श्री वेस्टकौद कैम्मिनि-मिसन के 
पादरी बनकर दित्मी आये ततौ आपकी इच्छा भी उनके 
माध यर्हो मने की हुई 1 


सेका धर्म का श्रीगणेश 

सन्‌ १८६६ में कतिन की पढाई समाप्त करके 
शरी एष्टूज ओ चार दर्पं तक दीन-दुःखिवो की सेवा 
क । मपर इरादा मिधनरी वनने का था भौर इमके 
लिये आवश्यक या कि मनुष्य दीन-द्ु्वी लोगो के 
जीवन का अनुभव धती प्रकार कर से ओर सेक्र-भावना 


के भनुसार कुछ व्यावहारिक कारय भी कर दिखाये । 
वैसी उनकी साहित्यिक योग्यता इतनी अधिक. थी भौर 
कैम्निन की उच्व परीक्षायं एेते सम्मान के साय पास 
कीर्थं करि अगर वे चाहते तो उन्हे वहीं पर बडी 
अच्छी नौकरी भित सकती थी । पर आपको धन की 
तरफ भाकर्पण न था ओर गरीयो के तिये कु काम 
कले की हार्दिक मभिलापा थी इसतिये आप संडरमैण्ड 
मामक कस्वे मे जाकर निवासन करने लगे जर्टो जहान 
वनाने का कारयाना धा । यह मजदूर की एकं वस्ती 
धी जिनमे अनेको प्रकार के दोप पेते हुएये । ये 
लोग शराव पीते ये, जमा येनते थे, भापस मेँ सूव 
लहते घे, व्यभिचार भी भयेकर सूप से फिला भा 
धा । कारखाने फै फाटक पर ही शराव की दुकानो 
फी कतार लभी थी ¡ शाम को मजदूर लोग जव 
मेहनत भे धककर वाहर निकलते तो शराव की सजी 
हुई वोतसो को देखते ही उसके प्रलोभन मे फे जते 
ये । श्री एष्डून फो न सोगो की दसी दुर्दशा देखकर 
वदा ह्ुःखष्ठोता था ओर वे उस नर्क सदृ स्यान्मे 
रहकर उनकी स्थिति को मुधारने का जो कु प्रयल 
सम्भव धा करते रहते ये । 
उन्होने वर्णो एकं क्तय वनाया जिसमे शाम के 
समय अनेक मजदूर लद़ृके कटे ष्ठो जाते ये । क्लव 
मेँ वै उनको तरह-तरह के खेल विलपकर ओर किस्से 
पुनाकर चिका देनै का प्रयले करते र्ते । उतत समय 
ईममैण्ड के मजदूर का वेतनं प्रायः २५ शिर्तिग (लगभग 
१८ ₹, ८७ पैसे) प्रति सप्राह था । इसलिये एष्डून 
माहव म॑डरतैण्ड मे रहकर केवल १० शिर्तिम प्रति 
सपराह मे गुजर करते भे, क्योक्रि वे अविवाहित थे । 
इसमे उन्हे वडी कचिनाई उदढानी पडती थी ओर 
कभी-कभी भूखे भी र जाना पड़ता था । 
संडररैण्ड भें कुछ समय तक काम करने के वाद 
वे लन्देन वापस्र चले भये ओर धर्म-प्रचारक वनने की 
दीक्षा ग्रहण की ¡.वे भपने टी कौलिज के कैम्परिन 
मिषान म शामित हो गये ओर उसकी तरफ से नर 
के “मालवर्थ" मुरत्ते मे सेवा-कार्य करने लगे । वरहो 
के निवासियो में उन्होने जिस रकार काम किया वह 
शस वात का एक श्िक्षाप्रद उदाहरण है कि सज्जन 
पुश्प विग्डे हुए लोगो का भी किस प्रकार सुधार कर 
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सक्ते है । वां के अनुभवो के विय में श्री एष्टून 
ने स्वयं. एकवार निखा धा- 

श्वालवर्थ' के निवासी प्रायः लापरवाह ओर 
किजूलदर्ची ये 1 मनमौजी भी सूव थे । इन्होनि शीघ्र 
ष्टी मुन्ञे भपना मित्र वना तिया भौर मुञ्च पर पूर्ण 
विश्वास क्ले लगे । ये लोग मुञ्चे अपने घर ते नाते 
ओर भुख-दुःख की वाते सुनाया करते । ये विल्कुल 
निर्धन घे ओर मातिकों तथा दलातौं के अत्याचासें से 
पीडिति ये । अपने दु.खों को भूल जाने के लिये शराव 
पिया करते, जिससे जो पैसे वालं-वच्चों के पोषण मे 
खर्च होने चाष्िये वे शरावधर में पुव जाते धे । 
स्री ओर पुरुप शराव पी-पीकर इुश्यपि्र होते जाते 
ये । इतवारके दिन भ इन लोगों का एक “क्लास 
लमाया करता या । इतत क्तास' मे एक वदी सूवी 
यथी करि क्तिनि ही जेवकट ओर चोर भी इसमें 
भाग लिया करतेये । इन लोगोंके नाम भी विचित्र 
धे, जैसे जजर, सीसेन, मित्की, पन्नर, स्मादनर 
त्यादि । मेरे यर्हो तो ये कोई बदमाशी नहीं करते 
थे, लेकिन बाहर इन पर विश्वासं करना असम्भवे था । 
किसी कीजेवे काट ली, किसी की चीज छीनकर भाग 
गये, किसी के यर्होसे चोरी करलाये । तोभीभर 
इन पर कभी अविश्वास नही करता था । मेरी लापरवाही 
परये तोय खूब हंसी करते ये जीर आपस भें कहते 
ये--एष्टून तो भला आदमी है, इसमे कोई वात छिपाने 
की जरूए्त नहीं मौर इते धोखा भी नें देना चाहिये ।* 

गर्मी के दिनो में एकवार हम सब समुद्र या नंगल 
की. तरफ यात्रा करने जते ये । हम लोगो ने यह 
वाते तय कर रखी थी कि इस यात्रा मे कोई आदमी 
ने जेब काटे ओर न इथर-उधरसे चोरी करे ! जब 
कभी ये किसी अच्छी दुकान के पास से होकर गुजरते 
तो उनके हाथों मे खुजसी-सी चलने लगती धी ओर 
वे मेरे पास मकर बड़ी खुशामद करके कहते --““मिस्टर 
एष्डूज एक वार--ज्यादा नरीं वस एक वार अन्ना दे 
दीजिये भौर फिर म आपको दिवता दे कि रम कैसे 
चीजे उड़ाया करते है ?" 

पेते अवसर्यो पर वै उनको अम्यन्त कटोर बनकर 
नियन्त्रण मे रव पति ये । धीरे-धीरे इन लोगो की 
बुरी आदते कम होती य॑ । वालवर्य मे काम करने 
के ११ वर्प बाद जव श्री एष्डूज भारतवर्ष मेँ काम 
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करर्दैयेतो इन लोगो मे से दो व्यक्ति भकष्मात्‌ 
ही उनके शिमला ओर केतकत्ते मे मिल श्ये । वे 
सोय अपराधी जीवन त्यागमकर सेना मे भर्ती लेकर इतर 
देणर्भेभाग्येये । 


भारत याना का उदेश्य 
जवं श्वी एष्डून नै भारतवर्षं मे काम क्सने का 
निश्वय किया तो अनेक व्यक्तियों ने इसका विरोध 
किया } केलिज मँ सीनियर अध्यापक भे उन्होने याट~वारं 
यही सल दी क्रि धे करभ्निजिमें ही रहं । कैन्निनि 
कै कडु पुष्य संचालक ने भी यही कडा कि जुम यी 
रहकर बहुत उन्नति कर सकते हो, दिन्दुस्तान जनि की 
कोई जरूरत नहीं ।' उनके माता-पिता भी भारते माने 
के विरोधी थे { पिताजी देशो में इषाई धर्म के 
ग्रचीर की निरर्थक समक्षते थे भौर कहते थे कि (तुम 
कैम्मिजि विश्वविद्यालय की अच्छी नोक छोटकर वड़ी 
शूल कते हो । भब यहीं तुम्टात उन्नति के स्यि 
इतना बड़ा कषेत्रे तो इतनी दूर जाने की क्था जरूरत 
हि ।' मानाकीद्च्छाशरी यही यी ङि वे इग्ैष्ड मे 
खी रदे पर उन्छोनि उनकी अभिलापा को समन्नकर कभी 
अधिक विरोध नहीं किया । 
श्री एष्डूज के हृदय मे उम समय विदेशे मे जाकर 
प्रभु ईसा का सन्देश केलमि की इच्छां वलवती टो रही 
यी, क्योकि ईसा मे कहा भा--“जामो भौर सम्पूर्ण 
ससार मे बाइविल' के जानि कीं प्रचार कये 1" इस 
सभ्वन्ध मे उनका कहना था--“शैने भपने दिल में सोचा 
करि मुे ईसा की भका का पालन केरे भारतर्व्व 
जाना ही चाहिये । उसे समय भारत से लौटे भिशनसियों 
की वतिं सुनकर भै यही समता था कि वरहो पर 
अज्ञाने-भ्धकार छाया हुजा है भौर उचै दूर क्लेका 
एकमति भार्य यही हे कि वटौ वाईविल' का प्रचार 
किया जयि । भापए्त के आष्यालिक-जीवन का उस 
सेमय जके भधिक जानन था ओर न यद्य के निवासियो 
मैः गतिक सदाचार कै विषयमेंही यैं किकिषरूपसे 
कुछ जारेता था 1“ 
सन्‌ १६०४ मेँ २० माव को वग्वईर्मे धी एण्टून 
नै भारभूमि का प्रथम-वार स्पर्शं व्यि भौर उसी 
दिनि से इहो मपनी दूसरी म्तृभूमि बना लिया । उनके 
मिशन का प्रधानं कायलिय दित्ती रमे या ओर वहीं 
परे सेट ्टीफन्स कोतिन भँ उनको शिक्षण कार्यं कनां 


या उर कार्य कसते एक वर्य भी नी हुमाथा कि 
कविज के प्रिन्तिपल साहव विलायत चापस्च चते गये । 
योग्यता सौर अनुभवं की दृष्टि मे उम स्यार पर कोलिज 
के एक पुरे प्रोफेसर युशीलकुमार सद्र फी निषि 
उविति थी, पर संकालर्को कीद्च्छाथी रि उ षद 
पर कई भग्रेज ही काम करे ¡ इतिमे उन्डेनि शी 
एष्टून को प्रिन्तिपल बनाने का प्रस्ताव किया, पर 
उन्मि बहुत दवाये जाने पर भी इत प्रपतामि को स्वीक 
नहीं करिया ओरश्रीसटको ही प्रिन्सिपल वनाने क्र 
भ्रह किया । उन्होने य्ह तक कह दिया फि यदि 
श्द्रको ग्रिक्सियल न वनाय गयात्तो मै इस्तीफा दै 
दुमा । श्री एण्टरूज के एक साथी प्रोफेसर शरी वेष्टन 
ने भी उनका समर्थेन किया } तेव संचालक ने (विका 
होकर श्वी श्र को ग्रिन्मिपल कनाया ! पर इसके वाद 
भी देग्लोदण्डियन लोग वरावर आपकी भग्नेन जाति 
की उच्चता का पार षदा रहे । ये उपदेश कमे शीते 
ये, यह धरी पएष्टूज के ही शब्दौ में निवे 1 पेगमीइण्डियने 
कते धे-- 

च्कभी किती हालत मे किती नेदिक (भारतीय) 
से मत्त दवना न कभी किती नेटिवःके दिलर्मे गर 
ख्याल माने देना किं वर तुमत ॐँचा है † हम भारतवरप 
प्र केवल एक ही तरीके से रान्य कर सकते हैं भौर 
वह तरीका गही हे कि हम सपनी पोजीशन" (पद) 
को ऊच वनाये र्खे } यथपि माप "भिशतरी" है, 
तथापि अपने पको पहले अग्रेज" समस्नना होगा 1 
फ चाति को कदापि ने शुन कि जाप “सादव' है 1 
अगर अगएप दिम नेदिव" को मयने याथ बहुत मेल-गोल 
वदने देगे या अपने साय मनमाना व्यवहार करे देये 
तो इससे आप वेशुमार छनि पचाम । चिदुसतानी 
लोग नीकरी जात्िके हे सौर हम तलवारके गरस 
यो राज्य करते है । भाप उनके साय मेहरवानी का 
क्तव भले ही करे, सकिन हमेशा सावधान र शौर 
गरन होने के श्ेषटीन" (धाक) को कदापि न त्याने 1“ 

र शी पष्ट दुसरी इुनिया के मादमी चे 1 ५ 
सत्य तया न्याय के गनुयायी ये भौर सव वर्तो का 
निर्णय भपनी गरो से देखकर मौर बुद्धि सै मरम 
कर करते ये ¡ उन्हे देन्लोदण्डियमे के रेते उपदे मे 
वड़ी हैदनी कछचेती सी ¡ वे उतर देते येम "दिवः 
से बरावरी का व्यदार करना हो होमा 1 यदि सम्भ 


ईसा के अनुरूप कुछ भी नम्रता है तो एमे यरी करना 
पडेगा । भें प्रयल करफे अपनी उच्चता छोड देनी 
एभी । यदि हम क्राइस्ट के सच्ये अनुयायी रोगे तो 
हमे सवका सैदके यनना गा । यदि एम भारतवर्ष 
भँ ति षै मो एमाय एक ठी उद्य एना चोषिये 
अर्थात्‌ यले की विभिन जातियों की एक्ताभें जो 
दायें उनको मिटाना । हमारी हार्दिवः इच्छा यरी 
नी चाहिये 1 इन वाधाओं को उल्टा बद़ाना एमाय 
उष्य हर्मिन न ना चाघियि 1” 


भारतवापि्ों के प्रति सहानुभूति 
गर्मी के दिनो भे शी एषटून फो शिमला जाना 
पढ़ा । वों ठेम्नोडण्डियर्नों के चरिः देखकर उनकी 
वहा आश्चर्यं हभ भौर उन्टंनि अपनी पुस्तकं में 
सिखा--““भारत ससे गरीव देण मे, जरौ नाखों आदभी 
भू्ो रट जति $ भौर ज्तौ मोटे भनान का भोजनं 
दिनि में एके वार मिलत जाना भी करोड़ों लोमों को 
सौभाग्य का विपय जान पडता टै--वरटो दम्नोइष्डियन 
सगो की फितूनसरयी ओर विलासपूर्णं जीवन भत्यन्त 
निन्दनीय हि ।" शिमला मं ए एकः देसी घटना एई 
निमे आपके गन को वड़ा धक्का लगा ओर भारतीयों 
कै प्रति सहानुभूतिं भौर अधिक रो गई } इसका वर्णन 
करते ए आपने तिषा है--“भं जव पहली वारे शिमला 
गयातो ने उदं सीखने फा प्रवन्ध किया या । सुत्ने 
उदू पढ़ाने वाले एक वृद्ध मुसलमान ये, जिनका नाम 
मौलवी शमनुदीन था । माप लाटीर के रने वाले ये 
भर पटली बार शिमला आये ये । बहुत वृदे शोने 
की वजहसे वे शिमला की ठष्ड सहन नहीं कर सक्ते 
ये । इस कारण रपवो में टी वधते ओर बूट चूते 
पहनते ये । मने मौलवी साहव की सिफारिश एक 
यंग्रन मफसर से कृर दी ओर वे उसको भी टू पटाने 
लगे । चह अफसर मौलवी सारव को इस वात के 
भिये भजवूर करता था कि वे पटी भीर चूते उतार 
कर उरक कमरे मे धुम, जवकि वह खुद बूट पठने 
हए पढने को वैटता था \ भफसर वित्कुल जवान था 
भर मौलवी साव वहत वृद्ध ये । एक दिन सदी 
अधिक होने से मौलवी सादव विना चूते उतारे मफसर 
के कमरे मे चले गये । इरा पट्‌ वह कडा नाराज हुआ 
ओर मौलवी साहव कौ बाहर जाकर चूते उतार आने, 
की अज्ञादी ! इस तरह की वाते देखकर मेरे हदय 


सासकतिक चेतना के उन्भायक ३.६६ 


को वड़ा दुध छता था ओर यछ के देशवासियों से 
मेरी सहानुभूति वदती जाती थी ।” 

दूसरे वर्थ उनको गर्मी के मौसम भे शिमला के 
निकट सनावर मेँ रटकर एक फौजी स्कूले में प्रिभ्सिपल 
के पद पर कोम करना पडा । वर्टौँभीएकदेतीदही 
धरना दई जिससे आपको रेम्तोइण्डियन की अभद्रततापूर्ण 
मनोवृत्ति का परिचेय मिला । आपने अपना अनुभव 
वर्णन करते हुए लिखा हे--'जिरा मकानमेमे रा 
करता था, उती में गर्त्सं सूल की एकं लेडी सुपरिष्टष्डेण्ट 
माकर ठहर भई ।” पर जव तक ओँ प्रिन्सिपस धा 
बेह धर वासवम मेराष्ीधाो । भनिमि. देको, 
जौ उस्र समम दित्ली्े पे लिख दिया किये द्ुषट्यौ 
मे मेर साथ माकर रहे । जव उसलेडीने सुना किं 
मेरे एक दिन्ुस्तानी मित्र भाने वाते ठै तो उसने कारभं 
किसी हिन्दुस्तानी के साथ एक मेज पर यैठकर खाना 
हरगिज नटीं खा सकती ।" मैन उसे समञ्ञाया-“आपिकी 
बात ईसाई धर्म कैः बिल्ल प्रतिमरूल रै । आपको 
इतना अनुदार नहीं ना चाहिये 1” लेमे-तैरो समज्ञा 
बुञ्चाकर भने उसे राजी किया लेकिन जव वह शिमला 
गई सो बं वु लोमों ने उते वका दिया । उन्न 
लेदी से कट दिया किं इस मामले मे हर्गिन मत 
दवना ।' भ बढी आफत भे पद्‌ मया } वह तैडी 
भेरी अतिथि थी ओर गुपरिष्टेष्डेण्ट मि की वजह से 
उप्त धर मँ रने-का उसका कुछ अधिकार भी था) 
भ मन मे विचार करताथा कि जवश्री ष्ट इस लेडी 
कौ दस वात को सुनेगेतो क्या क्टेये? 

“मने फिर भी तैडी को समन्नाया, पर वह भला 
क्यो मानने लगी ? भँ बड़ी दुविधामे धा । इधर 
इस काम को नटी छोड़ सक्ता था क्योकि विशप साहे 
से इसके तये वायदा कर चुका धा, इधर अपने प्रिय 
मित्रश्ी रद्र से विश्वासषात भी नहीं कर्‌ सक्ता था । 
अन्त मे मैने सव मामलाश्री ष्ट को लिख भेजा ओर 
साथ ष्टी यह भी सूचित क्रिया कि अगर माप उचित 
समभन ततो भ इते कार्य के लिये इस्तीफा देने को तैयार 
हुँ । श्रीदे ने तुरन्त मङ्ग उत्तर दिया किं भाप 
हर्गिन रेता न करे 1 म कदापि किसी महिला की 
असुविधा उत्पन्न करना नीं वाहा ।* परिणामं यद 
हआ किमि. ण्ढ गर्मियो मे सनावर ने आ सकै । 
इस घटना ने मेरी ओँवे खोल दी कि पराधीनता के 


३.६७ साक्कृतिक चेतना फे उन्नायक 


फरण भारतीयों को कितने अपमान सहन करने पडते 
है! में पूरी सरह मन्ता था कि रमभेद के कारण 
पसा भेदभाव धर्म के सर्वया परतिकुल है ! मेरी मसा 
भुद्ै दौपी वतलत्री थी । यदि महत्या गधी जैसी 
प्रबल आत्मा मुम होती तौ मै अन्त स्तक लहत भौर 
विरोधं कशता रहता, पर बहुत कुछ स्रोचने भर शी 
स्द्रकायत्नपानाने के वाद मैन दब जाना ही उचित 
समा 1" 
वाम्तने मेँ धर्म का सार अपने दैनिक व्यद्हारमें 
न्याय भौर नीति कौ स्थापना करना } हमार देशमें 
तौ लौग देशनसी ओर पडी हीने पर भी ऊच-नीच 
ओर छोदे-वद की श्तनी अधिक भावना रषे है किस्त 
मानवता के अेस्ान के सिवाय र कु नहीं कदा जा 
सकता । इस दृष्टि से श्री एष्टून का उदाहरण हमर 
उच्चे नाति वार्लो के लिये विशेष खूप से शिक्षापरद है । 
वर्ह वाने तै जो "वड्प्मम" दिखलाते है यह अधिकांश में 
निरर्थक होता है । उनके पासन किसी सरह की योग्यता 
होती है, ग कोई शक्ति, केदल्‌ ज्म ओर नालि के अधर 
प्र वे श्रा अभिमानि दिखाया करते है, जिसको दूसरे 
सोम कख भी महत्व नहीं देते । ५ नेसव 
कुछ साधन जीर शक्ति होते हुए के षाय 
जो समानता का न्याययुक्ते व्यवहार किया, वह उनकी 
महानता काही प्रदकि धा 1 


भारत के राएीयं आन्दोलन सै सम्धकं 
दस तरह की घटनाओं से श्री एष्टून का ध्यान 


भारत के राषट़ीय भन्दोलन्‌ की ओर जाने लमा ! सन्‌ . 


१६०६ र्मे जव बंगालके दो टुकड़े कर देने के फलस्वल्प्‌ 
घनघोर स्वदेशी आन्दोलन उत्यन हुभा तो आपने 
शदिन्दुरतान रिव्यू नामक मासिक-पत्र मे भासत की 
-सषटीयता का समर्थन करते हुए एक लेख लिा \ 
इसको सोमो नै वेहुत पसन्द किया मौर पुस्तकाकार 
छपवाकर वितरण कसया 1 यदपि उस ममय उनके 
विचार विच्छ नर्म ये, तो भौ भारतीय नेताओं ने 
उपे महत्वपूर्णं समज्ञा, क्योकि वह एक अंग्रेज को निखा 
हुमा धा । 

सी ररपं आ कलकत्ता कंग्रिस अधिवेएन देखने 
मयै जिसके सभापति स्व. दादा भाई नीसेमी ये । वरल 
के अनुभव कै विषम भरे अष्यने लिया कि “यौ मेरी 
सेट पटली वार. महात्मा गोखले मे हई ॥ उनकी 


असाधारण नम्रता देखकर मुञ्चे आव्यं हुमा १ नहँ 
चके वने पडतावे अयने को पीषठेटी रषतेषे, षे 
अगुखा वनने की करिश्र नही कष्ते चै } च पम 
दरि रज्य में मुङ्ञे बहुत सिक विष्वा धा ¦ 
राजनीति मेँ मेरे विचार भाद्रे" (नर्मदल वातौ) मे 
*माडरेट' ङी तरह ये । उने दिनो मे स्यानं कता 
थाकि सो. तिलक त्था श्वी विपिनचन्दपान हदे 
ज्यादा गमं है ओर श्वी गोखले ठी नेतत के उपगु 
है । समाचारपत्रं मे गनि उनके सम्वन्धो मेषमेही 
विचार प्रकर किये ! भरे तेषो को प्ट्नैके वाद 
एक वार श्री गोखले ने एकान्त मे मुजञते कठा सा~-े 
इ वात्त को अधिक पसन्द कर्णा दि मप मेरे लिमे 
लीडर' (नेता) शब्द का प्रयोग न दिया कर्द ? मेता 
वनने के त्यि अभी मेद उम्न बहुत कमै । अपि 
सर फितेजशाह मेहता, दी. ई. कचा, दादाभाई तोतेजी 
दिके लिये ष्ठी नेता शब्द कामें ताये 1 उन्हनि 
साभरमि की सेवा करके इम पदवी को प्रपत कर तिया 
है, भनि अभी नही क्वा हे !" इसमे च गोखले की 
असाधारण नेभ्रता प्रकट रोती थौ } भेन सपने जीवम 
म इतने योग्य.व्यनि से देसी नप्रतपुकत वाति नरी 
मुनी थी }“ । 
भारत की रायता के सम्बन्ध मे श्री एषटूनके 

विचारतो का परिवर्तन चदे मनोरजक दं से हुमा | 
सम्‌^१६०६ मं भापके विवार साप्राज्यनादिमेो कौ न्द 
ये भौर आप विष्वासं कते ये कि भारत काहिति 


< द्विटिश-साभराव्य के साय रहकर टी हो सकेमा । पर 


धीरे-धीरे आप भूर्ण स्वाधीनता" के कटर समर्थक बने 
गये । सन्‌ १६२० भे महात्मा गधी ने अपने नामपुर 
कप्रिय वाते भापण में ङग्रिस के नेये विधान" पर 
भाषण करते दए कहा-- 

“इस प्रस्ताव मे दोनो भकार के मयुष्यो कै तिव 
स्थान है } इन नवीन विधाना के अनुसार वे लोग भी 
कोग्रम मे रह सकते है जिनको यह विश्वास है गि 
व्रिटिश साम्राज्य के सोथ भाण का सम्बन्ध वनाव 
रखकर हम अपनी ओर त्रिदिकष जनता दोनो की भलाई 
कर सरवेगे 1 इमे विपरीत जिन लोगों का त्रिदश 
साप्राज्य मे बिल्कुल दिर्दास नहीं रहै, चे भी ङ 
विधान कै मुताविक काप्रिस मे सम्मिलित हो सक्तं £ 1 
उदाहरण के चतिये एष्टूज की वात लीगियि, वे कत्ते 


किं त्रिटिश-साभ्नाज्य से सम्बन्ध रखकर भारतवर्षं की 
भलाई की यु जारा नरी हो सकती । ह्सनलिये भारत 
फो उससे वित्कुल अलग हो जाना चाये । कप्निस 
के ष्म नये विधान भें श्री एष्टून क विचाते.वाते 
व्यस्तियो के लिये भी स्यान है ।” 


अग्रे अधिकारियों से मतभेद 


कलकत्ता कांग्रेस से लीटकर श्री एण्डून भारतीय 
राजनीति मं जरो से भाग सेने सगे भर समय-समय 
पर समाचार पत्रों मे लेख लिखकर भारतवासियौं की 
भंगं का समर्थन कले लगे । इससे वे यदो के गोयं 
आर पग्लोदण्डियनों की नजर मे षटने लगे । उनके 
कोनिज के संचासकों मे भी उनसे राजनीतिक आन्दोलन 
म भागनतेने को कहा । अपने जातीय भादयीं की 
दमी मनोवृत्ति देखकर आपकी बडा चेद ्ोता था भौर 
आपने सोच लिया कि जव तक सम्भव होमा तव तक 
मिशन की नौकरी करते रहेगे, अन्त में इसे छोड़ना तो 
पठेगा ही । जव सन्‌ १६०७ में पंजाव सरकार ने 
लाला लाजपत राय को देश निकाले का दण्ड दिया 
उस्र समय आपने इसका घोर विरोध किया ओर इसे 
जनता फी स्वतन्त्रता भपहरण करने वाला कार्य 
वतलाया । आपने सार्वजनिक सभा मे एक भाषण दिया 
ओर कौनिज की दिविर्टिग सोसाइटी की तरफ से एक 
मीर्टिग करके सरकार के स कार्ये की निन्दा की । 
जव यह खवर समाचार -प््रो मे छपी तो सरकार भौर 
मिशन की तरफ से भापको डाटा भी ग्या फिर जव 
छः महीने वाद लालाजी छोड दिये गये तो अपने कोलिज 
मे वडे जोरों से रोशनी कराई । इससे दित्ली के 
यूरोपियन्‌ जलकर खाक टो गये ओर आप पर तर्ट-तरह 
के आक्षेप लगाने लगे । 
राट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में भापका परिचय 
महात्मा भुन्शीरामजी (वादं मे स्वामी श्रद्धानन्द) से हो 
गया ओर आप कई वार गुरुकुल कौगड़ी गयै । हकीम 
अजमल खो से भी आपकी मित्रता हो गई । से 
लोगो के सराय मिलने-जुलने से आपको भारतीय संसृति 
भीर यर की परिष्यितियों का ज्ञान विशेय सूपे 
होता गया ओर हृदय मे यह भावना प्रबलं होती गई 
कि मिशन की नौकरी छोडकर राष्ट्रीय आन्दोलन मे 
पूरी शक्ति से लग जाना चाये ! आप इस सम्बन्धं 
भे लिखते है, “मे प्रतिदिन अपने दिल में सोचा कर्ता 
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था कि यदि भँ स्वतन्त्रता कागप्रेमी हँ तो मुभे दूसरे 
लोगों की खतन्त्रता के लिये प्रयल करना चाहिये । 
यद्यपि उस समय तक मेरा यही ख्यात धा कि पिते 
जमाने में अंग्रेजी शासन दवारा भारत का वहुत उपकार 
हुआ, तो भीमे यह मानता था कि किसी विदेशी 
जाति का सुशासन. वास्तविक स्वतन्त्रता का भुकाबता 
नर्हीं कर सक्ता 1 

“इस प्रकार के विचारों के कारण मेरी सुचि मिशन 
की नौकरीसे भी हट रही थी । मिशन से भन्ने वेतन 
मिलता धा, पर जव कभी भें वेतन नेता था, मु 
एेसा मालूम होता धा कि भें अपनी स्वतन्त्रता वेचकर 
स्पये ते राहू 1 ये शूपये मुञ्ञे अपनी भत्मा पर 
एक भारी वोज्न की तरह मालूम पडते थे । विलायत 
के मिशन वाते गुक्षसे यह आशा कत्ते ये कि इस 
दंग से ईसाई धर्म का प्रचार कर जिससे अधिक से 
अधिक हिनुस्तानी ईसाई बन सके । यह "ईसाई बनाना” 
मुञ्े बहुत ना पसन्द था । जहो तक मुके स्मरण है 
मने पने व्याख्यानो से शायद एक भी भारतवासी को 
ईसाई न बनाया होगा । मेरा यष्ट विष्वास पहले भी 
ओर अव भीहि कि ईसाई धर्म के जिन सिद्धान्तो को 
मै सत्य समञता र उनको सर्व्ाधारण को वतलाना 
मेरा कर्तव्य हे, पर किमी पर दबाव डालकर ईसाई 
वनानि सेमे घृणा करता दहं । भँ प्रायः यह सोषा 
करता हं कि जव भै मिशन वालों की आशा के अनुसार 
किसी को ईसाई वनाने में विष्वास टी नहीं करता तो 
उनते रुपये लेना भी अनुचित है । मैनेश्रीखसे 
इस विपय मे सलाह मोगी तो उन्होने का कि, तुम 
इस विषय की कुछ भी चिन्ता मत करो ओर अपना 
प्रोफेसरी का काम करते जाओ 1 

सेवा ब्रत के तिये हर प्रकार के कट ओर हानि 
को स्वीकार कर लेने की भावना का एक परिणाम यह 
भी हभ कि श्री एष्डून आजन्म कंदे रह गये । 
वैसे वे विवाह को मनुष्य के लिये स्वाभाविक ओर 
आवश्यक समञ्जते ये पर उनको कहना भा--“विवाह 
करने पर खर्च का सवाल उठता है ओर मेस आमदनी 
इसके लिये काफी न थी । फिर मै यह भी जानता 
था कि मिशन से मिलने वाले वेतन पर भरोसा करना 
खरतनाक है, क्योकि -अपनी अन्तरात्मा में मुन्े उससे 
विराग होता जाता था! दूसरै वात यह भी थी कि 
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भ मपना सम्पूर्णं समय राप्रीय आन्दोलन मे लगा देना 
चाहता था जो विवाह के पर सम्भव नथा { इस 
भ्रकार मेरे विगाह मे करने का कारण व्यावहारिक भौर 
आर्थिक दोनों थे । मै अव भी यह अनुभव करता हू 
कि इस प्रकार भँ जीवन की एक सर्वोत्तम यस्तु 
"गृहस्य -जीदन' से वचित र गया १ अगर सन्तोय है 
तो यरी कि इस प्रकार जो ्ानि हुई उसकी कमी अन्य 
दिशाओ मे लभहीनेसे पूरी हो गई 1" 
इस वात से हमारे उन भादयों को शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये जो केवल लकीर पीटने की तरह गृह-त्याग 
आर संन्यास आदि की प्रशंसा किया करते है । सच्ची 
यात यी है कि समाज की वाम्तविक सेवा ओर परतेपकार 
कै कार्यं गृदस्य जीदन भें रहकर ही क्वि जा सक्ते 
है । अविवाहित जीवन ब्रह्मचारी) ओर गृहत्याग 
(संन्यासी) तो वास्तव में उन बहुत ऊँची आत्माओ के 
उपयुक्त है जी स्वेभाव सै मनुष्य मात्र मेँ एकात्मा का 
भनुभव करते है ओर किसी की पीड्य, क्ट को देखकर 
व्यथिते हौ जति हे, उसे मिटाये चिना उनको चैन नहीं 
पडता, पर्‌ हमारे यदो जिम प्रकार अधिकांशं व्यक्ति 
पेट भरने या अहंकार पूर्ति के लिये श्रह्मचारी' भीर 
सन्यासी" वनते है, उससे त्तो कीं मच्छा यी है कि 
गृहस्य मे रहकर ईमानदारी से परिम करके अपनी 
रोरी कमाई जाये ओर उसी मेँ से जितना वन पड़े 
दूसरों के हितार्थं भी खर्वं कट दिया जाये । 


पुलिस की दरृषि 

श्री एण्डून भले ह मसली अ्रेज ये ओर त्रिटिशि 
भेत्ता समर्थकं भी ये, पर भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन 
मे भाग लेने ओर भारतवासियौ के साय न्याय की मोग 
केरला नौकरशाही की निगाह मे काफी भयंकर अपराध 
शा । पर श्तरेनद्ोते हए भी व्ह रेते सदमी ये 
विश्वास नहीं कर सकते थे, इसलिये भारतीय नेताओं 
फी तरह मपके पीछे भी सुक्िया पुलिस लगा दी 
रई । इत विषय मेँ मापने एक वार वतलावा धा-- 

“ये सुषिः पुलिस वाले मुने किंसि प्रकार तेय 
करते ये इसके दो-एक उदाहरण काफी है । सन्‌ 
१६०७ में मैने शुदं एक आदमी को अपनी मेज के 
शर्य मे ह्यथ उलि ' पकड निथा 1 जव भने उसे 
धमकाया तो उसने स्वीकार कर लिया कि “भें सी. 
आई. दी. का आदमी द्र भौर मुञञे पृनिस अफसर ने 


भापके पीछे लगाया हैः 1” मनेः एक वड रोपपूर्णं पतर 
डिष्टी कमिश्नर हमरे साहव के पास भेना । उन्होनि 
उत्तर मे विखा--श्रिय एष्टूज, वह आदमी मेरी पुलिष 
का महीं धा, डम सिया पुलिस का था ।* दूसरा 
उदाहरण भी सुनिये--एक अंग्रेज नवयुवक पुतिस मे 
सौकर "था । शाम के वक्त एक दिनि मेरी उमे 
मुलाकात हो गई } मेरी वात-चीतं उसे रुचिकर जानं 
पड़ी । मने उत्ते उपदेश दिया कि भारतवातिदो क 
साय सदा सहानुभूति रखो । जव वह जाने लगा तो 
मदमे कटा किं “कन रति आप भरि यौ भोजनं 
कीजिये 1” दूसरे दिन मने उनके यों भोजन किया 
ओर उस दिन भी वहुत-सी शिक्षां दीं । इसके वाद 
मुने विश्वस्त सूत्री सै पता लगा कि उस नवयुवक कमे 
उसके प्रधान अधिकारी ने बुलाकर कहा--““यह फायन 
लो गौर खुफिया पुलिस की तरफ से कामं करो 1“ 
उस फायल पर मेरा नाम लिखा हुभा था । यह देखते 
ही उस नवयुवक ने कटा--^भे हरगिन दसा नदीं कर 
सकेता 1 कल रात श्री एष्डून मेरे यँ अतिथि ये । 
क्या आप चाहते है कि म अपने मतिथिकेपीछेरी 
खुफिया का काम कर ?"" कोलेन में भी सुया पनित 
मेता पीठा नहीं छोडती धी । मेरे दो वियार्थी, जिनते 
मेसो अच्छी तरह जान -पटचान थी, पीछे खुफिया पुलिस 
के जासूस निकले 1. एक तीसरे वियार्थी ने सुली अदालत 
मे सवके सामने व्यान देते हुए कहा पुलिस के 
प्रधान अफसर के पास नौकरी के लिये प्रर्थना-पत्र 
लेकर ग्या ) मफसर तरे मुसि कहा कि अगर तुम 
अपने कोलिज में जाप्रुसी का काम करो तो तुम्हे नौकरी 
भिल सकती है 12 मैते इन वतो कौ समाचार-पता 
में प्रकाशित करा दिया, पर्‌ सरकार ने कु भी फक्त 
न देकर चुणी साध ली ।“' 


महाकवि रवीच्धनाथ से भेट 

सन्‌ १६१२ में श्री एण्ड का स्वास्थ्य अधिके वदाव 
हयो गया भौर डंक्टतें तर विलायतत जाकर जलकापु परिवर्तन 
करने की सलाह दी ! लन्दन मे आपने भारतीय विचार्थियो 
की एक सभा ये सुना कि महाकवि रवीद्र्य % यरी 
मये हए हे 1 यह सुनकर वे उनके दर्शनो को उत्कण्ठित 
द्यो उठे ओर पता सेगाकर उनके निवास स्यान परजा 
पटच । सयोगवश उस समय महाकवि करीं वाद गर 
हए ये, इस्वे भेंट न हो सकी । दुसरे दिन प्रमि्द आर्टिष्ट 


राधेनस्टीन क निवास स्थान पर उनकी कवितां को पाठ 
लेने वाला था । एष्ूज साव वहं पर्वे । श्री रवीन्धनाय 
ने उनको देघते ही वहे प्रमसेभेंटकी । श्री पएण्टून को 
यह देखकर अत्यत्त प्रसनता हुई कि इंगतैण्ड के अनेक 
विद्वान महाकवि का सम्मान कर रहे ६, पर उन्टोने अनुभव 
क्रा फितन्दन क कोताहलपूर्णं वातावरण में महाकवि 
के स्वास्य को हानि पहुंचेगी । इसनिये उन्टोने शहर से 
कुछ दूर देहात मेँ एक मित्र के घर पर उनके रने फी 
व्यवस्था कर दी । महाकवि ने वड़ी खुशी से इस परिवर्तन 
को छीकार किया ओर्‌ कहा शुने शान्ति चादियि । 
मुञने शान्तिमय जीवन का इतना अधिक अभ्यास हो गया 
हैक मेरे निये बहुत वड नगर में ज्यादा ठठर सक्ना 
सम्भव नहीं । अव भँ यहोँ एक महीने तक रहं सक्ता 
हं ।" उस समय से महाकवि के साथ एष्टून का धनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । जिसके फलस्वरूप अन्त मे वे 
शान्ति निकेतन मं ही जाकर रहने लगे 1 


दक्षिण अक्रीका के आन्दोलन मे सहायता 


मन्‌ १६१३ में दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों 
क आन्दोलन ने वड़ा गम्भीर रूप धारण कर्‌ लिया । 
वो महात्मा गधी कर वों से सर्कार के अन्यायपूर्ण 
कोनूनों के विरोध मे सत्याग्रह कर रहे ये । जव वों 
की सरकार ने हनाये हिनुस्तानियो को जेल में दूस 
दिया ओर कितने ही व्यक्ति जानसेभीमारेग्ये तो 
भारतवर्पं मेँ हलचल मच गई । प्रवासी भारतवासियों 
दी सहानुभूति में सभायें होने लगी ओर चन्दा इकट्ढ 
क्रिया जाने लया । इस सम्बन्ध मे सवते भिक कार्य 
श्री गोखले करस्देये । श्री एष्डून भी उनको पूय 
सयोग देने लगे । कंलिज से चटी पाते ही वे उनके 
पास परु जाते ओर बरावर आन्दोलन सम्बन्धी कार्यौ 
मेले रहते । एक दिन श्री गोखले ने कहा--“इस 
मामले मे समपूर्णं भारत को एक रौ जाना चाये 1 
मे चा्ता हँ कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवातियों 
को न्याय दिलाने के तिये हम लोग जो आन्दोलन कट 
रहे है उस्म कु मूरोपियन भी भाग लेने लगे । क्या 
आप कुछ देसे यूरोपियनों के नाम बता सक्ते दै ?” 
श्री एष्टून ने का कि भै आज रात को ही कलकत्ता 
जाने को तैयार हं । वरहो जाकर लाई विशप से इस 
विपय मे सम्मति लगा । = 
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जव आप कलकत्ता पहुचे तो मालूम हुमा कि 
लाई विशप अस्पताल में हैँ भौर उनका ओंपरेशन हुमा 
है 1 आपने विचार किया कि इसं वीमारी की अवस्या 
मे उनको कष्ट देना ठीक नहीं, आराम होने पर बातचीत 
की जायेगी । पर विशाप साहव को जव श्री एष्टून 
के आने की खवर्‌ मिली तो उन्होने फौरन इनको 
बुलाया ! जव आपने श्री गोखले का सन्देश विशप 
साहव को सुनाया तो उन्होने तुरन्त अपनी चैकबुक 
मेँगाई भौर प्रवासी भारतवापियों के सहायता फण्ड में 
एक हजार रु. चन्दा लिख दिया । इसके बाद उन्ठोनि 
विस्तर पर पड़े-पड़े ही भारतीयों की सहानुभूति में 
एक सन्देश भी तिखवाकर समाचार पत्रों में प्रकाशनाय 
भिजवाया । विशप सहाव की इस उदारता भौर 
मानवतावादी दृष्टिकोण का अन्य लोगों पर भी अनुकरणीय 
प्रभाव पड़ा ओर प्रवासीय के प्रश्न पर सरकारी 
कर्मचारियों तक ते सहयोग का भाव दिखलाया } 

कलकतते से लीटते समय आप एक दिन शान्ति 
निकेतन में ठहरे ओर श्री रवीन्द्रनाथ से यातचीत करके 
यह निश्चय कर लिया कि अव मिशन की नौकरी 
छोडकर शान्ति निकेतन मे ही रदकर काम कर्मा । 
उसके पहले अगर आवश्यकता हुई तो दक्षिण अग्रीका 
जाकर प्रवासियों के आन्दोलन में सहायता करेगा, दसी 
आशय का एक तार आपने उसी समय श्री गोखले कौ 
भेज दिया । दित्ली पर्हुचते ही जवर भाप उनसै मिले 
तो उन्होने कहा-“"तुम्टारा तार बड़े मौके पर आया । 
इससे मालूम होता है कि परमात्मा इस कर्य मे हमारी 
सहायता कर रय है । आपके तार के साथी मुङ्ञे 
दक्षिण अफ्रीका से भी एक तार मिला कि वँ की 
हालत बहुत खराव है ओर महात्मा गधी सहित सव 
मेता गिरफ्तार कर लिये गये है । दक्षिण अप्रीका के 
तिये माप क्व खाना षो रहे ह ?" श्री एष्डून ने 
कहा--“भै आज रतत को ही रवाना होने को तैयार 
हं 

पर इसं स्मय धी एष्डून का स्वास्थय निर्बल 
था, क्योकि कु समय पटले ही वे मलेरिया व्वर 
से पीडित हो चुके थे । इसलिये परिन्सिपल श्री 
सद्र इस सम्बन्ध में विशेष चिन्तित ये अन्त मे 
उन्होने इनके मिक श्री पियर्सन को साथ मे भेजने 
की व्यवस्था करदी । उसी रात को वै दोनो 


३.७१ सांस्कृतिक चेतना के उन्नावक 


कसर्क््ता के तिये खाना हो गये । रस्ति में 
इलाहावाद के रटेशन परे श्री मदनमोहन जी मातवीय 
भेंट कले आये ओर इस कार्य में सफलता के त्यि 
सआशीर्वाद दिया } कलकत्ते मे महाकवि रवीन्रनाथ 
के दर्शन करके उनसे भी यात्रा कै तिये अनुमति 
प्रां की । जहाज की यात्रा के. सम्बन्ध में ने 
लिखते ६ै-- 

“यह मात्रा वड़ी कटदायक थी, कर्योकिं उसके कुछ 
ष्टी पहले एक त्ुफान आ चुका था जौर सेकडों ठक 
उखेडुकर समुद में वह रहे ये । जहाजी-यान्ा मे म 
प्रायः वीमार हौ जाता हँ, इस वार यह शिकायत ओर 
भी भधिक शी । इस पर जहाज के अन्य गौरे यात्री 
तथा अफसर अपनी वातो से हमको ओर तंग करते 
रहते थे । वे लोग वार-वार कहा कप्ते-“अफ़ीका 
पर्त ही जनरल स्मद्स तुम लोगों को जेल भेज देये ! 
इस जहाज में बहुत से दिन्धुस्तानी कुली भी दक्षिण 
अफ़ीका भेजे जा रहे थे । उनकी दशा बहुत बुरी थी, 
वे भरडु-वकरियों की तरह §क' के एक कीने में भर 
वि गयेथे । दौ दिन वाद एक कुलीने समुद्रे 
करुरकर अपनी जनि दे दी । इसके वाद एक कुली मौर 
भी गायव हो गया । नो गौरा अफसर इन कुलि्यों 
की देखभाल करता था, उसने मु्षसे कहा--थे कुली 
वि्ुल 3म-सुभर है । जितनी ही इन पर मेहरवानी 
करो उतनी ही ज्यादा तकलीफ ये देते है । ' यह सुनकर 
भरे हृदय को वड़ा धक्का लगा, लेकिन इसमे अधिक 
दोप अपना-भारतीयों काही है । हमारे देश के 
"आरकादी' ही इनको बहका कर विदेश भेज देते ह 
ओर हम ह्यध पर हाथ धरे बैठे रहते टै 1" इस 
प्रकार श्री एष्टूजन मन, वचन ओर कर्म से पूरे भारतीय 
वन गये थे ओर मोरों के विशेष अधिकाय को त्यागकर 

सव तरह की असुविधाये सहन कर रहे थे । अप्रीका 
पचने फर क्या हुभा यह भी उनके ही शब्दों भें 
सुनिये- 

“नव हमार? नहत्न मफ़ठीका के किनारे पहु तो 
समुद तट पर कितने ही भारतीय दिखाई पडे जो टमारा 
स्वागत करने को इकट्ठे हुए ये । वहो पर श्री पोलक 
भरी मौजूद ये, जिनसे भै दिल्ली मे मिल चका था । 
उनको देखकर मुञ्चे वड़ा आश्चर्य हुमा क्योकि भे समज्ञता 
थाकरिवेनेलमें होगे । धी पोचक ने वताया कि 


शव नैता षरूट गये है 1“ मेने तुरन्त पूा-भिर्टर 
गोधी कटो ह ?" महात्माजी ने, जो पास दही ष्डेये, 
मुस्करा कर कटारे ही मिस्टर गधी हँ 1" 

उनके दर्थ करते ही मेरे अन्तःकरण में यही 
प्रेरणा हुई कि उनकी चरण रज अपने माधे पर लगा 
तं । तुरन्त ष्टी भने उनके चरण ष्ठु लिये । महात्मा 
जीने मन्द स्वरसे क्टा--कृपया एता न कीमिय, 
इससे मुने लग्नित ्टोना पड़ता है ।' गधी जी सफेद 
धोत्ती ओर कुर्ता पहने थे भौर उनका सिर पंडा ष्मा 
ध्रा! रसा जान पडता था मानो वे शणोक-चिन्ह धारण 
कि हुए है । हम जहान मे उतरी ये कि असमवाये 
के रिपोर्ट्स ने भजे धेर लिया । मैने जानबरून कर 
चुप्पी साधं ली ओर किसी प्रकार जान वचा कर वाहर 
निकल गया । 

पर यह वाते चार्यो तरफ फेल गई किं मैने सचमुच 
एक भारतवासी के पैरद्र लियेषहै । फिर क्या यथा 
यूरोपियन लोग तरह-तरह से मुने कोसने लगे । एक 
सम्पादक महोदय ने तौ भुके टेलीफोन पर बुलाया भौर 
कहा भै भाषसे कु भ्रश्न करना चाहता ह कृपया 
श्ष्टर व्यू" दीजिये । मेने साफ इन्कार कर विया । 
इस पर एडीटर सावं कहने लगे--वहुत अच्छा, मे 
आपका यह वृतान्त पत्र मे छापता हँ कि शैषरेष्ड 
महोदय ने श्ुककरे अपनी अंगुलियों मे हिनुस्तानी कै 
पैर ते की धून मली भौर फिर उ अंगुनियो को 
अपने माधे पर रगडा ।* इसके वाद जो कुछ वर्णन 
सम्पादक जी ने टेलीफीने परं युनाया व इतना हास्याप्पद 
थाक मुञ्चे आखिर उस सम्पादक के ओंफिति मे जाना 
ही पडा ¡ व्ह उसने मुञ्ञे अपना व्याख्यान सुनाना 
आरम्भ किया । वडे आश्चर्य से दोनों हाथ उठाकर 
वे मुञ्से कटने लगे--“सचमुच मिस्टर एण्डून ! भप 
विष्वास कीजिए--मे आपते कहता हँ हम लोग नेदाल 
मे सा कार्यं कमी नही कतै । भिष्टर एटून, म 
आपके इस काम फो अत्यन्त बुरा समनता हु, सचमुच 
वहुत बुरा 1” कुछ समय तक तो सुमे दसा मनू 
हुभा कि मे किमी सूल का छोटा लड़को ह ओ 
एडीटर साहव उसके हेडमास्टर है ओर अव मेरे सथो 
प्रर वेत पडते ह्री वाने है । उन्होने जो सवाल कथि 
उनका उत्तर तो भुञने देना ही पड़ा । दूसरे दिन भने 
देखा कि उन्दोते घे मव प्रश्नोत्तर छाप विर भर 


साथ ही यह भी विख दिया है किरेवरैण्ड महोदय ने 
इिनुस्तानी कै पै की धूल अपने मस्तक पर लगाली । 
उस समय दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों मे बड़ी 
हलचल भची धी, क्योकि सत्याग्रह संग्राम, को फिर से 
शुरू करमे की बातचीत चल रही धी । अगर व्ह 
शुरू होता लो भारतीयो को फिर बडे कष्ट सहन करने 
पडते । इस वात की आशंका थी कि सत्याग्रहियो पर 
शूरोपियन लोग गोली चला्वेभे । इसलिये श्री एण्टूज 
नै सरकार ओर आ्दोलनकारियों मे समज्ञोता कराने 
ममी कोशिश की । उसी समय उनके पास तार भाया 
कि बिलायत भँ उनकी माता बहुत दीमार है ओर 
उनको वो पर्ुंचना चाद्य । यह जानकर महात्मा 
मधी ने कह! कि “आपको सवसे पटले अपनी माता 
के पास पहं कर उनकी सेवा करनी चाहिय । हमरे 
शास्त्र के अनुसार इस कर्तेव्य-पालन से कभी विमुख 
नेहीं होना चाहिये 1" श्री एष्टूज ने कटा कि या तो 
भ समज्ञौता कराके जागा भौर यदि सत्याग्रह छिड़ा 
तो स्वय भी उसमें भाग रतूगा । 
उसी समय दक्षिण अफ्रीका में रेल वालों की एक 
बहुत यी दडूताल होने की धोपणा रेल कर्मचारियो 
के संगठन की ओर से की गई । जनरल स्मद्स ने 
उससे निवटने के स्याल से भारतीय आन्दोलनकारियो 
से समञ्लौता कर लेना उचित समज्ञा ओर इसके लिये 
महात्मा गधी को बुलाया । यद्यपि उन दोनो मेँ कई 
वातो पर मतभेद हुआ ओर महात्मा गोधी वापस चले 
आये, पर श्री एष्टून वरावर उद्योग करते रटे ओर 
दो-तीन दिन मे समञ्नौते पर दोनो के हस्ताक्षर करा 
दिये । कु समय वाद एक सार्वजनिक सभा मेँ भाषण 
करते हुए महात्मा गोधी-ने कटा-- 
५मुङ्ञसे केपटाउन मेँ अनेक लोगौ ने बताया ओर 
मु भी इस प्रकार पूरा विश्वास है किं जिन-जिन 
राजनीतिजों तया प्रमुख नेताओं से श्री एष्टून मिले उन 
सवके हदय को उन्दोने अपनी सच्चाई से वहुत प्रभावित 
करिव । वे यह थोड़े ही दिन ठहर सके पर उसी वीच 
मे अनेक व्यक्तियों के हृदय मे कर्तव्यपालन कां भाव 
्रज्जेलित कर गये ।” नि स्वार्थ कर्म का प्रभाव नि.सन्देद 
दाही होता है । दक्षिण अफ्रीका के गोरे यद्यपि उनके 


विसेधी थे तो भी उनको उस समय उनकी कर््तव्य-निा ` 


कै आगे श्युकना ही पडा । यह एक देसी महत्त्वपूर्णं बातत 
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है जिसका ध्यान सार्वजनिक ओदन मे भाग लेने वालों 
को रखना चाहिये । यद्यपि अधिका व्यक्ति राजनीति 
मे चालाकी ओर तिकडम को आवश्यक समइते है, पर 
उनका परिणाम कभी स्थायी नदीं हो सकता है । जनता 
का सच्वा सेवक सच्चाई से ही अपने उदेश्य में सफलता 
प्रा कर सकता दै । 


फिजी के भारतवातियों का उद्धार 


दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के पश्चात्‌ श्री एण्डून 
का ध्यान शर्तवन्द प्रया के अन्तर्गत विभिन टापुओं मे 
कष्ट सहने वाते भारतीयो के प्रति आकर्पित हौ गथा । 
उस समय देश मे फिजी के प्रवासी भारतवासियों पर 
अत्याचार होने के समाचार बहुत अधिक आ रहे थे । 
हस सम्बन्ध मे आप शिमला जाकर भारत के वायस्रराय' 
लाई हाग्न से मिले । लाई हारडिग्जि बड़े सज्जन 
व्यक्ति ये ओर शर्तवन्दी की प्रथा की बुराइयो को 
समञ्जते धे, पर उन्होने कहा कि भारतं सरकारे की 
तरफसे जो जच कमेटी इसकी जोँच करने को फिनी 
भेजी गई थी उसने इस प्रथा को जारी रखने की 
सिफारिश कीटे, ेसी दशाम मं क्या कर सक्ता 
ह? श्री एष्डून ने कटा मे स्वयं फिजी जाकर नोच 
करेगा ओर वौं की रिपोर्ट आपके सामने पेष करगा । 

शिमला से चलकर एष्ट साहव कनक्त्ता मेँ 
रवीन्धनाथ के पास पहुचे ओर उनसे इस कार्य के लिये 
आज्ञा ओर आशीवदि मोगा । वे इसत प्रसन्न तो बहुत 
हए पर उनको यह चिन्ता थी कि श्री एष्डून अभी 
हाल में हैजे की बीमारी से वचकर उठेये ओर काफी 
कमजोर हौ रटे थे । फिर फिजी द्वीप की आवोहवा 
भी अस्वास्थ्यकर हे । कुछ सोच-विचार कर उन्होने 
श्री पियर्सन को भी उनके साथ भेज दिया जिससे दोनों 
के सहयोग से काम जल्दी ओर अच्छी तरह पूरो 
जाये । वगाल के गवर्नर लाई कारमादकेल ने भी इन 
लोगो के लिये आदरूलिया के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के 
लिये परिचय-पत्र लिख दिया कि--“थे दौनो सज्जन 
मानव-जाति की सेवा के भावो से प्रेरित दौकर फिजी 
जा रहे है ओर वि्छुल स्वतन्त्र रूप से जौच करेगे 1” 

सन्‌ १६१५ के आरम्भ मे दोनों सज्जन फिजी 
पर्हैव गये ओर पोलीनीधिया के विशप साहव के अतिथि 
वने । विप साव वड़े सज्जन ओर न्यायप्रिय व्यक्ति 
ये । उन्दने कुलियों को अपने वगले पर आकर 


३.७३ सस्फरतिक चैतना के उन्नायक 


स्वतन्त्रतापूर्वक बात करने की इजाजत दे दी । परश्री 
एण्डून भौर पिमर्सन, दोनों के अग्रेन होने से फनी के 
अशिक्षितत भारतीयों के हृदय में विचित्रे भय का संचार 
होरहीथा । वे इन दोनों सन्ननौ से पहले यही 
पूते येवो साह्व, क्या भाप कुली है ?” जव 
इस प्रणत का अच्छी तरह समाधान कर दिया जाता 
तव वे युलकर बातचीत करते ये । कुछ दिन बाद 
आपि "कलकतते वाले साहव" के नमि से प्रसिद्ध दयो गये 
ओरं दूर-दूर के व्यक्ति अपनी विपत्तियों का हाल सुनाने 
को अनिले) 
फिजी मेँ भारतीय-समाज का नैतिक पतन देखकर 
आपको हार्दिक दुःख हुभा ओर इसका वर्णन करते हुए 
मापने भपनी भ्रम रिपोर्ट मे लिवा-- 
“किजी की भारतीय स्िरयो का समुदाय एक एमी 
किस्त के समान है जिसमे पतवार नही हे, जिसका 
मस्त्ूल दूट गया है ओर जो चदटरानौ की ओर बी 
चली जा रदी है सथना वै एक एसी ठोगी के समान 
हिजो एक वड़ी नदी की त्तेन धारा मे नीचे की ओर 
चक्कर खाती जा रही है ओर जिसका कोद खिवैया 
नही है । फिजी की स्तर्यो एक पुरूष को छोड़कर 
फौरन दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है ओर इस 
पति-परिवर्तन भे उनको तनिक भी लज्ना अनुभव नटीं 
होती । वहो के हिन्ु-पुरूपो का समाज भी छिन्न-भिन्त 
हो गया है ओर घात बात यह है कि ग्राम्य-जीवन. 
वाला संगठन वित्कुल नष्टो गया । वे इस प्रकार 
रहते-सहते, चलते-फिरते' भौर जीवन व्यतीत करते है, 
मानो कोई पृथक्‌-पृथक्‌ निःसहाय व्यक्ति हों । सामाजिक 
संगरं का नाम-निशान नहीं रहय टै, जात-पोत वि्कुल 
समाप्त ढी गई है भौर उनके खाली स्थल को भरने के 
सिमर कोई अन्यं सस्या उत्पन्न नही हे । सियो को 
खुले रूप से खरीदा ओर वेचा जा सक्ता है, उनके 
विये लोग लडते क, परस्पर ईर्ष्या करते है ओर हत्या 
तक कर डालते है । फिजी के हिन्दू अपनी इस अवेनति 
ओर दुर्दशा कौ जानते तया अनुभव करते है पर वों 
के मजदूर जीबन की स्थिति ही देसी दूषित दै कि वे 
इभका कोई प्रतिकार नटीं कर सकते ।” 
फिजी के दक्षिणी भाग की भावोहवा स्वस्थ्य की 
दृष्टि मे मच्छी नदी है, पर श्री एष्टून को अधिकांश 
मे वहीं रह कर काम करना पड़ा । इसनिये आपका 


स्वास्य जो पले ही निर्बल था फिजी मे अधिक पसिपिम 
ओर दौड्घूप कटने से ओर भी विगड गया । फिर 
भी भाप अपना कर्तव्य -पालन करते ही रहे ओर नच 
का काम परश करके ही छोड़ा । 

फिजी ते वापत आति समय नहाने मे ही आपे 
सिपर्टं चिखना आरम्भ कर दिया । भारतवर्षं मे 
शातन-सभा भें यह मामला शीघ्र ही पेश ्टोते वाना 
था ओर आप चाहते ये कि उसकी रिपटं छपकर सव 
जगह पबा दी जाये जिससे कुली प्रया के विरद 
सोकमत बन सके । जव जहाज भटनिया के सिडनी 
न्दर मे परा तो आपको एक तार गरिता कि 
“वुम्हारे पिता विलायत भे बहुत वीमार हे, वे की 
आशा नरी !” इसते आपकी चिन्ता ओर भी बढ 
ग । भापकरो भय हुभा क्रि जिस प्रकर दक्षिण मप्रीका 
की यात्राके समयर्मोंकीमृल्युहो गई धी ओर अन्त 
समय म उसे देख न सके वटी वातं पिता के.विषय 
भेभरीनद्ये । आपने उती समय त्तर द्वारा विलायत 
को उत्तर भेजा । कुछ समय वाद खवर आई किं भर्व 
पिताजी की तनीयत संभल गई है, शीप्र कोई खतरा 
नद 1" 
प्राणों की वाजीलगादी 

दिस्त पुवकर आपने नाई हार्टि्न को रिपोर्ट 
दिखाई । उन्टोने कश“ आपकी इम रिपोर्ट के 
आधार पर विलायत में इण्डिया भाफिस' को तार 
भेजकर शर्तवन्द-कुली प्रथा को वन्द करम की आजा 
मानूगा । सेकिन एक वात मेँ यह वतलानृ चाहता ह 
करि आपका पल बहुत प्रवल है, इसलिये आपको अपनी 
वत्ति कु धटाकर ही लिखनी चाहिये, चेढाकर नही 1” 
उन्होने लाट साहव की सलाह मानकर बड़ी सावधानी 
से सिषोर्ट लिखी । नतीजा यह हुमा कि कोई उतकी 
एक वात का भी खण्डन न कर सका भौर तो चया 
फिनी के सदकायी सरमे को भी उतकी सन्वाई 
माननी पड़ी । २९१ मार्य, १६१६ को जव वायसराय 
नै कोउन्मिन मे कुली-प्रथा बन्द करने का निश्चय क्या 
तो एष्डून साहव को वड़ा आनन्द हा । पद नाई 
हार्दिम्नं ने अपने भापण में एक बात देसी कह दी धी 
जो सन्देहजनक धी } उन्होने कलय या कि “भी 
्रुली-प्रया के वन्द होने में कुछ देर लगेगी, विनतं 
उसका अन्त लोना निश्चित ह 1 श्री एषटून ने सोक 


ङि दो-षार मीने की देर लग जायेगी । पर वात 
कु ओर ही निकली जिससे उनको फिर एक वार उस 
दूर्वतीं टापू फी यात्रा क्ली पड़ी । 
कु समय वादं जय वे मष्टाकवि रवीन्द्रनाथ के 
साय जापान की यात्रा को मये ये, उनकौ एक निजी 
पत्रे मिना जिसमे सिखा था । विलायत के इण्डिया 
भफिस भौर कालोनियल माफिमि (उपनिवेश मन्त्राय) 
मे यह गुप समञ्मौताो गया है दिः अभी पोच वरं 
तक कुनियों की भरती जारी रमी, उसके वाद इसको 
बन्द कर दिया जायेगा ।' यह पटकर आपको बड़ा 
धक्का लगा भौर आपने व पत्र महाकवि तथा श्री 
पियर्सन को दिखाया । सवने कहा--अव क्या टौ सक्ता 
है? हमारी समन्त में नीं भाता कि तुम नव क्या 
कर सक्तेष्ठो ? परश्री ए्टरून ने निश्चय कर निया 
कि चाहे कितना परिथिम करना पडे, खतरा उठाना 
पे, पर नारकीय-प्रया का अन्त करके ही चैन लेंगे 1 
इसतिये जव श्री रवी्धनाप भौर श्वी पियर्तन ममेरिका 
कोरवाना्ुएतो वे उनके साय न जाकर भारत लौट 
मये । 
यो मति ही उन्दने नये वायसराय लाई चेम्फोड 
को एक पत्र भेजा निसमे इण्डिया माफ्सि ओर 
कालोनियल भफिसि के गुष समज्ञौते का जिक्र क्या 
गया था । वायसराय साहव का उत्तर आया कि शस 
मामले पर विचार करिया जायेगा ।' तीन मीने तक 
आप प्रतीक्षा करते रहे गौर फिर एक खुली चिद्धी 
"पायोनियर मे छपाई जिसमे सरकारी पत्र का उल्लेख 
करके उनको शीघ्र निर्णय कणे का चेर्तेन दिया गया 
था । इसके दो-चार दिन वाद भारत सरकार की तरफ 
से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई कि “भारतवासियो को 
धैर्य रखना चाहिये । लाई हार्डिगन ने कुली प्रया के 
अन्त करने की घोषणा करते हुए कह दिया या कि 
इसके पूर्णतया अन्त करने मेँ कुछ समय लगेगा 1" श्री 
एष्टून ने सम॑ञ्ञ लिया कि सरकार की मीयत ठीक नरी 
है ओर जव तक देशव्यापी आन्दोलन नीं किया जायेगा 
तव तकं वह नर्ही मानिमी । ॥ 
मापने इस आन्दोलन का श्रीगणेश प्रयाग से किया । 
पर आप लगभग साल भर से विना विधाम मौर अपने 
स्वास्थ्य का स्याल कथि इस कार्य मे तन-मन से संलम्न 
थे 1 फलस्वरूप निर्वलता दूर हो ही नहीं पाती थी 


सांस्ुतिक चेतना के उन्नायकं ३.७४ 


इसलिये प्रयाग पर्हंचते टी आप अकस्मात फिट बीमार 
ष्टो गये । रेसा जान पड़ता था कि मआपको फिर वीं 
हिनाष्टो गया हि । आप इस समय डौँक्टर तेनवहादुर 
सप्रू के मकान पर ठषठरे ये । एक वृद्ध डोक्टरः जिनका 
नाम श्री वनीं धा आपका इतान करे को बुलाये 
गये 1 रातत मे डौक्टर साहव कर्द वार इनकी देखने 
को आये ओर जव उन्होने समञ्च लिया किअव जान 
का खतरा नहीं है तभी वे सौये । 

दूसरे दिन सुबह श्री एष्टरूज फो अपनी तवीयत 
कुछ ठीक जान पड़ी भौर वे बाहते थे कि कुली-प्रथा 
के उन्मूलन का समारम्भ शुरू होते समय वरहो अवश्य 
उपस्ित रहे, पर डोक्टर वनर्जी ने उनको रोक दिया, 
क्योकि रेसा करने से प्राणों का पूरा खतरा या । 
ईश्वर की कृपा से उसी दिन श्रीमती सरोजिनी नायदू 
प्रयाग पधारीं 1 श्री एण्टूज ने उनके पास सन्देश भेना 
था, जिसका समस्त देश में बड़ा प्रभाव पड़ा । श्री 
एष्डून यद्यपि उठ नीं सक्ते ये । तो भी उन्होनि 
विस्तर पर पडे-ष्डे ही फिजीं की शर्तवन्दी में वधी 
स्तर्यो की मुक्ति के लिये एकं प्रार्थना भारतीय स्ियों 
के नाते स्वतन्त्रता के वास्ते तैयार कराई । यह करई 
प्रान्तीय भाषाओं में छपाई गई ओर पचास हजार 
प्रतिय तो केदल प्रयाग मेषी ्वोरी गर्‌ । उत्त समय 
प्रयाग में माघ मेला ष्टो रहा धा इससे ये पर्वे दर-दूर 
तक पहुंच गये । इस प्रकार संयुक्त प्रान्त मेँ कुली 
प्रया के विरूढ जोरदार आन्दोलन खड़ा हुमा ओर 
उसकी जड हिल गद्‌ । 

कुलियों की भरतीं विशेषतः दो ही प्रान्तों मे होती 
यी-सयुक्त प्रान्त मौर मद्रास । इसततिये संयुक्तः प्रान्त 
मे कर्य आरम्भ करके श्री एण्डून साद्व मद्रास को 
रवाना हुए । वहो उन्डोनि श्रीमती रेनीबेसेन्ट को फिजी. 
की स्वो की दुर्दशा की वातें सुनाई, जिन्हे सुनकर वे 
क्रोध ओर इः, से विह्वल हो गदं ओर उन्टोनि 
लिखा--यदि नो कुरुश्री एष्टून ने का है वह सत्य 
है, तो वेहतर है कि हम सव जैल चले नाये पर इस 
शर्तबन्दी कुली प्रया को न रहने देँ । श्रीमती बेसेन्ट 
ओर "हिन्दू" के भम्पादक श्री कस्तूरंग अटयर की सहायता 
से मद्रास में भी घनघोर आन्दोलन होने लगा । वलँ 
से पूना जाकर आपने लोकमान्यतिलक ओर 
डो. भण्डारकर की सेवा में प्रवाधियो के उद्धार की 


३.७९ सास्ति चेतना के उन्नायक 


परार्थता की । धरना की सभा मँ मुख्यवक्ता लोकमान्य 
तिलके ही ये जौर उनके भभाव से वहां कुली प्रया को 
मिटनि के लिये एक संस्था की स्थापना कर दीगर । 
पूना से अहमदावाद प्हंचकर भी एष्टून ने महात्मा 
गधी कौ सव हत्त सुनाया । महात्मा जी ने यह सारा 
हान सुवकर कहा“ सव कामों फो छोडकर इस 
समय तुम्हारे आन्दोलन को चलाने का प्रयत्‌ करेगा 1” 
याँ की सार्वजनिक सभा में फिनी के अभागे भारतीयो 
की दुःख माथा सनाते हुए जन्ते मे श्री पएष्टून ने 
केहा--“गुनसती माताओं ओर सम्जनो ! आज मे आपके 
नगरमे यष वात स्पष्ट कह देना चाहता, किमैने 
जो कुछ निवेदन किया है, घटनये सुनाई दै, मे सव 
प्रमाणो के आधार परै । मे उन सयको प्रत्य 
देखकर भया हूँ । मेरी भत्मा को कुली प्रथाके इन 
पापकर्म मेव्डी रट पहुंची } मगर इन दुराचारियों 
कीवात जानेन के बाद एक भरी भारतीय स्री फिजी 
फो भेजी जये तौ इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार 
ओर भारतीय जता की होगी } एक समय एसा अता 
है जव राजनीति भौर कानून की बाते उठाकर दूर रख 
दी जाती है ओर परमात्मा के सत्य मादेश के अनुसार 
काम करना पडता हि ! अत्र वही समय ओ गयादि, 
वैषा ही सवस्र्‌ हमारे सामने उयस्थित्त हुआ रै 1" 
श्री एष्डून के देशव्यापी आन्दो्तन मौर जोपीते 
भ्राषणो से भारत घत्कार पवर ई भौर उसने उनको 
भासते रक्षा कानून के अनुसार नजरबन्द कले का विचार 
किया 1 उनको तार देकर दिल्नी बुलाया गया ! परते 
तो दायसराय ने उनके कार्यं पर बहुत नाराजमी प्रकट 
की, पर सव वातै सुनकर उन्न कुली प्रथा को शीघ्र 
बन्द कराने का वायदा क्या । ध्री ष्डून ने देसी 
व्यवस्था की किं मदात्मा ्गोधी वायमराय सै मिलकर 
इम सम्बन्ध मे बातचीत कर } यह वातचीत अभ्राजनके 
थी, पर अपने अपना जान्दोलन वन्दे नही किया मौर 
घोषणा कटर दी कि ३१ मई सन्‌ १६१७ तक कुली 
प्रथा अवश्य बन्द हो जानी चाहिये, नहीं तो उसके वाद 
मत्याप्रह आन्दोलन आस्म करेमे । 
अपनी योषणा की वास्तव मे पूयं करते भीर 
अपना मामत ओर भी जोरदार भसे देश के सामने 
रखने के उदिष्य सै जप फिर कनी गये } इस वार 
वरहो के गवर्नर मै आापकौ फनी से निका देने की 


धर््की दी क्योकि अपके आन्दोलनं से चारो तरफ 
फिनी की चर्व मौर आभेपहीनेसमेये 1 फिरिभी 
आपि सपना कोम करते रटे जीर पहली वाद्‌ की सपक्षा 
बहुत अधिक वाते मानूम करे वापस सौरे ! रसै 
मे आद््रेलिया ठहर कर वँ भी शस सम्बन्ध मे भाम 
दिगि } अट्रेतिया की च्ियो ने गिद्कर पिस गार्बहम 
नाम की विदुषी महिला कौ स्वत्व श्प से जच कले 
को फनी भेजा 1 मिस मार्नहम ढी जयते वहा 
लाभ हुमा, क्योकि उसकी रिपोर्दते श्री एष्टून गी 
सव वातौ का समर्थन हौ मया भौर उनके श्रि 
विरौधियों को सुपदे जाना एड़ा । 

इस दूसरी मात्रा मेँ फिजी सरकार की कोउनिन 
का पूत्रर्न. ५४१ श्री एष्टूजके हाय लग गमा 1 इष 
पत्र मे एक वड़ा भयंकर वाक्य यह धा--'जवकि र्तवची 
एक हिनुस्तानी स्त्री को तीत शर्तवनदी परुषो तया इनक 
सिका कितने ही वाहर बालो की भी काम चाना 
पडता है, तो परिणामस्वरूप गर्मी ओर युगाक गी 
बीमारियां फलने मे सदेह करिया-ही नदी जा सक्ती 
है 1” इम अकेले दात्य ने कृती परया का भन करानि 
भँ श्री एण्टून की वही महायता की । फिजी पे नौरकर 
आप दिल्ली गये } वौ भाषने वायराय भौर 
भारत-सचिव मेम से जो उन दिनो भारत अगिहुष्‌ 
चे, प्ुलाकात की । भापने फिजी कोरन्यि्त काप 
ननं, ५४ का कागज उनको दिखलाया । दस वाक्य 
को पद़कर संटिष्यू साहब कह उठै--“वस भव र्न 
दीजिये 1 यह वाक्यही काफी है ! इसमे अधिक ङु 
भी कहने की भावश्यकेला नही 1“ 

अन्ते में शरी ष्टम के भकष परिश्रम ओर 
प्रयत्न के फलस्वरूप २६ मई, १६१७ को भात 
सरकार ने एक विप आदेश द्वारा इस कलकपूर् कृती 
प्रया का सदा केः लिये मन्त कर दिया । इती दिन 
से फिजी के भाएलवातियो फी दशा वदने समी । 
वलँ के जो मोरे प्तैटर (गनै की वेती करने १ 
पर्तवन्द कुलिर्यो का शोषण करके धन कमा तेते च, 
उनका धन्धा बन्द हो नाने सै दै फिनी कौ, छोडकर 
जले गये भीर वहो की शासन-वयवस्या धीरि-धीर 
भारतवासियो के हाय भें ही भा यर, निस वह भारति 
के एक स्वतन्त्रे उपनिवेश की तरह वन गवा 


शर्तवन्द भारतीय कुतियों के लिये भारत में कई 
वपां से आन्दोलनष्टो रहा धा ओर श्री तोताराम 
सनादूय की "फिजी दीप मे मेरे २१ वर्थ" नामक पुस्तक 
मै जनता में पक असन्तोप ओर येष की लहर फेना 
दीथी,तोभी कसी का इतना साटसनथा कि फिनी 
टापू मे जाकर जौँच पड़ताल कर सके ओर सव घटनाभों 
के प्रमाण इकटठे करके सर्कार पर्‌ दवाव डाल सके । 
श्री एष्टरून पस्थिम ओर क्ट सहन की कुछ परवाह 
न करके जव इम कार्य में कुद पड़े ओर "कार्यको पूरा 
करेगे याद्रसी मे अपने कौ खपा देभेण यह भ्रण कर 
तिया तव कटीं जाकर इस पैशाचिक प्रथा से मार 
पष द्यू सका । जो कोई अपने से मर्वथा अनजान 
ओर भिन जातीय मनुष्यो के उद्धार के लिये इस प्रकार 
आत्म-वतिदान करने को प्रस्तुत टो जाता है उसे 
*महामानव' के सिवाय ओर क्या कडा जा सक्ता? 
यदि श्री एष्टून भीर कोई कार्यं न करके केवल एक 
यही कर्य कर गये्ठोते तो भी वे युग-युगके ल्ि 
समर वन्दनीय माने जाति 1 


मार्शल-लों के समय सहायता 


सन्‌ १६१६ के अप्रैल मास मे महात्मा गोध 

, सविनय कानून भग ओर असहयोग आन्दोलन के सिलसिते 
में पंजाव में भयंकर घटनाय हुई भर जनिर्योवाना 
वाग का जौ कत्तेआम हुआ वह भारतवर्षं के इतिटास 
में सदैव स्मरणीय रहेगा । जसे ही पंनाव के अत्याचारों 
की खवर देण में फली मि. एष्टरून शान्ति-निकेतन से 
पंजाव के लिये रवाना हो गये पर्‌ रास्ते भें री दित्सी 
वालों मे आपको रोक लिया क्योकि व्हा की हालत 
भी व्डी संकरपूर्ण छे री थी ! दग्लोदण्डियन पत्र 
उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध विप वमन केर 
रहै थे ओर सरकादसे क्रये कि दित्लीमे भी 
मार्शल-लों जारी किया जाये 1 भापने हकीम अजमल 
खो, डोक्टर अंसारी, स्वामी श्रद्धानन्द के साय मिल कर 

केठोर परिश्रम किया, तव की जाकर दिल्मी की अवस्या 

संभल सकी । पंजाव मेँ उस समय फौजी अधिकारियों 

फी आज्ञा फे विना कोई नही जा सक्ता थां । माप 

इसके तिये शिमला गये, पर वायसयय ने मिलना 

अस्वीकार कर दिया। कु दिन व्राद अफगान युद्ध शुरू 

हो जाने पर वायत्तराय से आपकी भेट हो सकी, पर 

उनका ओर समस्त सरकारी अधिकारियों का घर्ताव 


सासफृतिकं चेतना के उन्नायफ़ ३.७१ 


वड़ा स्या था । वायसराय ने कटाक्ष क्ते हु 
कहा--“भारतवर्षं में ग्रेन मात्र का जीवनं पवित्र हे । 
किसी हिन्दुस्तानी का अंग्रेज पर हाथ उठाना घोरः अपरा! 
है 1 भारत में अंग्रेनों की जीवन-रक्ाके तिमे जं 
कुछ सम्भव है वह मेँ अवश्य करूगा । पंनाव मेँ नं 
अंग्रेज मारे जा चुके टै भर माप भी एक भंग्रेन है ¦ 
म नदीं समञ्जता कि आप इस वात को किस प्रकाः 
भ्रून सक्ते ह 2" 

वड़ी कषिनाई से शिमला के अधिकारयों ने आपको 
पजाव जनि की अनुमति दी । पर जैसे ही भप 
अगृतसर पर्चे जनरल डायर के तिपाषियो ने आपको 
मिरपततार कर लिया । दिन भर दो गोरे सिपाही वनदुक 
लेकर आप पर पहरा देते रहे । संध्या ्ोने पर आपको 
पंनाव से वाहर निकल जाने का हुक्म दिया गया । 
इस प्रकार पकडे जाने से यद्यपि आपका पड़ा अपमान 
दुमा, पर आपने इतकी परवा नीं की । आपने 
भारत को मातृभूमि ही मान लिया धा भौर उसकी 
सेवा फरते हुए जेल भी जाना पडे तो आप उसके 
तिये तैयार रहते धे । 

मार्शल-लोँ समाप्त हो जाने पर आप पंजाब गये 
तो अत्याचार पीडित व्यक्तियों की सदायतार्थं बहुत 
काम किया । लाहौर के कतिने ही विदारी शिक्षा 
संस्याओं से निकाल दिये गये थे । आपने समाचार-पत्न 
मे कई लेख लिखरकेर उनको फिर स्थान दिलवाया । 
गुजरान वाला के निवासि पर जो भारी लुरमाना हुमा 
था उसे जपने बहुत कुछ धटवा दिया ओर विधवामो 
तथा असमर्थो के लिये वित्कुल माफ करवा दिया । 
इसके बाद आप गौव-गंवि धूमकर सोमो की कट फथा 
सुनने ओर उनको सान्त्वना देने लगे । वर्हौ के स्त्री 
पुरुप उनके पैर छूकर कहते नत साडा ए है" रू 
हमारा भगवान रै 1} श्री एष्टून फे मुख पर जौ 
गम्भीर शान्ति भौर धार्मिकता टपकती थी उसी से इम 
व्यक्तियों मे एेसा धक्ति-भाव उमड़ पड़ता था । 

` आपने पंजाब मे कतिना काम किया ओर्‌ कितने 

लोगो की सहायता की उसका पूरा हाल कोई महीं 
जानता । कुछ तो अपने स्वभाव से ओर कुर तत्कालीन 
कठोर सरकारी नियन्नण के कारण उन्होने अपना कार्यं 


'चुपचाप ही किया था, तभी उनके सम्बन्ध मे महात्मा 


गधी ने निवा धा--“धी एष्डून ने पंजाब की जो 


केष फाशदीन छे से कमरे भाई 
परमानन्द फो स्री भीरजनकेदो बन्योको देवा, 

“वट कमरा बहुत षी घ्ेटा या । गर्मीकी व््े 
भरमार थी भन्धकार्‌ का तो हीर्वा? 
यी उत धरया! का वहं 


पीला था} उसकी माता ने का-छः महीने हए मेरी 
वी लडकी तेपेदिके से भरर गई भौर मन इम वस्ने 


स्वर सुनकर मेरा हदय भर भाया । 
शूरता केरनेषर फ्ताचताङ्गि वह कुल १७ रु 
पर अपनी गृनरकररहीह 1 वेह भार्य समान 
के एक वनक्युनिर षन मे पदाती यी । चार वर्पस 
इसी श्रकार भने कुटुम्ब ऋ परातन कर रही थी 1" 
भई परमाननद के सम्बध श्री एष््न के इस नेर 
सेए आन्दोलन उतफनन शे यया। हत सम्बन्ध मेवे क 
रः फरो म 


शान्ति निकेतन मे शी पएष्टून का दर्शन करने माये ओर 
उन्छेने कटा--“ए्ूज पचयुचर बधे तपसी है भौर उन्होने 
उपकार क्रिया है {4 


की पकार परमाव करे अलिद्ध रा्य-पतर शुन" 


के सम्पादक शरी कालीन राय को जवल हो गतो 

नक हर के तिथे भ ए मे बड़ी दौड 

की मौर वड़ा प्ल करके उनको छडाया । इस अवसर 
उस 


प्या शी एषून को मेरी तरफ पे ति दीजिके 
कि पंनावियोः की सहययता के तिये जो मदरपर्ण कर्यं 
वे कर रहे है उसके लिषे भैः उगका करत हं 1 मे 
चहतादहंकिवे मेरे हृद्य के भवो से परिचित हय 
जाये । परमात्मा करे कि इतेण्ड मे उनकी धेणी के, 
उनके जैसे मल्िष्क मौर आत्मा के भयुष्य अधिकाधिक 


जय वे पंजाव में काम कर रहे ये, दक्षिण अफ्रीका 
ओर पूर्वी अफ्रीका मे प्रवासी भारतवाियो की स्थिति 
दिनि पर दिन खराव रोती नाती धी । वरो के समाचार 
पाकर मात्मा गधी जीनेश्री एष्डूनसे कटा श्वा 
तो आपको या मुञ्ञे दक्षिण अफ्रीका जाना पडेगा 1" 
उन्होनि कटा--“यदि आपकी ेती री आजा हेतो 
जाने क तिये तैयार हं ।" उस समय महात्मा गधी 
को पजाव जाने की अनुमति मिल गई थी ओर मालवीय 
जी तया पै. मोतीलाल नेर भी वरहो पर्हुच गये ये । 
इसलिये श्री एण्डून ने परंजावे का कार्यं छोडकर अग्रीका 
जाने का निष्चय कर लिया । उनको विदा कणे के 
सिये लारौर कै ब्राडला छल में बही विशाल सभा 
हुई । मरभापति के आसन से श्री मालवीयजी ने 
कह्म--“श्री एष्टरून भारत के सच्चे वन्धु ह । उन्ोनि 
इस विपत्ति के समय हमापी बड़ी सहायता की है ।” 
श्री मून ज सच्वे भर्थो मे “मानवतावादी भौर 
परेपकार-धर्मः के अनुयायी थे । जिस समय वे भारतवर्ष 
मे मये, यँ पर अंग्रेजी सरकार की शक्ति भीर 
प्रभावे प्ररे जोर पर धा ओर यद्य की साधारण जनता 
गोरे लोगों को दसी दिव्य लोक के निवासि्यों की तरह 
विशेष प्राणी समज्ञा करती ची । अधिकांश गोरे भी 
` भपने को यँ के लोगो की अपेक्षा बहुत “ऊंचा' समन्न 
केर यथासम्भव उनके सम्पर्क से दूर रहते ये । श्री 
एष्टून को भारत मेँ मते ही उन लोगों ने यही शिक्षा 
दी धी कि शेदिव' (भारतीय) लोगों से ज्यादा घनिता 
केभी न वदाना, अन्यया अंगरेनो की उनके ऊपर जो 
धाक जमी हुई है, उसको धक्का लगेगा । पर ग्री 
एष्टून ने कभी इम नेक मलाह' पर ध्यान न दिया 
भीर्‌ महात्मा ईसा के उपदेशातुसार “मानव-सेवा" को 
ही सवे वड़ा सत्कर्म, चाहे वह संसार के किसी भी 
भाग में ओर किसी भी जाति के व्यक्ति की क्योन 


निष्काम सेवाव्रती 


संसार केः अनेकं देषो मे इटली का देश सलाह 
जिसकी कई दृष्टयो से भारतवर्ष के साथ तुलना की 
जा सक्ती है । जिस प्रकार का प्राचीन इतिहास 
महत्वपूर्णं माना जाता हे ओर उत्ते जगदुगुरु' की पदवी 
प्रदान की जाती है । उसी प्रकार इटली का 


* 
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हो । उनकी इस मानता को इम देश के प्रधान 
नेताओं, ने अच्छी तरह समज्ञ लिया था ओर वे इनका 
हार्दिक सम्मान करते थे । स्वयं महात्मा जी से नव 
श्री एष्डून के जीवन-चरित्र की भूमिका तिखने को 
कहा गया तो उन्होने उत्तर दिया था- 

श्वी एण्डून ओर मेरे वीच समे भाव्यो से भी 
अधिक घना सम्बन्ध है, इसलिये जीवनी की भूमिका 
लिखना मेरे तिये सहन नहीं है । फिर भी भें इतना 
कठ सक्ता हूँ कि इस समय उनसे वद़ृकर सच्या ओर 
विनीत दूसरा कोई भारत भक्त विमान नदीं है ।* 

महामना मालवीय जी का भी एष्डून साहव से 
बड़ाप्रेम था । श्री एण्डून कते ये कि प्रवासी 
भारतवातियों के सेवाकार्यं मे श्री गोखले के वाद मुञञे 
सेवसे अधिक सहायता मालवीय जी से ही मिली है । 
इस कारण इन दोनों मे वी घनिषता हो गर्ई थी ओरः 
आगे चलकर पंनाव में "भार्णल-्लो' के अत्याचार पीडित 
व्यक्तियों की सेवा करते हुए भी मालनीय जी से उनको 
बहुत अधिक सहायता मिली थी । 


वास्तव में श्री एण्डून के मन मेँ से जाति भौर देश 
के अन्तर की भावना सर्वथा मिट गर्द थी ओर वे एक 
सच्चे अध्यात्मवादी की तरह “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" के 
सिद्धान्त का क्रियात्मक रूप भं पालन करते धे जीवने के 
अन्तिम वर्पो मे वे प्रायः श्री रवीन््नाथ ठाकुर के णान्ति 
निकेतन में रहकर ही अध्यापन कार्य करते रटे । वे वहाँ 
धोती-कुर्ता पहन कर बंगाली की तरह री रहते ये । 
जव ७७ वर्यं की भायु मे कलकत्ते मेँ उनका देहान्त हुभा 
तो उनकी शवयात्रा मेँ हजारो भारतीयों ने सम्मिलित 
होकर जिस प्रकार हार्दिक भावना से श्नद्धांनति दी उसे 
देखकर सवके मुख से यही निकल रहा धा-श्री एष्टून 
भारत माता के सवसे सच्चे पुत्र थे 1” 


महापुरुष सिनी । 


रोमन-साम्राज्य भी संसार में मठान माना जाता है 
ओर वर्तमान मूरोप की उन्नतिशील सभ्यता तथा संकृति 
का मूलसखरोत उसी को स्वीकार करिया जाता है ! आज 
से दो-ढाई हजार वर्थ पले टी उसका शासन समस्त 
यूरोपमे दही नदी एशिया के भी कुछ भागो मेँ कायम 
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हो खया था ओर उसका व्यापारिक सम्बन्ध भारतवं 
सेभी खड गया था । भारतवर्प के चने कीमती व्ल 
तया उपभोग की अन्य सामग्रियों रोम की स्वरणं मुदाभो 
के बदले मे खरीदी माकर व्ह के वाजास मे पहुचाई 
जत्तीथी } आननो इम्तैण्ड, प्रस, जर्मन आदि देश 
ससार में प्रधान वने दए हैः वे सव उसके आधीन यै 
ओर सच पृष्ठा जाये तो इनको मरद्धमभ्य दशा से निकाल 
कर्‌ सभ्यत्ता तथा उन्नति का पाठ पढ़ाने वाने रोमन 
लोयदहीये 


पर समय ने प्रलटा खाया, रोमन साम्राज्य 
युषोपभोग मेँ चिक्ष होकर निर्बले हो मथा मौर अधिक 
मवीन नात्तियों ने वार-वार आक्रमण करके 
उपे नष्ट-भष्ट कर दिया । इसके पष्वात्‌ इटली के दिन 
गिरते गये ओर एसा समय आया जवे वेह अनेक देशी 
ओर विदैणी ्रासको भे वैटकेर तीन-तैरह हो मया ॥ 
अव मे उद-दो सौ वुं पठने जिस प्रकार भारतवर्य 
मैक्ड़ो इुकड़ो मे वैद हाथा, नो आापसर्मेही सदा 
लउते-भिड्ते ओर देश कौ ववदि करते रहते ये, उसी 
प्रकार इटली के वडे-छोटे शासक एक-दूसरे को दवान 
की कोशिश करते रहते ये, निस्ते उसकी हानि होती 
रहती थी ओर वहो की जनता की देशा निटन्तर दवनीय 
लेती जती धी । 


मानवता का मरेमी 


पसे ही युगमे मेजिती का जन्म (सन्‌ १८०६} 
इटली के जिनोमा नगर मे हेजा । उसका वाप एक 
सामान्य धरणी का डोक्टिर था । उसकी मां वहते समन्नदार्‌ 
स्न शरी ओर अपनी सन्तानो को सभ्य नागरिके वनाने 
क ध्यान रखती थी । मेजिनी वचपन मेँ वहत कमजोर 
था, जिसके कारण क्ट छ. वर्प की आघ मेँ थोडा 
चतने-फिरने योग्य हुभा } जव ग्रथमर वार उस्कीमोँं 
उसे भपने साय धर्‌ से बाहर्‌ धुभाने कोने गतो 
एक विशेष घटना हुई । थोड़ी दूर चलकर ही मेनिनी 
ने गिरजापर की सीदियो धर एक बुद्ढे फकीर को वैठे 
देखा भौर वही खड़े होकर उसे ताकने लया | कह 
ञ्चे देखने भे रसा तन्मय हो गया कि उसकीर्मोकौ 
डट्‌ लेगा कि शायद फकीट्‌ के भैले-ङुचैते वेश तथा 
ण्डे आदि को देखकर वह डर मया । वट उमे 
गोद भे उठाने लगी पर मेजिनी दौड़कर युद के गले 
से निपट यया भीर अपनी माँ से आग्रह करने लगा 


कि श्रते कुछ्दे दो 1" उसकी एसी भावना देव कर 
बुङ्ढे फकीर की भोषो में मति मर अये ओर्‌ वह 
उसकी माता से कहने लगा--“तुम इस वच्चे कोसूव 
स्नेह से पानो, क्योकि यह भानव-जाति से प्रेम क 
वाना वनेगा ।“ उसका यह कयन आसे चलकर अक्षरण. 
सत्य सिद्ध हुमा { 

सूल ओर कलिज मे तिपा प्राप्न करते समयभी 
उस पसे ही लक्षण दिषाई दिये ये 1 वह अपने र्वे 
मे कमी करके भोर कई तरह की असुविधा सहन करे 
स्पया वचाता ओर उसते गतव वियाधिरयो के तिमे 
पुस्तके, कपडे मदि की सहायता करता धा ¦ वहं 
पर उ्तका चरति भी ठेत्रा निर्मल ओर न्याय-नीति 
युक्त रहता धा कि कोतेन के अधिकांश विदया्यीं उत 
नेता केस्प मे देखते थे ओर उदके सामने कोई 
अ्षभ्यता भयवा फट़पन की वात भरु सै नही निकाले 
ये} 


मेनिनी मे यह उदारता तथा पयेपकार की कृत्ति 
भाजन्म स्थिर रही ओर्‌ यह एक. एसी विरोपता धी 
जो अन्य राजनीतिक नेनाओं मे कम पाई नाती है । 
इससे हम यह समञ्च सकते है कि माते दुनियादार लोग 
मत्य शक्ति, प्रभाव, आर्थिक सफलता की ही पूना 
करते रहे, पर मानवता की सची भावना उत्ते कही 
अधिक मलत्वपर्ण हे । आर्थिक सफलता छाया की 
तरह अस्थायी लेती है मौर राजनीतिक सफलता उपने 
भी अधिक क्षणभंगुर हौती षै, पर दीन-दु.खियो से, 
अन्याय पीडितो से हार्दिक सहायुभूति रखना ओर उनकी 
सहायता के लिये भने से जो कुछ भी वन पड़े बह 
निरन्तर करते रहना वहते बड़ी चीज है । लोग बडे-बहे 
साम्राज्य स्यापिति करने वालो, राजनैतिक नेताओं कौ 
ऊख समय वाद भ्रूलने लग जाते है अथवा उनकी 
उल्लेख केवल इति्ान की पुस्तको मे होने लगता ह, 
पर मेजिनी की तरह के मानव-सेवा की भावना रसते 
बालो पर सर्वसाधारण को प्रम वदता ही नाता है, 
य तक कि उनके देहावक्ताने के वाद भी उमे कोई 
अन्तर नही आता ! अनेक वार तो पेम लोगो ऋ 
चास्तविक महत्व उनके जीवन-काल कै पश्चात षी अनुभव 
होने लगता है । 

भपने देश मे भी हम इस प्रकार के उदाहरण 
देख सक्ते है 1 मलत्ना योधी यदपि राजनीतिक तेता 


केरूपमें षी प्रसिद्ध हुए, पर उनका प्रभाव जो मभी 
तक स्थिर है भौर सम्भवतः मुछ समय आगे चलकर 
उनको इमसे भी अधिक मान्यता प्राप ष्टो तो उसका 
कारण यही है कि उनमें मानवता फी सेवा की सच्ची 
भावना बहुत अधिक मात्रा में मौजूद थी ओर उन्टोने 
उसको कार्य रूप भं परिणत करके दिखाया । इसके 
विपरीत उन्गं के समकालीन अन्य रेसे नेता हुए जो 
विया, बुद्धि, शक्ति मे उनप्े बदे-चदे थे ओर उन्होने 
राजनीतिक कत्र भँ नाम भी हुत कमाया, परन्तु 
देहावमान के पश्चात्‌ उनका प्रभाव क्रमशः घटता ही 
गया ! कोरण यही है कि राजनीति एक सामयिक खेल 
है जिसकी अधिक प्रशंसा उसी समय तक होती है जव 
तेक दर्शक उसे देखते रहते £ । पर मानव-सेवा, 
परोपकार की दृति, परमार्य फी भावना से दूसरे के 
लिये आत्मत्याय की भावना आदि एसे गुण ह, जिनके 
लिये जन-समुदाय चारे तत्काल शाली न वजाय' पर 
जिनकी मठत्ता लोगो के हृदय मे घर कर जाती है 
भौर धीरे-धीरे वदती हई पल्लवित, पुभित भौर 
फलदायके होत्री दिखलाई पडती है । यदि पाठक 
ध्यानपूर्वकं देखे तो उनको भारतीय ऋषि, मररपि, 
गौतमबुद, ईसा, नरदुश्त, मुहम्मद भादि धर्म-संस्थापको 
अथवा अपने युग के सच्चे ^जननेताओं" के चरित्र में 
यही विशेषता भरपूर मात्रा में मितेगी । 


सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 

शिक्षा प्राप्न करते समय मेजिनी का जीवन एक 
भदर्णं विद्यार्थी की तरह रहा । वह विना किसी तरह 
शौक या व्यसन की तरफ ध्यान दिये एकमात्र अपनी 
पढ़ाई में दत्तचित्त रहा । अपने पिता के प्रभाव स्न 
उसने पले डोक्टरी की शिक्षा प्रास्त करे का "विचार 
क्या पर मेडिकल फलिन मेँ जाते ही मातूम हो गया 
करि उमका कोमल भौर सहानुभूतिपूर्ण हृदय इस कार्य 
के योग्य नहीं ! चीर-फाड़ से उसको हार्दिक विरक्ति 
थी भौर जव वह देसे दूष्य देता तो वह प्रायः स्वयं 
-वीमार्‌ हो जाता । इसलिये उसके अभिभावकों ने उसको 
डक्टरी कोलेज से हटाकर वकालत की शिक्षा प्राप 
केरे भेना जर्‌ पोच वर्प मे परीक्षा पास करके उसने 
यकील की सनद प्राप्त करली. । उसके माता-पिता को 
तो आशा थी कि वह भव इस पेशो भें नामवरी हासिल 
कर्के अन्य -वड वकीलों की तरह अमीरी ओर वैभव 


सा्ृतिक चेतना के उन्नायकः ३.८० 


का जीवन व्यतीत करेगा, पर मेजिनी के भाग्य मेँ कोई 
दूसरी ही रेवा जोर पकड़ रही थी । जिसने उसे एक 
प्रसिद्ध अदालती वकील वनने के वनाय जनता का 
वकील वना दिया ओर गरीबी मे जीवन काटने पर 
भी इतनी नामवरी हासिल कया दी कि आन उसको 
मरे सौ वर्प वीत जाने पर भी उसका यश अपने देश 
में री नीं समस्त संसार में फेला हुमा है । 


विदार्थी अवस्था से ही मेजिनरी को अपने देश की 
पराधीनता खटक्ने लगी धी । विदेश ओर अपने देष 
के भी निरकुश भौर स्वेच्छाचारी शासको का इटली की 
जनता के प्रति किया जने वाला ब्यवहार उसे 
अपमानजनक मालूम ्टोने लगा था । इसलिये उसका 
ध्यान राजनीतिके आन्दोलन की तरफ जाने लमा ओर 
कु ष्टी समय में वह ककावनिरी' नामकं गुप्त-संस्था का 
सदस्य वन गया । इसका उदेश्य सरकार का विरोध 
करना भीर विद्रोह के लिये हयियार आदि इक्र करना 
था । आरम्भ मे इसके सदस्यो ने कुछ साहसपूर्ण काम 
करके देश में अपना प्रभाव जमा लिया था । उनमे 
सेकितिनोने रही फँसी की सजा पाई, कितने ही देश. 
से निर्वासित कर दिये गये । अपने इम प्रकार के क्ट 
सहने तथा देशभक्ति के दारा उन्टोने जनता में सम्मान 
प्राप्त कर लिया था पर क्राति की चेष्टाओं म असफल 
ष्टो जाने से भव उसका काम ढीला पड़ गया था ओर 
अव उसके नेता अपना मुख्य कार्यालय इटली से उठाकर 
फ्रस ते गये थे ओर वही के इटालिन निवासियों मेँ 
उसका विशेष रूप से प्रभाव धा । 

मेजिनी इस संस्था की वास्तविके अवस्था को समञ्नता 
था ओर उसकी कार्य-प्रणाली से सन्तुट न था । पर 
चकि उस समय ओर कोई संस्यान थीजोदेशको 
पराधीनता के बन्धनो से डने का प्रयल कर रही 
खो, इसलिये उसने इस संस्था मे सम्मितित होकर ही 
काम करना उचित समज्ञा । इसमे शामिल ्टोने के 
लिये सदस्यो को एक विशेष परीक्षा देनी होती थी ओर 
उसकी समस्त कार्यवाही गप्र रखी जाती थी । प्रत्येक 
सदस्य को केवल दो-तीन सदस्यो का ही परिचय प्राप्त 
हो सकता या ओर कार्य सम्बन्धी आदेश सदेव गु 
रीति से विये जाते ये । मेजिनी इतनी अधिक गु 
कार्यवाही को ठीक नही समनज्ञता था, पर एक संगटन 


३.८१ ससछृतिक चेतना के उन्नायक 


कै भीतर रहकर काम करने के महत्वे को समक्ते हुए 
उसने इस एक संस्था में नाम सिखा तिया । 

दस संस्या मे सदस्यो को च्नदेकीजो रकम देनी 
पडती थी वह भेजिनी कौ अपनी हैसियत को देखते 
हुए वहुत अधिक जान पडती थी ¦ फिर भी वह देष 
के कर्य के लिये देना पडता था इसलिये वह उसकी 
शिकायत नरी करता था } उत्तका कहना था कि "किसी 
बुरे कमि के तिये श्पया देना भौर जमा करना बुरा 
है, पर किमी अच्छे कामके लिये लालया लोम्‌ के 
कारण शपा ने देना उससे ज्यादा बुरा है 1" , 


मेजिनी की गिरप्तारी 

कुछ समय पश्चात "क्ेनेरी" ने मेजिनी को एक 
विशेष कार्यं के लिये आदेश दिया, पर खुफिया पुलिस को 
सका पहले से ही पतता लग गया ओर मेजिनी गिरफ्तार 
कफे शसेवोना' के किलि में बन्द कर दिया गया 1 जव 
उसके पिता ने इस सम्बन्ध मे सरकारी अधिकारियो से 
पू-ताछ की तो उसे उत्तर भिला कि “तुम्हारा बेटा एक 
फेसा होनहार मवयुवेक है जो अक्सर रात को मकेन 
फिरता है भौर किसी को नहीं ताता कि चह क्या करना 
चाहता है ? सरकार रेमे युवकों को पसन्द नहीं करती 
जिनके विचार इस्त तरह भप्रकट हो 1“ 

इस एकान्त स्वल मं मेजिनी का अधिकांश समय 
विवार कले मेँ दी व्यतीत होता था । एक महीने 
वाद उको तीन पुस्तके पढने को दी गई जिनमे मे 
एक वाइवितल' भौर दूस "वायस की कविता" षी 1 
वेह स्वभाव से दही साहित्य-परेमी था, इसतिये उमका 
करु समय दने भी कट जाता धा } यह जे्तखाना 
एक पटाद के उपर वना था भौर उसकी विडकीमें 


सै भेजिनी को समुद्र तथा आकाश के ही दनि हुमा" 


कैरते ये । ईस एकान्तवासि भें उसको स्वतन्त्र स्पसे 
चिन्तन करने का मौका मिला ओर उसने अपनी तथा 
मपने देश की वास्तविक स्थिति पर ग्ठराई के साय 
विचार क्रिया । उसने अनुभव किया कि इटली की 
समस्या केवत विदेशियों से दुटकाया पाने की दी हीं 
्ै, चरन्‌ स्वयं उसके देशवासियों मे जो पट भौर मतभेद 
के हानिकारक दिचार पाये नते है } एक दृशिसेतो 
विदेशी शासन मे टक्कर सेने से भी पटले सह आवश्यक 
है किदेष मे एकता ओर संगठन की भावना उत्यनन 
कमी जये 


कई महीने तक विचार मन्यन के यश्चात्‌ मेजिनी 
इस निर्णय पर पहँवा कि इस युग मेँ इटली का उदार 
कावोनिरी" जैसी अत्यन्त मुष भौर जननसमुदाय से मक्तात 
संस्था द्वारा होना सम्भव नहीं दै । यद्यपि शाको की 
निरकुशता भीर दमन मीति के कारण किसी भी करतिकारी 
सस्या के संगठन ओर मुख्य केदो को गुप्त रखना मावश्क 
है, पर उसे प्रवार-कार्य द्वारा जन-आन्दो्न से सरप्गे 
वेनाये रखना चादिये 1 जब तकं जनता मेँ चेनना 
उसपन्न कहीं होगी ओर वह देश के प्रति अपने कर्तन 
को समक्नने तर्ही समेगी तव तकं सौ-पवास क्यों 
की देसी ग्र संस्था कोर बड़ा काम नहीं कर सक्ती 1 
शसतियेः उसने अपने मस्तिष्क मे इस प्रकार की एक 
संस्था का दका तैयार करिया जो गुप रहतेष्टए्‌ धी 
देश ओर विदेणों मेँ इटली की स्वाधीनता के सिये 
प्रचार-कार्य करे भर देश की जनता को स्वाधीनता फे 
महत्व भौर उसके लिये त्याग तथा अतिदानं की 
आवप्यकता को सम्षामे । इम स्पा का नाम उसने 
वम इटली" (तरुण इटली) सोचा सौर इसके गुण्य 
सिद्धान्तं इस प्रकार निशित कयि 

(१) इस संस्था का उद्देश्य सार्बजनिक हो । 
$स्कै सदस्यों से रेी को शपथ न ती णये निरते 
उनके यह मालुम पड़े कि उनको किरी वास्त तोर्ो 
की भाज्ञा ओर विबारो का पालने कला पटेगा 1 

(२) जो व्यक्ति इस संस्था का सदस्य के वह 
यह निस्वित करले कि अपने देश की स्वतस्ता भौर 
व पर संयुक्तः लोकतन्तीय शातन की स्यापना ही 
उस्रका उद्देश्य है । उसके निये जो कु भव्यक 
शोगा उते वह बिना किती संकट या कठिनाई कौ 
परवाह कयि विना करेमा । 

(3) इष संस्था का यट कोम होग़ कि वह 
श्टलीवासिर्यो को यह रिक्षा दे फिवे अपनी ही कोभ 
ओर बलिदान से स्वतेन्ता श्राप करके अपना शन 
साप कर सकने के योग्य हो सक्ते ह । किती दुमे 
की भदद से इस प्रकार का उदेश्य पू नरी हौ 
सक्ता । 

मेजिनी ने समञ्च लिया था कि उसका देष सोया 
हुआ दै, पर चह मुर्दा नरी हे 1 उसकी भावना को 
जागृत क्रिया जाये तो सफलता मवस्यम्भावी ई । मिति 
समय इटली के मन्य राजनीतिज्ञ फल के प्रजातसवादिरया 


की सहायता की तरफ टकटकी लगाये हुए ये मेजिनी 
को निष्वयष्टो गयाथा कि अगर णद का उद्धार 
हयेगा तो अपने उन्हीं वीते के प्रयलों दारां होगा, 
जिनकी संकल्पं शक्ति भौर विश्वास के, सामने पटम्‌, 
मेदी आर समुद्र भी नरीं ठहर सक्ते । धनवान तथा 
समान भे प्रभाव रयने वाले लोग चाहे वाद में शरमिल 
हो जायें, पर इस कार्यं छा आरम्भ निःखार्य भौर 
मात्म-त्यागी देशसेवकों दारा टी टौ सकेगा ,। ~ 

पर इसका आशय यह नहीं कि मेनिनी कोई 
संकी दिचातं का राट्वादी या । इसके विपरीत उसके 
विवार बहुत उदार भीर सबसे सहयोग में विश्वास 
रखने वाते ये 1 एक अग्निन सेखक ने कहा है-“यदपि 
मेनि फो इटली से बहुत प्रेम था अर्यात्‌ देवा प्रम 
जो किष सुपुत्र को अपनो मोँसेभीन होगा, लेकिन 
केवल इटली हौ उसके सामने न था । उसके विचार 
उदार. भर विष्वन्यापी ये ओर धार्मिक गुलामी से 
उसको एसी ष्ठी पृणा धी सी कि राजनैतिक गुलामी 
से! वह पोपके धार्मिक अल्याचासों को बहुत निन्दनीय 
समक्ता था ओर चाहता घा कि उसके देशवासी उपरते 
दुटकारा पाः ज्ये ।“ & 


देशनिकाला ओर भ्वंग इटली" ` 


छः महीने कैदं रहने करे वाद उसे देशनिकाले की 
अजादी मई । वह फंस चला ग्या भौर मार्घैलीज 
मे एकर टली को स्वाधीन वनाने की योजना कले 
लगा । उने इटली मे अपना प्रचार-कार्थं जारी रखने 
के लिये “म दरी” (तस्ण इटली) नाम की पतिका 
निकानी भौर दसी साम की एक संस्था की भी स्यापना 
की । इष संस्था मे मम्मिलित होते समय मेजिनी तथा 
अन्य सदस्यों ने जो शपथ ग्रहण की थी उससे प्रकट 
होता है कि मेनिनी ने इटली के रा्रीय आन्दोलन को 
विशुद्ध तर्कं संगत ओर उच्च भावनात्मक आधार पर 
संगति किया था, जिसके फलस्वरूप वह अनेक वों 
तक स्थिर रम भौर इटली की स्वाधीनता को प्रा 
करन भे उसने वहुत बड़ा योय दिया । यह भी स्मरणीय 
है कि मेजिनी की इस सस्या ने जन्य अनेक देशो के 
तेश्णो को भी श्ेरणा प्रदान की 1 मारे देश क 
कातिकारियो मे भी आरम्भ म उसी का गनुसरण कस्ते 
हए अपने संगठन बनाये ये । शवेय इटली! मेँ ली जनि 
वाली शपय का साराश इत प्रकार है-- 
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“ईष्वर के नाम"पर ओर इटली के नाम पर, उन 
शरीदों के नाम पर जो अपने राषटरकी सेवा करते इए 
अत्याचार से मारे गये--उन कर्तव्यो के नाम परनो 
मेरा सम्बन्ध उस भूमि के साथ जीते है भिस. पर 
ईश्वर ने मु पैदा किया है--उस सच्चे प्रेम के नाम 
परल मुन्ने उस भूमिसे हे जर्हो मेय माताने जन्म 
तिया ओर जो मेरे वन्यो की भी जन्मभूमि होगी-उस 
धृणा के नाम परजो हर मादभी को स्वाभाविक स्प 
दे बुराई, जुत्म, अत्याचार, ओर अत्याचारी के प्रति 
षटोती है--अपने देश की प्राचीन महत्ता भौर वर्तमान 
अवनति के नाम पर लाखों आदमियों की तकलीफो 
करे नाम पर--उस्र मिशन" पर पूरा भरोसा रखते हए 
जे वरं की तरफसे ्टली को सौपा गयाहै भौर 
हस बातत पर विश्वास रते दए कि इटली देण के हर 
एक वच्चे का कर्तव्य है कि ईस मिशन को पुरा करे 
की कोशिश करे--इस वात पर विश्वास रखते हुए कि 
वही मनुष्य सन्नन दै जो भात्म-बलिदान को करते हुए 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे-- 

^" यंग-इटली' के सदस्यों की सूची मे भपना 
नाम निखाता हँ ओर शा करता हूं कि मेरा जीवन 
सदा इसी उद्यीगर मे लगेगा कि इटली एक स्वतन्त्र ओर 
लोकतन्त्रीय याज्य वन जाये । जहौ तक मेरी शक्तिं 
हनी, वाणी भौर कर्म दयया मेरा यही लक्ष्य होगा कि 
म. इटलीवासियो -को यही शिक्षा दं भौर उन्हे एकता 
तथा नकी का मार्गं दिखलाॐँ, क्योकि इन्दी दो उपायो 
से स्वतन्ता प्रा ठो सक्ती हे । मै हमेशा उन आदेशो 
का पालन.करगा जो इन उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
संस्था की ओर से न्यायोचित सूप में मुञ्चे दिये जायेगे । 
अगर मै अपनी इस शपथ से फिर या शयूठा साबित 
होड तो ईश्वर मुञ्धे अपने कोप का भाजन वनयि ओर 
दुनिया के धिक्कार ओर शूठ बोलने की यन्त्रणा भून 
सहनी पड़े 1“ ६ 


जनता में जागृति 

, मेजिनी नै जो ग इटली" (तरुण- इटली) नाम 
की पत्रिका निकाली थी उसके लेखों दाय वेह उपर्युक्त 
उद्देश्यः की पूर्तिं करने वाले धार्मिक तथा राजनीतिक 
विचर इटली मं फेलाने लगा । इसकी बहुत सी प्रतिर्योँ 
गु रूप से इटली भेजी जाती थीं जहो लोग वड़े शौक 
से, बल्कि अनेक वार तो अपनी जान जोखिम में डालकर, 


३.८३ सा्कतिक चेतना के उन्नायक 


उत्को पढते ये । कुख ही समयमे इटली केही किमी 
गुप छषपिखाने ओ उसके लेखो को छापकर जनता मे 
प्रचारित किया जाने नगा । इन सेखो मे इतना अधिक 
प्रभावे उन किया किं हना युवक, जिनमे विदार्थो 
की संख्या ही अधिक थी, मेजिनी की संस्था मे सम्मिततितत 
होने लमे । इसी अवस्षर पर रोम के पोप तथा आद्या 
की सर्कार के अत्याचारी शासने के दिनार जनता ने 
विद्रोह किया ओर २५ लाघ की आकादी वाला एक 
प्रान्त पूर्णतया स्वतन्त्र हयो गया } पर थनुभके की कमी 
के कारण इने सोमो ने एक गलती यह की कि अपने 
अगन्दलिन को प्रान्त की दृि से सीमित वना दिया 
ओर स्वतेन्वरता-संग्राम को देशव्यापी वनानि की कोशिश 
नहीं की } परिणाम यह हुमा कि अन्य प्रानं में 
अद्धिया की सेनाये टिकी रीं ओर उन्होने कुछ समय 
मेँ तैयारी करके विद्रोह को देवा दिया । यदपि इस 
विद्रोह मे प्रकेटरूप से मेजिनी का टाथ नेहींथा, तो 
भी कह विदेश मं रहते हुए भी इसको वढाने भौर 
सरलं करने की कितनी कोशिश करता रहता था इसका 
वर्णं करते हुए एक लेषक ने वतलाया है-- 

“इ मौके पर मेजिनी ओर उसके कु मित्र 
दिन-सात परिम करते हुए काम भें सये रदे । खुद 
ही त्तिखते, णुद ठी नकल कस्ते थे । वे इटली जाने 
वाते मुसाफिरो ओर मल्ला से भिलकर उनमे अपने 
विचार पेलाते ये । वे स्वयं छपी हुई पत्रिकाभ के 
ण्डत चनाकर उनको नहाजो पर परहुबाने थे † मतल 
यह कि कभी सम्पादक की कुर्मी पर भौर कभी कुली 
के वेश भँ लगातार कामम ल्मे रहतेये } रषटकी 
सेवा करते थे ओर इस आशा पर जीते ये कि कभी 
उनकि श्रयत सफल होगि } सव आदमी भ्यो की 
सरह मिल-जुतकर रहते थे ओर भाय. वड़ी गरीवी मेँ 
निर्ह करते ये, क्योकि उनके पास आमदनी का केर 
मर्मन धा { हर्षएकके पाम जौ रूपया या मान 
थावहरषट्केकाममे लगवुकाथा } पर इस तैगी 
ओर मरीवी की हालत में भी सव वडे भ्रसन्न रहते ये 
ओर कभी किस्री तरह की धिकायत युवान पर नहीं 
लतिये }"" 
विदिश मे कष्ट सहन 


स्वयं मेजिनी ने द्वस स्थिति का वर्णन क्रते हुए 
एक बार लिखा धायि दो साल मने बहुत कलिना 


मँ ओर केवल देश-सेवा मे कटे यं । चरो तरफ 
दुश्मनों से हमको घेर रखा धा ओौर्‌ हर दक्त जान 
का षनरा रहता था } इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
हमारे दल के भीतर ठी अविश्वास की स्विति षदा 
जाती थी } परं जो लोग इस अवसर पर अपने कर्त्य 
पर ठटे रटे उन्टोने अषने देशवासियों के लिये एक 
वहुत उच्च उदाहरण उपस्थित किमा ! वे नोङठ 
करते थे वह स्वार्थं के निये नहीं वरन्‌ केवल गषू-हित 
कीद्ृदिसे करते ये ! इसको यतीन यह हुमा करि 
एक ङी वर्प मे ंग-इटली' देश की सवते शक्तिशाली 
संस्या वने गई ओर हमारे सिद्धान्तो ने विजय पाई 1“ 

यद्यपि मेजिनी ओर्‌ उसके साधी अपने आन्दोलने 
को वदे गु रूपमे चनातेधे तो भी इटली के शासको 
को उनका पता चल गया } पीडर्माट प्रान्त के राना 
चार्त्वं मलव्टं ने घोणा कीकिजो को मेमिनी री 
पत्रिका लानि वालो कां पतान वतार्येमा अथवा उका 
पककर सरकार क हवाले न करेगा सो उमको जुमि 
के अतिरि दो साल चक कीकैद की मना दी 
जिगी । सूचना देने वालों को दनम का प्रलोभन 
दिया गया था । इत प्रकार सरकार की भोरते श्वय 
इटली का विरोध जोर-शोर मे होने लमा । 

पर जव सरकार इस तर मेजिनी के भवार 
च्छे सेक सकी तो उसने फेम की सरकार मे मदद 
मोगी । प्रास के सम्राट ते इस प्रार्थना कौ स्वीकार 
कर सिया । अव विदेश मेँ भी मेनिनी कौ छिपना 
यडा । नौवत यहो नक पर्ुवी कि आगि-भागे मेनिनी 
ओर्‌ पीछे-षीठे पुनिम } दो साल तक भेजिनी डमी 
तरह छिपकर काम करता रहा पर पुनिस कैष्टापरन्‌ 
भागा । अन्त भे एक दिन पुलिस वर्शे पुव ह मई 
जलो मेनिनी छिपा हुमा था । लेकिन मेजिनी के एक 
साथी मे, निमकी शक्न उपमे वहत मिलती मुनी षी 
अपने को पुनिस के हवाले कट दिया आर मेजिनी का 
वचा दिया ! 

अव अभिनी फंस को छोडकर स्विट्नरतैण्ड जा 
परहुका जर्‌ वकी से इटली पर सैनिके आक्मण की 
सैयासी करम लमा । पर्‌ जिस मेनाध्यकष-जनस्न गरमा 
विनोकी ने उमे सहायता का आश्वासन दिया धा कह 
वेडमान निकल मथा ¡ सर्कार को पूरी योजना क 
पतता समय से पूर्व ही लम गा ओर पैकडो नवपुच्क 


गिरत्तार कर लिये गये । इनमें मेजिनी का सवते 
प्यारा साथी जैकव रफेनी भी था । पुत्ति यह जानती 
थी कि उसे मेजिनी से सर्वाधिक प्रेम ६, इसतिये सारा 
भेद जानने के सिये उस पर वड़े अत्याचार कयि गये 
ओर मेनिनी के जाली दस्तवतों की एक चिर भी उपे 
दिखाई ई, जिसमे जाहिर होता या कि मेजिनीने ठी 
गिरफ्तार शुदा लोमँ के नाम वतता विये । रकन 
पुष के इस धोये में तो न आया पर उसी दिनि 
उसने आत्महत्या कर ली निस वह इन लोगों के 
राक्षभी कारनामों से भुक्त ठो जाये । 


अन्तरीय संगठन की स्थापना 
इन धटनाओं से मेजिनी को मालूम हो गया कि 
इटली की जनता कु जागृत तो हो गई है, पर राटरोद्धार 
के तिये जिस धैर्यं ओर लगन की आवश्यकता हे उसकी 
उमम बहुत कमी है । उसने समञ्ञ लिया रेते लोगों 
मे केवल पत्र-पत्रिकाओं के लेखो दारा दृढ़ गैतिकता 
का उत्पन कर मकना सम्भव नीं है । इसके लिये 
आवश्यक है किं पसे सच्चे कार्यकर्ताओ का एक दल 
तैयार क्या जाये जो हार-जीत की ओर जुत्मों की 
परवाह न करके निरन्तर अपने ध्येय की पूर्ति में लगे 
रहं ओर जरूरत पडुने पर्‌ र ममय उसके लिये जान 
भीदेने कौ यार रहे । 
प्र्‌ यह काम केवल इटली ही कान था । जन्य 
भनक देशो की जनता भी इसी तरह निरकु्षा शासको 
क अत्याचार महन करती हुई अपने अधिकार प्रास 
करने की चेष्टा कर रही थी ओर उन देशों के कार्यकर्ता 
भी अपने यदौ से निर्वासित्त कर स्विटूनरतैण्ड मे 
इषे हो रहे ये । मेजिनी ने विचार किया कि इन 
विभिन् देशो के आन्दोलनकारि्यो को एक मूत मे संगठित 
करके एक संया बनाई जाये जिमका उद्दे्य सभी देशों 
म अन्यायी शामन के स्यान पर न्याय ओर वास्तविक 
स्वत्वेता की समाज-व्यवस्था कायम करना हो । 
मेजिनी इस दृष्टि से पहला राजनैतिक प्रचारक था 
जिने अन्तीय एकता ओर सगठ्न के महत्व को 
समज्ञा ओर उसका खुले तौर पर प्रतिपादन किया । 
उमने अपने विचारो को अन्य लोगों के सामने उपस्थित 
करते हुए एक वार कहा कि-अगरर लोकतन्त्रात्मक 
भाई-चारे का अर्थ यह दे कि स्रव मनुष्य आपस मे भरद 
8, हमको सवके सा प्रेम रखना चाहिये ओर रेरे सव 


सांस्कृतिकं चेतना के उन्नायक ३.८४ 


कारण दूर केर देने चाहिये जो विभिन देशों के वीच छट 
या पारस्परिकं विरोध को जन्म देते टँ, तो हम पूर्णतया 
इसके पक्ष मे है । पर प्रश्न यह है कि इस समय विभिन्न 
देणों मेंजो िरकुश शासन चल रहे है उन पर वरह की 
जनता केते विजय प्राप्त करे ? इस उदुदेष्य की पूर्ति के 
लिये एकता आवश्यक है ओर यह एकता तव तक नटी 
हो सकती जव तक कि सवका उद्देश्य एक न हो--सव 
लोग एक सिन्त को सामने रखकर काम न केरे । इसके 
लिये हर देश को राषटरीयता के पवित्र सिद्धान्त को सामने 
रखकर काम करना चाहिये ¦ यही एक पसा मार्ग है 
जिससे समस्त मानव-जाति की भलाई टो सक्ती है । 
इसके लिये सवसे पहले अपने यँ की जनता मेँ रष्रीयता 
की भावना फलाना आवश्यक है ! एकता ओर मेल उन्हीं 
रट मेहो सक्ता है जर्हौँ की जनता स्वतन्त्र ओर 
शक्तिशाली हो 1” 

मेजिनी को इम वात पर विश्वास था किं रेसा 
समय आने वाला है जव यूरोप के सव देश सच्चे अर्थो 
मे स्वतन्त्र ओर शक्तिशाली होकर एक-दूसरे से सहयोग 
की भावना से दुनिया की उन्नति का प्रयल करेगे । 
एक की कमजोरी से दूसरा लाभ उठाने की कोशिश न 
करेगा वरन्‌ सवके लाभ के लिये प्रत्येके देश की उननति 
आवश्यक समद्ी जायेगी । इन सिद्धान्तो को सामने 
रखकर उसने “यंग यूरोप" (तरुण यूरोप) नाम की सस्था 
की स्यापना की जिसमें इटली, फ़ास, जर्मनी, पोलैष्ड 
आदि कई देशो के निर्वासित व्यक्ति शामिलथे । पर 
इस प्रकार आ आन्दोलन आरम्भ कर देने से मेजिनी 
के ऊपर ओर भी आफत आ गई । अभी तक ततो 
इटली की सरकार ही उसकी त्थी, पर अव अन्य 
देशो के शासक भी उसके विरोधी हो गये ओर छोटे 
से स्िट्जरमैण्ड पर दवाव डालने ले किं वह मेजिनी 
को अपने यर्हो से निकाल दे । पर जिस शहर मे वह 
रहता था उमके निवासी उसके समर्थक थे, इसलिये 
विना किसी इल्नाम के उसे निकाला नहीं जा सकता 
था । इसलिये साभ्राज्यवादि्यो ने उस पर दोष लाया 
कि वह फ्रंस ओर इटली के सम्रादों की हत्या कराने 
का षड्यन्त्र कर रहा है । प्रास ओर इटली के राजदूतों 
ने उस पर यट दोपारोपण करके पड्यन्त्र की एक 
कहानी गढ़ ली । पर इटली के कुछ निर्वासित व्यक्तियो 
ने इन देशो के खुकषिया पेजन्टों को पकड कर उनमे 


३.८९ सास्ृतिक चेतना के उन्नायक 


सब कागजात छीन तिये जिससे इन शासको फी चाल 
का भंडाफोड हो गया । फिर भी बड़े राज्यो के दवाव 
के कारण सिद्नरसैण्ड की शासन-सभा ने मेजिनी को 
अपने य्ह से निर्वासित करने का आदेश दे दिया । 
अव सरकारी जासस॒ चारो तरफ उपे खौजते फिले 
लगे । मेजिनी इमसे जरा भी न धवड़ाया, क्योकि 
उसको इस प्रकार छुपकर रने की आदत्तं पड़ चुकी 
धी, पर उसके अन्य दो निर्वासित साथी उस पर वारर 
चलने के लिये वहुत जोर डालने लगे ओर सन्‌ १८३६ 
में वह स्िदट्जरलैण्ड से ईगतैण्ड चला गया । 


मेजिनी का अन्तर्दन्द 


मेजिनी के कथनानुसार यह समय उसके जीवन मे 
सवसे कठिन था । इसका कारण यह नहीं था कि 
उसका चलाया हुआ राष्रीय आन्दोलन असफल हो गया 
था, उसकी संस्था तितर-वितर हो गर्द या उसे प्रत्येक 
देश से निवसिन की आज्ञा मिलती चली गई । वरन्‌ 
इसका कारण यह था कि संगी-साधियों की आलोचना 
ओर जनता की उदासीनता के कारण उसके मन में 
यह सन्देह पैदा टो गया कि करीं मे गलती तो नहीं 
कर रट हूँ भौर मेने लोगो को नो मार्गं दिखलाया हि 
उसमे कोई बडा दोप तो नहींटहै ? इस घटना का 
जिक्र करते हुए उसने स्वयं लिखा है-- 
“अगर अभी मँ सौ वर्ष तक ओर जीतारदूंतो 
भरी उसर्वर्ष को कभी न भूरतुया ओर न उस नैतिक, 
विक्षोभ को भूल सकता हं जिसका सामना मुन्ने कना 
पडा ओर जिसमे मेरी आत्मा गिस्ते-गिरते वची । मै 
नही चाहता था कि इन वातौ का जिक्र कर पर उन 
लोगों के लिये नो मेरे बाद आर्येमे ओर इस तरह के 
अन्तर्दनदर में ग्रस्त ठो जाये, तो उनको मेरी कहानी 
तसल्ली देने वाती गी । पसे लोगो के लिये मेरा 
यह अनुभव एक तरह का टौसला देने वाला होगा, 
इसलिये भै अपनी उस समय की हालत का जिक्र कयि 
विना नदीं रट सकता ! यह सन्देह ओर शंका का 
तूफान था, जिसमे होकर मेरे विचार से उनं सब लोगों 
को गुजरना पड़ता है जो अपने जीवन को किसी वड़े 
काम मे लमादैते दहै । मेरे मनमेंसदादहीपेम का 
सागर उमडता रदा है ओर वह सदा आशा से भरा 
रहा है । अगर अपमे लिये नदीं तो कम से कम दूसयों 
के सिये । पर इन कुछ मीनो में दुःख ओर संसार 


की नश्वरता की भावना ने मुने ता चेरा भौर रेस 
धोवे मे डाला कि मेरे सामने एेते वुढापे का दृश्य पम 
मया जैसा किं किसी वृद्ध व्यक्ति को मरुभूमि मे अकेला 
छोट देने सेहो सक्ता है । इसका मुष्य कारण यह 
था किं मेरी वह आस्या ओौर विश्वास नट रोता जान 
पडता था जिसके सहारे म अभी तक अपने काम पर 
डटा था । मुन्ने चारों तरफ सन्देह दिखाई देने लगा । 
उन मित्रों पर भी विश्वास न रहा निन्दोत वफादारी 
का वचन दिया था, क्योकि वे मेरे उद्देश्य तया नीयत 
के विषय मेँ सन्देह करने लगे ये 1“ 

“भु यह देखकर कि वे दो-एक व्यक्ति भरी निकमे 
मुञ्े अत्यधिक स्नेह या, मेरे उदृदेश्यो की पवित्रता भे 
सन्देह करते £, वड़ी निराशा ओर दुःख हुआ । ये 
वाति मुन्ने उस समय मातूम हु जव चारो तरफ ते 
हमला होने के कारणं मुञ्ञे सहानुभूतिं की आवश्यकता 
थी, जवकि मँ अपने देश भर भाईयों के सेद का 
मुहताज था । वे लोग अच्छी तरह जानते थे किनि 
क्यों जानवृज्ञ कर दुनिया का हर शुखं ओर भरम 
छोड़ रखा टै । मतलव यह कि ठीक इस जरूरत के 
समय मेरे सव साथी गुञ्ञसे अलग रो गये ओर मे इष 
संसार मे अकेला रह गया । सारी दुनिया मे अपनी 
मं के सिवाय, नो मुस वहुत दूर थी मुपे कोई भर 
अपना दिवाई नदीं देता था । इस हात में जवकि 
यह भरी हुई दुनिया सुत्ने सुनसान नजर आती थी, 
मुञ्े यह सन्देह हुआ कि शायद भे गलती पर ह ओर 
वाकी सारी दुनिया सच्चाई पर है । मेरे विचार शायद 
स्याली पुलावे--काल्पनिक ही दो । शायद इनमें कुर 
असलियत न हो `ओर मैने अहंकार के कारण अपने 
विचारो को अधिकं महत्त्व देकर अपनी इच्छाभो भौर 
भावनाओं को उन कार्यो से विमुख कर लिया है नो 
मै आसानी से कर सक्ता था 1“ 

“जिस दिनि मेरे मन में यह विचार उत्यन हए 
उस दिनि मे केवल इुःवी ओर उदासर ही न हौ गरा, 
वरन्‌ मुञ्ै एसा लगने लमा कि मेने एेसा पाप का 
हे कि जिसका प्रायश्बित सम्भव नदीं । जो लोग विद्रोह 
मे गोलियो से मारे गये ये उनके चेहरे मेरे साम 
घूमने लगे ओर मुने पछतावा हु कि ये सब मुर 
मेरेही कारण हुए है । कितनी ही माताये मेरे काप्य 
अपनी सन्तान की मूत्यु पर शोकातुर है । यदि 


यह काम जारी रूं भौर दिन-प्रतिदिन इटली के युवकों 
के हृदय में ख्तन्त्रता की ज्वाला भडकाता रहूँ, तो न 
मालूम क्तिमी ओर माताओं को रोना पडेगा ओर 
क्तिनि घर भधेरे छे जायेगे ? एायद मेरी टी भूल ो 
ओर ईष्वर की श््छायरीष्टो रि इटली अपनेसेोटे 
देशों का गुलाम वन कर रहे 1 मुञ्ने यह अधिकार 
कँ से मिता कि म भविष्य के वारे में कोई निश्चय 
केर मर्व ओर उस निश्चय के भरोसे पर लावो यन्ति 
को मरने-मारनै के तिये तैयार कर ? इन शंकाओं ने 
मेरे मन पर सो प्रभाव डाला उसे शब्दो में व्यक्त कर 
सकना ,अमम्भव है 1 मेरा दुःख इतना वदृ गया कि 
उसने पागलपन का रूप ग्रहण करः लिया । प्रायः रात्रि 
के समय सोता हुमा भ चौक पड़ता था ओर भागा 
हुआ व्रिडकी की तरफ जात्ता धा । जरा-सी यात पर 
मेरे ओं निकल आति ओर मँ रोने लगता धा । अगर 
कु समय रेसी हालतं ओर रहती तौ या तौ मे पागल 
हो जाता या आत्महत्या कर तेता । पर क्रमशः मेरे 
दिमाग मेँ सव उलन स्पष्ट होने ल्मी ओर एक दिन 
सुव जव भै उठा तो मने अपने मन को वहुत शान्त 
ओर विन्ता भुक्त पाया 1" 


भारतीय-दरनि परं श्रद्धा 

जब मेजिनी ने अपनी इस मानसिक दुरावस्या के 
सम्बन्ध मे विवेचना की तो उसे यही प्रतीत हुआ कि 
“भेरी सव आपत्ति मेरे अहकार का ही परिणाम 
थी । वे इसी कारण पैदा हुई क्योकि भँ जीवन का 
अर्थ ही गलत समञ्ञ षैठा था ! भारत के प्राचीन 
धर्माचार्यो ने जीवन को “आलोकत चित्त" का है ओर 
इमी से उनमे अपने आपको ईश्वर में लीन कर देने 
की प्रवृत्ति पेदा हुई । यह अर्थ-परिवार की एक वडी 
विशेषता है । इसी से प्रेसिति होकर ईसाई धर्म ने 
जीवने को एक प्रायर्वित समन्ना ओर इस आधार पर 
यह विधान वनाया कि संसार के सव दुमो को र्य 
मेही नीं वक्कि खुशी से सहन करना चाहिय । पर 
अटारहनीं सदी की वैज्ञानिक विचारधारा ने मनुष्य की 
धार्मिक स्थिति को बहुत पीछे कौ तरफ ठकेल दिया, 
क्योकि लोगों ने भौतिक उन्नति ओर भोगो कोरी 
जीवन का चरम उद्देश्य समज्ञ लिया । इसी कारण 
सोगो को सांसारिक लभ के मुकावले मे आदर्शो की 


सांस्कृतिक चेतना के उन्भायकं २.८६ 


कुछ परवाह नहीं रही, निक्का परिणाम उनके ओर 
समस्त संसार के लिये वहुत खराव निकला ।*“ 
यद्यपि मेजिनी आरम्भ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का 
मनुष्य था ओर उसमे परोपकार का भाव भी वहुत 
अधिकथा, तो भी वह अपने को यूरोप मेँ उस समय 
पन्ते एए इस वरैज्ञानिक वाद" से मुक्त नरीं रख 
सका । यद्यपि वह मामूली इच्छाओं ओर कामनार्मो 
का त्याग कर चुका था पर मोह भौर राग-देपके षदे 
को पूरी तरह न काट सका, जिसका अभ्यास भारतीय 
मनीपी विशेष साधन द्वारा कया .क्तते है । जो लोग 
त्याग के इक सर्वोच्च सिद्धान्त को समन्ने दिना 
सार्वजनिक-जीवन में प्रवेश करते है, वे प्रायः एक वदी 
गलती करने लग जते है । वे संमज्ने नगते है कि 
जिन लोगो की हम सेवा करटं उनका भी कर्तव्य क्रि 
वदते भें वे हमसे प्रेम कर, हमारी प्रशंसा करे । 
मेजिनी ने स्वीकार किया कि “अज्ञात रूपसेभ क्स 
गलती को अपनाये वैठा था । स्वे प्रमकेरूपको 
समञ्ञने मे मुञ्से भूल टो गई । प्रेम वह है जिसे 
वदले की दुनिया से कुछ भी आशा न रषी जाये । 
मेनि स तथ्य को न समज्ञकर प्रेम के साध ही उसके 
प्रतिफल को भी अपना लक्ष्य वनाया । इसलिये जवे 
मुज्े प्रेम दारा प्राप्त होने वाली प्रसनता हाय न आई 
तो मुञ्चे निराशा ने ेर लिया । मार्ग की कठिनाद्रयों 
को देखकर या तो मेने अपने कदम पीछे हदा लिये 
या मूल नक्ष्य को ही बदल दिया । इसका परिणाम 


.यह हभ कि मुज्ञ जीवन के अमर होने का पूरा विश्वास 


नरी र्य । मुड्ञमे इस अवस्था का अभाव हो गया 
कि जीवन वास्तव में इतना छोटा नहीं है वरन्‌ वह 
अनेक जिन्दगियों का सिलसिला हे जिनसे हम मन्निलों 
को तय करते हुए उस ऊँची चोटी पर परहंच सकते है 
जो पर ईश्वर 'वैठा हुभा है 1” 


जीवन एक कर्तव्य है 


, इसं प्रकार दिचार करते हुए मेजिनी इस निष्कर्ष 
पर पर्वा कि “जीवन एक "मिशन" या व्रत है । 


जीवन का कोई ओर अर्थ समञ्लना गलती है । अन्य 


सक्षम विपयो के सम्बन्ध मे धर्म, विज्ञान ओर दर्शन-शास््र 
मे चाहे कितना भी मत-भेद हो पर इस वात से कोई 
इन्कार नही कर सक्ता कि मानव-जीवन का एक उदुदेश्य 
हना अनिवार है, अन्यथा मनुष्य की जिन्दगी भे नति" 


३.८७ सास्कृतिक चेतना के उन्नायक 


शब्द का कोई अर्थदरही न होगा, क्योकि अगर जीवन 
का कोई उद्देश्य नदीं तो उन्नति केसे हो सकती है ?" 
अगर मनुष्य का जीवन एक “मिषान" (त्रत) है तो 
उसका सवे महत्त्वपूर्ण नियम ^कर्तव्य' ही हो सकता है । 
व्रत को पूरा करे ओर कर्तव्य का पालन क्लेसेदी 
हमे मागामी “उन्नति' के साधन प्रप्त्टो सक्तेहेि।! इस 
जीवन का अन्त होने पर हमे जो जीवन मिलेगा वह उसी 
दर्जे का होगा जिस दर्ज तक वर्तमान जीवन मेँ हमने श्रत" 
को तिभाने ओौर कर्तव्य का पालन करने मे परिश्रम किया 
है । हमारा भावी जीवन ठीक हमारे परिश्रम या सफलता 
काफल होगा । मनुष्य की आत्मा अमर है, पर आत्मा 
कव ओर कसे उन्नति करेभी, यह हमारे भपने हाथ में 
हे 1 हमें आध्यास्मिक उनति के मार्गं पर सफनता प्राप्त 
कटनी चाहिये जो हमारे वश में है । हम सव का यह 
कर्तव्य है कि “अपनी आत्मा को मद्दिर की तरह पवित्र 
रखे भर इस मन्दिर मे अकार को धुसने न देँ ओर घुस 
गयाद्दो तो उसे निकाल दे ।/ ~ 
मेजिनी के विचार भारतीय-दर्शन से वहत 
मिलते-जुलते है । हमारी नीति ओर आघार-सहिता 
म सव्रसे बड़ा सिद्धान्त “निष्काम कर्म" का दै । तुम्हे 
जो कुर कटमा है, अथवा जिसे तुम्हारे मार्ग दर्शक ने 
या अन्य महापुरुषों ने तुम्हारा कर्तव्य" वतलाया है 
उसका पालन विना किसी प्रकार के बदले यालाभकी 
आशा के करते रयो । अपने कर्तव्य को इमं प्रकार 
की निस्पृह-भावना से पूरा करना ही सच्चा धर्म है 
ओर इसी से मनुष्य आगामी श्रे जीवन प्रा कर 
सकता हे स्वतन्त्र युद्धि से विचार करता हुभा मेजिनी 
शीता" के इसी सिद्धान्त पर पर्हुवा-- 

कर्मण्येवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन 1 

मा कर्मफलेतुर्भरमा ते संगोस्त्वकर्मणि ॥ 
चोगस्यः ऊुर कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
“तुमको कर्तव्यकर्म करते रहने का ही अधिकार 

दिया गया हे, किसी विशेष फल की आकाक्षा का नही । 
पर अकर्मण्य होना किसी प्रकार अच्छा नही कटा जा 
सक्ता । मनुष्य को चाहिये कि आसक्ति को त्यागकर 
ओर सफलता-भसफलता को समान समज्ञते हष 
समत्व-भाव रखकर सव कार्य करे । यही आत्मा म 
साक्षात्कार कर सकने का एक मात्र मार्ग है ।"“ 


एक महान शिक्षा 


इस विचारधारा का परिणाम यद हुमा किं ईष्वर 
ओर उसके निर्देशित मार्ग पर मेजिनी की म्या बहुत 
दृद हो गई ओर फिर वह सव प्रकार की कटिनाइयो 
भौर अभावों को सहन करता हुआ अन्त तक अपने 
कर््तव्यपालन मे दृद वना रहा । इस ननिष्काम-कर्म' के 
सिद्धान्त के अनुसार मनोवृत्ति रखकर काम करे मे 
उसेनत्तो कभी निराशा का सामना करना पडा ओग 
न उसने कभी आपत्तियों से भयभीत होकर पीछे पैर 
हटाया । उसने स्प्ट लिखा है- 

“इस ¦ तरद किसी वाहरी सहायता के विना ही 
मुन्ने होश आ गया ओर मुन्ने उसी धार्मिक भावना से 
शान्ति प्राप्त हो गई निसके उदाहरण प्रायः इतिहास मे 
मिलते हे । मेने मवसे पहले परमात्मा पर दृढ़ विश्वान 
किया ओर उमके पश्चात्‌ आत्मा की उन्नति का विचार 
क्या । इसी विचार से मुन्ने जीवन का सच्वा रास्ता 
भ्रात हुआ कि मनुष्य के लिये "कर्तव्य -पालन' ए सर्वोच्च 
कार्य है । यह परिषाम निकालकर भने प्रतिना की 
कि मै कभी सन्देह या भ्रान्ति को भपने समीप न आनं 
दूंगा ओर न केभी अपने काम को छोरगा । मतलव 
यह है कि मेने उन तभाम भावनाओं का तिरस्कार कर 
दिया जिनको हिनदू-शास््ो मे राग ओर मोह कहा है । 
इससे मेरा आग्राय यह नही किं मेने अपने मन मे प्रम 
की भावना को वित्कुल निकाल दिया, क्योकि एमा 
करना असम्भव था । ईश्वर मेरा गवाह है कि इम 
वार्धक्य में भी मेरे भीतर प्रेम की भावना वैसी ही 
प्रवल है जैसी प्रारम्भिक जीवन में धी । यह परमार््मा 
की.सवसे वड़ी कृषा हे किं उसने प्रेम का एक पता 
सहारा चेदा कर दिया जिससे मे वुद़ापे मे भी सन्तोष 
भौर शान्ति पा मर्तु ।“ 


ईश्वरार्पण' की भावना ठ 

्त्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिये मेजिनी क 
उपर्युक्त वाक्य एक महान शिक्षा की भोति है । 
सार्वजनिक सेवा ओर राजनीतिक क्षेत्र मे कार्यं करन 
वानो के लिये अहंकार ओर प्रशसा की भूष--य दा 
ेमी चाधाय हे, जो उच्चकोटि के व्यक्तयो मे भी पाड 
जाती है । इसी के फलस्वरूप नेताओं मे प्रायः मतर्भद 
ओर प्रतिस्पर्धा की भावनाये प्रवल होती रहती दै ओग 
वे लोक-लित की अपा अपने हठ ओर पश्च को अधिक 


महत्व देने लग जति है । रमे लोग अनेक अवसे 
पर जनता की सवा के स्यान पर उसकी कुमेवा करने 
सगर जाति ओर उपयोगी सार्वजनिक आन्दोलनो तथा 
मंम्याओ कौ असफलता के कारण वनुते ह। 
भेजिनी का उदाहरण वत्तलाता है कि जो लोग 
धन या किमी अन्य निम्नकोटि की स्वार्थ भावना से 
मुक्त होत्ते है ओर सच्चे हृदय मे परोपकारी भौर 
त्यामी हते षै, वे भी अहंकार या आत्मप्रशंसा के फदे 
म फमकर मार्म-श्रष्ट हो जति है । इसीनिये भारतीय 
साधको ने अपने सत्कर्म को भी शईश्वरापेण' कले पर 
जोर दिया ह, जिसमे अहंकार ओर स्वार्थ -भावना को 
मिर उठाने का अवसरर्ी न मिले । मेजिनी भी जव 
अध्यात्म-वुदधि मे अपने कायो को लौकिक मत्व देने 
के वनाय ईश्वरीय उद्देश्य का पालन करने केष्पमें 
देखने लगा तो उमकी मव कटिनाइर्यो ओर निराशा 
जानी गही ओर शुद्ध कर्तव्य पालनके सपमे पारमार्थिक 
कर्यं करता रहा । इसी का यह परिणाम हुजा कि 
चाहे उसे अपने कायों भँ पूर्णं सफलता न मित सकी 
ओर जीवन मेँ प्रायः अमफलताओ कारी सामना कटना 
पषा, पर संमार के मभौ विचारशील नोर्मो ने उसका 
महत्व स्वीकार किया ओर उपे एक सच्चा कार्यकर्ता 
ओर जन-सेदक वततलाया । 
। ` मेजिनी मे यद्यपि एकं वड राष्ट की स्वाधीनता 
को बीड़ा उठाया था भौर आप सम्भवतः किसी गोव 
याक्म्वे केषी सार्वजनिक कार्यकर्ता हो, पर इस वात 
को सदा याद रखिये कि जव तक आप इस, प्रकार के 
सेवा कायं को नि्वार्थ बुद्धि से ओर ईश्वरीय आदेश 
पालन के स्नपन करेगे, तव तक आपको मच्यी 
ओर्‌ म्यायी सफलता नी मिल सकती ओरं न आप 
उम आत्मिक शान्ति के अधिकारी वन सक्ते दै जो 
शुद्ध मनोभाव से सेवा करने वालो को मिलनी चाल्य । 


आत्म-भावना का प्रसार 

मेनिनी के ये विचार केवल लिखने -पदृने तक ही 
सीमित नही ये वरन्‌ कह कार्य रूप में भी इनके अनुसार 
भाचरण करता थां । जव दह व्विट्नरलैण्ड मे हटाया 
मया ओर 'इ्नैण्डः मे आकर रहने लगा तो उसके साथ 
तीन मित्र ओर थे जिनं पर उसको वहुत विश्वास था । 
ये लोग अप्रेजी भाषा -मौर बहौ कै रटन-सचन से 
सर्वया अपरिचित थे ओर इसलिये मेजिनी क्र सहारे 


सासफृतिक चेतना के उन्नायक ३.८. 


ष्टी रस्तेथे । ये सव बहुतर गरीव भी थे । मेजिनी 
की मों उसके गुजारे के निये अपने वर्च मे से वचाकर 
थोट-सी रकम भेजी रहती थी । उससे किरी सरह 
मेजिनी का काम चल सक्ता धा, पर वट हर्‌ चीज 
को चार वरावर हिस्सो में वँटकर तीनो मित्रोँका 
काम भी चलाता धा । उन मित्रों का स्वभाव असहनशील 
था ओर मेजिनी की सज्जनता को देखते ओर समन्नते 
हुए भी वै सदैव शिकायत करते रहते थे ओर इस 
प्रकार वाते करते ये भानो उस पर कोई वड़ा अहसान 
कर रहे हं । मेजिनी कीर्मोँ उसके लिये कपडे भी 
भेजा करती धी, पर जवे उसे इस परिस्थिति का पता 
लभा तो वह वदधिया कपडे के वजाय उसी म्पये से 
मोटे कपडे के चार सूट वनवाकर भेजने लगी । इस 
परिस्थिति में मेजिनी को कटं तक आर्थिकं क्ट उठाना 
पड़ा उसके वरि में उसने जो कुछ लिखा है उसमे 
मालूम होता है कि परोपकार भौर जनसेवा का संकत्प 
लेने वालो को किस प्रकार *असिधारा त्रत" पर चलना 
पड़ता है- 

“जो रुपया मेरे माता-पिता मेरे खर्च के लिये 
भेजते थे उसको राटकी सेवा मे ओर दूसरों के उपयोग 
के लिये खर्च करने मे मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराव 
हो गई किं घोरं गरीवी तक नौवत प्च गई । सन्‌ 
१८३७ ओर १८३८ का आधा भाग इसी तरह व्यतीत 
हुआ । अगर मै मपने माता-पिता को अपनी गरीबी 
का हाल लिखता तो शायद बे मेरी मदद करते, लेकिन 
मेरे कारण उनको पले टी इतनी तकलीफ पर्हुची थी 
कि मने ओर अधिक तकलीफ देना उचित नदीं समज्ञा 
ओर अपना हाल उन पर प्रकट मही किया मे 
शुपचाप कठिनाईयों सहता रहा 1 यौ तक कि मेरी 
मो ओर दोस्तो नै समय~समय पर जो चीजे यादगार 
के तौर परी थीं उनको भी गिरवी रखना पड़ा । 
फिर इनसे भी कम कीमत की चीजों को गिरवी रखा । 
यों तके कि एकं रोज शनिवार के दिनि मञ्ने उन 
अभागे व्यक्तियों की पक्ति मे जाकर खड़ा होना पडा 
जो कवाडी की इुकान पर अपने कपडे-लत्ते गिरवी 
रखने को खड़े थे 1 इसके वाद मेरे देश के कु लोग 
मेरी जमानत देने लग गये ओर मेने कर्म देने वाली 
उन संस्याओ से कर्ज लिया जो इन्सान को खून पी 
जाती है । चालीस-पचास फीसदी सूद से भी इनको 


३.८६ साप्कृतिके चेतना के उग्नायक 


सन्तोप नही होतारौ तके कि शरीरके कपडे भी 
उतरा लेती है । इव्नत ओर लाज कातो क्या 
कहना हैः 2 ये कष्ट ओर दुःख स्वयं ही इतने अधिक 
थेकति मै इनके बो के नीचे दवेकर मर जाता ! इस 
पर भी मुमीवत यह यथोकम अकेला था ओर परदेशी 
था । फिर पमे देश मे जौँ गिवे भादमी वहुत सन्देह 
की दृष्टि से देवा जना है 1 
मेजिनी ने अपने कषयो ओर विपत्तियो का वर्णम 
इसलिये सही किया है कि कट इनसे घवड़ा भया था 
अथवा इन्हे एकं अभिशाप फी भोति मानता था । वह 
कहता या कि “भे इन मुसीवर्तो क जिक्र इसीतिये 
करतार करि भविष्यमे जो भाई इस तरह की स्थिति 
मेँ पठ्‌ जाये तौ उसे मेरे उदाहरण से कु शक्ति 
भले \“ वास्तव म जवः कभी कोई वक्ति रान्य या 
समाज में प्रचलित शानिकारक रूदवियों का विरोध कणे 
फो ख्ड़ारहेत्तादै त्तो उसको अनेक स्वार्थी लोगो के 
विरोध सथा अन्याय-भल्याचासो का मुकावला कना 
पद्सग है \ देसे अवसर पर मेजिनी जते महापुष्पो के 
उदाहरण मौर अद्गार्‌ दी ब्रेर्णादायके सिद्ध रोते है, 
जिन्होने मी कणि परिस्थितियों ओर हर प्रकार की 
आपत्तिथो का आत्मविश्वास के सराय मुकावती कयि 
शेता है } मेजिनी की यद सम्प्रति केवलं राजनीतिक 
क्षेत्र तेक ही सीमित नरी है, वरन्‌ धार्मिक, सामाजिक 
आदि कोई पेन करयो मे हो सन्दे कार्वकर्तभि को प्रायुः 
षी ही केखिनादयो का सामना करना पडता हे ओर 
इसी प्रकार की दिलैरी से ठे उसके ऊपर विजय प्राप्त 
केर सक्ते है । मेजिनी को इस वातत से बहुत दुय 
छठोता था किं अभैको कच्चे विचि के युवक जोश र्मे 
अकर किमी जने-आन्दोलन मे कूद पड़ते है भौर वाद 
भे क्यो से धवेडाकर्‌ बडी बुरी स्थिति को प्रादयो 
जति है । उसने मायि चलकर एक लेख मे कठ था-- 
“दिल तो यह चाहता हे किमे यूतेप की मातामो 
सै अपील कर फिं सार की मौतरूदा हात्‌ मे कोई भी 
व्यक्ति अपनी मजी का मानिक नहीं है भौर कोद नटी 
केह सकता किं कल उसके या उसके किसी प्रियजने के 
सय क्या वीतेमी ? इसलिये माताओ को चा्ि किवे 
अपने बच्चो ऋ अधिकं लाड़-प्यार्‌ मे पालन कतके उनके 
केरिनाई सहन के के अयोग्य न वना दे । इसके बजाय 
उम्का कर्ठष्य टै कि क्चपन से टी अपने यङ्न्ते मे सष्ती 


वदश्ति करये की आदत डे जिसमे भागे चलकर उनसे 
तकलीफ अनुभव ने कसती पडे ! इससे उनको स्वी 
प्रसन्नता ओर आध्यासिक मुख मिल स्केया भौर 
स्वावेनम्बी बनकर अपने जीवन-निरवेहि के साधन खयं 
चटा मकेये ! मैले देखा है कि इटली के प्रतिषि एरिवाते 
के वेच्ये जिनको आयम्‌ सै रने की भादत धी, भेर 
सरह यरी के चुल में फंसकर या तो वहुत बहे पापी 
बते या आत्महत्या करके अपनी जानं पर वेलं गये । 
मुञ्चे गर्व है कि मनै सव मुसीवतते तथा तकलीफ को 
सते-देलते वदेस्ति किया, क्योकि मेरी मातानेशुरूषे 
ही मुञ्ने पेसी शिक्षा दी थी जिसे मुसीवत के सममभी 
भ डिम रह. सरक 1" 

मेजिनी के इन शब्दो की सच्चाई से हम कभी इन्कार 
नहीं कद यक्ते । हमारे देश के सभिभावक खाप का 
माताये इम सम्बन्ध में क्शिपल्परसे दोषी । ते 
वात्यावस्या मे अधिकं लाड-प्यार से च्रन्ची को प्रायः इतना 
विगाड़ देती है कि अगि चसक जीवन-तंग्राम मेवे प्राय. 
असफल ही हेते हं । यो दोतै-कते जिन्दगी क दिनं 
काट नेना ओर बात है, पर मानवजीवने कर्त्यो का 
पालने करते हुए जो गयक्तिगत उलिति के साप समाग 
ओर देश के भ्रति भी अपने कतत का पालनं करं सके, 
देसे मनुष्य हमारे यँ दने से भौ कठिनता से मिलते 
है ! रेसे ही कर्तवयपरोयम व्यक्तिमो के अभावि से आन्‌ 
भाप्तीय सभाज पतन की परिस्थितियो ते उपर उठने म 
पग-पग पर कठिनाई का अनुभवं कर रहा है । भेजिनी 
नै अपना उदाहरण दिखाकर कर्मर भौर सादे जीदन का 
जो आदर्श दिखाया उभी के कारण आन सौ वर्प यतीत 
हो जाने पर भी एके अनुकरणीय महपुष्प के क्सम 
उसका स्मरणं किया जनाद { 


स्वाधीनता के लिये संध्य 

अपने देश सै त्िर्वासित भौर जीवन -निवहि के 
साधारण साधनो से भी वचित रहकर मेजिनी का उत्पा 
भन्द न पड़ सका ओर वह हदं प्रकार कै कष्ट भीर 
असुविधाये सहन करते हुए भी अपने जीवनोुदश्य-- 
इटनी की स्वाधीनता प्रा करम के प्रयल मे नफ 
रहा 1 उने अपने परिश्रम अथवा जन्य स्वेतन्मता ब्रमियो 
की सहायता मे जो बु साधन प्रप्ते जनि ध उ 
कै द्वात वहे दृटली की जनना मे जागृति पनन मीर 
उसे संमित कम्मे का उद्योग करता रहता धा 3 उमक 


प्रचार-कार्य केः फलस्वरूप इटली में स्वतन्त्रता की भावना 
का प्रसार होता रहा भीर सन्‌ शष्८ में इटली के 
अधिकांश प्रान्तो में विद्रोह की भावना इतनी प्रवल टो 
गई कि दर की जनता ने निरेकुश शासवों कौ दवाकर 
अपने अधिकारः प्रष्ठ कस्मा आरम्भ कर दिया । 
इटली की स्वाधीनता में सवसे बडी बाधा आद्धिया 
की साम्राज्यवादी सरकार की धी । इटली के लम्याड 
तथा वेनेतिया प्रान्तं पर तो उसका अधिकार था ही, 
अम्य प्रन्तों पर भी वह अपना प्रभाव डालती रहती 
धी गौर यँ के शासकों से मिल-जुलकर जन-आन्दोलन 
को कुचलने का प्रयत्न करती रहती धी । इसलिये सन्‌ 
४८ के विद्रोह में कुर सफमता पाकर इटली के स्वतन्त्रता 
्मिर्यो का ध्यान लम्बा ओर वेनेशिया को स्वतन्त्र 
कराने की ओर गयां ओर स्वयंसेवकों की एक बड़ी 
सैना एकत्रित करके आद्धिया की सेनाओं पर हमला 
कर द्विया गया । इटलीवासियों के उत्साह ओर साहस 
सै शीप्र ही अधिया वालों के पैर उखड्‌ गये ओरवे 
सुले नगं को छोडकर चार किलो के भीतर वैठकर 
अपनी रक्षा करने लगे । तव इन प्रान्तों के प्रमुख 
मगर मिलान में जनता के प्रतिनिधियो की एक अस्यायी 
सरकार कायम कट ली गई । 
मैजिनी भी इन सब घटनाों की जानकारी रखता 
धा, मरयोकि जनता की यह जागृति ओर विद्रोह अधिकांश 
भ उसकी येग हटली" संस्था के प्रवार कार्य काठी 
परिणाम था । इसलिये जव मिलान मँ स्वाधीनतविादियो 
की अस्थायी सरकार कायम की गई तो मेनिनी 
निर्वामिन-आज्ञा की परवाह न करके देश मेँ पहुंच गया 
ओर मिलान भं उसका भव्य स्वागत किया गया । 
पर आद्धिया क साम्राज्यवादियो से इतनी जल्दी 
पीछा श्ुडा सकना सहजन न था । इसमे एक बड़ी वाधा 
यह धी कि इटली के पीटमांट प्रान्त का शासक चार्त्स 
अलवर्ट यद्यपि प्रकट मे तो देश के स्वाधीनता-संग्राम में 
साथदेरहाथा भीर आद्धिया की सेना से उसने एकाध 
वार युद्ध भी किया था, पर वह जनता की शक्ति को 
बहुत मधिकं वेदने देना नहीं चाहता धा 1 कह जानता 
था कि जन-आन्दोलन के अधिकांश नेता, जिनमे मेजिनी 
भमुख था प्रजा-सत्तात्मक शासन के पक्षपाती है भौर 
इसलिये आगे चलकर जनता की वदी दुई शक्ति उसकी 
रान्य -सत्ता को घटाने या मिटाने में प्रयुक्त होने लगेगी । 


सस्कतिक चेतना के उन्नायक ३,६० 


जव लनुम्वाईडी श्रान्त पर स्वाधीनततावादियों का 
अधिकार ष्टौ गया तो चार्त्स अलवर्टने देश की रक्षा 
का भार स्वयं चकर स्वर्यसेवक-मेना को भग कर दिया 
ओर लोगों को अपने घर वापस भेम दिया ¦ मेजिनी 
स्वयेतेवक-सेना के भेग करे के विरद था, पर देश 
की एकता के नाम पर उते चुप ष्टो जाना पडा । 
धर आद्या वाले मौका देख री रहे थे । उन्ौनि 
इटली वालों के प्रयलों में शिथिलता देखकर भचानक 
फिर से अक्रिमण कर दिया । स्वाधीनता के तिये 
आन्तरिक उत्साह से पढने वाले स्वयंसेवक के अभाव 
मे केवल वादशाह की वेतन भोगी सेना भद्धिया की 
वदी सेना का मुकावला न कर सकी ओर उसने मिलान 
पर कन्ना करके तुम्वाईडी पर पुनः कव्ना कर लिया । 


इस पराजय से मेजिनी को वड़ा दुःख हुभा भौर 
अपने टी देशवासियों के एक देल के विष्वारघात से 
दुःखी टकर वह एक सामान्य सैनिक की हैसियत से 
परीवाल्डी की स्वयंसेवक सेना में सम्मिलित घो गया 
जो चवरगेमो' नामक स्यान भें आद्धिया वालों सै देण 
को स्वतन्त्र कराने की तैयारी कर रहा था । भैरीवा्डी 
अपनी एक जार सेना को लेकर मिलान परहुचा पर 
उसी समय वादशाह चार्त्य अलवर्ट प्रजापक्ष को धोखा 
देकर अपनी राजधानी पीटर्माट को भाग गया । तव 
एक छोटे-से सैनिक दल से आद्या की विशाल सेना 
का मुकावला करना सर्वथा असम्भव देखकर गेरीवाल्डी 
भी वापस तौर गया । 


रोम में प्रजातन्त्र की स्थापना 


जिस समय इटली के उत्तरी भाग मे आद्या के 
साथ संघर्ष किया जा रहा था उसी समय इटती की 
प्रसिद्ध नगरी रोम में जन-आन्दोततन उठ खड़ा हुमा 
ओर उससे भयभीत होकर वहोँ- का शासक पोप भाग 
खड़ा हुमा । यह समाचार पाकर मेजिनी वरहो पहु 
गया ओर लोगो को प्रनातेन््र शासन स्थापित करने की 
प्रणा देने लगा ¦ लोगो ने उसकी सलाह पर अमल 
कयां ओर उसी को शासन-सभा का मुचिया बनाया ! 
जब तके यह कार्य उसके हाथ भें रहा उने प्रत्येक 
श्रेणी ओर दल के व्यक्तियों की स्वाधीनता की रक्षा 
करने का स्याल रदा ¡ हर व्यक्ति किसी भी समय 
उसके पासं पर्हुवकर आवश्यक बातचीत कर सक्ता 
या । उसे जो रकम वेतन स्वरूप मिलती उसमे भी 


३.६१ स्कृतिक चेत्ता के उन्नायक 


सधिकरंण का उपयोम बह दूससे की सरायतार्थं सर्य 
केर देत्ता धा र स्वयं वाजार से एक भामूली षट 
भँ घाना खा रैतता था जिसे कम घर्मे दी काम 
चत सके। 

पर ईस अवसर पर प्रसि नै रोम की जनता के 
पराध विश्वासघात किया । उसने पते वायदा किमा 
धाकि पह दइरली की ्रासन-व्यवस्या मे किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप न करेया} पर सव रोम की जनताकी 
शक्ति को वदृतते देखकर उसने आक्रमण कर दिया! एक 
वारत्तौ रोम के नायरिकिं ने मेजिनी ओर यैरीवाल्डी 
की अध्यक्षता में सगित होकर प्रसीसी सेना को हराकर 
अपनी सीमा भै वाहर तिकाल दिया, पर फिर उसने 
३५ हजार सर्द सेना भेजकर युद्ध आरम्भ कर दिया। 
शस वार करई दिन तक तो रोम की स्वर्यसेवक-मेना ने 
अच्छी वीरत्ता का परिचय दिया, पर अन्तमे उमे हार 
भान कर हटना पड़ा । इस असफलता से मेजिनी को 
बेडा खेद हुभा ओर वह कर्द दिन तक खतरे की परवाह 
भ करके रोम की सडको पर धमकर स्थिति को वदलने 
की चेष्टा करता रहा । जवे कोर आशा दिखाई नदी 
सो विना पासो्दं निये ही जहाज मे दैठकर मर्भेलीन 
पच मया ओर वर्ह ऋसि की पुलिस की जोष से 
वकर वििटूजरैष्ड जा पर्चा} 


लोकतन्त्र पर अटल श्रद्धा 

दरस तर सोकतन्त्र की विरोधी देशी ओर विदेशी 
सर्कासै कमै बालों मै मेजिनी ब्वारा प्रेरित विद्रोह सफल 
नरो सका, पर सके कारणम तो वह नियश हुभा 
ओर न उसने अपने लक्ष्य को वदना । इम अवसर 
पर एक बार जब्र पीटमांट के बादशाह के एक एजेण्ट 
ने मेजिनी की पार्टी वाय के सामने यह प्रस्ताव रवा 
किव बादशाह से मिलकर काम करे मौर म्बयं भी 
साथ उढाये तो उन्होने एसे देशद्रोदी प्रस्ताव को पृणापूर्वक 
अस्वीकार कर दिया । इस सम्बन्ध मँ मेजिनी ने एक 
जगह लिवा भा कि “जो मरीव आदमी अपने देश की 
रक्षा ओर स्वतन्त्रता के सिये आत्म-वतिदान के लिये 
तैयार होता है ओर दरम वात को परवाह नीं करता 
कि उघकी मेहनत का लाभ कौन उदठायेगा, तो वह 
ईष्वर ओर राषटरकी दृष्टि मे पचास कदशाहो की अपेक्षा 
भी वढकर्‌ मम्मान का अधिद्ययै है“ 


भेजिनी ने आन्दोलन ओर युद्ध के पच्चीय-तीत 
वर्पो रेः भीतर जव कभी वादश्राहम पक्ष का माय दिया 
तो उसका कारण यही धा किं वट इटनी की व्वाधीनेता 
के मार्ग मे अपनी पार्टीको वाधक नहीं वनने देना 
चाहता षा ! पर वादसाह के पक्ष वाने भौर नर्मदन 
कै राजनीतिज मदा अपनी चानोमेदहीस्मेरहे। वे 
जरूरत पहने पर मेजिनी ओर उसकी देशभक्त -पार्दी 
से मदद चेते ये भौर जद काम निक्त जताथातो 
उनका दमन करे कौ भीतैमार्ह्यो जतेये | वे 
यद नहीं चाहते ये करि इटली के स्वतन्रता-सग्राम मे 
उस पार्टी का महत्त्व ओर जोर बहुत अधिक वद्‌ जाये। 
उसको भय था किरम दोन से समस्त देश मे प्रजातन्र 
की भावना फेल जायेगी भौर उस दशा मे बादशाहत 
का टिकना मुक्ति लि जयेगा। मेजिनी रान्य~पक्ष 
वालों कीडन चालो ओर स्वार्थपरता को समता धा 
पर इटली के स्वाधीनता-संग्राम मे गृह~कलह षैदा न 
हये इस श्यालं से वह वादशाह का खुलकर विरोध नरी 
कर्ता था) पर जव रान्यपक्ष कालो मे अपने को सन्या 
वत्ताकर इटली की पराजय का दोषारौपण शठम्‌ 
मेजिनी के ऊपर किया भीर इस तरह जनता पर मे 
उसके प्रभाव को कम करने कौ चेष्टा की तो उसने 
राज्य-पृरकष वालो को फटकातते हुए एक पन्न भेजा निमे 
कठा भया धा-- 

^ तानाशाही के मददगारो ! तुम किम चीन ये 
इतना ढरते हये ? क्था भनातन्त्र का विचार तुमं 
भयभीत करता है ? मगर यही कात दतो हम तुमको 
वार-वार विश्वास दिला चुके है कि अभी हमास देता 
इरादा नहीं है भौर जव कभी टमारा पे इरादा होया 
तो हम तुमको वहतत पहले सुचना देकर अयना काम 
आरम्भ करेय । हम तो यह चाहते है कि समन्त 
इटली एक वार विदेणियो की पराधीनता से दुटकाया 
पाकर स्वतत्तरे हो जयि ओर एक शासक के शामन्‌ म 
मा जाये । इसके वाद हम फिर गुशी स निर्वासित 
ना मेजर कर लेगे । अभर आप समजते हँ कि 
हम अपने यश्च ओर प्रतिष्ठा के लिये यह काम करो 
हेतो यह भी गलतदहै । तमतो हमेशा गुप य 
अपना नाम छिपा कट ही काम्‌ क्रिया कतै है नैकिन 
अगर सुम विदेशी शासको मे मिलकर भौर सानि 
करके इटली को गिराने की कार्यवाही करोगे सो मास 


इरादा अटल है कि टम कभी अपना सर नही नयुकयिंगे । 
हमारां इरादा पक्का भौर मजबूत है तथा जनता की 
सहानुूति मारे साथ है । अगर तुम एक जगह से 
हमको निक्लवा दोगे तो टम दूरी जगह जा खड़े 
धे, पर जव तक सारा इटली मिलकर एकन दो 
जायै तव तक म चुप नरीं वैठेये । भगर तुम इटली 
को एक वनने के तिये अगे बदृतेष्टोतो म तुम्हारे 
माये भमर तुम देता नरीं क्सतेत्तो भीस्म 
इटली के नामि पर जान देते कै ओरं सदा इसी इरादे 
पर कायम रहेगे 1" 


देशभक्ति केः लिये जीवनोत्सर्म 


मेजिनी को अपने देश से तना प्रेम था कि कितने 
ही अवमर मिलने पट भी उसने आजन्म विवाह नीं 
किया, यद्यपि उसको समय-समय पर अकिलेपन के कारण 
वहुत अधिक परिधरम करना पड़ता था. ओौर अघुविधा 
भी सटनं करनी पडती धी । पर उसने निषए्वय कर 
लिमा था कि व प्रत्मी भीर परिवार के बन्धन में 
पड़कर मातर्रूमि के प्रति अपते प्रयलों भे कमी नरी 
आने देगा । उसके विष्वासानुसलार उसकी आर्थिक भौर 
सामाजिक ग्यिति पमी नहीं थी किं वह गृहस्थ का 
जीवन विताता हुभा देश के स्वाधीनता-संग्राम में पूरी 
तरह भाग ले सके ! अपने निर्वासित जीवन के आरम्भ 
भ जव वह क़ौम सेः निकाला जाने पर स्विद्नरलैण्ड में 
दो-तीन वर्षरहा था तो भैम्डैलीन नाम की लडकी को 
उसमे प्रेमहो गया था ! उस समय मेजिनी की आयु 
वीम वर्षं की थी ओर वह लडकी १६ वर्प के लगभग 
आयु की टोगी । मेजिनी की देशभक्ति ओर आत्म-त्याग 
को देखकर वह उसका सम्मान क लगी जो धीरि-धीरि 
परमके क्प में परिणत हो गया } फिर मेजिनी.को 
स्विट्नररैण्ड से भी निकाल दिया णया ओर वह ईम्तैण्ड 
मे रहने लगा । इस वियोग का प्रभाव ओैग्डेलीन पर 
वहुतः अधिक पड़ा ओर वह मरणासनन हो गई । 
स्िट्नरसैण्डं से मेजिनी के एक मित्र ने उसे भेन्डेलीन 
की बीमारी की खवर दी भौर जाग्रह किया कि उसे 
खिट्जरमैष्ड भाकर उससे मिलना ओर उसे सान्तना 
देनी चाहिये । इस पर मेजिनी ने उते जो उत्तर दिया 
'वह एक सच्चे आत्म-त्यागी व्यक्ति के ही अनुरूप है-- 
“क्यो भुङे दुव देते टो ? व्रयो यह सलाह देते 
हो कि मै शरग्डेलीन' के साय पत्र-व्यवहार करट या 


सत्कृततिक चेतना के उन्नायक ३.६२ 


उसते भाकर मिं ? क्यो पचते हो कि उसके विपय 
मेँ मेरे क्या विचार? हे'मेरे ईष्वर, ज्या मँ स्वतन्त्र 
अथवा स्वैच्छानुसार कार्य कर सकने की स्थितिमेहुं? 
ईश्वर जानता ह कि मे नहीं हं । यद्यपि मनुघ्य प्रतिज्नाभो 
की परवाह नरी करते जव तक किवे पूरी नो 
जाये, पर ईश्वर की दृष्टि मे प्रतिज्ाओं का भी वही 
मूत्य हे जो उस कार्य का जिसकै तिये प्रतिजा की 
जाती रै । क्या तुम समस्ते हो किमे पुकः कुमासी 
पवित्रात्मा को सुख देने लायक हँ? भें जो हमेशा 
चिन्तित ओर उदास गहताहूँं ओर जो दूसरों फी 
धोखेवाजियो मे निराश हो गया हु, कयोकर उस देवी 
के भाग्य को इस तरह वर्वाद कर मक्तार्हू? 

“म्डलीन को मुञ्नसे इसलिये प्रेम दै, क्योकि वह 
मेरे सिद्धान्तो को पसन्द करती है, मेरी देशभक्ति का 
सम्मान करती है, मेरे लेखों से प्रेम करती है । उते मुञ्षसे 
इसलिये प्रेम है क्योकि भने अपन काम में ओर अपते 
विचाये के प्रकट करने में सच्चाई का परिचेय दिया हे । 
म समञ्ञता था कि उसते इतनी दूर चते आने ओर एक-दो 
वर्प तक उदासीन वने रहने से वह मेरा ध्यान भुला देमी 
ओर किसी ओर तरफ ध्यान देगी पर वह अभी तक देषा 
न केर सकी ओर शोक के कारण अस्वस्थो गर्हे, यह 
जानकर मुञ्ने अत्यन्त दुःख होता हे । भै तुमको अधिकार 
देता हँ कि वह जिन गुणो को मुञ्ञमे समदम कर प्रेम करने 
लमी है, उसका खण्डन करके ओर मुञ्ञे एक मामूली 
आदमी सिद्ध करके तुम उसके विचारो को मेरी तरफसे 
केर दो ओर इस प्रकार उसके सन्तप्त मन को शान्ति देने 
का भ्रयल करो }“ । 

मेजिनी को भ्डेलीन से पवित्र प्रेम था ¡ "गीदता' 
नामक एके अन्य महिला भी उससे त्रिवाह करने को 
„उद्यत थी ओर भेजिनी भी उसको अपनाकर उसकी 
; सहायता करना चाहता था, पर निरन्तर आन्दोलन ओर 
करांत्िकारी योनना्भो मे लगे रटने के कारण उसको 
कभी विवाह की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं 
मिल सका । -वह, प्रायः कंहा करता था कि अपनी 
-मात्रभूमि के प्रति मेरा जो प्रेम है, विवाह करके.मै 
उसमे से हिस्सा दैँटा देना नरी चाहता । 


अन्तिम समय 


मेजिनी का समस्त जीवन इसी प्रकार अप्नेदेषाकी 
स्वतन्त्रता के लिये संघर्षं करते हुए व्यतीत हो गया ओर 


३.६३ सांस्कृतिक येता के उन्नायक 


उसने भपने समस्त साधनो को देशोद्धार के प्रयलों मे 
सफ दिया } काद मे उको नाम षो जाने प्र उसे अपने 
लेखों से इतमी आमदनी हो जाती धी कि सपना निर्वा 
आसाम के साय कर स्के पर वहद्सथनकाभीषएक 
भग क्रातिकारी कर्यो मे खर्च कर डालता था भीर स्वयं 
मरीवी में ष्ठी जीवन वत्तीत करता रहता था 1 यदपि 
अपने राजनीतिक विसैधियो के कारण उत्ते जीवन के अन्त 
तक छिपकर ही काम कला पडा भौर उमरी मृ्यु भी 
सेम समय हुई जव वह इटली वासियों मे शिक्षा सम्बन्धी 
प्रचार कणे की एक योजना को पूरा कले दृ्ैष्ड जा 
रहा था । मार्गमे ठंड लय जानि से उसे निमोनिया 
हो गया ओर १० मार्च १८७२ को पीसा नगरमे एक 
मित्र के धर पर सक्रस्मात उसका देहन्त ह गया । 


मेजिनी उग्र भर सपने देश से निर्वासित रहा } 
इटली के राज्यमन्त्री नै एकं वार उसको फोमी की आक्र 
देदीभी, पर जब वह मर्मयातो सोभों ने उसकी 
महनेता को समञ्ञा ओर वे कहने सभे कि देषा की उन्नति 
का सूरज इूव मया । उसके देणवासी उसके शव को एक 
बडे मुलूस के साथ जिनेवा ले भये । उसकी अर्थीके 
साथ उष भमय ८० हनार इटलीकाती शोक प्रकट कटे 
कौ चले रटे थे । जिन लोगों ने जीवित मवस्था मे उसका 
महत्व मेहीं समज्ञा वे भी मले के बाद उसके महान 
व्यक्तित्व का अनुभव कर रेपे । 


स्याय ओर समानता का समर्थक 


मेजिनी उन महा-मानवों मेसेये जो किमी पक 
देश या जाति की सम्पत्ति नहीं ते बरनू समस्त संसार 
उनको अपना समङ्घता है ओर वे भी सदैव मनुष्य मात्र 
की कल्याण भावनामे ही सन कार्य किया करते ये 1 
यद्यपि उत समय संसार की परिस्थिति मानकल की 
समिक्षा बहुत भिन्व धी भौर दुनिया मे सैको पने 
स्वतन्त्र बादशाह ओर शासक ये मो दूसरों का स्वत्व 
अपष्टस्ण करये को सदा तैयार रस्त ये मीर शुठ-मूठ 
का बहाना निकाल कर च -गिख पर चदृाई कर देते 
ये ¦ एसे समय मे किसी अल्यसाधन-~युक्त मनुष्य का 
अन्तर्यष्ीय आन्दोलन उठाने का विकार करना मौर 
उसमे सफलता प्रा कर सेना एक सनहोनी-ती चात 
यी । मेज्नीने भी यपि साधनो की क्मीके कारण 
अपनी अधिकं शिति इटली के उद्धार मे री लगाई, 
पर वह अन्तर्यष्चय एकता व संगठन के महत्त को 


भूतै तरः से जानता ठ मानता था ) उक्षे भु 
के कर्तेवय' (द्यूटी अफ मैन) मामेवीय गर्तं सयां 
अधिकाय कीनो विवेचना की ई बेह किती एकदेश 
के अवुकूल नहीं वस्‌ समस्त संघार कौ दृटटिगोचर 
रखकर ही चिवी गई है । भारतवर्ष के प्रति भरी 
मेजिनी पूर्णं सद्भावेना रयता था मौर जवे यलं 
स्वाधीनता-संग्राम भार्म हुमा तो भारतीय युवकों म 
भेजिनी के जान्दोलन से वहुत अधिक प्रेरणा प्रहण 
की ¦ भारत के सर्वोच्वि नेतामीं में से एक ताता 
लाजपतराय ने उदू मेँ मेजिती फो जीवन-चसि्र तिषा 
जिसे पट्कर जास भारतीय नवयुवकों ने देणभक्ति के 
मार्गं पर यदार्पण किया ¦ मेनिनी वास्तव में भारतीय 
संस्कृति के अनुसार संसार फे प्रत्येक व्यक्ति भौर देशं 
के साथ पूर्णं न्याययुक्त मौर समान व्यवहार का पक्षपाती 
था ओर दमलिये यूरोपियन देण द्वारा भारते तथा भन्य 
देशियाई दे को पराधीन बनाने तथा शोपण करने 
का सदा विरोध करतो था । 

यद्यपि मेजिनी क पूरा जीवन राननीतिक आन्दोलने 
में वीता भौर वह प्रजातन्त्र का दृद समर्थक धा, निस 
राज्य-संस्था के पदम वाले उस पर नाम्तिकता काढा 
इत्जामे न लगाया करते ये । इम प्रकार वे चाहते धै 
कि जन-साधारण उसके विषदं हो जयि, पर मेजिनी 
वाम्तेव मे एक सच्चा, धार्मिक व्यक्ति धा । यदपि वट 
बहुत अधिक ऊपरी पूजा-पाठ के दोय पर विश्वाप्नन 
करता था, पर देश सेवा भौर मानव-मेवा को ही ईष्वर 
की सच्ची पूना समस्ता था भौर इसके लिये अलिका 
तथा सच्ाई के सिद्धान्तो के प्रभाव कौ भविश्यक मान्ता 
था} इस सम्बन्ध मे भपने साथियो कौ प्रेरणा देन 
हुए उने जो निम्नलिकित्त अमर शब्दे कहे थे 

"दुनिया मे इट भौर कुमार्मगामी जितने भधिक 
होते जा्येगे उतना ही भधिकं उन लोगो का उत्तरदागित 
वदता चला जायेगा, जो सच्चाई को कायम्‌ रखना 
चाद्ते ह । स्वार्थ जितने दत सै सपमे पैर जमाने की 
चेष्टा करेगा, उतनी अधिक अावश्यकना इतस बात की 
है कि उसका भुफायला ददता से किया जाये मीर 
आलसी पीडियो की शिधामे स्वार्थे चीज को मष्ट 
कर दिया पे + सो मे अत्तिका के विचार जितै 
अधिक कैनते जाये, उतनी टी अधिक मावश्यकता इषं 
वान कीट कि हम अपने हृदय को परमात्मा का 
मन्दिर वनाये ओर पने विश्वास की मनन्त से उसकी 
पवित्रता को स्र रने की कोशिश करे 1” 


= सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.६४ 


परोपकार के व्रतधारी : गैरीवाल्डी 


सन्‌ १८४६ की बात है । इटली के प्रमुख नगर 
रोम का भाग्य एक शूने-सेमेष्रूल राथा! जो 
नगर को दो-ढाई हजार वर्प पहले संसार की एक अपूर्व 
शक्तिशाली सभ्यता का केन्द्र ओर समस्त भूरोप तथा 
एशिया, अफ्रीका के भी अनेक देशों का कर्ता-धर्ता था, 
वटी उम समय कितने टी शुभं से पिरा पदावनत 
मवस्था में पड़ाथा । कहने के लिये तो उस पर 
"पोप" का अधिकार था, परये धर्म का व्यवसाय करने 
वाले पादरी स्वाधीनता तथा रायता की भावनाओं 
को यदवा देने के वजाय उनका गला धोंटने बलि ये । 
वे इटली देश के शत्रु आद्धिया तथा प्रास से समन्नौता 
ओर सहयोग करते थे, पर श्टली के उद्धार का बीड़ा 
उठने ` वाते गेरीवाल्डी भौर मेमिनी जैसे आत्मविदानी 
महापुरपों पर अपनी सीमा के भीतर धुसने के लिये 
भी प्रतिवन्ध लगाते थे । 
पर जव इन देश-भक्तों के भयक परियम के 
फलस्वरूप जनता मे स्वाधीनता की लहर उढी तो उसने 
रोप" जते स्वार्थी ओर भोगपरायण व्यक्तियों को तिनके 
फी तरह वहा दिया । जव वहो के लोगो को यह स्मरण 
केसा गया कि किसी दिन यही रोमं का नगर समस्त 
संसार की राजधानी था ओर यही के 'सीनेट रोल" मे 
यडे-वड़े साम्ाज्यों तथा वादशाहों की किस्मत का फैसला 
किया जाता था, तो उन लोगों की मोह-निद्रा-भंग हो 
गई ओर वे घर के तथा बाहरी शतुमो का सफाया करके 
स्वाधीनता का ह्नण्डा ऊँचा करने को मतवाते हो उठे । 
किसी बहादुर नौजवान ने अपनी जानं पर खेलकर सरेआम 
` शपोप' के मन्त्री को मार दिया । यह देखकर "पोप" ने 
समञ्च तिया किं अव मेरी भी यैर नहीं ठै ओर वह वों 
से छिपकर कीं भाग गया । अव शासन -व्यवस्या के 
लिथे से व्यक्तियों की एक “संसद का निर्माण किया गया 
जिनको स्वाधीनता प्राणो से प्यारी थी ओर जिनका लक्ष्य 
जनता का राज्य स्थापित कएने उसके कल्याण के त्यि री 
हर तरह से प्रयल करना था 1 


रोमकीरक्नाके तिथे घोर संग्राम 


अव रोम की संसद ने ओेरीवाल्डी को सेमं भाने 
का निमन्त्रण भेजा । अब) तक तो वह ओर उसके 


थोडे से मातरृभूमि के लिये रक्त वाने वाते साथी एक 
जगह से दूसरी जगह मारे-मारे फिरते थे ओर अक्सर 
उनको अपनी कार्यवादियों को चुपकर ओर यहो से 
वर्ह भागते-दौडते करनी पड़ती धी । उनको सदैव 
अद्धरिया ओर फ़रंस की बड़ी-बड़ी, सेनाओं कारी 
मुकावला नीं करना पड़ता था वरन्‌ देष के गद्दार 
शासक भी उनके मस्तक काट कर लाने वालों के तिये 
वीस-वीस हजार रुपया पुरस्कार देने की घोषणा करते 
रहते थे । अन्त मे जब उनको भपनी आशां का 
सूर्य आसमान पर ऊँचा चदृता दिखाई दिया तो गैरीवाल्डी 
अपने सहकारियों के साथ नये शासन का साथ देने, 
आवश्यकता पडने पर उसकी रक्षा करने के उदेष्य से 
सेम की तरफ रवाना हुआ । नवीन संसद की वैठक 
८ फरवरी १८४६ को होने वाली थी । उस समय 
वर्पो तक जंगलो, पाड, समुद्रो में दुश्मनों के साथ 
निरन्तर लते -भिड़ते रहकर कष्ट पूर्णं जीवन व्यतीत 
करने के कारण भेरीवाल्डी का स्वास्थ्य भी ठीक न था । 
उसके पैरो के जोड़ो मे दर्द होता था ओर वह चलने 
लायक न था । तब एक सायी उसे वन्धे पर उठाकर , 
सीनेट होल" मेँ ले गया । वँ रात के ११ बने 
समस्त सदस्यों ने एकमते से "गण-राज्य' की स्थापना - 
का निर्णय किया । इस अवसर पर भेरीवाल्डी की खुशी 
का ल्किानान था । यद्यपि इस समय वह एके सदस्य 


केरूप में टी वरो उपस्थित हा था, पर आज उसे 
अपने हृदय की चिर अभिलापित कामना मूर्तिमान होती 
दिखलाई पड़ रही थी । उसे सवते ज्यादा सन्तोष इस 
वात का था कि सैकड़ों देश-भक्तों के वतिवानों के 
प्रभाव से देश की सामान्य जनता चेतन्य हो उदी दहै 
ओर अव उसके मार्ग मेँ कितिनी ही वाधाये आये वह 
स्वतन्त्रता के लक्ष्य को दृष्टि से ओञ्चन नहीं होने देगी । 
धर्मगुरूओं' की माया 
पर शधर्मगुरूओों" की माया वडी प्रबल ' होती है 

ओर उसने प्राचीन समय से जनता के अन्धविश्वासी -वर्ग 
के ऊपर एसा जादू डाला हुमा है किवे सहनी 
उनके सम्न-बाग दिखाने को वेद-वाक्य' मानकर दिपरीत 
मौर्म पर चलने लगते है । यहोँभीरेसाही हुमा 1 


३.६५ सांछतिक चेतना के उन्तायक 


इसका पर्णन कत्ते हुए एक लेखक मे समय की वित्तुले 
घच्यी तस्वीर रही खींच दी है-- 
पोप रोम से क्या भागा क्रि रोमन केयोलिक 
सश्दाव के ईस की विगाह मे आसमान टूर पड + 
चारोत्तरफसे रोमके नये गणराज्य" का गला घोटने 
की तैयारी होने लमी । कोई कहता इसे विप देकर 
मार देना चाहिये, कोई कहता कोसी दै देनी चाहिये, 
कोई कहता मोनी मार देनी चाहिये, कोई कता अपने 
वैदो के हां उसे मरवाना चाहिये, कोई कहता इस 
वेहुत कष्ट देकर मारना चादिए-सायंश यह कि सव 
तेर्ठे के उपाय सोचे भौर काम में लये गये 1" 
“इटली के सोमो को एसी री जहरीली शिक्नाते 
भडुकाया यया } पादरियो तथा जासू ने जनत्ता कौ 
शूव बेहकाया । फ्रांस ओर अधिया जैसी दो बडी 
शक्तियो ने गोला बारूद की सैयारी की.ओरे चां 
तरफ से नाकाविन्दी करके रसदं वन्दे करने का इन्तजाम 
करिया गया । इटली के दुभ प्रान्तो के शामको को 
भी लड़ने के लिये तैयार कले की कोशिश की गई | 
वर्टूमान ओर दगावाज लोग तरह-तरह की श्यूटी वाति 
फेलाकर जनता के जोश को दबाने सगे । आपसमे 
जलम, फुट भौर शृता की आग को भडकाया गया 1 
मतलव यह कि जो कुछ सम्भवे जौरः जौ असम्भव भी 
धा वष्ट भी किया मया } चार दिनि का नन्हा-सा 
बालक ओर सारी दुनिया का विरोध--पराये सो का 
जओौर अपने ही भाई-वन्धुभो का भी! पर इसप्रकार 
के निःखार्थं जन-भक्ति के कायं मे कर्द देवी शक्ति 
शती है, जिसके बल पर वह वडे विरोध का सामना 
कलै को तैयार हौ जत्ताटै) 
जवे पोप के पड्यनत्र जर जहरीते प्रचार के नाम 
पर रोमन कैयोलिक सश््रदाय अनुयाय प्रास की सेनारओं 
नै आकर रोम करो घेर निया तो गैरीवान्दी टी सवसे 
पठते आभे बेडा । कुछ कायर ओर भीतर ही भीतर 
प्रमात्तन्न के बिरेधी लोगों ने तो कहा कि~-बडे राज्य 
यपर मुकाबला करना वेकपर है, इसनिये रोम के देरवार्नो 
को सोल देना चौहिये { पर राषीय संस्तद ने जिसका 
मिया उम समय भेजिनी नियत किया गया था, यी 
कम कि--भाषिती दम तक मुकावला किया जये } 
इम भम्य एक तर्फ तो प्रसि कमै आड हजार मुक्त 
अनुभवी मेना थी, नो अभी भफीका से एक वडे गृद्ध 


मै विजय प्रात करके लीटी थी जौर दूसरी गोर गैरीवाल्टी 
के साथ ३०० देनिम् के स्वयंसेवक, ४०० विश्ववियालयो 
के युवक, ३०० कुलीन वशो के ल्के मर ३०० 
व्यनावदो् इटालियन ये मो विदेशी से प्रनतन्ते की 
रक्षाके लिये स्वेच्छा से इकट्े हो गये ये इनके भतिरिक्त 
४० भेरीवाल्डी के घनिऽ सहयोगी थे जौ दक्षिण अमेरिका 
मै उसके माथ अये धे ओर जो उसके एकं इशारे पर 
सदा मरे को तैयार रहते ये । इष भकार कुन गई 
हजार मिनी-जुनी सेना को लेकर गेरीवाल्दी रोम नगर 
के प्ररकोटे की राके निये ुम्तैदी से इट गया । 
फ़रसि की फौज ने शहर से प्रद्रह भीत की दूरी पर 
चेरा डाला भौर ३० अ्रैल को थोड़ी सेना के साथ 
एक सैरिक अधिकारी कौ रोम कै मुख्य फाटक की 
तरफ भेजा । फाटक से तीन मीत फे फासले पर ही 
वलँ पर तैनात "गण-राज्य' के एक अधिकारी ने उमे 
रोक दिया । शुरूमे त्तो दोनों तरफ से कुछ समते 
की वातवीतते हुई, पर जव कोर भी पक्ष पीछे हे 
कौ राजीनद्ुभात्ते गोनी चल मं । अचे प्रतीती 
सैनाये मभी धुड़सवार भौर रोम बाले पैदल री धे, र 
अन्त में फरसि वालो को मैदान छोड़ कर भागे नाना 
पड़ा} 

रोम जैमे एक नमर द्वात फ्रौत जैपते उस सम 
के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट की अपमानता होते देखकर 
फ्रसीसी मेना का प्रधान सेनापति भग ववूना ष्टौ उम 
ओर उक पूरी सेना ओर १२ तपे लेकर रोम 
धावा बोल दिया ¡ जवे यह सेना लड्ते-तदृते परकेटे 
के पास जा परु ओर उस पर चने मो तैयार ही 
गड तो भैरीवाल्डी एक हजार साधियों को साभ लेकर 
उम पर टूट षड् । तीती बड़ी वीर्तासे सदे पर 
मातृभूमि के चाम पर दीवाने इन स्वेच्छा-मैनिकौ के 
अगे उनकी एक न चली ओर ढाई सौ फरतीति्यो के 
कैद हो जनि पर शेय मेना पीठे हट गई \ भव 
फ़ासीसी सेनापति चै रोम की संसदसे प्रार्थना की 
जव तक सुलह की वात-चीत चते तवे तक लङ 
चन्द रहे । अधिकांश राजनीतिनों मे इते मान नि, 
यद्यपि भरेशीवाल्डी इसने स्पष्टतः असहमन रहा भौर 
उसने साफ कह दिया किह प्रमीत सेनापति की 
एक चाल माज है, जिसने उते अधिक सेना बुना का 
समय मिल जये } 


एकः मीने बाद टी नेपिल्म के वादशा ने २० 
हजार फौज लेकर गेम पर्‌ धावा वोता, गेरीवान्दी ने 
धोडी-सी मेना तेकर उसको भी मार भगाया । धमक 
चाद ष्टी आद्धिया की सेनाने धावा योना त्तो चार 
हजार मेना उमकेः मुकावते को भेजी गई । जव फ़ांमीसी 
सेनापति ने देखा करि भव रोम मे बहुत ोड़ी सेना 
र्ट गई षै तो उसने संधि-पत्र को रद्दी की टोकरी 
मे फेक कर्‌ धावा बोन दिया । उसने यह धावा धोषा 
देकर आधी रात के गमय विया जव सोम के समस्त 
मागप्कि ओर भिपाष्ीमोरेये । जो थोडे मे मिपाही 
पद्य दे रहे थे उनको एकाषुक मार कर फ्रंमीसी मेना 
शहर मे पुस आई ओर्‌ कितने ठी महत्व केः स्थानों 
पर कव्ना कर तिया । 

तोप की आवाज सुनकर जव शरीवाल्डी जगा तो 
उमने देगा कि सभी खाम-मुकामों पर दुश्मन ने कव्ना 
कर्‌ निया । इम निराष्याजनक म्थिति मेँ भी कः अपने 
दो चनार मिपादियो कौ लेकर प्रंसीमियों की २० षजार 
रैना मे जूता रहा । उमने वरद म्यानो से दुश्मन को 
ष्टा दिया पर्‌ उनकी नई-नई सेना आक फिर उस पर 
हमला करती रही । इम तर रोम के निवासी गरीवाल्डी 
भौर उसके मरकारि् के नेतृत्व मे २५ दिन तक फरौमीसियों 
मे नहते ग्हे ओर नागो की संख्या में स्वर, पुरुप तथा 
वच्चे गोते-मोनिर्यो ओर तलवारें से मारे गये । अन्त 
भेँरोमकीससदने युद्ध कर के पराजय स्वीकार करने 
का निश्चय विया । पर गेरीवान्डी ओग उसके 
अत्म-बतिदानी सायी इसके लिये तैयार न हुए ओर वे 
उमी ममय वार निकल गये । 

मौरीवाल्डी की वीर-पतनी एनिटा भी इसी दल मे 
मम्िनिते थी । यद्यपि गैरीवान्दी ने उसमे घर पर 
ही रने का वहुत आग्रह किया !था, पर वह देश-सेवा 
के पुष्य से वचित रहने को किती तरद तैयार न हुई 1 
उमने भपने वाल कटाकर पुरुषों की पोशाक पहन ली 

ओर घोडे पर सवार छोकर दल का उल्लास वढाती 
अप्रमरे हुई, पर प्रौसीसी सेना का एक वड़ा दल इनका 
पीछा करता हुभा चल रहा था ! इमसे भैरीवाल्डी 
ओर उसके माथि्यो को भयंकर जंगली ओर पटाडी 
मार्ग मे होकर चलना पड़ा जिसमे विध्राम के योग्य 


भ्यान ओर खाने-पीने की व्यवस्या का सर्वथा अभाव 


था । एनिटा इस समय गर्भवती स्त्री थी ! इसलिये 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.६६ 


निरन्तर भूख-प्यास ओर रण्ड को सते हुए उसका 
स्वास्थ्य भगहो गया । एक दिन शत्रुं से वचने के 
निये.उसे मक्के के खेत में दुप जाना पड़ा । वले 
प्याम के मारे उसका दम निकलने तमा, पर पीने के 
त्यि पानी करटौ ? अन्त में भैरीवाल्डी उसे उटाकर्‌ 
एक गोव मेंते गया । वर्ह पर पानी का गिलास 
एनिटा के तिये भर केर लाया, त्योही उसके प्राण-पखेरू 
निकल गये 1 


जन्म-जात देश~भक्त । 


गरीवान्डी (जन्म १८०७) मे देण -भक्ति ओर 
स्वाधीनता के प्रेम के गुण जन्म-जात थे । वैसे वह 
एक मामान्य नहाजी व्यवहार करने वाते पिता की 
सन्तान था ओर उसने शिक्षा भी अधिक प्रात नही की 
धी, पर सत्य ओर न्याय का पक्ष ्रहण करना ओर 
अत्याचार पीडितो की सष्टायतार्थ सदेव आत्म-वतिदान 
को प्रम्तुत रहना उसे वचपन से ही अच्छा लगता था । 
गैरीवात्डी ने लिम्बा ठै किं ये गुण उत्ते, अपनी. माता 
से मिले ये जो अमाधारण दयातु भ्क्रति की तथा 
कर्तव्य -परायण स्त्री थी । उसका कथन है कि--“आज 
मुस मे जो इतना प्रगाढ देश-ग्रेम दृिगोचर होता है 
वह मेरी माता का ही प्रताप है । यद्यपि भै अन्ध-धद्धालु 
अथवा वुद्धि विरोधी धर्म का माने वालाहीहू तो 
भी मुञ्े यह स्वीकार करना पडता है कि मेरे जीवन 
मेँ जव कभी भयंकर घटनाये उपस्थित हुई है, मुज्ञ 
तूफान समुद्र मेँ गोले -गोलियो की वर्षा में उपस्थित ५ 
रहने. का जव कभी अवसर आया हे, तव मुञ्े सदा 
यी अनुभव हुभा है कि मेरी माता की छया-मू्ति 
पृथ्वी पर माधा देके हुए मेरी रक्षा के लिये परमात्मा 
से प्रार्थना कर रही है ! इस दृश्य से मुक्षमे इतनी 
हिम्मत आ जाती है कि लोग उसे देखकर आपचर्य 
केरते थे । ` 

यो तो गैरीवाल्डी को वाल्यावस्यासे ही रोम की 
महानता भौर इटली के गौरव का ध्यान था, पर जव 
वह जहाज का एक कर्मचारी वनकर देश विदेश मे 
घूमने लगा तो उसे अपने देश की प्राचीन आर वर्तमान 
दशा का अन्तर प्रत्यक्ष `दिखाई देने लमा ओर इसे 
फलस्वरूप उसके हदय में देशसेवा की भावना टद 
होने लमी । जव उसने रोम के प्राचीन खण्डहरोँ तथा 
अन्य महानता के चिन्दो को देखा, तो उसे रोमांच हौ 


३.६७ सोृतिक चेतना के उन्नायक 


अया । उष समय के हार्दिक भावों का वर्णन करते 
हुए उसने अपनी "मान्म-कया' मे लिखा है-- 

भ्भेरी निमा में सैम एक मी शनी कैः समान 
था जिसका राज-सिहासने उसते छीन निया गया है 1 
उसके खण्डहर उसकी प्राचीन मानता करा प्रमाण देते 
है । सेम की चवदिी, तेम फी अवनति भौर रोमके 
दु्भ्यं को याद कके दिलत पर सौप-सा लोट जाता 
था । रोम दुनिया की सव चीनों से व्यादा पवित्र भौर 
प्यारा नजर अक्ता या } मेरा उसके प्रति प्रेम जीवन-भर्‌ 
कमन होने पाया वरन्‌ व्दृतारी मयां {मै जवे 
कैकडो कोस दूर चला गया, तव भी ईश्वर से प्रार्थना 
करता रहा कि वह दौम का देन कराये, क्योकि मेरी 
निगाहें सेम" के विना शटली' काश्य अर्थदरोने 
थां जवे तक इटती के सव द्िस्सि मित न जवि तव 
तके इटली कोई चीज नही ओर इस एकता के विये 
रीम्‌ एक क्षण्डे ओर सितारे दमे तरह दिग्दाई देता है ¦ 
रौम को देखकर भने पोप" से मनी परृणा हो जाती 
धी क्योकि उपरी के कारण रोम को इष नैतिक भर 
सराखृतिक दुर्दशा का सामना कला पड़ा था 1“ 

इ प्रकार के विचार को लेकर वह जरहाजरानी 
के कोम में वावर तरक्की करता रहा भौर उमने 
शिकष्चय क्या कि यह पेभा केवल पेद भणे के 
तिये नहीं है वल्‌ इसके दाया देश-रप्ा गौर 
देषोनति का वहतं काम भी किया ना सक्ता हैष 
कुछ समय पक्वात्‌ उ्तकी भेट एक फ़ंसीसी 
आन्दोलनकारै से हुईं जिसने भैषीवात्डी को समाया 
किशर एक मसुष्य ऋ पदता ओर पवित्र कर्तव्य 
यह है कि वह मयने देश की रक्षा के लिये तलवार 
उठये । दसै बात यह टै कि किती देश कौ 
परतन बनाने वातै आक्रमण में मदद न करे ॥ 
तीसरी यह रहै कि जो देश किसी वलवान शत्रुके 
अन्यायपूर्णं माक्रमम्णं ओर शासन से पीडति हो रहा 
ड उतप्तकौ अपना ही देश मानकर उत्तकी राषीयता 
की रक्षा के लिये तलवार उउ्ये ! देसे व्यक्ति 
का दर्जा सवते ऊँचा होता है 1“ इस शिन्ना से 
गेरवास्डी को एक सई प्रेरण प्रा हुई ओर उसने 
अपना जीवन-कत्तवय मर्वपरयम अपनी मातभूमि इटली 
की तथा उप्के वाद संसार के अन्य पराधीन देशी 
की रषट्रीयता के लिव प्राणपण से उद्योग करना 


निण्वितत किया ओर इमे जिन्दगी के अन्तिम क्षण 
तक निकाषा । 

सन्‌ १८३० में ज गैरीवाल्डी की उम्र २३ वप 
की हद उसको अपने दे की संस्याजों मौर कार्थ 
कर्तो का हान मादरम हुभा जो इटली को सत्र 
वनने के प्रयलो मं संलनये ! उदे मैनिनीकीभ्वंम 
इटली" संस्था का द्यल भी मालूम हुभा भौर कुछही 
समय वाद कह उससे सम्बन्ध स्यापितं करक वह उत्साह 
के सराय राषटीय आन्दोलन मेँ भाग तेने लमा } उन 
दिनों इटली के देशी-विदेशी सभी शासक्र स्वतनता- 
आन्दोलन मे भाग लेने काते आन्दोलनकारियो के पीर 
डेय भौर इस कारण उनको प्रायः इटली से भागं 
केर प्री ओर स्िद्जसमैण्ड नैष सीमानिर्ती देषो मे 
रह कर छुपे तौर से अपना काम कलना पड़ता षा । 
चे वर्हीसे इटली की जनता कौ प्रेरणा देने बाला ओर 
उत्ते स्वाधीनता-संग्राम के लिये तेयांर करने वाल परादि 
कयार कर के भजते रहते थे । इत कम मे उनको 
सवते अधिक सहायता उन जहाजी कर्मचारियों से ही 
मिलती थी जो प्रास के मार्घेलीज तया अन्य वन्दरगाहौ 
से व्यापार का सामान ओर यत्रियौ को लेकर इटवी 
जाति रहते थे ¡ वकि गेरीवाल्डी स्वयं जहाज का एक 
बड़ कर्मचारी था ओर हना अन्य कर्मचारियों पै 
उसकी जान-पठचान थी इसलिये गुम मन्दोलने मे उसका 
सयोग वड़ा वहुमून्य गिद्ध हुमा । मैजिनी ने उसकी 
आन्तरिक उच्च भावना भौर जटाजी मामलों के पूर्ण 
जानकार व्यक्ति होने के महत्ते को फौरन समञ्च लिया 
ओर पटली भेट मे ही उनमें रेस सौहार्दं ओर धनिना 
पैदाषो गई कि जिसको उदाहरण मिलना कणित है । 
मागे चलकर ययपि इन दोनो की कार्य-्रणाली मे कु 
अन्तर पड़ा क्योकि नैरीवाल्टी एक सच्चा सिपारी या 
सौर मेनिनी सजनैतिक आन्दोलनकारी, पर इटती के 
स्वाधीनता संग्राम मे इत दोनों का कार्यं इतना अधिक 
महत्व का तथा प्रभावशाली रहा कि वहं इतिहास म 
अजर अभर हो गये । इनं दोनो ने मिल कर इटली 
के दुमो को रान के तिये वर्पो तक जान हेली 
पर लेकर पेसे-देते कयनामे क्वि कि वे चैको 
तक सच्चे देश-सेवकों के निये मार्गदर्शक का काम कते 
रेमे । 


सनू १६३२ मे जव भेजिनी ने शत्रुम की चालों 
से फस से निकलकर स्विट्जरनैण्ड मेँ शरण ली भर 
वहीं रहकर इटली पर आक्रमण की योजना वनाने 
ला । उ्के भनुसार भेरीवाल्दी ने, सन्‌ १६३३ में 
इटली के ही एकं नौ-सेना के जहाज पर नौकरी कर 
ली । उ्तका इरादा था कि जहाज के मत्लाहों को 
भपनी तरफ मिलाकर सिपाहियों को आकस्मिक आक्रमण 
यरा वश में कर लिया जये ओर तव जहाज को 
मेजिनी के सुरद करे स्वाधीनता संग्राम के काम मे 
लाया जाये । उसने मत्लाहों मे अपने सिद्धान्तो का 
प्रचार करके क्रत्िकारी दले का अनुयायी भी वना 
लिया, पर आक्रमण की तारीख से दो दिन पते ही 
वह दूसरे जहाज पर वदल दिया गया । उसका जहाज 
जिनो" नगर कोजारहाथा । मार्गमे हौ उसने 
मुना कि वँ का क्रोंतिकारी दल जिनो पर कव्ना 
करने की योजना वना रहा हे । वह भी चुपके से 
जहाज से उततर कर उसमे जा मिला, पर जव आक्रमण 
के स्यान पर पर्हुचा तो वहो किसी को न पाया उल्टा 
भपने को चारो तरफ से सरकारी पिपाहियों से धिरा 
भा पाया । वात यह हई कि सरकार को अपने 
जास्रूसो दारा आक्रमण का पता लग गया था ओर 
उने क्रतिकारियों को पकडने की पूरी व्यवस्या कर 
दी धी । यह देखकर क्रातिकारी दल ने अपनी योजना 
रद कर दी, पर गैरीवाल्डी को समय पर सूचना न 
मिलने से वह उसमे फस गया । 

पर बह धवेराया नहीं वरन्‌ अपनी सहज बुद्धि 
से काम लेकर वों इस प्रकार धीर-धीरे टहलने लगा 
मानो इसे इस प्रकार के राजनीतिक मामलों से कोई 


सम्बन्ध ही नही है । फिर एक स्वतन््रता-प्रमी फल ` 


वेचने बाली स्वीक घर में चला गया ओर अपना दाल 
कहकर सहायता की प्रार्थना की । उसने उत्ते धर में 
पा लिया ओर सन्ध्या हो जाने पर किसानो के पहनने 
का एक पुराना वस्त्र देकर विदा कर दिया । भैरीवाल्दी 
वेप वदलकर सार्वजनिक सडक को छोडकर जगलो ओर 
केतो के"रा्ते से दस दिन तक कठोर यात्रा करके 
अपने घर नाइस' जा पहुंचा । पर मार्ग के कटो मे 
इस्रकी हालत एसी खराव ष्ठो गई थी ओर वैर चलते-वनते 
पसे घायल हो गये थे कि इसकी चाची इसे पहचान 
भीन सकी ओर भिखारी समज्ञकर घर से निकल जानि 
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को कहा । तव माता ने इसे कठिनाई से पहवाना । 
पर हर जगह सरकारी सिपाही इसकी खोज कर रहे 
थे, इसलिये घर से दूसरे ही दिन दो मि््रौं को सा 
लेकर चल दिया । रास्ते में "यार' नदी मिली जिसे 
खूव वाढ आई हर्द थी । वह तो पक्का तैराक था, 
पर दोनों मित्र तैरना म जानने के कारण अपने घरो 
को वापस लौट गये । 

दूसरी पार का प्रदेश फ़रंस के अधिकार में था 
वँ फ्रंसीसी सिपाही पहरा दे रहे'ये । गेरीदाल्दी ने 
वो किसी भय की आशंका न करके अपना ठीक हाल 
वतला दिया । इस पर स्िपादियों के अफसर ने उसे 
मिरफ्तार करके एक वगीचे मेँ पद््रह फीट की ऊँचाई 
पर बने कमरे मे वन्द कर दिया ओर परे पर एक 
सिपाही रख दिया, पर अन्य सब लोग चले गये । 
गेरीवाल्डी कमरे के नीचे वनी पलों की क्यारी मेँ करद 
पड़ा । सिपाटी को इतनी ऊचाई से कूदने का साटस 
नहीं हुमा । जव तक वह सीढी से उतरा शेरीवाल्डी 
दौडकर पाड के पास पंच गया । वँ से वह फिर 
उवड़-खावड़ रास्तो से होकर चला ओर केवल तारों 
की सहायता से दिशा का अनुमान करता हुआ मार्सेलीज 
प्टुच गया । 1 


मृत्यु दण्ड की घोषणा 


मार्सेलीज पर्ंचने पर इसने “ली प्यूपल सोपेरेन" 
नामक समाचार-पत्र मे पढ़ा कि इटली के शासको मे 
उसे अपराधी ठहरा कर गोली मे मार देने की घोषणा 
करदी टै । नौ-सेना के अध्यक्ष ने तौ उसे भगोड़ा 
करार देकर पमी अमानुपिक सजा देने की आज्ञा निकाली 
थी कि उसका वर्णन करना भी कठिन है । यह पहला 
ही अवसर था जव गेरीवाल्डी ने अपना नाम अखबार 
मे छपा हुमा देखा ओर इससे बेडी प्रसन्नता का अनुभव 
करने लया । नो-सेना की तरफ से इसका जो हुलिया 
प्रकाशित किया गया था उससे इसके व्यक्तित्व का भी 
कुछ पता लग जाता हे । उसमे कहा ग्या था--'सकी 
ऊॐचाई पाच फीट साद्वे छ इन्व, वाल व भोहि कुछ 
लल, अदिं वादामी रग की, माया सूव चौडा, नाक 
तोते की चोच की तरह, मुख रजञोला,- ठोड़ी गोल, 
स्वस्य वर्ण ओर कोई विशेष चिन्ह शरीर पर नही । 
३ फरवरी, १८३४ को “उसजिनीस" नामक जहाज पर 
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सवार होकर प्रस्थान करिया ओर ४ फरवरी को छिपकर 
काम छोड़ कर भाग गया | 
पर इसन खतरनाक परिस्थिति मे भी ओरीवान्दी ने 
कभी अपने सुखदुःख की परवाह न की ओर जव 
कभी अवसर माया वह दूतो की मदद कटने से कभी 
पेन हटा । मार्घेलीन मे इटली सरकार का प्रभाव 
देखकर वह अपना नाम वदतं कर पेरिस चला गया 
ओर वँ एक जहाज पर मामूली नौकरी करके विदेश 
जाने को तैयार हौ गया । उसी समय उसने देखा कि 
एक नवेयुवक समुद्र मे गिर कर इूव र्हा दै । गेगीवाल्दी 
ने फौरन करूद कर वडी कठिनाई से उसकी जान वचाई । 
उसकी वीरता की शहर मे धूम मच गई ओग मैकड़ो 
आदमी उसे बधाई देने उसके निवाम स्थान पर आये । 
जव उम जहान परं काम कर्ते हुए गैगीवान्डी 
टकी से एडिसा बन्दरयाह मे ठहरा हुआ था तो एक 
दिन उसने देखा कि कु लोग एक नाव मेँ यैठकग 
आये ओर उन्टोनि एकं थला भमुद्र मे डाल दिया । 
उसने सुने रखा था कि टर्की के मुमलमान जव किसी 
ओरत से नाराज षते है तो उसे एक येते मे वन्द 
करके ममुद्र मे फेकदेते है । यह यान अति दही व्ह 
समुद्र में क्रूद पड़ा ओर थले को पकड़कर जहाज मे 
ने आया । वास्तव मे उसमे एक सुन्दर स्त्री बन्द धी । 
मैरीवान्डी ने उसे एडिसा मे अग्रेजी सरकार के दूत के 
सुपुर्द कर दिया जिसमे उसे उसके माता-पिता के यर्हौँ 
पर्हुचा दिया जये ! इसी तरह उसने एक इवते हुए 
मल्लाह की जान भी वचाई । 
कर्द वार टर्की की मुसाफिरी करके जव वह मार्सेलीज 
सापसं आया तो उसने देखा किं शहर मे भयकर छैजे 
की बीमारी फेनी हुई है ओर वीमायो की सेवा कले 
के लिये अस्पताल वालो को स्वयंसेवको की आवश्यकता 
हे । इस काम में जान-जोखिम समञ्ञकर कोई इसके 
निवि तैयार न होता था । गेरीवाल्दी ने फौरन अपना 


नाम पेश किया । पनरह दिन तक लगातार इम काम. 


मेलगारहा। 
दक्षिण अमेरिका मे वारह वर्षं 


कु समय पश्चात्‌ गेरीवाल्दी एक ओर जदाज 
का कप्नान वनकर दक्षिण अमेरिका के ब्राजीन देश की 
राजधानी 'रीओ डी जेनेरो” मे जा पर्चा व्हा उमका 
वित्तने ही अन्य निर्वासित इटली वासियो ने पर्चिय 


हो गया ओर वह अपने थोडे मे माधियो के साय वँ 
के राजनीतिक मामलों में भाग लेने लगा । उन विनो 
वहो 'लागरंडी" नामकं प्रदेश ने ब्राजील की मरकार के 
पिलाफ विद्रोद करके स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य की घोपणा 
कदी । पर द्राजीने के मुकावले मे इत नये गण-रन्य 
की शंक्नि नगण्य थी, इमनिये शलागरेढी' निवामियो के 
वहुत वीरतापूर्वक लडने पर भी उनको पीछे हटना पडा 
भौर वर्तो के प्रधान तथा रेकरेटगी गिरफ्तार करके 
#रीओ डी जनेयो' नाये गये । जव वे लोग वँ कैद 
थे तो उनका पत्र-व्यवहार गैरीवान्दी के साय हुभा 
ओर उन्होने उममे भपने नये गाज्य की महायता कमे 
की प्रार्थना की। 

गेरीवान्डी तो स्वभाव मे री राजतन्त्र ऋ विगेधी 
ओर प्रनातन््र का ममर्थक था, इसनिये तुरन्त मेदान 
में कूद पड़ा ओर एक टोट मे लडाकू जहयज पर कत्ना 
करके ब्राजीत के बिलाफ युद्ध छेड दिया । कहँ तो 
ब्राजील जमा एक वड़ा देश ओर करटौ गेगीवान्ी का 
एक छोटा-सा जहाज (जिसका नाम उसने मेजिनी' 
रखा था) ओर उम पर नने वाले उमके वागह मायी ! 
पर केवल अपने भाम, आत्म-त्याग के वल पर इन 
लोगों ने कर्द वार ब्राजील के मरकारी वेह कोहग 
कर उसकी नाक मे देम कग दिया । पर वु मम 
वाद एक युद्ध मे ओेरीवान्दी धातक रूप मे घायन हुभा 
ओग वीम दिन तक अर्धभूर्धित दशा मे पडा रहुभा 
जीवन ओर मृत्यु के वीच क्रूनता गहा ओर अनम 
उमका जदाज "मोटीविडियो" के वन्दर्गाह मे पर्व 
गया, जो उमे उनार कर उचित सेवा-मुधूषा फी गई 
ओर कुछ ममय मे चट विन्कुल स्वस्थ हो गयां । 
यद्यपि मोटीविडियो मे उसके माथ अच्छा व्यवहार क्य 
जाताथा, तो भी वड एक केदीकेरू्पमेङी था 
ओर उमे कटी वार जाने की आज्ान थी । 

पर भेरीवाल्दी को यतत पराधीन अवम्था कमे महन 
दो मक्ती थी । व्ह तो फिर लागरेडी पुव कर 
स्वाधीनता-सद्राम मे भाय लेने को व्याकुल ५ गहा 
था । इमलिये एक दिन मौका पाकर मोटीविदिवौ म 
चल दिया । पर दक्षिण अमेग्किा के भयानक जगी 
प्रदेशो को विना पूरी जानकारी के पार कर सकना 
किमी प्रकार मम्भव नरी है इसनिये तीन दिनं वाद 
फिर मे गिरफ्तार कर लिया । स्थानीय शाक (गवर्नर) 


ने जो एक क्र प्रकृति का व्यक्ति था, उससे उन लोगों 
का नाम वताने को कहा जिनने उत्ते भागने मे मदद 
फी थी । पर भैरीबाल्डी इसके तिये तैयार न हुभा 1 
इस प्ररं शासक उसे बेरहमी के साय कोडों से माले 
लमा । कुछ देर पीटने के वाद जव" फिर उससे वटी 
सवान क्या तो गरीवाल्दी ने उसके भँह पर धूक 
दिवा ! फिर तो उसने भेरीवाल्डी को रस्सी से बोधकर 
लटका दिया ओर इतनी यन्त्रणा दी कि उसकी टद्टी 
निकेल गई ओर बेहोश होकर गिर गया । इस प्रकार 
उस पर बहुत दिनों तक अत्याचार होता रहा पर वह 
कभी अपने सहायकों का नाम जुबान पर न लाया । 
अन्त में वह छोड दिया गया ओर फिर से लागरडी 
आकर वँ के स्वाधीनता -मंग्राम भें सम्मितित हो गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ मोंटीविडियो का गवर्नर जिसने 
गेरीवाल्डी पर अत्याचार कयि ये, उसके कन्ने मे आ 
भया पर अपने उदार स्वभाव के अनुसार इसने उसके 
साय हर तरह दयालुता का ही व्यवहार किया । 


गैरीबाल्टी का विवाह 


वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध मे लिखते हुए भेयीवाल्डी 
ने अपनी भत्मकया. मे बतलाया हे कि--“मै हमेशा 
विवाहे के विरद रहा था, क्योकि मेने अपने जीवन 
का जो षिद्धान्त बनाया था उसमें वच्चो का वाप बनना, 
परली का पालन करना ओर परिवार की देव-भाल 
कना मेरे लिये असम्भव था । इसलिये स्वाधीनता-सम्राम 
मे भाग सेते समय मेया यही निश्चय था कि म कभी 
विवाह न करैया । पर दक्षिण अमेरिका की लडाइयों 
मे जव एकं के वाद एक करके मेरे भित्र मृत्यु की गोद 
मे चने गये, ओर मेरा साय देने, मेरा साहस वदने 
को कोई भी शेप न रहा तो मेने विचार किया कि 
किसी स्त्री से विवाह करके उसी को अपना जीवन-साथी 
वना । भैरीवाल्डी स्वभाव से री स्यो का वडा 
आदर करता था ओर उसका कहना था किं ईश्वर ने 
जितने प्राणी पैदा कियि है उनमे स्रियो का ज्यादा 
महत्त्व है । एक दिन अपने जहाज पर वैडा जव व्ह 
इन विचारो मे लीन था"उते दूरवीन द्वारा किनारे पर 
एक सुन्दर रमणी दिखाई दी । वह उस पर मोहित 
हो गया ओर जहाज को किनारे पर लगाकर गोष 
जाकर उसे तलाश करने लगा । सौभाग्य से वह उसके 
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एक परिचित व्यक्ति की सम्बन्धी ही निकली ओर शीघ्र 
ही उन दोनो का दिवाह हो गया । 


गैरीवाल्डी का विचार आगे चलकर पूर्णं सत्य सिद्ध 
हुमा । उसकी पत्नी एनिटा हर तरह से अनुकूल सिद्ध 
हई ओर उसने केवल उसके गृहस्य जीवन फो ही सुखी 
ओर सुविधायुक्त नीं बनाया, उसके साथ स्थल ओर 
जल सभी प्रकार के युद्धो में वह कन्ये से कन्धा मिलाकर 
खड़ी हुई ओर वीरतापूर्णं कारनामे करके अपनी कीर्ति 
अमर की ! रोम के धरे के समय जिस प्रकार उसने 
गैरीवाल्डी के साय रहकर वीरता का परिचय दिया उस 
क्थाकोतो हम आरम्भममे ही लि चुके है । शादी 
के वाद तुर्त रही राज्य की तरफ से ओैरीवाल्डी को 
आदेश मिला कि वह दुश्मन के व्यापारिक जानो को 
नुकसान प्हंचाये । भेरीवाल्डी ने यह कार्य वड़े साहस 
के साथ क्या ओर अपने दो छोटे से जहानों के दवारा 
शत्रुओं के अनेक जहाजो पर अधिकार जमा लिया । 
उसकी पली एनिटा इन लड़ाइयों भे वरावर उसकी 
वगल मे खड़ी रहकर युद्ध मे भाग लेती थी ओर स्वयं 
तोप चलाकर दुश्मन को परास्त करती थी । एक वार 
दुश्मन की गोली उसके इतने पास से होकर निकली 
कि उसके धमकि से वह गिर गई ¦ पर फोर रही 
उठकर दौडकर किनारे पर गर्द ओर वर्ह से अन्य 
मल्लाहो को लाकर फिर युद्ध करने लग गई । 


गैरीवाल्दी की वीर पत्नी 

एक ओर युद्ध मे जव दुश्मन का वेड वहते वड़ा 
जवर्दस्त था ओर गेरीवाल्डी के जहाजो पर आग वरसा 
र्हा था तो उसने अपनी पत्नी से बहुत वार सखुश्की 
पर चले आने का आग्रह किया । जव वह किसी तरह 
नं मानी तो उसने एक चाल चली ओर कहा किनारे 
से थोड़े फासले पर ठरे जनरल के पास लाकर कुछ 
ओर सिपाही भेजने को कटे । भेरीवाल्डी ने यह भी 
कटा कि इस वात का उत्तर वह किसी अन्य सिपाही 
दवारा भिजवा दे । पर वह कव पीछे पैर रखने वाली 
थी, थोड़ी ही देर में स्वय ही जनरल का हुक्म सेकर 
आई कि “दुष्मन का मुकावला करना नामुमकिन है 
इसलिये जितने हधियार वचाये जा राके उनको किनारे 
पर भेज दिया जाये ओर ज्यों मेँ आग लगा दी 
जाये । भैरीवाल्डी तो दुश्मन से लता रहा ओर एनिटा 
हथियारों को नाव पर लदवा कर किनारे पर लाती 
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रही । जव दुश्मन की गोलावारी नावो की तरफ ्ोती 
तो सव मल्ताट बचाव के लिये नावो में लेट जाते ये, 
पर एनिटा वरावेर छाती ताने कर खड़ी रहती धी । 
उसकी इस वीरता ओर निर्भयता से सभी साथियों पर 
यडा प्रभाव पडता ा ओरवे भी प्राणो का मोह त्याग 
केर मुकावला कसते थे 1 इमी युद्ध में गैरीवाल्डी के 
दो-तिराई सैनिक मारे गये, पर उस्कि पली देमिसाल 
वीरता से लडुने पर भी सुरक्षिते वनी रही } 
अव दुश्मन की एक बड़ी सेना इन देश~भक्तों की 
टोली का पीछा करने लगी । इसलिये गैरीवाल्डी लागरेडी 
के जनरल के साथ जंगलो में होकर पीछे हटने लगा । 
उसके साथ मेँ इटालियन देश-भक्त तथा उसकी पली 
भरी धी । दक्षिण अमेरिका के जगल यड अनन्त ओर 
तरह-तरह के खतरनाक जीव-जन्तुओं से भरे हुए है । 
वाँ खान-पान की व्यवस्या भी वडी कठोर है । 
इसलिये वे लोग तरह-तरह की तकलीफ उठाकर लागररेडी 
की सीमा तक परु सके । वरहो फिर दुश्मन की सेना 
से मुकावला हो गया ओर उसमे भी भैरीवाल्डी ने केवल 
वारह साथियो को लेकर दुश्मन पर सी गोलावारी 
की कि उसके सैकड़ों सिपाही मारे गये । फिर भी 
वादशारी सेना की तादाद बहुत ज्यादा ्ठोने से अन्त 
भें भेरीवाल्डी को पीछे हटकर अपने वचाव के तिये 
अन्यत्र जना पड़ा } 
इस युद्ध से गेरीवाल्डी की पली एनिटा वड़े संकट 
मे फस गर्द । वह घोडे पर सवार टोकर आगे के 
सिपाहियों को बारूद ले जा रही थी किं उस पर दुर्मन 
ने मोली वर्षा की 1 उसकी टोपी मोली से उड़ गई 
ओर घोडा मरं गया । तव वंह पकड ली गई । 
वादशाही फौज के अफसर ने उसते कहा कि “भोरीवाल्डी 
युद्ध मे मारा गया 1“ इस पर एनिटा ने उससे पति 
, का शव खोन लाने की अनुमति मोगी । उसे व्ही 


शावं तो कीं दिखाई म पडा, गेरीवाल्डी का ओवर 


कोट अवय मित्त गया । उत्ते लेकर वह वापिस आ 
मई ओर एक बुदा से कोट के बदले मे किसानो के 
, पुराने कपड़े लेकर उन्टीं को परिनकेर रात मे जंगल 
फी तरफ भाग गई । यपि उस समय वह गर्भवती 
थी ओर मौसम खराब थातो भी चार दिनि उस 
महा-भयंकर जंगल मे चलकर साठ मील के फासले पर 
वसे श्ेम्स' नामक नगर में पंच गई । इन चार दिनो 


भँ उसे मिवाय जंगली वेरो के कुरु खाने को न मिला । 
तो भी व्ह जरा भी न धवराई ओर अन्त मे अपने 
पति को दूंटकर पुनः स्वाधीनता संग्राम में उसकी सहायता 
कटने नमी । 


इस समय गेदीवाल्डी को अपना समय वड़ी आर्थिक 
कठिनाइयो मे विताना पड़ा था । प्रजातन्त्र की तरफ 
से जो मेनिक युद्ध करते थे उनको सरकारी सेना की 
तरह वाकायदा मासिकः वेतन तो मिलतानथा। वे 
अन्याय के विरोध ओर स्वाधीनता की रसना की भावना 
के कारण दही सव प्रकार के कष्टों को सहन करते धे । 
फिर अन्य सिपाही तो किती नगर को जीतने पर 
सूटमार द्वारा भी वु धन प्रा्ठ कर तेते धे, पर 
गैरीवाल्डी इस कार्य को भी लज्जाजनक मानतां था 
भर बड़ फोजी अफसरों की आज्ञा होने षर भी कभी 
साधारण प्रा को लूटने में सम्मिलित न होता या । 
इस कारण उसको अपना निर्वाह वेड़ी कठिनाई से कला 
पड़ता था । जव स्थिति वहुत बिगड़ गई भौर साधनो 
फे अभाव से प्रजातन्त्रीय सेना के अधिकोश सैनिक 
अपने घरो को लौट गये, तो भेरीबाल्डी भी लारी 
को छोडकर .भोटीविडियो" नगर मे चला गया भीर 
वँ जला की दलाली करके भौर लड़कों को गणित 
पदा कर अपनी गृहस्थी का पालन करने लमा । यद्यपि 
उसके अनेकं मित्र तथा अन्य प्रसिद्ध यक्ति समय-समय 
पर इसकी सदमायता करने को तैयार रहते थे पर बर 
इसके लिये राजी न होता था । उसका कहना था 
कि-“दान की रोरी मुञने सदैव कड़वी जान पडती है 
(जेड ओंफ चैरिटी हैन आलवेज सीम्ड विटर टर मी} । 
इस तरह की निष्यृहता ओर त्याग की वृत्ति के कार्ण 
उस गरीवी की दशा मे भी सर्वत्र उसका सम्मान क्था 
जता था । 


परोपकारमय जीवनं 

मरीवाल्डी की इस मनोदृ्ति का एक स्मरणीय 
उदाहरण उस समय मिला जव “मोदिविदियो" मे फरासीस 
जल सेना का एक वड़ा “एृडभिरल" (नौमेनाध्यकष) इस 
मिलने आया । उसने शरीवा्डी की सन्वाई-ईमानदा 
ओर वीरता की वड़ी ख्याति सुनी थी भौर उसी मे 
आकर्पित होकर बह उनसे भेट करने आया था 7 क 
समञ्जता था कि इतना परसिद्ध वीर सेनापति वदी शान 
के साय रहता गा । पर उसने देवा कि उसका प 


एक मामूती किसान की तरह है । उसमे किवाड़ कौ 
जगह एक द्ूटी-सी वसां की टट्या लमी थी । 
जलसेनाध्यक्ष करी आवाज सुनकर गेरीवाल्डी ने आवाज 
“क्या है प्रिय एनिटा ?" 

जान पडता है कोर्ट सज्जन आपदेभेद क्रे 
अयि) 

गेरीवाल्दी--“भगर फुछ हो तो जरा रोशनी कर 
दो |“ 

एतिदा--क्या जला आप रही वतलाडये । धर 
मैनदैम्प है न मोमवत्ती । एक पैसा भी नीं कि 
खरीद कर ले आङ । 


भेरीवाल्डी ने विना किसी संकोच के उततर 


दिया--“सत्य है प्रिय, इसमे शूठ क्या टै 1” किर 
उसने आगन्तुक से कहा--“आदये महाशय भीतर आ 
जाइये ।"” नौसेनाध्यक्ष भीतर गया, पर अंधेरे के कारण 
एक-दूसरे का येहा नहीं दिवाई पड़ता था । भेरीवाल्डी 
ने कहा--“ने मोटीविदियो की प्रजातन्त्र सरकार से 
अपने लिये राशन की व्यवस्या कर ली है पर उसमे 
मोमवत्ती लिखना भूल गया था, इसी से घर मे अधस 
रहता है, लेकिन भे सरम्ञता हूं कि आप मुसञसे वार्तालाप 
करना चाहते दै, न कि भञ्ने देखना ?'" 
बातचीत के पश्चात्‌ .एडमिरल - मोँटीविडियो के 
युद्ध-मन््री के पास गया भर समस्त धटना उसको सुना 
दी । उसने फौरन १०० पेदेगोन्स (उस देश का सिक्का) 
एक कर्मचारी द्वारा गेरीवाल्डी के पास भेज दिये । 
गैरीवात्डी ने उनको लै त्तो लिया, पर उसमे से अपने 
पास केवल आधा सेर मोमवत्ती का दाम रा ओर शेष 
धन अपने साथी उन रैनिको की विधवाओं तथा अनाथ 
वर्यो कोर्वोट दिया जो समर-कषेत्र मेँ मारे गये थे । 
वह समक्षता था कि मु्नसे भी ज्यादा सदायता की आवश्यता 
इन गरीवों को हे जिनके यहो कोई कमाने वाला भी नही 
है । इसी गुण के कारण अनेक लेखको ने उसे “परोपकार 
का अवतार'' लिखा है । उसने कभी अपने लिये धन, 
मान, प्रतिष्ठा का लातच नहीं किया । वह जो कुछ कर्यं 
करता था उसका उदेश्य न्याय-रक्षा के लिये.्टर तरह से 
प्रयत्न करना ही रोता था 1 


इटती मे पुनरागमन 


इस तरह ेरीवात्डी लगभग वारह वर्प तक दक्षिण 
अभेसिका मे रहकर वहो क प्रजातन््रवादियो की सठायता 


सां्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१०२ 


करता रहा, पर फिर भी उसे इटली की दशा एक क्षण 
करे चिये भी विस्मरण नहीं होती थी । जव वहं सोचता 
था कि उसके हजारे प्यारे देशवासियों को विदेशी शासक 
देश-सेवा' के अपराध सै दण्डिति कर रहे हि, तौ उसका 
हृदय वडा अशान्त हो जाता था ओर वह शोक-सन्तप् 
होकर दीर्ध श्वास लेने लगता था । उस समय उसने 
एक पत्र मे लिखा धा“ सुखी नही हू क्योकि जव 
भम देखता हूं किरम जिस उदेश्य (इटली की स्वाधीनता) 
के तिये कुछ नही कर रहा हतो मेरा हृदय दुःखकी 
अनि से जलने लगता टै ) भं से जीवन को जिसके 
हारा देश का कोई काम नरींष्ो रहा हि, कव तक 
सहन कर सक्ता हूं 1” 

दूसरे पत्र मेँ उसने लिखा-“लिखते-पदृते समय 
इटली सदा मेरे हृदय मन्दिर मे विराजमान रहती है 
ओर मै अनेक वार दुःख व क्रोध से पुकार कर कहते 
लगता हँ कि इस समय इटली जिस प्रकार बर्वर, निर्दय 
ओर दुष्ट लुटेरों के आतंक से कँपती रहती है उससे 
तो अच्छा होता कि वह उजड जती ओर उसके महल 
तथा भवन खण्डहर टो जाते । 

“हे मेरे देश-्राताओ ! हम सवके भाग्य संयुक्त 
है । हम सव एक ही सिद्धान्तो के व्रती, एकी 
भावना से अनुप्राणित हो रहे है-सव एक रही पवित्र 
उदेश्य के अनुगत हि ।  सुख-शान्ति को तिलांजलि दे 
चुके ह, समस्त कामनाओं को छोड़ वैठे है । मासी 
हीन अवस्या को देखकर लोग हमारी उपेक्षा कर सक्ते 
है, पर हमारी “आत्मा सदैव स्वतन्त्र है ओर उसके 
अदेश तया अनुमोदन को ही टमं सबसे अधिक महत्त्व 
देते दै । हम इस भावना कौ अन्तिम समय तके 
सुरक्षित रवेगे ।" ` 

“उत्तरीय भूमि के पुत्रो के समान इटली संतति 
विदेश भूमि मेँ जाकर नहीं बस सक्ती, न वर्हौ जड़ 
पकड़ कर फल फुल सकती हे 1 विदेशी धरती चाहे 
जितनी उर्वरा ओर फलप्रद क्यों न हो, वौ की क्तु 
चहि जैसी सुहावनी क्यो न हो, इटलीवासी विदेश मे 
कभी भली प्रकार नीं जी सकता केवल धास-पूस की 
तरह .उग कर पडा रहता है ! अपने देश के दर्शनों 
की लालसा से उसका हृदय तड़पता रहता हैः ओर वह 
देश की स्वतन्त्रता के लिये लडुमै को सदैद उत्कठित 
रहता हे 1” 


२३.१०३ सास्फृतिक चेतना के उन्नायक 


इससिये सन्‌ १८४७ मेँ जव भैजिनी ने उपे एक 
पत्र मेँ यह सूचना दी कि इटली भीर उसके पदौसी 
देशों में बहुत बडे परिवर्तन टो रहे ६, तो भैरीवाल्दी 
की आशा-लता लहलदयने समी । मैजिनी ने निषा 
या-सिससी ने विद्रोह करके सफलता प्रापि कर सी ६ै, 
फ़त में प्रजातन्त्र की घोपणा कर दी गरईहि भौरभी 
कड यूरोपीय देणों में निरु शासको को प्रजा के 
आन्दोलन के सम्पुख दवना पड़ा हे 1 अद्धि भी 
जनसाधारण के विद्रीह के सम्मुख कम्पायमान टो रहा 
है । रोम की प्रजा ने पुराने पोप को हटाकर नये 
पोप को निर्वाचित कर लिया है । इसलिये अव एसा 
समय जाने पड़ता है कि इटली के देशभक्त सम्मितित 
्ोकर देशोद्धार के लिये प्रयत करे 1 

इन समाचारो को जानकर शेरीवास्टी को अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई ओर उसे अनुभव होने लगा कि इटालियन 
राष्ट्र के उपाकाल का समय आ पर्वा है ओर अव 
प्रयेक देश-भक्त को अपने स्थान पर डटकर कर्तव्य 
का पालन करना चादिये । उसने अपने स्वरी वच्वो को 
पहले ही अपनी माता के पास भेन दिया धा । उसके 
वाद बह स्वये भीटीविडिपो से एक छोटे से गुद्ध-जहा्ज 
पर अपने ६० चुने हए साथियों को-लेकर मतृभूमि 
के उद्धार के तिये चल दिया । 


दक्षिण अमेरिकावासियो का आभार प्रदर्शन 
देक्षिण अमेरिका में रहकर गेरीवाल्डी ने वहो कीं 
जनता की जो निःस्वार्थं सेवा की थी उसका प्रभाव वँ 
के देशभक्त पर इतना पड़ा कि जवे गैरीवाल्डी वो 
का कार्य समास केरके इटली के लिये एवाना हुगा तो 
उनकी हार्दिक दुःख हुमा ओर उन्दने उसको कितने 
ही पत्र सिखे जिसमे उनकी हार्दिक शद्धा प्रकट होती 
है । राषटीय-रक्षा दल के अधिकारी कर्नल तेनस ने 
"लिखा हे कि-“हमारे इस स्वाधीनता-संग्राम मे आपने 
लगातार जो शूरवीरता ओर उदारता दिवलाई है, 
निपवार्थं भाव तै जो तरह-तरह के कष्ट. उठाये दे, 
उनको हम कभी नहीं भूल सरके 1” मोटीविडियो के 
प्रधान सेनापति ओविस ने लिखा हे--"वीर श्षितेमणि 
भैरीवाल्डी ने एक अजञानुवर्ती योद्धा ओर नियमं के 
पालनकता के रूपमे हमरे देश कीरक्षाके नये जो 
महान " बधिदान किया है उसके यदले में उसे य्ह के 
सरकारी जाने मे से एक पाई (०.३३ पैसा) भी नहीं 


दी गई 1" सच है सन्ये वीर की प्रसा मित्री क्या 
शत्रुओं को भी करनी पडती है । 

इटली कै समीप पर्ुवने पर समाचार मिता कि 
पोपकफिरसे पादरी लोगोकेफेरमें पड़ गया ओर 
प्रजातन्त्र पक्ष बातों को कुचलते को तैयार हो गया 
है । तो भी भैरीवाल्डी ने हिम्मत नीं हारी ओर 
मैजिनी तथा मन्य देश-भक्तों के साय मिलकर देश-भर 
में आन्दोलन भौर जन-जागृति का कार्यं करता रहा 1 
अन्त में एसा समय आया किं तेम कीप्रनाने स्वयं 
ही पोपीयशासन के विष्द्ध वयावतं कर दी भौर ठते 
राजधानी छोडकर भाग जाना पंडा । रोम ङे संप 
मे गैरीवात्डी ओर उसके पुराने साधियों ने अप्रतिम 
साहस का परिचय दिया ओर पोप के सहायक प्रसि सम्राट 
की सेनार्ओं का भी माने मर्दने किया जिसका वेर्णन 
मारम्भमेंहीकरियाजा चुकाहै। 


गेरीवात्डी का यूरोप प्रवास 

जैसा वतलाया जा चुका है किं रोम के संघर्षं के 
पश्चात्‌ भेरीवास्डी को दुश्मनों से लडते-भिड़ते अपना 
समय जंगलो भर पहाड़ मे व्यतीते करना पडता था 
ओर उसी आपत्तिकाल कष्ट सहन करते-करते उसकी 
पली का भी देहान्ते हो गया था । परं देशके प्रति 
अपने उत्तरदायित्वं को समञ्षकर उसने इस मार्मिक आघत 
को भी सहन कर लिया ओर उसी क्षण सै उदैष्य की 
पर्ति में दत्तचित्त टौ गया । उत अवसर पर उतत कैसी 
आपत्तियो को सहन करना पड़ा उसका वर्णन करते हुए 
एक नेवक ने कहा है-- 

“धुन का पक्का भेरीवाल्डी सधन जंगलो मे धुत 
पड़ा ओर केवल एक साधी को लेकर समस्त इटली को 
पार केर लिया, जिसमे उसे तीस दिनि लगे । इस 
वीच में वह तरह-तरह के चेष बदलकर “अपेनाइन" 
पर्वतमाला पर विचरण करता रहा । वह कभी गुफामो 
ओर कभी जंगल मेँ समय व्यतीत करता रहा 1 जमली 
कन्दमूल खाना, अरनों को जल पीना ओर लभातार 
चलना उसका काम था। जस्रा कष्ट भैरीवाल्डी कौ इस 
यात्रा मे उठाना पड़ वैसा शायद ही किसी अन्य देशभक्त 
ने सहन किया ्टोगा पर फिर भी पोपमांट के राय 
मे परह कर पकड़ लिया गया। जिसकी खोज में देश 
के कोने-कोने भं फैल हुए पोप~दल के हनारो पादै 


ओर अनगिनते आद्धिया के पैनिक धूमरहेये । वह 
आधिर कंव तक अपने को सुपदि रख सक्ता या ! 


पर्‌ जव उसे जेलयनि मे बन्द क्वा गया तो 
राग्य की प्रजाने रोप ओर उत्साहे भरकर जेल 
को पैर सिया मौर वो की पार्तियामेष्टमें भी हस 
सबन्ध में घोर वाद-दिदाद हु \ अधिकोश प्रजा 
प्रतिनिधियों ने एस कृत्य के तिये मन्विमण्डल को धिक्कार 
ओर क्हा~-“^ुम्टारी सोभा तो इसी में धी कि तुम 
भी मातृभूमि के उद्धार के त्थि इसी प्रकार वीरता 
ओर यतिदान के कार्य करते, पर यदि तुम वैसा कर 
सकने मे अममर्थष्टोतो क्मसे कम द्टली के इस 
महान देशभक्त की प्रतिष्ठा तो करो 1“ 


अन्तमे उपे छोड़ने का प्रस्ताव पासो गया | 
परर राग्य की तरफ से उस प्रार्थना की गई कि--“यवि 
आप यहोँ से चते जयेगे तो वडा भनुग्रह होगा 1” 
वह जहाज में थैठकरं दूमूनिस के तिये रवाना हमा पर 
यरो क अधिकारी भी उसे ठहरने को तैयार न हए 
भर दूसरे ही जहाज से उसे भि्राल्टर भेज दिया 
गया । भैरीवाल्डी को यह देखकर वदा षेद हुभा कि 
मि्रान्टर के ग्रेन अधिकारी भी उसे अपने यहो रने 
देने षो राजी नषु । सार्ंश यह कि उस समय 
यूरोप केः सभी शासक इस प्रनातन्रीय क्रौतिकारी से 
भयभीत होमे लगे ये आर यह भी सोचते ये कि इते 
ठहराने से आद्धिया भौर फ़रंस जैसे वड देष नाराज 
हो जायेगे । 
अन्ते भे इसने फिर अमेरिका की यात्रा की भीर 
वौ जाकर करई महीने तक एकं मोमवत्ती वनानि के 
कारखाने मे फाम किया । वह चाहता तो अपनी 
सजभरतिक कषयर की सेवाओं ओर नामवरी के आधार 
पर आर्थिकं सहायता प्राप कर सकता था, पर दह उन 
लोगो्मेसैनथा जो धोड़ा-सां सार्वजनिक सेवा का 
कार्य कते टौ उसका वदला चाहने लगते है 1. वह 
देण-सेवा करे कायो कौ एकं वदी पवित्र वस्तु समन्ञता 
था;भौर उपे नादी के चन्द दुकड़ो के तिये बेचना 
अपमानजनक मानता चा इसलिये ठसने किसी से सहायता 
मगन के बजाय शारीरिक श्रम द्वारा रोटी खाना ज्यादा 
उत्तम समन्ना । ~ र 
„ छु समय बाद उसे जहाजी कार्यं की नौकरी मिले 
गई ^ सन्‌ १८५४ में जब वह ॒कामनवेल्य' नामक 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१०४ 


जहाज का 'कमाण्डर, वनकर लंदन गया तो “दाइन" के 
निवासियों मे, जो प्रायः श्रमजीवी ये, इसका बहुत 
उत्साह से स्वागत किया ओर आपस में चन्दा करके 
एक ततवार तथा एक दूरवीन खरीदकर इसे भेट स्वरूप 
दी । उत्तर में भैठैदास्दी ने कहा--“जाप मेरी योग्यता 
से मधिक मेया सम्मान कर रेष्ठ । भै भी भाप 
सवकी तरह टी प्रजा का एक सामान्य व्यक्ति द, 
इसतिये मापने जो मेरी प्रता की है उसे मे बहुत 
मूत्यवान मम्नता हूं 1” 

इसके कु समय पश्चात्‌ केपरेरा नामक टापू में 
उसने थोड़ी-सी जमीन खरीद ली ओर भधिकांश समय 
वहीं रह कर सेत्ती-वाडी का काम करने लगा ! उस 
संमय उसका जीवन एक सामान्य किसान कासाथा। 
वह अपने ्टाय से खेती का समस्त काम करता या 
ओर अपने बनच्यो के पालन-पोषण तपा शिक्षा के कार्य 
मेँ भी काफी समय लगाता था । उस समय यही जान 
पडता धा कि वह आजीवन एक शान्तिप्रिय किसान टी 
रहा है । उसके जीवेन-क्रम को देखकर कोर नया 
व्यक्ति यह अनुमान नहीं कर सकता था,कि वह युद्धं 
मे वीरता की पराकाछा दिखनि वाला ओर समुद्र की 
भयेकर तरगों का हसते-हंसते सामना करने वाला महा 
वीर है । सन्यी निस्वार्थ सेवा का यही लक्षण है । 
यथपि उसने अपने देश के उद्धार के लिये अनैक बार 
अपनी जान की बाजी लगाई थी जीर इटली में शत्रुम 
का मुकाबला करते हुए अवर्णनीय क्ट सहन क्रि चे, 
पर जवं देश में कुछ शान्ति हई भौर एक भाग पर 
जातीय शासन सुद्र रूप में स्थापित हो गया तो उसने 
यह मोग नहीं की कि उसे भी कोई उच्य पद अथवा 
वड़ा पुरस्कार विया जाये । वरनु वह स्वेच्छा से एक 
छोटे. से स्यान मे रहकर सामान्य प्रजाजन की तरह 
शारीरिक श्रम द्वारा उदर पोषण करने लग गया । 
निःसन्देहं यह उसकी बहुत बड़ी महानता का प्रमाण 
था1 ध 


अष्धिया के साय दूरा युद्ध 

सन्‌ १८५६ मे श्टली भौर आद्धिया के चीच 
फिर से लडाई छिड गई उस समय इटली का मन्त्री 
करतुर" था, जो समस्त यूरोप में एक प्रसिद्धं राजनीतिज्ञ 
माना जाता था ओर जिसे अनेक इतिहासकारो ने 
इटली का उद्धारकः घोपित किया है । श्िस्टरी ओंफ 


३.१०५ सास्कृतिक चेतना के उन्नायकं 


वी वर नामक ग्रन्थ मे सिखा है कि “इटली के तीन 
प्रधान उद्धारक में सं मेनिनी दार्शनिक, गैरीवाल्डी वीर 
सेनानायक ओर केवर राजनीपिर्ञे था ।“ यथपि केवर 
के बिचार मैजिनी भौर गेरीवान्डी से कभी मित्ते न 
ये, तो भी आधया से युद्ध छिडने पर उस्तने गेरीवाल्डी 
फी बुलाकस् युद्धमे भागलेने का आग्रह क्या । वह 
त्तो मातभूमि के अह्वान पर कभी पीछे रहने वाला 
व्यक्ति धा ही नहीं । उसने केवल ५ हजार सैनिक 
लेकर आद्धरिया के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रारम्भ किया 
ओर एक बहुते वड़ी सेना को मीनो तक परेशान 
किया । इस्त अवसर पर फ्रांस भी इटली की मदद को 
आयां ओर उसने आद्धरिया को हराने मे सफलता प्राप्न 
की । पर व्ह तो अपने परसवार्थं पर दि रने वाला 
धा, इसमे सन्धि होने पर अपनी सहायता" के वदते 
इटली के नाद्रस नगर को दवा बैठा । 

ओेदीबास्दी को यह कार्य वदी नीचता का जान 
पड़ा ओर उसने अपने सेनापति के पद से इस्तीफा दे 
दिया । इसके पश्चात्‌ वह प्रजा-प्रतिनिधि के रूप में 
इटली की पा्वियामेष्ट मे गया ओर वटौ उसने इस 
प्रकार फी सन्धि का वड़ा विरोध किया पर उस अवसर 
पर इटली भौर फंस के राजनीततिज् मिले मये थे इसके 
विरोध का कोट फल न निक्ना । 


नेषित्स ओर सिसली का उद्धार 

इसके कुछ महीने वाद दक्षिण इटली के नैपिल्स 
ओर सिसली को विदेशी शासन मे मुक्त कराने की 
समस्या सम्मुख आई ओर मेरीवाल्दी विना थोडा भी 
विलम्ब लगाये दौ छेदे जहानों को लेकर रवाना 
मया । फंस फे नहाजों ने उसे पकड़ने या मास्ते का 
प्रयत्ने किया पर वह कुशन सित म परटुच गया । 
आरम्भ में इसके सैन्य-दत्त मे केवल एक सहस्म सैनिक 
ये, परं अव सिसी क चीर पुरुप इसका साय देने लगे 
ओर कुछ ही समय मं इसकी सेना की सख्या वारह 
हजार नेक प्च गई । इटली के राजौ तथा उनके 
मन्त्री ऊपर से भैरीवान्डी का धोडा-बहुत समर्थन करते 
रटे पर उनकी नीति मपे स्वार्थं ओर अन्य राज्यो को 
सन्तुष्ट रखने की चालजी के कारण सदेव परिवर्तनशील 
यनी री । एर इन वातों को कु महत्त्व न देकर 
भैषीवाल्टी अपे उद्योय मे लगा रहा ओर अन्त मे 
प्रास कै हाय की क्ट्पुतनी वरो के निरेक शामन 


कोद्टा कर्‌ दक्षिण फी ओर इटली की स्वतन्ता को 
सर्वागपूर्ण वना दिया । 


प्र फिर उसने स्वार्थं पर नाममात्र कोध्यनने 
दिया भौर तुरन्त ही जीते हए मब रायो को इरी 
नरेशः 'विक्टर इमेनुमल' की भेट कर दिया । ये 
समय त्क जव तक उसने वँ का शासने कर्व किया, 
समस्ते राजनैतिक केदियों को मुक्त किया गया, प्रेम 
को स्वाधीनता दी गई, अनाथालय स्यापित कथि भये, 
युआखानों को वन्द कर दिया गया, सटी के दाम घटाये 
गये आदि । इर प्रकार इनन अपना ध्यान मवे पहले 
उन्ही वातो पर लगाया जिनसे सामान्य जनता का 
जीवन्‌ सुखी वन मक्ता है 1 फिर जवे इटली रेष 
वरह अपनी नई सेना महित पर्हुच गये तो इमने वी 
धूमधाम के साथ उनका नगर प्रवेश कराया । राजा 
ने उसको बहुत वडी मैनिक उपाधि तथा ५ लावे फ्रौक 
वार्पिक आय की सम्पति देने की इच्छा प्रगट की पर 
इसने अपनी सेवा के वदते मे कुछ लेना स्वीकार न 
करके राजा से इतनी प्रार्थना की कि “जिन वीरो ने 
सिसली को मुक्त कराया है उनको श्रुलाया न जायै ।' 
इसके पश्चात बह पुनः अपने टापू क्षं चला गया ओर 
वँ पूर्ववत्‌ खेती का काम करने लगा । सम्भव 
दुनियादार्‌ लोग उने गगेव वतलायं पर उसका मने 
प्रेम, सारस, वीरता व यड़ाई से भरा हुमा था भग 
सा धनी धा जिसकी तुलना भी नरी कर सक्ते । 


सेम पर चढार्दू की तैयारी 

केपरेर मे. साल भरः रहने के दाद इटालियन 
देश-भक्तौ ने फिर रोम भौर बेनित पर चडाई कगे 
की योजनां बनाई । गेरीवान्दी चाहता धा कि यह 
कार्य इटली की सत्तारूढ सरकार ही करे पर जब अन्य 
रारो के ददाव ओर भये के कारण वह अग्रसरन [४1 
तो फिर उसने स्वयं ही इस कार्यं का उत्तयदायिल 
अपने ऊपर लिया । उसने सम्मा फं सरकार घर 
भय के कारण इम कार्य को स्वेय न करे, पर व्ह 
हमार मर्म मै वाधा न डानैगी { पर उसका अनुमान 
मलत निकला ओर जसे ही वह २ हजार स्वयसेवक 
सेनाको नेक रोम की तरफ वदा षते ही क वदी 
सम्कारी सेना उने रोकने को भेज दी गर्ह 1 भैगीदान्डी 
ने इस पारस्परिक मध्यं की रोकने की वहुत कटा की, 
पर सरकारी अधिकापियो ने इम पर कुंखध्यानि न 


दिया । य्ह तक कि गेरीवास्डी स्वयं धायत हो गया 
ओर उसे गिरफ्तार कर लिया गया । सरकारी मन्त्री 
तो उमे फौसी दे देना चाहते थे, पर इटली ओर प्रसि 
के प्रधान शासको की यह रिभ्मत नही पड़ीकिवेरेते 
लोकप्रिय नेता की त्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले 
सके । इस कारण उते क्षमा प्रदान करके अपने दीप 
सौट जनि की अनुमति दे दी गर्द । वरौ पर वह 
बहुत समय तक धावों केः कारण तकलीफ पाता रहा ॥ 
जिस इटली के वादणाह को उसने वहुत-सा राज्य जीत 
कर्‌ दिया ओर जिसके दित कीदृृटिसे री वह तेम 
पर अधिकार करना चाहता धा उसे व्यव्हार की 
सभीक्षा करते हुए एकः मनीषी ने कहा धा-- 

"इटली के वादश्ाह मै जनरले भेरीवाल्डी के साय 
जो व्यवहार क्रिया वर एमारे सामने बादशाह की कृतघ्नता 
का एवः उदाहरण प्रस्तुत करता ह । सच हि कि जिन 
लोगो ने अपनी अन्तरात्मा दूसरों के हाय वेच दी है, 
जो दुनिया के पेभव ओर वादशाहते की खातिर दमो 
के रेते भुहताज्ोकिवेजो कु भी चाहें कराले 
वे उम वैभव को स्थिर रखने करे लिये सव प्रकार का 
उपक्रम कर सक्ते टे ! दुनिया का कोई पाप नहीं जो 
उनकी निगादो भँ न करने योग्य दो } वैभव ओर 
वादशाहत कायम रहे, ईमान ओर धर्म सव चाहे मिदर 
मे भिल जायं तो कोई चिन्ता नरीं 1“ । 

इस संघरथ मे शेरीवात्डी भौर उसके सहयोमी सैनिकों 
को दूमरे वण्टौ के अतिरिक्त कईं दिन तक भूवो भी 
रहना पड़ा, क्योकि सरकारी सेना ने उनकी रसद आने 
का रास्ता भी रोक दिया था । जिस दिन गरेधीवान्डी 
पकडा गया उस दिन का हाल लिखते हुए एक भुक्त-भोगी 
न बताया है-^जव हम श्रोफिस्टनी' के मेदान मे पहुचे 
तो कुठ आनू मिले । बहुत से लोगो ने तो भूख के 
मारे क्म आलू ष्टी खा लिये । जव कुछ पेटः भरा 
तो पका-पका कर खानि लगे 1 धन्य हें ये कर्तव्यपरायणं 
लोग जो सार्वजनिक टित के लिये कट सहन करते टै 
भौर फिर भी कभी पीछे पैर रखने या किसी पर 
अहसान जताने का ष्याल भी नहीं कते ये । 


ईगतण्ड मे अभूतपूर्व स्वागत 

' यद्यपि इटली के शासक-दल मे गरीवाल्डी के लिये 
पा अतुचित व्यवहार किया कि जिसके लिये अव भी 
उनकी निन्दा की जाती हे, पर स्वाधीनता तथा प्रजान 
की समर्थक दगतेण्ड की प्रजा ने इर आत्म-बलिदानी 
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वीर का स्वागत कले का निश्चय किया ओर बह 
आग्रह के साथ उसे अपने य्ह आने का निमन्त्रण 
दिया । जिस समय गैरीबात्डी का जहाज साउयम्पटनः 
के वन्दरगराद मे पर्चा तो इयूक आफ संदरैण्ड कितने 
ही पार्लियामेट के सदस्यों के साय जठान पर जाकर 
मिते ओर फिर उसका वड़ा विशाल चुदूस शहर में 
निकाला गया । सके वाद वारह दिन तके तमाम देश 
मे स्वागत, अभिनन्दन, जुलूस आदि की धूम मयी रदी । 
यद्यपि गेरीवात्डी के स्वागत समारोदो में राजवंश बालो 
से तेकर सामान्य जनता तक लाखो की संख्या मेँ 
सम्मिलित हुई, पर इसका मुख्य श्रेय यँ मे श्रमजीवियों 
कोथा । गेरीवाल्दी जन्मसे ष्टी गरीव था ओर अव 
भी एकं गरीव किमान काही जीवन वित्तारहाधा) 
इसलिये चाहे उसका नाम भौर सम्मान संसाख्यापी हो 
गयाथा, तो भी गरीव ओर श्रमजीवी वर्णं उसे भपना 
एक साथी मानते ये ! वे इस वात को भी वड़ा महत्व 
देते थे कि एक गरीव व्यक्ति ने विना बड़े साधनों के 
संमार मे इतना वड़ा काम कर दिखाया, जिसका सम्भान 
बडे-वडे राजा भी कर रहे है । 


पर अहंकारी ओर सार्था व्यक्ति कभी अपनी 
धुता से वान नहीं अति । एक तरफ तो इंग्तैण्ड की 
आत्म-त्यामी भ्रना पलक विछाकर इस आत्मत्यागी 
महावीर का स्वागत कर रही थी ओर दूसरी ओर फस 
तथा आद्धिया की सरकारो ने ईग्लैण्ड की सरकारे से 
गीरीवाल्डी को भने यर्हो न ठदरने का अनुरोध किया । 
प्रत्यक्ष मे तो किसी ने कुन कहा परगृपतसरूपसे 
मह अफवाह फेल गई कि गेरीवात्डी से शी्र चले जाने 
की प्रार्थना की गई है । इसका खण्डन करते हुए 
अंग्रेजी अधिकारियों ने कहा कि गेरीवाल्डी अपने निर्बल 
स्वास्थ्य के कारण ईग्तैण्ड के विभिन्न नगरों मे जा सकने 
मे असमर्थ है, इसलिये उसने शीघ्र ही वापस जाने का 
निश्चय किया है । कुछ भी हो दो सप्ता वाद गैरीवाल्दी 
ने वापस जने का निश्चय कर लिया । अन्तिम दिन 
प्रिस ओंफ वेल्स उससे भेट करने आये भौर उसको 
वड़ी शानदार विदाई दी गई" । ईष्ट की प्रनो के 
इस स्वतन्रता प्रेम तथा गुणग्राह्यता का वखान गरीवाल्डी 
संदा करता रहा ! " । 


उदारता की पराकाष्ठा 


ईगतण्ड सेः अपने द्वीप मेँ वापस आने के कुछ 
समय वाद भेरीवाल्डी इतना अधिक वीमार पड गया 
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कि उसके जीवन की भाशा जाती रही । तव चिकित्सकों 
ने उसे अबोहवा बदल देने के लिये अन्यत्र रहने की 
सलाह दी ! जब केपरेरा द्वीप के गरीव निवासियों को 
भेरीवाल्डी के बाहर जाने का समाचार ज्ञात हुभा तो 
ये सवे अपने संरक्षक के दर्शन करने भये । कर्द सौ 
आदमी उसके मकान के चौक. मे इकट्ठे हो गये । 
गैसीवार्डी ने उनको भीतर जनि की भनुमति भीर हर 
एक से प्रेम पूर्वक वातवीत की । तने में उसके कान 
मे आवाज आई“ नरी" भ तुमको हरगिज 
अन्दर न आने दमा 1“ गैरीवाल्डी ते पृष्छा तो पहरेदार 
ने बेताया कि “बढा पलपु भयां टे लेकिन वह आधा 
पागल है मौर उसके कपड़े इतने गन्दे है कि हम उसको 
अन्दर आतै की इजाजत नहीं दे सकते । गैरीवाल्डी 
नै कहा--“भा नामो प्यारे भाई ! आ जाओ ! मेदे 
लिये तुम भे, गन्दे नहीं ठो 1 बूटा पलपू भीतर 
गया आर जनरल को देखकर से पढ । ननस्त ने 
उसका हाय सपने हाय मे लिवा ओर उसे हर तरह 
भे धर्यं दिलाकर विदा किया ।. 2 
इसके कुछ समय दाद फिर आद्धिया से इटली 
का नगडा आरम्भ हुजा ओर इस गदसर पर भरीवात्ठी 
ने जख्मी भौर अस्वस्थ होने पर भी करद हजार ववर्य 
सेवक लेकट उससे घोर युद्ध किया ओर इटली फे प्रमुख 
नमर वेनिस को जीतकर दटली के रद्र को पूर्णाग वना 
दिया । इसके पहले भी वह पेलेदेमौ, नेपित्स दि 
बडे नगरों कौ जीत कर शटली के बादशाह के हवा 
कर चुका था । ययपि राजनैतिक मतभेद के कारण 
बादशाह ने कभी उमकी सहायता ओर देश-भक्ति के 
तिये हृदय मे मभार न माना भीर नं उते उचित 
पुरस्कार दिया, तो भी जव कभी देश को स्वतन्त्र बनाने 
का अवसर आया, कह कथ पीर न हटा ओर देश 
कीमुक्तिसै षडेसे वड़ा खतरा खी के साय उगता 
रहा । 
पर उसकी उदारता का सबसे बहा प्रमाण उत्त 
समय मिला जव जर्मनी ने फंस पर हमला क्या भीर 
यह एक के वाद एक दूरी लडाई में फ़रस को हराता 
चलाः गया । उस समय उसने जानी दुश्मन" भैरीवा्डी 
से सहायता की भपील की । येदपि उसने भैरीवाल्डी 
कोष्टरतरष्टसे तेग करिया था ओर उसे प्रसीमी चैना 
से लते हुएं मनेक धाव लये ये, पर उन स्वे वर्तो 


फो भूल कर वह फ्रि की मदद को चल दिया । 
लोग उप्तकी उदारता फो देखकर देग रह गये ओर 
ङ लोगो ने उसे पुरानी वर्तो की याद भी दिर 
एर गेीवाल्डी ने यह कटा--“राध्रीय भाजादी एक 


पवित्र वस्तु है भौर उसकी र्ना के सिये उद्यत होना 


हर आदमी को कर्तव्य है । इटली अपनी स्वाधीनता 
श्रि कर चुका, अच जर्मनी, फ़रपि को हडपनां चाहता 
है, तो इटली का कर्तव्यं है कि फंस की स्वाधीनता 
की रकता मे सहायक वने 1" एस युद्ध भँ भी भेपीवाल्डी 
ने बड़ी वीरता दिवाई ओर वड़े कठिन अवसो पर 
ेसी मदद की किरसि भर मँ उसका नामद्टौ गया । 
अन्ते में जर्मनी ओर फ़रंस में सुलह हौ गई ओर 
शैरीवाल्डी भी करोड़ फ्रसीती प्रजा का सम्मान-भाजनं 
वेनकर वापस भाया । 

इस सम्बन्ध मे एक स्मरणीय वात यह धी कि 
गैरीवाल्डी का जन्म जिस सतेस्ीण मगर मे हुमा था, 
बह पहले इटली का हौ धा, पर युद्ध मँ सहायता पनि 
के एवज मँ हटली की सरकार ने उते फंस कोदे 
दिया था । अव जवकि गैरीवाल्डी ने पफ़सि की रभा 
के लिये एक वड़ा काम कर दिखाया ती एक मित्रे 
उसे सलाह दी कि वह परस सरकार से ^लिसी' का 
नगर इटली कौ सौटा देने की प्रार्थना करे । पर 
भैरीवाल्डी ने वहुत धीरे से उत्तर दिया--“वेद टै कि 
शस वेक्त भरौ जिह्वा से रेसी प्रार्थना नहीं निकल 
सकती, भै अपनी सेवा का बदला मौगू यह सम्भव 
नहीं । इसके भतिरिक्त जवे तक इटली की सरकार 
शिरी रे वएपम पामे की इच्छा प्रकट न करे तव तक 
मु इस तरह को प्रयल करने का भधिकारं भी नहीं 
है 1” 


यैरीवा्डी की लोकप्रियता 

शेषैवाल्दी का समस्त जीवन अन्याय पीदतो की 
मदद करने मे ही व्यतीते हुमा । अपनी मच्रभूमि के 
उद्धार के तिये तो उसने जीवन भर संर्वं किया ही, 
साषी जन्य देशों के निवाति्यो की सागता कले 
कां भी जव कभी भवसर भाया तो उतने प्राणो की 
परवाह न करके जो कुख वन पटा अवश्य किया । 
इन लड़ा्यो भं उपे न -जानि कितने कट सहन करे 
पड़े जौर उकषके शरीर मे कितने घाद लये सका परिणाम 
यह हुमा कि जीवन के अन्तिम वपो मं बहुलं कमनोर 


ओर अप॑ंग-साष्टोगयाथा 1 सन्‌ ष्व्टमे जव 
मिलान नगर ॐ देश-भक्तों ने भपने यर के उन शरीदों 
का एक स्मारक बनाया, जिन्डोने देश की स्वतन्त्रता के 
त्तिये अपने प्रण अर्पण क्यिये तो गेरीवाल्डी कोष्ठी 
-उसका उद्षाटन करे के लिये बुलाया गया । एक 
सेक के कयनानुसार उस समय उसकी ह्यो मे जान 
मे धी, वह घल-फिर सकने योग्य न था आर वष डे 
कट से जीदन व्यतीत कुर्‌ रहा था । यात्रा क्ले 
"लायक शक्ति भी उ्मेन भीतो भी उसमे साहस में 
"कोई अन्तर न्ट माया मौर उसने मिलान जाना स्वीकार 
के्‌ लिया । लो्मो ने चारपाई जसे एक कपड़े पर्‌ 
डालकर उसे गाड़ी मे डाल दिया । जव उसकी गाड़ी 
बाजारों मे होकर निकली तो अभूतपूर्वं दृश्य दिषलाई 
पड्म, सारा श्हेर उसके स्वागत के तिये उमड़ पड़ा 
जीर जय-जयकार से आसमान नून रुहा धा । भैरीवान्दी 
में शतन भी ताकत नहीं धी वह लोगों की जय-जमकार 
का भी जवाव दे सके । उसका केवल हाय हिते सक्ता 
या! उसके होठों पर मुस्कयहट थी ओर उसी टाप 
को हिता-हिला कर वह स्वागत का उत्तर देत रहा । 
मभा-स्यल पर उसकी गाड़ी एक स्यान पर खड़ी कर 
दी गई भौर उसने स्मारक के अनावरण की रस्म पूरी 
की । वहो धर एक भनार पर एक सुन्दर देवी के 
स्पे टली की मूर्तिं बनाई गई धी निसके ्ाय मे 
पुनो की माला थी । , मीचे चारों तरफ चार तस्वीरें 
-थीं निसर्े युद्ध के द्य दिवलाये गये थे । गैरीवाल्डी 
की तरफ रो एक वड़े सेनापति ने भापण पठृकर सुनाया 
मिसे कहा शया था कि--“ययपि मेना के युद्ध में 
इटली की हार हो गई धी पर वलिदान तया आत्म-त्याग 
की दृष्टि से वह हमारी बहुत्त अद त्रैतिक विजगर थी 1" 
भेरीवाल्डी ने अपने देश का स्वतन््रता संग्राम जिस 
कुपालता भर बहादुर से लड़ा उसकी चर्चा उन दिनों 
दूर देशों तक फती हुई थी भीर उन्हे बहुत कुछ माना 
जाता धा, ओर बहुत बडा भी 1 
एक देश के सेनापति शैन्य संचालन सम्बन्धी कु 
महत्ूर्ण परामर्शं करने उनके पास परव । इन दिनों 
"वे एकृ बहुत ही मामूली डरे मे रहते ये । साज-सन्ना 
के सामान काः अभाव था ! उसी सादगी के वात्तावरण 
“मेँ सारगर्भित वार्तालाप होता रदा । 
अन्त मे सेनापति कौ एक गोपनीय नक्शा दिखाकर 
स्थानीय परिस्थितियों के सम्बन्ध मे पूछताछ कस्नी थी ! 


सस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१०८ 


पर कठिनाई यह थी कि लालटेन का कोई प्रवन्ध नहीं 
था । अस्तु नक्शे को देखना दिखाना सम्भव टो न सका । 


भैरीवाल्डी जैसे विश्व विख्यात व्यक्ति को इतनी 
सादगी, गरीवी ओर अभावग्रस्त स्थिति में देखकर 
सेनापति को आश्चर्यं मिश्रित दुःख हुमा । 


दूसरे दिन प्रकाश होने पर जव नक्शे के सम्बन्ध 
मे परामर्श करने के लिये सेनापति आये तो उन्होने 
खड़ी नप्नता ओर सम्मान के साथ पोच हजार पौषण्ड 
भट क्यि भौर कहा--भपनी आवक्यक्ताें पूयी कले 
के लिये मेरी यह नगम्य-सी भेट स्वीकार कले का 
अनुग्रह करे 1 

भैरीवाल्डी ने मुस्करतति हुए कदा--वस्तुत्तः मुञ्च 
कभी उन चीजों की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई 
जिन्हे आप अभाव समङ्षते है । इस पैसे की मुत्न 
तनिक भी आवश्यकता नही है 1 


सेनापति का अत्यधिक आग्रह देखा भौर अस्वीकार 
करने पर उने विन्न पाया तो फेला यहो समाप 
करिया कि सेनापति पोच पौण्ड वजन की मोमवत्तियों 
दे जायें ताकि भविष्य मे रात्रि के समय कई परामर्श 
करने आये तो उसके त्यि सुविधा ष्टो सके । 


देसे महापुरूप का २ जून, १८८२ को पिचहत्तर 
वर्प की आयु में देहान्ते टौ यया । जन्म भर जिस 
सरकार ने उसको मान्यता देने मे आनाकानी की धी, 
वह भवी उसं समय जनता के जौश के प्रवाद में वह 
गर्द ! देश भरम शोर हो गया कि इटली का 
भुक्तिदाता--यूरोप का सवते बड़ा वीरात्मा, चल बसा । 
इस समाचार के फलते ही देए भर के समस्त सरकारी 
कार्यालय, स्कल, कोलि, थियेटर आदि बन्द हो गये । 
शहरो मेरी नीं इटली के गोव-गोव तक मे तमाम 
दुकान तथा कारोवार यन्द करके व्यापक हडताल कर 
दी गई । समस्त सरकारी इमारतो पर शोक का क्षण्डा 
फटराने लगा । गूरोप के अन्य देशों ने भी इसमें भाग 


„ लिया ओर मानव जाति के एकं सन्ने परोपकादी वीरे 


के प्रति अपनी श्वद्धांजलि दी । एक देहात के सामान्य 
घर मे रहने वाले, धन वैभव से रहित व्यक्ति के लिये 
इतना देशव्यापी सम्मान प्रकट किया जो करोड़ों सम्पति 
के स्वामी ओर आलीशान महलों मेँ रहने बाले सम्राट 
को भी नसीव नही होता । दुनिया मेँ थोडे री सोगों 
के लिये इतना शोक मनाया गया होगा जितना गेयीवान्ड 
के लिये इटली ओर यूरोप के अन्य कितने टी स्थानों 


३.१०६ रसा्कतिक सतना के उन्नायक 


में मनाका गणा । णेता ने सेच्छ रै उसे वष अपूर्व 
सम्मान वैकर कतिद्ध कर दिया कि चषि स्वार्थी दुनिया 
अपने त्याग के तियेमँह से चैनो कठती रहे, पर 
निःस्वार्थी जीर परोपकारी वीं का भात्य-वदिदान अन्त 
भें संसार षर अपना प्रभाव अवश्य डाततता है । 


गेरीषास्दी ओर विचारं स्वातत्य 

एक खाप वाते जिस पर बहुत से भेरीवल्डी के 
जीवन चरित्र लेखको ने ध्यान नहीं दिया चह है उसका 
विचार स्वार्तव्य । यथपि वह जन्म से ईसाई था आर 
उस देश का निवात्री था जहो पुराणपंथी-ईसाद्रयो के 
धर्म गुरु पोपं की दुहाई फिरती रै इसपिये उस देश 
की जनता उभी की भेनुयायी टै} भजतो इस धार्मिक 
गदी की द्रा बहुत कु सुधर गई षै पर अवसे 
सौ-सवासौ वर्प पहले पोप की हातत ठीके सीरी 
थी जैफी भारत के तिये वहते वड़े मगरधीश की ! 
उनके वार्यो चरफ हना पादरियों का जमधट रहता 
था जो सामान्य जनता को वहका कर अपना मतलव 
पूरा कले मे तिद्धषस्त ये । गदीबात्डी सत्यधर्म का 
अनुग्रायी था भौर इसलिये पोप के दोग ओर गृह-त्यागी 
संन्यासी होने पर भी रानसी-ठाएठ में रहने का जौ 
सै विध करता धा { अपनी भत्म-कथा मेँ इन 
पादो की वहत निन्दा की हे भौर मनुष्य जाति की 
उनति का शत्रु नतताया है । 

वास्तव मे धर्म के सम्बन्ध मेँ उसके विचार पूर्णं 
स्वतेन्न ये ओर वह अन्य ईसादइो की तरह हनरत 
ईरा को शुक्तिदाता" नटीं मानता था । इसके विपरीत 
उसका विष्वा भायनवातियों री तरद कर्म विदधल्त 
पर था, कि मनुष्य जैता करेगा वैका ही बुर यभला 
फल उसे वश्य भोयना पड़ेगा { उसके शुद्धिकाद' का 
एक ओर उदाहरण नी लाला लाजपतराय नै अपनी 


^ 


पुस्तक मे लिखा है हम भारतवाधियो छी नियाह से 
विरेय महक््वपूर्णं है { वे चिवते है 

गैरीवाल्डी की हार्दिक इ्छायी कि मरनेके 
काद उषकी सश जाई जाय । उपमे कईदोर्सतोषे 
इसके सम्बन्ध मे कटा भी मीर उन्न उसने जलाने का 
वायदा भी कट तिया । मसे से कुछ समय पठते 
फिर अपनी पली से §स विषयं भ भाग्रहपूर्वक कह 
दिया । परखेदटै कि उसके मलेके बाद किमीकी 
हिम्मत न पड़ी कि उर्फे आधिरी हुकेम की ताभी 
के } उतस्की मौत होने पर समुद्रमे ओर भरमि पर्‌ 
भी इतना वेद्धा तूफान भाया करि शावद कभी पहले न 
आया होगा । लो्मो ने उसके एव की बड़ी कटठिमाई 
से जमीन पर रण कर तीन मगवूत पत्यो से तरक 
दिया । उती स्यान मे इटली का भुक्तिदा, इटषी 
का सवते वडा हीरो" (वीर्‌), इटली का सवे वराषटर 
जनरल भौर उदार व्यक्ति का शरीर पाह भीर 
प्रतीक्षा कर रहा है कि उसका कोई मित्र उते वरते से 
निकाल कर उत्का हिनुभों के अन्तिम संस्कार की धि 
से संस्कार करे 1“ 

महान पुरुप बास्तव मे किमी खात जाति, र्थ 
यादेश से वैधे नही होते । वे धरुधैवकुटुम्बकम्‌' के 
सिद्धान्त का अपनी मन्तयत्मा से अनुभवं करते है मौर 
इसतिये निःसेकोच भाव से उसी मार्गं का अनुकरण 
करते है निसकी भरणा उनकी शुदध-बुद्ि करे १ चैरीवात्टी 
ने यद्यपि स्वेच्छा से जन्म भर जाता के उद्धार के तिर 
महान करट उढाये ओर सदैव दुसरे की सहायता कके 
स्वयं गरीकी "मेँ जीवन निताया, पर श्त का फन 
कि आज देहान्त को अस्सी वर्प से अधिक हो जले 
पर भी उसकी गणना संसार के सवसे महान पुस्णो मे 
की नातीदहै। 


सत्य ओर अंसा के उपासक : ॐ. लूथर किंग 


भव तैर वर्प धूर्व अमेरिका के मौण्टगुमरी नगर 
मे रोनापार्व नाम कीः नीग्रो (हब) युवती मोटर बस 
मेषेदीजार्ी यी । एकं स्थान पर वस" के स्कने 
पर कु भोरे यात्री गाड़ी पर चदे । द्ाइवर ने सामने 
की सीटों पर वैडे हुए नीग्रो जननो से पीडे की मीटो 


पर चतः नाने शमे कहा । तीन यक्ति क्तौ चते गै, 


पर रोनायार्क नहीं हट ¡ जब दो बार कहने णर भी 


उसने इाइवर की भारा नहीं मानी तो उपे मिर्पतार 
करके अदालत मे पेश किया शया न्ह उमे १० ईजिए 
नुमि की सजा दी गई ! यद्यपि यह कोई नई चत 


महीं थी, प्त पहने भी अनगिनत वार नीप्रो जनों 
को इमसे कटी अधिक अपमानपूरणं व्यवहार सहन कएना 
पडाधा । पर भव समप बदल रहा था ओर इन 
पद-दतित सोमो में भी स्वाभिमान की भावना वदती 
जाती धी । इसतिये रोजापार्क की घटना सवको निददित 
जाने पडी जौर यह निश्वम किया सया कि अगामी 
भोमवार को "वसो" का वरिष्कार किया जाये 1 उस 
दिन मीष्टगुमरी फी सडको पर एक विचि दृश्य दिखाई 
पड़ा \ हनत नग्नो खच्वर्ो जवा घोड़ो से खीची 
जाने पाली माद्यं मे चल रटे ये, ह्नासो निनी मोटतें 
भेजारहेपे ओर हना ही पैदल रास्ता तय कर 
श्दैषे'\ म त्पट भिस्ते जिस प्रकार सम्भव ज 
वह उमी प्रकार अपने कार्यालय मे पर्चा, पर "वस 
मे एक भी व्यक्ति ने पिर नहीं रवा 1 

एक दिन टौ षडूताल की सफलता को देखकर 
नैग्रो नेतार्मो ने उसको तव तक चलानि का निश्चय 
विया, जव तक कि इस अन्याय का प्रतिकार नष्टो 
जयि । हडताल चलने लमी र उसकी सहायता के 
निये चारों तरफ से चन्दा आनि लगा । एक वर्प के 
भीतर नीप्रो जनों की नेशनल एसोसियेशन" ने दस 
साख स्पये से अधिकं यात्रियों की व्यवस्या कले मे 
खर्व किया । मीण्टगुमरी के गोरि. अधिकारियों भर 
नागरिको मे टढृतालों को भग कले के लिये तरह-तरह 
की चलें चती, पर नीप्रो नैताओं ने, जिनके अध्यक्ष 
डो. मार्टिन सूयर िंग ये, एक ही जवाव दिया कि--जव 
तक भेदभाव की नीति का अन्त नहीं किया जायेगा, 
तव त्क कोई व्यक्ति वसो पर नीं चदेगा । गोरे 
भधिकारियों ने भेशनल एसोसियेशन" के वैको मे जमा 
धनको जन करने की कौशिश की, फुछ नीप्रो-पादसियों 
को फोडकर उनमें मतभेद पैदा करने की चेष्टा की, पर 
चरुयर किंग सव वातो की तरफ से सावधान रहे । 
अन्त मे माल भरं तंक हानि उठने के पप्वात्‌ बस-कम्पनी 
ने नीग्नौ लोगों फी मिं स्वीकार कीं तब बहिष्कार का 
अन्तो सका । 

स आन्दोलन के वीच में श्वी किंग को क्तिनि 
खतरौ का सामना करना पड़ा, उनका वर्णन जानकर 
हम अनुमान कर सक्ते है कि 'अर्हिसात्मक सहयोग" 
का रास्ता कितने आत्मसंयम ओर परमेश्वर पर भरोसा 
रेषकर आगे वदते चले जाने का ्टोता हे । जवसे 
"असो, का वायकाट शुरू हुभा था तब से तूयर रंग 


सास्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.११० 


के पासि वरवर गुमनाम पत्र आते रहते ये जिनमे भार 
डालने कीःधमकी दी जाती थी । दिनि भरमें २०-२५ 
वार रेलीफोन पर बुरी-वुरी गालि्योँ दी जाती थीं । 
जव उनकी पत्नी टेलीफोन `पर बोलने लगती तो उससे 
दसी मस्तीलतापूर्णं वाति कटी जातीं कि वह टेलीफीन 
छोडकर धर भाग नाती भौर अपने कानों कोधो 
डालती । एक रात को श्री किंग सार्वजनिक सभां 
भाषण कर रहे पै मौर उनकी पतली वरामदे मे खडी 
एक मित्रसे बातें कररहीधीतौ धर के छन्ने पर 
एक वम फेंका गया जिससे तमाम विडकिर्यो टूट गई 
ओर दीवार को भी नुकसान पर्चा । किग की पली 
ओर मित्र बाल-बाल वच गये! 

इसके वाद सरकारी अधिकारियों ने श्री किंग 
पर एक पुखने “वायकाट ` विरोधी" कानून के अनुसार 
मुकदमा चला दिया ¦ यद्यपि वचाव की तरफ से 
अनेक-स््ी पुरूपो ने गवािर्यो दीं कि वसो के द्ाइवर 
उनके साय केसा असभ्यतापूर्णं भौर क्रूरता का व्यवहार 
किया करतेये, फिर भी गोरे जज नेभश्री रिंग को 
०० डोंलर युर्माना ओर ५०० डँलर मुकदमे के खर्च 
का दण्ड दे दिया, जो वाद मे ऊपरी अदालत में अपील 
कटने पर रद किया गया । 


लूयर किंग का आरम्भिक जीवन 


मौण्टगुमरी की यह वसं वायकाट' वाली घटना 
ॐ. मार्टिन लूथर कंभ (१६२६ से शष्के 
*आन्दोलनकारी-जीवन' का प्रथम अध्याय धी } वे 


-बात्यावस्या सै ही देख रहे ये करि अमेरिका के उपयोगी 


ओर भनुशासनप्रिय नागरिक होने पर भी नीग्रो-जनों 
के साथ वरहो के गौरे अधिकारी ओर निवामसीबड़ाही 
असमानतापूर्णं व्यवहयर करते है 1 यष्ट स्च है कि अवे 
सेदोसौ वर्षं पूर्वं इन तोगीं के वाप-दादाओं को 
अफ्रीका से जवर्दस्ती पकड़ कर अमेरिका लाया गया 
था, ओर उनसे जानवर की तरह परिश्रम कके अमेरिका 
के वैभव की नींव डाली गई थी । पर अवसे सौ वर्प 


`पूर्वं एक महान अमेरिकन अन्नाहम ्तिकनं के उद्योग 


भौर आत्म-बलिदान से उनको कानूनी गुलामी से मुक्ति 
मिल गई । | 

` फिट भी अमेरिका की दक्षिणी रियासतो, मे, जहो 
गुलामी परया का विशेष प्रचार था, मोरे अधिकारियों का 
व्यवहार नीग्नो के साय वडा अन्यायपूर्णं रहा । उनको 
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वटँ उसी प्रकारे हीन जीर पतित दशा मे रा गया, 
जिसं प्रकार हमारे य्ह अद्ूत स्वे जाति ह । उनके 
मुत्ते भलग ये । वेन त्तो सार्वजनिक कृतो मे अपने 
लड़को को पदधा सक्ते धे, न टोटतों मेँ मेज पर वैठकर 
खाना खा सक्ते थे मौर न रेलगाड़ी जीर मोटर-ब्स मे 
गरि लोगों के पास वेठ सक्ते ये { अगर गोरे यात्रियों 
की संख्या अधिक टौ तो उनको अपना स्यान उनके सिये 
छोडकर खड़े धे जाना पड़ता था । 
तूयर रिग को जपने वचथन की एक धटना याद 
आती थी, जव वह अपने पित्ता के साय एक दुकान 
भे जूता पहनने को गया था । उसका पिता जाकर 
सामने की यैवे पर वैठ भया । फह देखकर दुकानदार 
मै उनसे क्हा~-भापि पीछे की सीर पर जाकर बैठ 
माये, म वहीं जापको जूता दिवा दगा । उन्लेने उत्तर 
दिया कि हमको य्ह भी कोई भयुविधा नदीं ह, तुम 
चता ले भमौ } दुकानदार भागे की सीटों पर कसी 
मीग्र शो बैठना नदीं चाहता धा, क्योकि ईससे उसके 
यौ अनि वाते गरि लौग नाराज होते ये । इसलिये 
बेह वार~-वार इनसे पीछे जाने को कटने सगा । इस 
पर किंग के पितता गुस्सा होकर उ कैठे भौर कहने 
समे कि--“भुन्ने अगर लेना होमा तो यदीं वैठकर या 
नहीं तो सूता खरीदूगा ही नहीं 1“ पर मोरा दुकानदार 
तव भीन भनि ओर वे अन्यत्र चले गये । 
सूषर किंग को किसी सार्बजनिक स्कूल मेँ पठन 
का स्थानं ने मिता । उनकी ह्िर्यो के विशेष कलो 
भ ही अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी । दर्ईलूल की 
परीक्षा में उत्तीर्णं होकर वे “भोर हाउष कोपि" मै 
भर्ती हुए जौ षटडियो के त्िदही था । तूषर किय 
कै पिता की इच्छा थी कि वे उतरी तरह एक पादरी 
ही चने । इसत्े उन्होने ¶िंम" को कोलेन में धर्म 
का उष्ययनं कएने फी सम्मति दी । परे इनका विचार 
थां कि धर्म केवल मनुष्य की मात्मा से सम्बन्ध रखता 
है, उसके द्वारा मनुष्य की मार्थिक मौर सामानिक स्थिति 
का सुघार नहीं हो सक्ता । इसतिये दे चिक्त्सिा 
सपवा कानून का अध्ययन करना भधिकं उपयोगी मानते 
थे । पर जव इस सम्बन्ध में केलिन के प्रेसीडेष्ट भौर 
धर्म-विभाग के भओफेसर से उनका वातलिाप हुमा तै 
उका विभार बदल गया । उन्ीनि समङ् विया ङि 
भगर वे अपने भार्या री. दशा को सुधाले की दिशा 


मेँ कु काम करना चाहते है, तो उसके निये दोक्टर 
यां ककीत बनने की अपेक्षा पादरी नने तै भधिक 
लाभ रहेगा ! 

अखारह वर्थ की आयु मेँ उन्हीनि कतेन की परीका 
पास करली ओर वे धर्म के विष्य मे उरते ऊनी 
शिक्षा पर्ति करे के तिये दुसरे कोलिज में मयै निस 
गोरे विद्यार्थी भी प्डतेये । क्हौँके सौ विद्ार्थियो 
मेँसे केवल ६ नीग्रोये । लूथर किंग को इस बात 
कावड़ा स्याल रहताथाकिवे गोरे विद्यार्थियों की 
अपेक्षा कम योम्य सिद्ध न हो ¡ ्तलिये उन्न पदा 
मे इतना परिश्रम किया कि तीन भर्प तक वरावर वे 
सर्वप्रथम रहे ओर अन्त मेँ उन्हीं को कोलेन का १२०० 
लर का पुरस्कार भिला जिससे पे किसी भी सूनीवर्षिटी 
मे दाखिल होकर धर्मं सम्बन्धी सर्वोच्च उपाधि प्र 
कर सके । इस सुविधा फो प्राप्त करके बोस्टन पूनीमर्भिे 
भें पी. एच. डी. के सिये भध्ययन करने तषे । पच्वीप 
वर्पकीमायु म वरहो से डङ्दिरेट' की प्रमाणपत्र 
प्राप्त करके वे भौग्टगुमरी के भेयटि्ट गिर्नयिर मे पादै 
की कार्य कटने लगे भये) 


सत्याग्रह के अनुयायी 

डा. चूथर किम ने महात्मा गधी भौर उनके सयाप्रह 
के सिद्धान्त के सम्बन्ध मे तो सन्‌ १६५१ मे १८९१८ ५ 
इसके पहले भी वे भोरे के शिवि ६ 
(सविनिय आज्ञा भग) तया अन्य दोर्धतिको के भष्यमन 
द्वारा श्म विवय पर विचार किया करते ये भौर गदि 
उनके सम्बन्धियो से पता लगाया जाये तो वै भारन्मिक 
अक्सया से ही दुष्टता का सामना एन्तिपूरणं ठंप से कने 
मे विवासं करे ये ! इस सम्बन्ध मे उनके जीवन चि 
मे एक स्थान पर कहा है-- 

"जव स्छरुल का कोई बदमाश लड़का टे वषर 
किंग को थप्पड़ "मार देता तौ वह उसका बदला लेते 
को उस पर हाथ नहीं उठाता था { एक बार 
दुकान मे एक गोरी स्त्री ने उनको एक धपते लगा, दी 
भौर का--^्यो रे तिमर ! दूने मेरे पैर पर धर 
रख दिया {” उसमे चछ भी त कहा, पर कह निर्भय 
भाव से उती भोर देता रषा ¡ रते असरों पर 
बह दिना बोले ही भन ही मन उनका कोई चोरर्‌ 
म्तिकार करने का उपाय सोचा करता था 1 जवं कभी 
उस पर मार डती तो उमदी मौखीं मे मोष ख 


नति कभी वित्लाकर रोतान था । उसकी दादी 
कहा केती धी कि--किंग की बाहरी शान्ति के नीचे 
एक अनि प्रज्नवचिते रहती थी । 
जवकि वूयर किंग की आयु वारह-तेरह वर्षं की 
धीतभीसेवे मो द्वारा हदियों पर क्यि जने वाते 
` उन्यायों को देखने जीर समङ्नने तग गये घे । अमेरिका 
भँ एक गु धातक-दल के सदस्य, निसका नामं ¶ू-क्तक्स 
क्मैन' था, प्रायः रात्रि के समय नीग्रो लोगों की वस्ियों 
पर आक्रमणं करके दो-चार व्यक्तियों को पकड ते जाते 
थे ओर उन्हे निर्दयतापूर्वक मारकर सार्वजनिक स्यानों 
पररखदेतेये । इस प्रकार की घटनाभो के विपय 
भँ भी उन्होने कू वार सुन रवा चा । वह जानते ये 
कि.अदानतों मेँ नीप्रों के साय न्याय नर्टी किया जाता । 
ययपि उनके घर की आर्थिक दशा काफी भच्छी धी, 
ओर उन्टोनि कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पाई 
धीतोभी वह जानते ये कि उनके अनेक परिचित 
मित्र वदी गरीवी मे जीवम व्यतीत करते है । उन्होनि 
कारयानों मे भी ग्रीव लोगों के सराय विशेपरूपसे 
अन्याय का व्यवहार ्टोते देवा था । शसते उनको 
विष्वास टो गया कि जातिगत~अन्याय भौर मार्थिक- 
अन्याय दोनों भापस में मिले-नुते चलते ह । 
श्री किंग का ईसा के उपदेणौं पर भी वड़ा विश्वास 
था भर पसा टोना स्वाभाविक भी धा, वे स्वयं एक 
ईसाई गिर्जाघर के पादरी ये । पर ईसा के उपदेशों 
का सू भष्ययन ओर मनन करके भी उनको यह 
विश्वास नो सका कि उनके द्वारा सामानिक ओर 
रीय अन्यायो का भी प्रतिकार किया जा सक्ता । 
ईसा का श्रेम' का सिद्धान्त व्यक्तिगत आचरण की दृष 
से.वडा धरे ओर आत्मोत्थान करने वाला है, पर उसके 
दाया नीग्नो सी भन्याय पीडति जाति का दुष्ट प्रकृति 
के गोरो के चुत्मों से कैसे उद्धार टौ सक्ता है, यही 
उनकी समन में नहीं आया 1 इसलिये जव उन्होने 
महात्मा गधी के सत्याग्रह-आन्दोलनः के विषय मे युना 
ओर कितनी पुस्तक पट़ृकर उसका अच्छी तरह अध्ययन 
क्रिया तब उनकी अखि शुल गद ओर उन्ोनि समञ्ञ 
लिया कि हम शान्तिपूर्णं भीर द्वेष रहित उपायों से भी 
इष्ट भ्करति के लोगे का प्रतिकार कर सक्ते है । इस 
सम्बन्ध मे उन्दी का कथन सुनिये- 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.११२ 


“गधी जी के सत्याग्रह-आन्दोलन पर तो भँ मोहित 
षय गयां । भन्ने लगा कि यही तरीका है जिसतेत्रेम 
की शक्ति वास सामाजिक परिवर्तन लाये जा सकते 
ट । मनि समन्न रखा या कि ईसा का सिद्धान्त केवल. 
व्यक्तिगत आचरणों के तिये है, उसमे मुञ्े अपनी भूल 
अव मालूम हुई । मे समन्न गया किर्गोधीनजीकी 
राह पर चलकर प्रम को सामानिक भौर सामुदायिक 
परिवर्तन की वाततिर एक जवर्दस्त हथियार के रूप मेँ 
प्रयोग करिया जा सकता है 1" । 


महात्मा गधी के सच्चे भक्त 

सर्वोदय आन्दोलन के एक कर्यकर्ता श्री सततीशकुमार 
जव शान्ति-प्रचार के सम्बन्ध मे अमेरिका शयेथेतो 
वर्हो श्री किंगसे भी मिते 1 जव उनसे प्रषन किया 
गया किं आपके अहिसात्मके नीग्रो आन्दोलन पर गधी 
जी का प्रभाव कँ तक है ?' तो उन्होने कटा 


“एक हद तक गधी जी दी मेरी प्रेरणा है । 
उनके स॒त्याग्रह के तरीकों को नव ने पढ़ा, तव मुङ्ञे 
लमा, मानो मेरे मन की वात को क्सीने भाषादे 
दीष्टो । खासतौर से नीग्रोस्वातन्व्य की प्राप्ति के तिये 
गोधी जी का तरीका न केवल सिद्धान्त सूप भे, नल्कि 
एक कारगर हथियार के रूप मेँ भी स्तैमाल क्या जा 
सकता है । इस वात का सक्रिय अनुभव मुज्ञे तव 
हुमा जब मौण्टगुमरी मे हमने दृदृतापूर्वकं इस हटयियार 
का प्रयोग, किया भौर सफलता पाई ।*” 

आगे चलकर श्री किंग ने अपनी सन्‌ १६९६ की 
भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा--“भातत-यात्रा 
भेरे जीवन की अदभुत घटना है । उस्र धरती पर 
जाना, जौँ गोधी ने जीवन विताया था, एक तीर्थयात्रा 
के समानष्टीथा । उन लोगों से मिलना भौर वात 
करना .जिन्होने मधी के साथः काम किया, मेरे लिये 
अप्ताधारण आनन्द की वात थी । वास तीरसे विनोबा, 
नेहरू, श्रीमती भमरृतकौर तथा जयप्रकाश नारायण नै 
मुञ्चे अत्यधिक प्रभाविति किया ! यदि अहिंसात्मक 
सिद्धान्तो के बल पर एक देश राजनीतिक आजादी प्राप्न 
कर सक्ता है तो हम नीग्रो सामानिक भाजादी आर 
नागरिक समानता प्राप्त करने के तिथे उन्दी सिद्धान्तो 
पर क्योँन चलें? इस विचार ने मेरे जीवन को ही 
बदल डाला । इसलिये मेँ अपने ऊपर भारत का महान 
उपकार मानता हूं | 1 


२३.११२ सस्कतिक चैतना के उन्नायक 


श्री सततीपकुमार नै अमेर्किभे भी विमद घर 
पर जकिर अब उनसे भट की तो उनके व्यक्तित्व का 
वेण करते हुए उन्टोने तिखा--“एक नप्र, भोला भीर 
सरल व्यक्तित्व प्रकट करने वाला चेहा, सदे पवि 
फुट का मामूती कद, अत्यन्त सादगी व्यक्त करे वास 
रहन-सहन, वाल-सुलभ निपट अविं ओर दार्शनिक 
सुलभ सभाव--यदी दै श्री किं का प्रयम दर्शन ! 
"उनके घरमे ्गोधीजीकाषएकचित्ररगाहि। 
वात्तखीते करते हुए वै ्गोधी, धोरो ओर टोल्सिटाय का 
नामे अक्सर लेते है 1 उनके कामो कौ नापसन्द करने 
वाले भये की टेढ़ी नजर हमेशां उनं पर रहती है । 
उनकरै घटम तीन बार वेम पट चुके है, ई बार 
असफल हमते कयि जा चुके है मर इस ३५ व्पंकी 
भयु मे ही १७ चार उनको जेल मँ दसा जा चुका 
हे । फिर भी सर्हि्रा-सिद्धान्ते मे उनको विश्वास भटल 
है । दे जव अपने अर्हिमात्मक आन्दोलन का वर्णन 
कमेत है तो उको कटी अन्त नटी हेता 1“ 
मेब यह प्ा भया फि नीग्रो लोगो को अधिकार 
दित्ताने के आन्दोलन मे मषठिसा कहौं तक सफ्न हो 
हीह, तो श्री किंग ने एक अनुभवी ओर मन्वे 
आब्दोलनकाती की तरह कठा--“अह्िसि की सफतता 
को म रातय नदीं देखं सक्ते } भनु की आदते 
जर पूरघाग्रह सहज मे नही बदले जा सक्ते । पर जो 
कार्यकर्ता अरिसा की प्रतिज्ञा के साय कर्मकत्रे मे 
उत्तरत हे, उमका जीवन परिवर्तन तो होता ही है । 
इसके अतिरिक्त आज इस अहिंसात्मकं आन्दोलन की 
चर्वा सावो जुवानों पर है, रैकड़ं जनपाने-गृह, वतै, 
रेमे मादि भेदभाव की नीतिसे मुक्त हो चरुकी हैं । 


हिंसावादी नीग्रो-जने का संगठन 

दसं वर्णे से यह समक्न सेका ठीक म होगा कि 
अमेरिका के संभी रकी धी किंग के अनुयायौ जीर उनके 
महिसात्मक्‌ आन्दोलन को पसन्द कने वाते है \ उनके 
एकं मित्र के कथनानुसार “एक ओर तो उग्रपथी 
(कंतिकारै) नीग्रो भुवकः उनके भ्िंवात्मक आन्दोलन को 
मनोरौ" वततत है, ओर दूसरी त्ररफ गोरे तयो उनसे 
इमनि जलतते है कि उनका आन्दोलनं इतना प्रभाव्ाली 
सिद्ध हो रा हे ओर समस्ते मीगरो-समाज मे जागृति वेदा 
करर । इस प्रकार श्री किम अच्छी तरह जानते 
थे कि उनकद यह मध्य सामं उनको शक दिन मौत के 


चाट उतारा ¡ फिरिभीवे अपने मार्गते हीच 
इसका कारण देवन उनकी वीरता टी गही भी, करनृ यह 
भीषाकिवेमैतिक्ताकी दृटिसे सी मार्य वो मर्वे 
ओर जीवन का चरम उष्य मामति थे 1 उन्टोनै ष्म 
चम्बन्य में स्वये कहा था-- 

“्त्येक व्यक्ति के सामने कोई पस नक्ष्य रहना 
चातियै जिसके सिये वह मर सके । जो मतुप किमी 
वातत कै तिये मलने फो तैयार ने द्ये वह जीवित रही 
के योग्य नहीदै 1* 

इन क्रातिकारी मंगिठनं के नेता कारमाईकेल ओरं 
त्रान जैसे व्यक्नियथे जो दस प्रकार धीरे-धीरे मुधार 
होने को विन्नुन नापमन्द करतेये । इन लोर्मौके 
प्रयते से नरन गष संस्याये बनने लगीं सैमे “न्नैक 
वेन्यम" (वाते वाध), “आर-ए-एम"' (दीवेोत्यूष्नी 
एक्शन मूवमेष्ट) । इन लों नै “व्लादइट पावर” (गौरो 
की शक्ति) के स्थाने “ब्नैक पावर (कालों फी प्रक्नि) 
शब्द की प्रयोग आरम्भ कियो । इत प्रकार के प्रचार 
ओर संगठन के फलं मे मनू १६६० केः पवाते मनेक 
स्थानो मे गोते भौर नीभ्रो लोगों मे जातीय दमे होने 
सगे! इन दंगों के कारण श्री रिम का 
अहिपात्मक-आन्दोलन का स्वप्र खून जौर भग मे वता 
दिखनाई पड़ने लगा 1 

यद्यपि वडे-वहे दंगे तो धैट्म" नवारगै' ओर 
इद्रियट' में हए, पर भैये-जैते समय बीतता गया ये 
अनेकं छोटे-वड़े नगरो मे फेल गये । सरकारी रिपोर 
के अनुसार सन्‌ १६९४ से ६९ तफ तीन वर्पो के 
भीतर ८१ नगरो मे जो जातीय-संधर्ष हुए उनमे शठे" 
(गरीबो की गन्दी वत्तियो) मे रहने बालो ते पतित 
मौर फौजी मिपाहियो की खुलकर ओर दछुपकर लड 
की, साग लगाई भौर सूट-मार की । इनं दमौ जीर 
अक्रिमणो में १४१ व्यक्ति मारे गये तथा ४९५२ 
धायल हुए ! दीनो जातियों मँ कटुता का भाव बहुत 
अधिक वेद गया, निमे चिन्ह चारो तरफ दिखाई 
पड्म लभे ! शान प्रक्रति के ज्जने नागरिक इनं 
साकल्पिक उपद्रव मे वहुत धवरा ययै । 

यद्यपि श्री किंग इन उपद्रव को देखते ओर भप 
विरुद्ध उग्रप॑धियो की वतिं सुनने हुए भी भपने सिदधान 
पर दृढ रुहे, पर हिसावादी सयने काम से न स्के ॥ 
जिस प्रकार हमारे देश में धी जी के सत्याग्रह के 


समय.भी क्रंतिकारियों ने अपना कामं वन्द नही क्या 
ओर #काकोरी ` ङकेती" सेस्वली में वम विस्फोट 
ोण्डर्स हत्याकोण्ड' आदि घटनाओं के रूप में वे अपनी 
कार्यवाहियों करते ही रहे, उसी प्रकार अमेरिका के इन 
काले क्रातिकारियो" ने श्री किंग के उपदेशों की परवाह 
ने करके हथियार लेकर चारौ ओर जातीय-दंगों की 
आग भड्कादी । जव किसी ने एक नूट-मार कने 
चाले युवक से पूछा कि--“*्या तुम्हारे इस काम को 
श्री किंग पस्मद करेगे ? तो उसने वडे विरक्त भाव से 
कटा--^^लूयर करिंग कौन होता है ?" 
जवे इन क्रांतिकारियों का नेता “कारमाईकेल क्यूवा 
गया ओर वहाँ के प्रेसीदेण्ट कष्टौ ने उस्तका स्वागत 
किया तो उसने अपने क्रातिका दल की कार्यवाहियों 
पर प्रकाश डालते हुएु कहा--शनेवार्क मे हमने 
गुरिल्ता-युद्ध किया था । शहरों में भी हमने अपनी 
रक्षा के लिये गुरिल्ला-दल वनाये थे । इन क्रातिकायी 
कायो का निःसन्देह हमको बहुत वड़ा मूल्य चुकाना 
पडता है । पर हम भयभीत नही हो सक्ते । हमारा 
कार्यक्रम सडक पर खडे होकर व्याख्यान दे लेना नीं 
है । हम मरने के क्षण तक संघर्ष करते रहेगे 1 
दूसरा मेता, ब्राउन, जो एक विद्यार्थी था, इससे 
भी अधिक शर्मः था उसने सन्‌ १६६४ मे किम्विन 
मामक स्थान में एक मोटर गाड़ी की छत पर ख़ 
होकर ५० मिनेट तक खुले "आम “गदर' का प्रचार 
किया । उसमे कहा--“देखो, भेनफील्ड' के भाईयों ने 
कैसा काम किया है । उन्तोने मोरे पुलिस वाते के 
सिर पर पले एक वाल्टी फेक कर मारी ओर फिर 
उसकी पिस्तौल लेकर उसी को मार दिया । द्ियट" 
(नेवा, हालेम' आदि सवमे आग भडक उदी है, अव 
कैम्मिज का नम्बर दै । अमेरिका को काले लोगो ने 
ही बनाया है । इसनिये भाइयो ! अमेरिका ठीक रस्ते 
पर नही आता है तो हम उसको जलाकर खाक कर 
दैणे 1“ इम पर वहो पर उपस्यित ३०० नीभ्रो लोगों 
की भीड़ ने खूव तालिर्यो बजाई ओर एक घण्टा वाद 
ही दंगा आरम्भ हो गया । पुलिस के गोली चलाने 
से ब्राउन के माथे मे एक हत्का घाव लगा । दूसरे 
दिनि सुबह नीप्रो लोगो की वस्ती के दो अहातो में 
गोरो ने आग लमा दी । खवर देने पर भी “फायर 
तरिगेड' ने आने से इन्कार कर दिया । जव एक नीग्नो 


॥ 


सासफरतिक चेतना के उन्नायक ३.११४ 


स्वी वे रोते हुए पुलिस अफसर से अपने जलते हुए 
घर को वचाने की प्रार्थना की तो उसने जवाव 
दिया--“तुमको अपनी करनी का फल भोगना ही 
पड़ेगा । पुम खडे तुये तमाशा देखते रटे ओर बाहर 
से कुछ गुण्डों ने आकर दंगा शुरू कर दिया । तुमने 
उसको क्यों नदी रोका ?” 

दूसरे दिन ब्राउन दंगा ओर चूट-मार कराने के 
अभियोग मेँ गिरफ्तार कर लिया गया ओर दस्र हजार 
डोँलर के मुचलके पर चोडा गया । उसने अमेरिकी 
प्रेसीडेण्ट जान्सन पर दोपारोपण किया किं उन्होने फौजी 
सिपाहियो को जान-वृज्ञकर हमें मारने को भेजा हे । 
वाशिंगटन पर्वन पर उसने कहा--“नोन्सिनं एक पागल 
कुत्ता है । हिंसात्मकं आन्दलन भी आवश्यक है, खासकर 
अमेरिकनो को तो इसमें मजा आता दै । अगर तुमं 
मुञ्नै एक वन्दरूक दो ओर उसे अपने शत्रु पर चलाने 
कोकहोतो मे उसे फौरन लेडी बड पप्रसीडेण्ट भन्न 
की पत्नी) पर चला दंगा 1“ 

परश्री किग देसे सिरफिरे क्रातिकारियो से भी 
न॒ डरकर निरन्तर उनका विरोध करति रहे । “भै 
गोली चलाने की वात सुनते -युनते थक गया हँ । मै 
लूट-मार-की घटनाभो को भी अच्छी तरह देख चुका 
हू । पर कोई चाहे कुख.भी कटे मे हिसत्मक आन्दोलन 
को स्वीकार नदीं कर सकेता ।" 

श्री किंग हिंसात्मके दल वालों की बात्तो को अपनी 
जाति के लिये हानिकारक मानतेयथे । सारी 
कहते थै कि “उनकी वां व्यावहारिक नही है, पे केवल 
लोगो को भड्का सक्ते ह । उदाहरण के लियै षे 
कत्ते है कि नीग्रो लोगो के लिये पृयके शहर वसाथे 
जाये । पर क्या यह सम्भव है कि प्रत्येक स्थान पर 
नीग्रो ओर गोरे अलग-अलग रहे स्के ओर देश भर्‌ 
मे काले लोगो की सडक" तथा “गोरे लोगो की सड़क" 
अलग-अलग वनाई जा सके ? नीग्रो सों का उद्धार 
पृथक होकर नही हो सकता ।” श्री किंग के विचार 
उन क्रतिकारी नेताओं की तरह संकीर्ण नये । वे 
चाहते थे कि अमेरिका की समस्त शोपित भौर दखिता 
मे जीवन व्यतीत करने वाली जातिं चाहे वे मीग्रो 
रीं या रेड-इण्डियन, मेक्सिकन हों या गोरे अमेरिकन 
सव मिलकर सार्वजनिक अधिकारो के लिये काम करे 
ओर यरीवी को दरुर करन का उद्योग कर । यद्यपि वे 


३.११९५ सास्कृतिक चेतना के उन्नायक 


कु लोगों द्वारा अपने ही देशवासियों के साथ मनुष्यता 
के विपरीत व्यवहारे किया जाता देखते थे, तोवेभी 
जानते थे कि जनता मेँ एक बहुते वडा भाग एसा 
मौजूद है जो गरीबों से सदभावना रखता है । आवश्यकता 
है उस तक परहुचने ओर उसकी सहानुभूति को जागृत 
करे की । 


नागरिक अधिकारो के लिये संघर्प 
श्री किंग मौण्टगुमरी के वस आन्दोलन मे सफलता 
प्राप्त कर लेने के वाद सन्‌ १६५६ में अटलांटा चले 
गये ओर वर्ह अपने पिता के साथ ही गिजधिर में 
काम करने लगे } उधर मौण्टगुमरौ क दुष्ट गोरो मे 
नीग्रो लौगो से आन्दोलन का बदलासलेनेके लिये री 
रात भे नीग्रो लोमों की वस्ती पर ६ वम फेके जिसमे 
चार गिर्जाधसे ओर दो पादरियोके धरनशटदहो गये; 
भेदो पादरी वे थे जिन्डोने वस-आन्दोलन मेंश्री किंग 
के साथ सवसे अधिक काम किया था 1 
यहं देखकर श्री किंग ने निश्चय किया कि एक-एक 
बात के लिये आन्दोलन करने की बजाय एक देशव्यापी 
आन्दोलन सा उठाया जाये जिससे नीग्रो को मूलभूते 
श्वोट' का अधिकार गोरो के समानी प्रा हो ओर्‌ 
उसका उपयोग करके वे शासन सभाओं मेँ जाकर अपनी 
उन्नति के लिये स्वयं चेष्टा करे, नये नियम पास कर्ये । 
डस वीच में उनके आन्दोलन के प्रभाव से अनेक 
नग्नो संस्थाय तरह-तरह के अधिकारो के लिये संरु 
श्री करने लगी । 
नार्थं कारोलिना रियासत के एक नगर मे कु 
भीग्नो विद्यार्थी एक जलपानगृह मे खाने की वैचों पर 
जाकर यैठ गये, जिन पर केवल गोरो को ही वैठने 
का नियम था । उन्होने वरो काम कटने वाली नौकरानी 
से भोजन लाने को कहा, पर उसने उस पर जया भी 
ध्यान म दिया । नीग्रो लौग उस जलपानगृह में 
भोजन-सामग्री खरीद सकते यै, पर उनको बह अलग 
खड़े होकर टी लेनी पडती थी । आज.ये विद्यार्थी 
गोरो की चों पर वैठ गये ओर जव उनको 
, भोजन-सामभ्री नही दी गई तौ वे शाम तक वहीं ठे 
रहे । दूसरे दिन वे ओर भी अधिक संख्या में अयि 
भौर कुछ ष्टी दिनों मे यह आन्दोलन १४ नगरों मे 
फैल शया 1 गोरे लोगो मंसे क्तिने ्ी विचार्यो 
को पीटते ये, थष्पड्‌ मारदेतेये, उन पर धूक्ते ये, 


सिगरेट से जला देते धे, बुदूढी ओत ` उनको 
(निगर-निगर' कहकर चिढ़ाती धीं । पर ये लोम रेप्ी 
किसी वात से भयभीत न होकर अपने भागदोलत मँ 
लगे रहे । ह 
श्रीर्किगने भी इस सत्याग्रह में भाग तिया ओर 
उनको ` गिरफ्तार करके चार महीने की "जेल की सना 
दी गई ! इत समय उनकी पलनी गर्भवती थी । श्री 
किंग को सजा ्टोने का समाचार सुनकर अमेरिका के 
भावी व्रेसीडेण्ट श्री कैनेडी ने टेलीफोन द्वारा उनकी 
पत्नी से वाततचीत की भौर उसको भाश्वासनं दिया मि 
वे इस सम्बन्ध में जो कु हो सकेगा अवश्य करेगे । 
उनके प्रयल से श्री किम शीघ्र ही मुक्त कर दिवि 
गये । इसका परिणाम यह हुआ किं नीग्रो जनता के 
हजातें वोट" उनको मिले ओर इससे प्रेसीडेष्ट वन 
सकने मे सहायता मिली । 

इसके कु समय पश्चात्‌ श्री किंग ने एक अन्य 
नगर मे सार्वजनिक स्यानो पर जहौ नीग्रो लोगों फा 
प्रवेश निषिद्ध धा जाकर ईश-प्रार्थना करने का आन्दोलन 
आरम्भ किया । उन्टोने अमेरिका के विभिन भागो से 
७५ गोरे पादरियों ओर गिर्जाधरों मे काम करने वाते 
अन्य लोगो को भी बुलाया ओौर सवको सायं तेकर 
नगर के टाउन छोल के सामने प्रार्थना करने का प्रदर्शन 
किया । पुलिस ने पहले उनते हट जाने को कहा, पर 
वेन माने तो सव गिरफ्तार कर लिये गये 1 

आन्दोलन को नियमवद्ध रूप सै चलाने के तिगे 
विदयर्थियो की एक कोनकिन्स की गई, जिसमे शी र्ग 
ने उनसे अपना एक सुदु संगठन बनाकर काम करन 
को कहा । सायही गह भीग्रेरणादीकिवे ससे 
केवल एक राजनीतिक आन्दोलन न समञ्ञ, वरन्‌ "अषिता' 
के सिद्धान्त कौ अच्छी तरह सै समक्षे ओर उसकं 
अनुसार सदैव व्यवहार करने का अभ्यास कदे । पट 
उनके किसी महयोगी ने ही इस वात का विरोध किया 
ओर कठा क्रि हमको इस आन्दोलन का संवानन 
राजनीतिक दृष्टि से ही कटना चाहिये 1 विदार्थो मे 
अधिक संख्या शर्म" विचारं वालों की ही धी, 
विरोधी की बात ही मान ली गई । 


इन्कम टैक्स का मुकदमा 
मोरे अधिकारी श्री डि को तेय करने के निय 
तरह-तरह के उपाय करते रहते ये । उनि शी बिग 


दारा दाखिल किये गये इन्कमरैक्स के ठिसाव पर सन्देह 
प्रकट मिया ओर इत्नाम लगाया कि उन्होने वे्हमानी 
से श्रा जमा-षर्य निख दिया है । यद्यपि जजन ने 
उनको गिरफ्तारी क दाद ्ी मुचलका नैकर छोड़ दिया 
ओर वाद में फैसला भी उनके अनुकूल ही हभ, पर 
उनको म वात कावड दुःख जा कि उनके दरार 
दायिल कि गये हिसाव को अविश्वसनीय माना गया । 
वास्तद मे जिम व्यक्ति ने सत्य ओर अर्हिसा को भपना 
जीवन-ध्येय यना लिया ष्टो उस पर इस तरह का 
श्जाम भसहतीय होता है । पर लोग स्वयं बेईमान 
ष्ठोते है भौर तरह-तरह की चालाक्ियो द्राया कानून 
के फ़दे स्ते बयते रहते $, वे इसके महत्व को कभी 
नहीं समञ्न परति । 


अब्राहम तिकन्‌ की समाधि पर 


., सन्‌ १६६३ का वर्प अमेरिका की नीग्रो जनता 
भं एक महान स्मरणीय धटना के रूप मे मनाया गया 1 
इससे ठीकं सौ वर्थ पूर्य सन्‌ १८६३ में एक महान 
अमेरीकन-अब्राहम कन ने देक्षिणी रियासतों के साय 
कदं वपं तक युद्ध क नीग्रो लोगों को गुलामी से 
चाया धा 1 उस समयं भी इन दक्षिणी गगरो में दु्ट 
लोगो की एक वड़ी संष्या मौचूद थी । युद्ध में टार 
जाने ओर विवश होकर गुलाम को स्वतन्त्र कर देने 
के वाद भी उन्होने धोके सेप्रसीदेण्ट लिंकन की हत्या 
केर डाली । सलिये नीग्रो लिंकन कौ अपना "देवता" 
मानते षै भौर अष्टी तरह जानते है कि उसी ने अपने 
पराण देकर हमको पशु की स्थिति से तिकाल कर मनुष्य 
यन सकने का अवसर प्रदान किया । श्री क्गिने 
स अवरार को अपने सिद्धान्त के प्रचार के लिये उपयुक्त 
समस्मा भौर देव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन की एक योजना 
बनाकर उते कारयान्वित किया । 
इस उदेए्य की पूर्तिं के लिये उन्होने "वरर्मिपम" 
के कर्वे कौ चुना, जहो के गोरे, नीग्नो लोगो को किसी 
प्रकार का नागरिके अधिकार दिये जाने के सवसे बडे 
विरोधी धे । वहो परश्च ङग ने स्वयं जाकर लोगों 
को सत्याग्रह के लिये तैयार किया । करई सप्ताह तक 
परियम करके उन्होने दो सौ सत्याग्रहियों की एक सूची 
वैयार की, जो जेल जानि को तैयार ये ओर निन्दोत 
पुलिस वासा मारि-षीटे जाने पर भी हाय न उठने की 
भरतिज्ञा की थी । इसके पर्वात्‌ प्रतिदिन कुछ नीग्रो 
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पुरुप, सियो ओर वल्वो का एक जुलूल खूव सजधज 
केर नमर की सडको पर निकलने ओर पुलिस द्रा 
गिरपततार किया जाने लगा । इतने लोगों का विना 
किसी प्रतिरोध के हैसते-ैसते जेल चला जाना एक 
अदभुत दृश्य धा । पुलिस वाते इसे देखकर चक्ति 
्टोग्ये॥ 

धीरे-धीरे यह आन्दोलन चारों तरफ छैलने लग 
गया ओर दूर-दूर के लोग इसमें भाग लेने लगे ओर 
अन्तिम दिन तीन हजार से अधिक व्यक्ति श्री किंग 
की अध्यक्षता मेँ जुनूस बनाकर निकले ओर चारों तरफ 
फैल गये । पुतिस, ने भाग बुज्ञाने के नलो द्वारा उनको 
पानीसे भिगो दिया ओर ण्डं से खूब पिटाई की । 
सिपादियो ने लोगों फो जिस बेरहमी से मारा उसका 
दस्य £टेलीनिजन' के द्वारा समस्त देण में दिखाई पड़ा 
ओर उसके कारण वहुसंख्यक सज्जन पुरूष दक्षिणी गोयं 
के विरोधी वन गये । रायविलकिन्स नामक नेता ने 
तो, जौ नागरिकं अधिकारो के तिये वैध-आन्दोलन भें 
पूर्णं विश्वास रखता था, कहा--“जव मेने टेलीविजन 
पर सिपाहियों को एक ओरत को पकड कर धैठे ओर 
उसका गला दवति हुए देखा तो मेरी सव शान्निप्रियता 
कार हो गई भौर मै भी चुतूसं भें शामिल ोकर 
जेल चला गया 1" 

इस आन्दोलन दारा देण भर मे जागृति उत्पन्न 
कर्के श्री किंग ने अमेरिका की राजधानी वारिगटन 
भे एक बहुत वड़ा प्रदर्शन करने का निश्चय किया । 
देश के सव भागों सै समान नागरिक अधिकारौ के 
अन्दोलनकायी इकटृठे हुए ओर लगभग लो लाख नीप्रो 
ओर गीरे लोगों का मिला-जुला युत श्वा्थिंगटन 
मौन्भूमेण्ट" से रवाना होकर "लिकन भेमोरियल' तक 
गया । वरहो जाकर एक विशाल सभा की गर्द जिसमें 
नागरिक अधिकार आन्दोलन" के प्रमुख नेताओं के 
भाषण हुए । पर शरी किंग ने अपने भाषण मे समस्त 
नीग्रो समस्या का जैसा चित्र खीचा उसका प्रभाव सभस्त 
श्रोताओं ओर टेलीविजन" के करोड़ों दर्शकों पर इतना 
अधिक पड़ा, जो बहुत समय तक उनको याद रहा । 
श्री किंग ने कला-- # 

सौ वर्ष पूर्वं एक अमेरिकन ने, जिसके स्मारक की 
छाया मे भाज हम डे है । हमारी मुक्ति के घोपणा-पत्र 
पर हस्ताक्षर कि यै । यह स्मरणीय घोषणा करोडो 


३.११७ सासकृत्तिर देतनए के उन्नय 


नीग्रो--गुलामो के त्यि एक महान प्रकाश की तरह 
षिद्ध हई, जो अशी तक अन्यायं ओर अत्याचार की 
अनि मे जुलस रहै ये । यद एक प्रकार स वन्न 
की रात्रि का समाप्त होकर प्रभात का प्रकाश होने के 
कुल्य था ¦ पर भाज मौ पर्प वाद भी हम अनुभव 
कर रदे है कि नीग्नो भेदभाव ओर असमानता की 
हयकदियो से नके हुए रै ¦ इस एक सो वर्प मे जह 
देब मे वैभव का समुद्र लदसने लगा है, वो नीग्रो 
अये भी एक "दखिता के टापू" मे रहने को बाध्य किये 
जारे है । आज हम यँ इसीतिये इवे हुए ह 
किं अपनी शोचनीय गरीवी का दिग्दर्शन अमेरिका के 
प्रतिनिधियों को करायें । 

“एकं दृष्टि से हम अपने देश की राजधानी मे 
शेके का एक चैक" शरुनाने आये है { जव इस प्रजातन्त्र 
के निमतिओं ने यदौ का विधान वनाया था तो उसमे 
यवे वायदा किया मया था कि यँ प्रत्येक यत्ति को 
जीवम, स्वाधीनता ओौर सुख के समान अधिकार धाप् 
होगे { आज यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है किं जहाँ 
तक काले लोगो (नीग्रो) का सम्बन्ध हे वौ तक अमेरिका 
नै अपने उस वायदे को ओ्विः एक चेक चैक' के समान्‌ 
है, पूरा करके नही दिखाया । अव समय आ गया दै 
कि मे प्रजातन्त्र के उस वायदे को मत्य सिद्ध करे 1 
अबे कह अवसर आ गया है किं भगवान के सवि वरन्वो 
के सिये प्रणति के द्ार खोल दिये जाय 1 

“अगर भीग्नो जनता के इद्‌ निश्चय को मामूली 
समद्मकर छकरा दिया यया तो यह रादट्रके लियि एक 
घातक भ्रूल होगी । आप यह न ममन्ने कि १६९३ 
का वर्प इत्र अन्दोलन का अनिभ दिन रे, वन्‌ भें 
वतेलानि चाहता ह कि यद इस आन्दोलन का आरम्भ 
मात्रहै । आपयहभी आशान केरे कि नीग्रो कोरी 
वातो से सन्तुष्ट हो जायेगे 1 इस वात को अच्छी तरह 
समङ्क सीन्यि कि जव सक नीग्रो जन को उचित 
नागरिक अधिकार न दिये जयेगे तव तक अमेरिका में 
शान्ति ओर सुन्यवस्या नही हो सकती 1 जघ तक्र न्याय 
का सूर्येदिय न होगा तव तक क्रांति का बेवण्डर राट 

की जडो को हिनत दी र्टेगा ॥ 

“पर्‌ इनं बातों के सथ मुञ्ने अपने सनतीयो से 
भी मुछ कटना टै, जो स्वाय के मन्दिरमे प्रवेश करने 
फी तपा कर रहे हे 1 अपना न्याययुक्तं स्यान भ्रा 


करने मे हमको किसी दूषिते कर्म को अपराधी मीं 
वनन चाहिय, अपनी स्वाधीनत्ता कौ प्यास कौ बुति 
केलिये स्मे विदेष ओर पृणाकाष्पालासरीषीकतेना 
चादिये 1 हमको अपने सविनय अवज्ञा आग्दोत्तन मे 
शारीरिक वलं का प्रयोग किसी दशा में करना उचित 
नही 1 

“हमको प्रत्येक गोरी जाति के वक्ति पर अविष्वास 
सीं करना चाहिये, क्योकि अनेक गोरे भाद्‌ मदे पूरी 
सहानुभूति रखते £, जैसा कि इस गुसूस मे उनके काफी 
सव्या भे सम्मिलित होने से माविते होत्ता है । हेम 
अकेले आगे नही वद्‌ सकते । ठा, हमको यद प्रतिज्ञा 
अवश्य कसी चाहिये कि हम सामने नजर रखते ईए 
अपने लक्ष्य की तरफ बदृतै जायेगे, कभी पीछे गुने 
का विचारभी ने करेगे 1 कितने ही लोग हमसे प्रश्न 
करते हे किं ^नागर्किता के अधिकार" का आन्दोलन 
करने बाले कव सन्तु्ट होभे ? हमारा उत्तर हे कि जव 
तक पुतलिम नीग्रो लोगौ पर अकथनीम अत्याचार कर 
रही हे, हम कभी सन्तुष्ट नहीं टो सकते ! हम तवं 
तक सन्तुष्ट नही होगे जव तक यात्रा करन के बाद 
मारे धके हुए शरीतो को होटले तथा विधराम-स्पनो 
भे अन्ये लोगों की तरह रस्ने की अनुमति नहीं मिल 
जाती । हम त्तव तक संतुष्ट नही हो सकते जव तक 
छे स्थानो मे रहने वाते नैप्नो नगो की भी चोद 
देने को पूत अधिकार मही भिल जाता । 

ष्म यह भी जानता हं कि आप लोगो में, 
जो आ यलो इये हए है, कितने ही वङ-बरं 
अत्याचार सहन थि हं । आप मँ मे क्तिनि हीत 
अभो जेल की त्तम कोठरियो भें मे भिकलकर्‌ चने भा 
रे हे । आपको फिर अपने भादयो की भेरी कोट्या 
ओर गन्टी वस्तियो मे जाकर यह विषार करना है कि 
इस स्थिति को किस प्रकार यदला जा सक्ता ? मे 
भित्री ! ययपि इम समय हमद सामने केवल किनादया 
ओर असफलता ही दिखाई पड़ रही है, तो भी मे ए 
खघ्र देव रहा हँ । मुने दिषाई पड रय ह §ि 6 
दिन यद ऊथग उठेग ओर अपने मूल-पिद्ान्त 
क्रियान्वितं करेगा, जिममे कहा गया है कि म न 
विद्धान्त को स्वभावतः मत्य मानते ह कि समस्त मवु 
को एक समान उस्न किमा गया द 1, तर य ४ 
आनता कि एक दिन जार्जिया" की नान श 


पर पुराने समय के गुलाम ओर गुलाम रखने वालों के 
पत्र एक ही मेन पर भार्यो की तरह वैठेगे । यह 
भी भेरा एक स्वप्र टै कि एक दिनि मेरे चायो पुत्र एक 
पसे रार के निवासी होगे जरह पर मनुष्य का मूल्य 
उसकी चमडी के रंग से नहीं वरन्‌ उसके चिरि से 
भका जायेगा ।” 

“हसी आशा के दल पर आप दक्षिणी अमेरिका 
कै नगसँकोनजा रहे ¦ इसी श्रद्धा की शक्तिके 
साघार पर हम सब मिलकर प्रयत्नं कर स्केगे, मिलकर 
भगवान से प्रार्थना कर सकेगे, मिलकर संघर्ष कर सकेगे, 
मिलकर जेल जा सकैगे कि एक दिन हम अव्य इन 
बन्धनो से मुक्त होगे ओर यदि अमेरिका को महान 
बनना है तौ यह सव स्वन एक दिन अवश्य सत्य 
ोगा । इसलिये अव नई दुनिया के उच्व शिखरो से 
स्वाधीनता का जयधोष होना चाहिये । जब हम चारों 
मर से स्वाधीनता क जयघोप करेगे तो वह दिन शीघ्र 
आएगा जवकि भगवान के सब वच्वे--चाहे वे काले 
हया गोर, बहूदी हों या ईसाई, ्रोटेषटेण्ट रों या 
फेयोलिक--हाथ से हाथ मिलाकर प्राचीन नीग्रो कवि 
के शब्दौ मे गायेगे--“अन्त मे" स्वतन्त्र हो गये--अन्त 
भें स्वतन्त्र हो गये, भगवान को धन्यवाद हे कि हम 
अन्त मे स्वतन्त्र हौ गये }" 

यद्यपि हमारा भारतवर्षं भी वाईस वर्षं से स्वतन्त्र 
हो चुका है, पर जिस ^स्वतन्व्रता' की अभिलाषा ध्री 
किंग ने अपने भाषण में प्रकट की दहै, व्ह अभी तक 
हमको भी प्राप्त नहीं । हमारे देश में भी देते करोड़ों 
अभागे मौजूद है जिनकी सामाजिक गौर आर्थिकं स्थिति 


उमेरिका के ननीग्रो' (हवि्यो) से तनिक भी अच्छी. 


नहीं कही जा सर्केती `1 अमेरिका मे सम्भवतः त्येक 
नीप्रो वक्ति को मामूली भोजन तो मिल ही जाता है, 
पर यौ करो व्यक्ति भर पेट रोटी भी नहीं पाते 1 
अनेकों छोटे बच्चे सदा एक दुक्डे के लिये रोया री 
करते हे । 

. वास्तव में जद तक संसार भरीव ओर अमीरकेदौ 
हिस्सों में वेदा £, जब तके समाज की सम्पत्ति पर थोडे 
से लोगों के अधिकार को न्याययुक्त" माना जाता है, जव 
तक ऊच ओर नीच का निर्णय वंश या जाति के आधार 
पर क्या जाता है, तवे तक इस "अन्याय" का दूरहो 
संकना असम्भव टी है । हम जानते हे कि संसारमें 


सांस्कृतिक देतना के उन्नायक ३.११८ 


जितनी सम्पत्ति है, जितने पदार्थ है, वे सब भगवान के 
ही उत्पन्न क्यि हए है ओर यदि आन शगपीव' कहलाने 
वाते करोड़ों व्यक्ति उनसे वचित है तो इसका कारण यही 
हे कि कुछ चालाक अथवा जवर्दस्त लोर्गो ने उन पर 
अपना अधिकार जमा लिथादहै ! एसे दी स्वार्थी ओर 
अपहरणकर्ता व्यक्ति गरीवों की मोग को गेरकानूनी 
वतलाते हँ ओर अपनी आर्थिक तथा हथियारों की ताकत 
के द्वारा उनको दवाते रहते हैँ । 

अमेरिका के नीप्रो” सैकड़ों वपो से इस अन्याय 
के शिकारो रे टै ओर भारत के अचछूतोंकोतो 
इस दुर्दशा में रहते हजारों वर्प बीत चुके । अव 
महात्मा गधी ओर श्री किंग जेते मानवता फे उपासकों 
के प्रयल ओर आत्मवलिदान से इन दवे, ओर कुचते 
हुए लोगों को प्रकाश की क्षीण रेखा दिखाई पड्ने लगी 
है ओर यदिश्री किंग का वप्र सत्यष्टीगयातो 
एक दिनि वे भी पूरे (मनुष्य माने जा सकेगे । 


नोबेल पुरस्कार विजेता 

श्री किंग के आन्दोलन के फलस्वरूप अनेक स्थानों 
में नीग्रो लोगो की उन्नति ने लगी ओर वे भी अपना 
महत्व अनुभव करे लगे । दक्षिणी रियास्तो के भी 
११४१ स्मानो के स्कूलों में नीभ्रो वालको कौ गोरो के 
साथ पदृने की अनुमति मिल गई ! नीग्रो लोगों को 
अधिक नौकरियां मिलने लगीं । मैक, सुपर मार्किट, 
होटल ओर बडे-बडे स्टोरों मे नीग्रो कर्मचारियों फो 
तरक्की दी गई । कई रायो में नीग्रो लोगों को 
छोटी-बड़ी अनेके सरकारी नौकरियों दी जाने लमीं । 

` दूसरी तरफ नीपग्रो के विचारो भँ भी एक नया 
परिवर्तन दिखाई देने लगा । अभी त्क वे भपने मूल 
निवास स्यान अफ्रीका का जिक्र जर्हो तकं सम्भव होता, 
नहीं करते थे ओर वर्ह के हव्धिथों को नीची निगाह 
से देखते ये । पर अव वे अपने अफ़्ीकन होने में 
गर्वं का अनुभव करने लगे ओर वहो जो .नये-नये राज्य 
जन रहे ये उनको भी महत्त्व देने लगे । अव वे कहने 
लगे--काले सुन्दर होत है-काले सुद्र होते £ ।* 
ङ महिलाओं ने अफ्रीकन दंग पर अपने बाल सजाने 
आरम्भ क्िि । अब वै लोग गोते की नकल करना 
अपमानजनक समन्षने लगे । अव त्क वे लोग लावो 
रपया गोरे बनने गौर बालो को.सीधा कणे की दवा 
में खर्च करिया करते ये, पर अव इसे एक हीन मनोवृत्ति 


३.११६ सांतृतिकं चेतना के उन्नायकं 


समञ् कर उन्छोने स्याग दिया ओर इस प्रकार सैकड़ों 
वर्पोसेनो गोरे रेग वालों को कालों से धे भानने 
की मनोवृत्ति फैली हुई थी उसकी जड उखडने लगी । 

पमी समय श्री किंग कौ सन्‌ १६६४ का शान्ति 
नोबेल पुरस्कार" प्राप हुमा । इस उपलक्ष्य मे उनको 
५४ रजार ङलिर (लगभग ३ लाख रूपया) शान्तिमय 
आन्दोलन ओर अदिशो की सराहना के रूपमे दिवा 
गया । इस पुरस्कार को ग्रहण करने वे ओसलो (नार्वे) 
गये ओर उस अवसर पर भापण करते हुए उन्होने 
अहिंसा ओर्‌ संसार्‌ व्यापी शान्ति का प्रतिपादन इन्‌ 
शब्दों मेँ किया~-- 

“सभ्यता भौर हंसा परस्पर विरोधी विचार है । 
अमेरिका के नीप्रोजनों ने, भारत वर्षं का अनुकरण 
करते हुए यह सिद्धे कर दिया है, कि अर्हिसा निर्वाय 
या निष्कियता का नाम नहीं, वरन्‌ वह एक रेस प्रवल 
मैतिक शक्रिति है, जो सामाजिक कायापलट कट देती 
है । देर-सवेर संसारके लोगो को अपस मे णानि 
के साय रहने का कोई उपाय सोचना होगा--मवुष्य को 
सब भावी संधरपों को मिटाने का पेमा उपाय निकालना 
होया जिसमे प्रतिकार, प्रतिशोध भौर आक्रमण का 
महारा ने सिया जये । इस प्रकार के उपाय की 
पुनियादे प्रेम ष्ठी हो सकती है । 

“अलेवामा राज्य के मौण्टगुमरी नगरमे जो 
कष्टकारक मार्ग ओसते त्क पर्वा है, वह इस सच्वाई 
फ़ प्रमाण हे 1 सहस्रो मग्नो जन प्रतिष्ठा भौर गौर 
की नई भावना पराप्त कले के लिये इसी मर्गं पर चल 
रहे है । इसी मार्म ने सव उन्धनग्रस्त लोगो के तिये 
प्रगति ओर आणा का नया युग प्रस्तुत का है । 
सने "नागरिक अधिकार विल" की मनिल को सम्भव 
चना दिया है ओर मेण विश्वास रै किदमे चौड़ाभओौर 
लम्बा कर्के न्याय के विशाल राव्य-पय में परिणत 
क्रिय जा सकेगा । 

भं स विवेकशून्य विचार को मानने को तैयार 
नरी कि एक के गाद दूसरे देए को सैन्यवाद के अधरे 
कुह म उत्तर कट माणविकं दिनाश के कन्रिस्तान भें 
प्टुवना होगा । मेरा विश्वास है कि अरक्षित सत्य 
भौर असीम प्रेम की स्थिति ययार्थतया कीदटृष्टिसे 
सरवोपिरि होगी 1 आज के बमं विस्फोटौ ओर सनसनाती 
हुईं गोलियों के वीय भी मुने यह शाह कि क्ल 


स्वर्गिम प्रतिः होगा । तेव सं्ार भरके लोगोंके 
प्रतिदिन अपने शरीरें के सिये तीन वार भोजन, अपने 
मस्तिष्को के तिये शिक्षा एवं संसृति तया अपनी मात्माभो 
के लिये प्रतिष्ठा, समानता ओर स्वाधीनता फी उपतध्ि 
होगी 1“ 

श्री किंग नै अपने आन्दोलन का जिक्र कए हुए 
कटा--मुङ्ञे मातूम है कि कल ही वर्मिषम (अलवामा) 
में टमारे वच्चो को, जो भ्रातृत्व की मग कररहेये, 
आग चुञ्ञाने वाले नलो, खंखार कुत्तो ओर गोलियो से 
उत्तर दिया गयादे } भँ यह भी जानतां कि क्ल 
ही मिसीप्िपी आदि नमते मे “वोट का अधिकार मगन 
बाते युवकों को पशुओं की तरह मारा-काया गया दै 
तो भी अमेरिका मे भिरस्थायी विश्वास ओर मानव 
जाति के सुन्दर भविष्य भ पूर्ण निाके रखते हुएमे 
इस पुस्कार को स्वीकार करता हँ 1“ 

नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर्के जब श्री किंग पुनः 
अमेरिका लौटे तो न्यूयार्क के मेयर ने उनको नपर का 
सम्मान सूचक स्वर्ण पदक प्रदान किया ओर उसी सपाह 
भसीडण्ट णोन्सन ने "काट हाउस' में उनते भेंट की । 
पर इस अवसर पर भौ दक्षिण के भेद-गीति के समर्थकं 
गोरे ने इ्टतापूर्वक यदौ कटा--"ईस सवते खराब 
अशान्ति उत्यन करे वाले को ससार का सर्वे 
शान्ति पुरस्कार कैसे दे दिया गया ? निश्चय ही पुरस्कार 
देने बालो से कुछ गलती हो गई है !“ 


पारिवारिक जीवन 

नागरिक अधिकारो" के आन्दोलन मेश्री किंग 
की पली श्रीमती कोरेटा ने निरन्तर उनका माय दिवा 
है 1 उन्होनि विवाहकेकुखही दिनि वाद भर्हिसासक 
आन्दोलन शुरू केर दिया धा । तवसे मनू १६६८ 
तक, जव श्वी विग की हत्या की गर, उनको पली कौ 
सदः सी दुर्घटना षोने को भयवनादहीरा। इन 
ववो मेश्री दिगि करो बराबर मारे की धमकी णवर 
मिलते रहे भीर उनकी जान तेने की कोशिश भी गी 
मई यदपि उनकी पत्नी यह जानती धी कि किमी भी 
समय वह विधवा हो सक्ती है भौर तव उत्ते अपने 
बयो का पालन स्वयं ही करना पडेगा, तो भी उसने 
कमी अपने यति को उस भर्म पर चलने मेँ वाधा नदीं 
डली, जो उन्होमि अपने लिये सर्वत्रे समज्ञकर चुना 
था । बह जनत थीकिश्री किंग ने अपे हृदयम 


अपनी जाति वालों के तिये न्याय ओर समानता प्राप्त 
कराने का दुद निष्वय कर रखा है, चाहे इसके लिये 
उनको मरना दी क्यों न पड़े । 

उनकी पलनी भी मीग्रो जनो के साथ होने वाले 
दुर््ववहार से भली प्रकार परिचित थी । उसे अपनी 
बाल्यावस्था मे नित्य पचि मील पैदल चलकर स्कूल 
पर्हुबना पड़ता था । प्रतिदिन राह में चलते हुए उसे 
वह शकूल-बस' मिला करती थी जो गोरे बच्वोँं को 
विभिन सूलं तक प्हंचाया करती धी, पर वह नीग्रो 
होने के कारण उसमे नही चढ़ सकती थी । इसलिये 
उसी समय उसके मन मेँ एसी दूषित अवस्था को बदलने 
की भावना उत्पन्न हो गई थी} 


श्री किंग दम्पत्ति के चार वच्चे है { एकवार 
श्रीमती किंग मे बतलाया किये चारों एसे समयमे 
पदा हुए दै जबकि हमारे ऊपर गम्भीर स्थिति आई 
हद धी । जब सबसे बड़ा लड़का बहुत छोटा था तो 
हमारे मकान पर वम फैका गया । जव दूस लडका 
पैदा हुमा तो एक अर्दविक्षिप् नीग्रो सीने शी कग 
पर दुरे मे वार किया जिससे उनको घातक चोट लगी, 
पर वे किसी प्रकार वच गये । निस समय तीसरा 
वच्चा हुआ, तव पुलिस उनके पति को जंजीरो से 
्वोधकर जेल में ले गई । चौथे वच्चे के जन्म के वादे 
जब वह अस्पताल से लौटकर धर आई तो मानूम हुभा 
कि उसके पति को वर्मिधम की जेल में बन्द कर दिया 
गया है । 


जव श्री किंग के वच्चे कुछ समञ्लदार हुए तो वे 
प्राय, अपनी माता से पृषते रहते थे कि--"हमारे पिता 
अन्य लोगों की तरह घर पर क्यो नीं रहते ?" वहे 
कु देर तक सौचती रही कि वच्चो को केसे समञ्ञाया 
जाये कि उनके पिता जगह-जगह सजातीय लोगों की 
मभा जर गोष्ठो मे भाषण देने को जाति रहते हैँ । 
उनके धरमे न रहने का यह कारण नही कि वे अपने 
वच्चो से प्यार नहीं करते, वरत्‌ इसका एकमात्र कारण 
यही दहै करिये अन्य लोगों को सहायता देने कै उदेश्य 
से मेणा दौड़-धूप करते रहते है । 

वच्चे पूछते ये--“टमारे पिताजी को जेल क्यो 
जाना पडता है ?" श्रीमती किंग को इस प्रश्न का 
उत्तर देना ओर भी कठिन जान पड़ता । वे यही 
कहती क्र--“भानकल बेहुत से सोमो को रहने के लिये 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायकं ३.१२० 


अच्छे घर नीं मिलते, अच्छा भोजन नहीं मिलता, 
पहनने को पूरे कपड़े नरीं मिलते । तुम्हारे पिना उनकी 
सहायता करते हुए ही जेल में जाते हैँ ।“ 

फिर भी वच्चो को अपने पिता से इतना प्रेम या 
कि वे उनके तिये व्याकुल रहते घे ओर जव कभी वे 
धर आते तो उनकी गोदी में टूट पडते । श्री कग 
एक प्रेमी पिता ये ओर उनको हमेशा वच्चो का ख्याल 
वना रहता था । पर कर्तव्य पालन की दृष्टि से उनको 
अपनी भावनाओं को दवाकर संकपूर्णं स्थिति में रहने 
की वाध्य रोना पडता था । 


जव प्रेसीडेण्ट कैनेडी रही हत्या कर दी गई पतो 
श्री किंग के वच्चे समडने लगे कि उनके पिताकीभी 
यही हालत हो सक्ती है । कैनेडी के मारे जने के 
बाद ही बड़े ल्के योलान्डा' ने कहा--"“उन लोगो ने 
्रसीडेण्ट कैनडी को मार डाला, भौर वे किसी का कुछ 
भीन कर सके ) क्यं मम्भी } क्या हम लोग स्वतन्त्र 
नहो सकेगे ?" 

जव नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने श्री किंग “ओसली' 
गये तो उनकी पतली भी साय थी । साम्प्रदायिकता 
की दूपित-भावना से मुक्त नार्वे का अनुभव प्राप्त करके 
श्रीमती किंग ने कहा धा--भे चाहती हँ कि हम इस 
पर्वत की चोटी पर ही हमेशा निवास करते रहँ 1 
पिछले दस वषम तो मेरे सामने हमेशा मौत की 
धमकी का भय वना रहता है ।” पर वे यह भी 
जानती थी कि उनके पति अपने सजातीय लोगों कौ 
कष्टो मे छोड़कर पर्वत की चोटी पर रहना कभी पसन्द 
नही कर सक्ते ) एक पतिव्रता पतली की हैसियत से 
वे कभी अपने पति से एसी बात नदीं केह सकी धीं। 
इसलिये वे पुनः अपने नगर मे वापस आ गये । 

नागरिक अधिकारौ" के आन्दोलन मे अनेक लोगों 
को प्राण भी र्गेवाने पडे । १६६३ में वर्मिवम के 
गिजधिर पर वम फेका गया, जिसमे चार वच्चे मर्‌ 
गये । ईवान्स नामक कार्यकर्ता को गोली से मार दिया 
गया 1 कुछ लोग स्याल करते हं किश्री किंग सी 
चटनार्ओं से निराश हो जाते होगे । पर उन्होने इम 
शोचनीय हत्याकाण्डं के पश्चात्‌ यही कदा--“अिंसात्मक 
आन्दोलन मे हमको इस प्रकार की प्राण हानि के लिये 
तैयार टीना ही पड़ेगा । तुम अपने विरोधिर्यो षर 


३.१२१ सांसकैतिक चेतना के उन्नायक 


आक्रमण नहीं कर्‌ सक्ते, पर उनका आक्रमण तुमको 
सरहनःकरना ही पडेगा 1" 
श्रीमती किम इन वातो को खूब अच्छी तरह 
समञ्नती है ओर उनफे महत्व को भी जानती है} 
एक वार उन्होने कहा धा--“्री किंग की सदयोगिनी 
यनने के कारण नने आज तक कभी पश्चाताप नरीं 
क्षयि । मेरा ददु विश्वास है कि हमने अपने बच्चों 
के तिये नो भाणाननक स्वप्र देवे हे, वे तभी पुरे टो 
सकते है जव हम दसं समय संघर्प, बलिदान ओर कष्ट 
सहन के लिपि प्रस्तुत हो । हमको भविष्य की आशा 
ओर प्रेम तथा म्याय के सिद्धान्त की श्रेखता में सदैव 
अटते विश्वास रखना चाहिये }” 
जव भरी किंग मौष्टमुमरी फी नौकरी छोड़कर 
अटलाण्टा चते आये ओर अपने पिता के सराय सहकारी 
पादरी को काम करे सये, तो उनो ार्थिक कष्टो का 
भी सामना करना पड़ा । श्रीमती किंग ने एक बार अपने 
धर की हालत वेतलाते हुए कहा या--““हमको एकं पुराने 
धर में रहना पड़ता है जिसमे पानी टपक्ता है, विजली 
खव होती रहती है । जवे श्री किंग बाहर रहते है तो 
उनके वृद्ध पिता मेरी सहायता क्प्ते है 1" 
पर इस स्थिति में भीः श्री किम अपना निर्वाह 
प्रायः उसी वेतन से करते रहे ओ उनको गिजधिर से 
प्रा होता या । उनको सभाओं मे भाषण क्लेया 
पुस्तकों की विक्रीते जो धन प्राप्त ोता था उपे वे 
प्रायः सार्वजनिक कार्यो में खर्च कर देते ये । पर 
श्रीमती किंमने केभी इस वात्त की शिकायत नहीं की 
आरन कभी आर्थिक तमी फा जिक्र करके अपने पति 
को परेशान किया । वे जो कुरु भित गया उती मे 
अपने घट की व्यवस्था करके काम चलाती रही । 
श्रीमती किंग का उदाहरण भारतीय सियो के 
तिये वद्य प्रेरणाप्रदे ओर अनुकरणीय है 1 हमारे यरो 
कै सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये सवते बडी वाधा 
यही रहती है कि उनकी पलिर्यौँ उनके काम के महत्व 
को कु भी नहीं समडतीं ओर सदा घर के खर्च ओर 
अपनी वस्त्राभूषणं की मगो से उनको त्तम करती रहती 
है । हम जानते हें कि भनेक सुयोग्य ओर सच्दे दय 
के व्यक्ति द्री कारेण सार्वजनिक सेवा के कार्यो में 
भागय नीं ते सक्ते, क्योकि उनके परिवार वाते इस 
प्रकार फे कार्य को जपने हित के विपरीत समह्षते है 


भर हर तरह मे उनको घर के धन्धे मेँ ही उलव्ायै 
रखने की चेष्टा क्रिया करते है 1 यह वेद की वात 
हैक जो भारतीय सियो भपने वतिन्रत गुण के कारणं 
संसार मे प्रसिद्धं है ओर जो पति को परमेश्वर" के 
रूपमे मानती है, वे उसके महानता के प्रतीक स्वल्प 
कार्यो मे सहायक होने के बजाय उल्टी बाधक सिद्ध 
होती है । 
श्री किंग की हत्या ओर अन्तिम संस्कार 

सन्‌ १६६२८ के आरम्भ में नागरिक अधिकारे" 
सम्बन्धी कानून को पास कणे मे सरकारी अधिकारियो 
ओर शासन-सभो के प्रतिनिधियों को ठीलं करते देखकर 
शरी किगि ने अधिक जोरदार उपायों से कामलेने का 
निश्चय क्य } उष्टोते घोपणाकीकिवे एक “पूभर 
पीपुल्स" (गरीव लोगों का कूच) सगित करने वाले है 
तो वाशिगटन जाकर गरीयो की सहायता के कानून को 
पास कराने की चेटा करेगा । जव वे इसकी तैयारी 
केर रहे थे, उसी सरमय भेक्िस' नामक कले से खवेर 
आई कि वँ के सफाई -विभाग' के कर्मयारी, जिनमे 
से अधिकोश नीप्रो भे, दो महीने से अपना वेतन बद्वाते 
के लिये हडताल कर रटे है । उन्होने श्री किंगते 
सहायतार्थ आने की प्रार्थना की । 

शेम्किस" पुन कर उन्होने वदो के समस्त नीपो 
लोगों से, जिनकी संष्मा लगभग दस हजार थी, का 
किएक दिन की हडताल रखकर हडतालियों का समर्थन 
करने के लिये प्रदर्शन करे । प्रदर्शन २८ मार्च को 
करिया गया, जिसमे दगा हो गया । अधिकारा मे 
मगर मे करषू लगा दिया ओर सव नगह फौनौ 
सिपाही प्रे पर नियुक्त कर दिये गये । दमा 
जनिसेश्वी किंग को बहुत खेद हुआ, पर सहकारि 
की सम्मति से उन्होने एक साह वाद दूसरा परदशंन 
कटने का कार्यक्रम बनाया । 

इधर मेभ्फिसि के 'भेद-नीति' के समर्थक गौरे उनका 
वरावर गु रूप से जाच भे मार देने की धमकी दै 
र्दे ये । वँ की गम्भीर स्थिति को देखकर उनका 
भावी दुर्घटना का यु अनुमान हो गया मौर २ 
की राति को उन्होने एक जनसमूह के सम्मुष भाय 
करते हुए का--“भे नही समञ्च सकता कि अव क्या 
सेने वाला है । हमारे सामने कठिन समय भानि की 
सम्भावना स्पष्ट जान पडती है 1 पट मुने इस वन्न 


कदे कोद चिन्ता नहीं कि मेरा क्या होगा ? क्योकि 
अव पर्वत की चोटी पर पहु चुका हूँ । यह सत्य 
है कि अन्य लोगों की तरह मै भी दीर्घ~-जीवन चाहता 
हु, पर यदिरेसानहो सफेतो भी स्ने उसका कोई 
दख नद्ोगा 1 अव तो भं भगवान की इच्छा पूर्ण 
करना चाहता हूँ । उसी ने मुञ्ञे पर्वत पर चदृने की 
प्रेरणा दी है भौर वर्ह पर्व कर मेने “भावी मुक्ति-प्रदेश' 
केः दर्शन कर तिथि है) षयो सक्ता कि यै तुम्हरे 
साय न रह स्वू, पर तुमको मे यह विष्वा दिला 
देना चाहता हूँ करि हमारी जाति एकं दिनि उम्र 
ुक्ति-प्रदेश' को अवश्य प्राप्त कर तेगी । इसलिये 
आज राते को मैं बहुत खुश र ओर मुन्ने किंसी वात्त 
की चिन्ता नही रै ! मेँ किसी व्यक्ति मे भयभीत नीं 
ह 1 मेरे नेत्रो ने भगवान के आगामी शुखप्रद राज्य" 
के दर्शन कर तिये है 1“ 
यह कहते-कहते श्री किंग कां गला भर आया 
ओर आंखो मे से ओसू छलक्ने लगे । लोगों कौ 
विष्वास हो गया कि उनको वास्तव मे “ईश्वरीय-राज्य' 
की ज्ञलके दिखाई पड गई है । दूसरे दिन शाम को 
जव वे अपने ठहरने के होटल के अपर एक मित्र द्वारा 
दी गर्द दावत' में जाने की तैयारी कर रहेये, ओर 
साथी होटल के सामने नीचे के चौक भें षड़े लोगो 
से वाते भी करते जाते धे, सामने की इमारत के एक 
कमरे मे से बन्दूक चलने की आवाज आई । सनसनाती 
हुई एक गोली आकर श्री किंग की गर्दन ओर जबड़े 
मे लमी । वे दोनों हाय ऊपर की तरफ उठा कर 
पीछे. की तरफ भिर गये । रोटल का फर्श घाव से 
निकलने बाले खून से तर होने लगा । लोगो ने तुरन्त 
धाव को बोधकर अस्पताल भेजा पर आधे षष्टे के 
भीतर उनके प्राण निकल गये । गोली से कंठनाली के 
नटो जानैसे वे मरते समय एक शब्द भीन कट 
सके । 
इस प्रकार गरीवो की सेवा मे अर्पित एक देवी-जीवन 
का अन्तरो गया । वे एके देवदूत" की तरह अमेरिका 
की अत्याचार पीडित नीग्रोजनो को “मुक्ति-प्रदेश' का 
मार्गं दिखलाने अये ओर वारह वर्षं तक अपने सजातियो 
को “अहिसात्मक प्रतिरोध" की शिक्षा देकर चले गये | 
उन्छोने अपना उदाहरण उपस्थित करके अपने समस्त 
अतुयायियो को बतलाया कि--अभेरिका के गोरे हथियार 


सा्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१२२ 


ओर धन की शक्ति से जिस प्रकार 'मदमत्त' हो रहे 
है, हम उनका सामना इन्हीं साधनी से नीं कर सकते । 
हमको ,इस “भौतिक शक्ति" का मुकाबला उसी प्रकार 
(भत्मिक-शक्ति' से केरना चाहिये, जिस प्रकार महात्मा 
गाधी .ओर उनके अनुयायियों ने भारतवपं से 
त्रिरिश-सामाज्य की शासन-सत्ता को हटाने के लिये 
क्रया था । विश्वास रखो कि भगवान की शक्ति गोरे 
लोगों की भौतिक शक्ति से अवश्य टी महान है । 
ओर जो कोई हृदय से उसका आधय लेकर आगे बदरेगा 
वह निश्चय ही एक ^संकट-सागर' से पार हो सकेगा । 


हिंसता वनाम अर्हिसा 


डो. लूयर कग के हत्याकाण्ड ने संसार के सम्मुख 
दस पर्न की वडे स्पष्ट रूप मेँ उपस्थित कर दिया रै 
कि क्या राजनैतिक क्षत्र मेँ कभी अर्हिसा की सत्ता 
उसी प्रकार सर्वमान्य हो सक्ती है, निस प्रकार आज 
हिसाकीहौरहीहि ? हिंसा के समर्थक तो कहते.है 
कि रिसा प्राणी के स्वभाव भँ ही सम्मिलित टै ओौर 
जव से पृथ्वी-तल पर मनुष्य का अस्तित्व है, तवसे 
वह वरावर हिंसा का आश्रय लेकर अपना वर्चस्व स्थापित 
करने की चेष्टा करता भाया है । जंगली ओर पालतू 
प्राणियो पर तो उसने सदा री अपनी दिसकवृत्ति प्रकट 
कीहे ओर शिकार करना आदि~काले से आज तक 
एक “लाभकारी मनोरेजन" माने लिया भया हे । इसके 
साथ ही अन्य मनुष्यो के साथ भी वह परिस्थिति के 
अनुसार प्रकट या गुप रूपः से इसका प्रयोग करता रहा 
है । एतिहासिक काल ओर उससे भी पूर्ववतीं काल 
म होने वासे युद्धो की लम्बी सूची उसका असंदिग्ध 
प्रमाण है । 

पर हजारो वपां के अनुभव के पश्चात्‌ मनुष्य अव 
इस नतीजे पर पर्वा है कि युद्ध .से मानव-जाति की 
समस्याओं का समाधान नहीं टौ सकता । पहले कुछ 
लोय युद्ध कां समर्थन इसलिये करते ये कि इसके द्वारा 
अन्याय का नाश होकर न्याव की स्थापना होगी । पर 
वर्तमान समय मे यूरोप, अमेरिका के वैज्ञानिको ने 
युद्ध-कला को देसा व्यवस्थित भौर सर्वसंहारक रूप दे 
दिया हे कि. वृहुत नेम्बे समय तक सर्पं करते रहने 
पर भी उसके द्वारा किसी वाते का अन्तिम निर्णये नही 
हो सक्ता । ासकर वर्तमान .समय.मे जिन भणुभस्ो 
का आविष्कार किया गया है, उनसे तो युद्धो की निष्फलता 


३.१२२ सीकृतिक चेतना के उन्वायकं 


ओर भी सिद्धो मई है । भव बहे युद्ध करने वाले 
दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तर नष्ट कर डते, पर 
वे इसके दास किसी प्रकार अन्याय का प्रतिकार नही 
कर रक्ते । अव यदिदीप्रमुखदेोंमंयुदषहोतो 
उत्तका स्वरूप ओर परिणाम क्या होगा इत सम्बन्ध में 
एक लेखक नै निम्न मत प्रकट किया है-- 
"आजदो दै्णो में युद्ध नाम की कोई चीज शेष 
नहीं रह गरईूटै । अवदो देशो का युद्ध किमी भी 
क्षण विष्वयुद्ध रो भक्ता है । फिर युद्ध मे सैनिक 
असैनिक का कोई भेद नहीं रह नाता । अचं बुद्ध भें 
केवल तेनिक टी नरी मरते वरन्‌ निरीह नागरिक, स्वी, 
वच्च, बुडूदे, वीमार सभी समान सू्पसे मतके धाट 
उतारे जाते है । जनानि की तरह भीषण धनहानि 
भी ्टोती है । इस कारण युद्ध से सभी डरते ह । 
फिर भी भाजन सभी देश नये-नये भीर अधिकाधिक 
शस्त्र बनाने मं संलग्न रै । एके को दूसरे का कु भी 
भरोसा नटी, इसलिये रंह से शान्ति की वाति कसते 
हए भी, वे लड़ने को सदैव तैयार रहते है 1” 
जो वात रां के सम्बन्ध में कटीलजारहीदहै 
वही छोटे समुदायो ओर व्यक्तिवो के सम्बन्धमे भी 
यथार्थं भानी जा सकती है ! अमेरिका की सरकार 
यद्यपि नीप्रोजनो को बहुत से अधिकार दे चुकी है ओर 
अगे भीदेनेको तैयार है, पर वर्टौँ कै गौरे निवासियो 
का एक दलं, जिनके धाप-ददि खासतोर पर नीग्रो-ननो, 
से गुलामी कराके धनी बन गये ये, उनको पूर्ववत्‌ टी 
दवाकर रखना चाहता है । इसके लिये वै लोग प्रायः 
हिंसकं उपायो ओर जौर जुल्म से काम लेते रहते हैं । 
उन्होनि भपने गुप्त सगठन बना रषे हे ओर वे ञुठ-मूठ 
कै कारणों पर भी नीप्रो-जनीं को पकड कर मार देने 
या उनके घरो को सूट लेने, जला देने को तैयार रहते 
है! 
यद्यपि सरकार की ओर नीप्रो-जनो कीत्तरफसे 
इसके प्रतिकार की चेष्टा की -नाती टे, पर कुछ दल्िणी 
रियाप्नतो मे इन शुण्डो” का एेसा आतंक छाया हुमा 
है कि उनकी रोकथाम कर सकना असम्भव हो गया 
है । वे केवल नीभ्रो-जनीं को ही मारने को तैयार 
नही रहते, वरन्‌ जौ गोरे लोग नीग्रो का पक्षतेति टै 
उनको मारने में भी वे मानाकानी नही करते । प्रेसीण्ट 
केनेडी की हत्या इसी कारण की गई ओर उमसे समस्त 


ससार कौ मादरम हो गथा किं ये दक्षिणी भमेतिकि 
दैत्य" कितने भयंकर ओर्‌ न्याय तथा नीति के श 


है। 


अहिंसा की विजय 

मह सवर कुछ होने पर भी विचारशील व्यक्ति 
इसी निषकर्प पर पहु ह कि हिमा मनुष्य की मीनी 
प्रकृति है भौर जैसे-जैसे वह आध्यासिक क्षेत्र मे प्रगति 
करता जायेगा अर्हिसा के प्रति उसकी भस्या दृढ होती 
जायेगी ओर एक दिन बद उसी प्रकार स्वाभाविक श्प 
से उमका प्रयोग करने लगेगा जैसा भाज हिमा काकर 
र्हा! यों तौ अविचारी ओर विरोधी ह्मेशादी 
इम सिद्धानन को भव्यवहार्य बताकर इसकी हसी उडति 
रहते है, पर इसका मुख्य कारण यही' है किं अभी वे 
भीतिक-कषेत्र मे ही भटके रहे षै ओर उनके पुरि 
पशु-सस्कार ही वलवान वने हुए हँ । पर जो व्यि 
आस्मिक-कषेत्र मे प्रवेश कर वुके है ओग निन्होतै 
मानव-जीवन के चरम लक्ष्य को पहचान लिया, वे 
उस आगामी युग के दर्शन आन भी सूष्म-जगत मे 
कर सकते ह । आधुनिक युग मे अटिसा के आवार्य 
महात्मा गधी ने अहिमा की साधना का जो मार्ग 
वतलाया था, उसमे कहा गया था-- 

“क्ट की अनि द्वारा शुद्ध हु विना कभी कोई 
देश ऊपर नी उढा । माता इसलिये क्ट उठती दै 
कि उसका वालक जीवित रह सके । गेहूँ उगते के 
निय शर्तं यह है फं उसका अस्तित्व न्ट हौ जयि 1 
मृत्यु ही मे जीवन उत्यन्न होता है । प्राचीन काल के 
ऋषियो ने शरीर को इसलिये कट दिया धा कि उनके 
भीतर की आत्मा मुक्ति प्रा करे ओर उनके सधाये 
हुए शरीरो पर अत्याचारियो दारा दिये जाने वाले किरी 
क्ट का असर न पड़ सक । यदि हम लोग प्रवी पर 
ईश्वर के राज्य की स्थापना दैवता चाहते है तो दमकी 
भी उसी प्रकार कष्ट सहने को तयार रहना चाहिये । 
पर दूसरो को कष्ट पहंखाने की रीति से ह्म अगर 
रहे ओर जव तक अन्यायी अपने अन्याय को भौव 
खोलकर न सम्म ले तव तक उसका सक्रिय शन्तिमय 
विरोध करते ही रहे 1" 

महात्मा गधी ने निस समय यह उपदेश दा 
या उ समय यद्यपि उनका मुख्य लक्ष्य भारतवर्ष का 
“असहयोग-भान्दोलन' ही था । उसी के तिये वे मयने 


देशवासियों भँ अन्यायी सरकार को किसी प्रकार का 
सहयोग न देने का आंदोलन कर रदे थे ओर भारतीय 
ऋषि परम्परा के अनुदार उनको अर्हिंसा का व्यवहार 
करने का अदेशं भी देते रहते धे । यद्यपि उस समय 
भी करोड़ों देशी ओर विदेशी व्यक्तियों ने इसको असम्भव 
ही बताया था पर महात्मा जी ओर उनके साथियो की 
दृढ श्रद्धा ने असम्भव" को सम्भव कर दिखाया । 

महात्मा जी ने अर्हिसा के सिद्धान्त की स्थापना 
एक देश के लिये नहीं की थी वरन्‌ उनका उद्देश्य 
विश्वव्यापी था । वर्तमान समय मेँ हिसा (युद्ध) का 
सिद्धान्त संसार की समस्याओं को घल कणे मे कसि 
प्रकार निम्मा सिद्ध हौ रहा है, इस पर महात्मा जी 
के सिद्धान्तानुसार विचार करते हुए आचार्य करेपलानी 
ने एक स्थान पर तिवा है-- 

“सामूहिक अन्यायौ का निराकरण करने के त्यि 
पते चाहे युद्ध ओर हिंसा के नियम की कुछ उपयोगिता 
रही भी ही, पर अव उससे वांछनीय परिणाम प्राप 
कर सकना सम्भव नही । कु विदान के मतानुसार 
प्राचीन युग में युद्ध के दवारा भी मानव~सभ्यता की 
वृद्धि मेँ सहयोग मिला दै, पर अब तो युद्ध काफल 
केवल मनुष्य में पाणविकता की बृद्धि तथा घृणा भौर 
हिसा के क्षत्र का विस्तृत होना ही दिवाई पड़ रहा 
है । उसके कारण समाज का विधटन ओर पतन होता 
है ओर व्यक्ति पर भी उसकी हानिकारक प्रतिक्रिया 
होती है 1 वर्तमान परिस्थितियों में मानव-समाज की 
प्रमति के लिये सामूहिक भन्यायो के निराकरण ओर 
सामूष्िक न्याय ओर सदाचार की स्थापना की आवश्यकता 
है, पर यदे उदेश्य युद्ध से दर्मिन पूरा नही हो सकता 1" 

अहिमा ओर सत्याग्रह क विरोधी प्राय" यह कहा 
करते है कि अभी तकं सत्याग्रह का प्रयोग दसी अवस्याओो 
मेदी किया गयां हे जरह दोनों दलो मे किसी प्रकार 
त्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है ओर नहँ प्रतिपश्री 
दल मे सभ्यता भर जनमत के सम्मान की कुछ भावना 
पाई जाती हे । पर हिटलर के समान किसी विदेशी 
आक्रमणकारी या दक्षिण अमेरिका के शगु घातक-दल्‌' 
जसे हदयरीन अथवा सर्वनाश पर उतारू लोगो के, 
सम्मुख सत्याग्रह का कोई प्रभाव नदीं हो सक्ता । 
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इतका उत्तर शान्तिवादियों की तरफ से यह दिया 
जाता है कि अव तक संसार कै रारो ने ्हिसात्मक 
युद्धो के लिये जिस प्रकार का सुदृढ संगटन ओर प्रत्येक 
विषय की अधिक से अधिक तैयारी की है, अहिसात्मक 
प्रतिरोध के सम्बन्ध मेँ अभी उससे सौर्वोँ अथवा हजारों 
भाग भी प्रयल नहीं किया गया है । एक अमेरिकन 
लेखक सेसिल ई. हिनशा ने इस समस्या पर अधने देश 
की दृष्टि से विचार करते हुए विवा है-- 


"हमारी शुष्य जिम्मेदारी यह हे करि लोग इन 
विचारों मेँ विश्वास रखते है, उन्हे कार्यकारी प्रभाक्णाली 
जमातके रूप में संगठिति करं । समूचे राषट्को इस 
नीति पर ले आने ओर उसके वाद सफलतापूर्वक कीर्यक्रम 
चलाने के लिये एसा संगठन प्रथम आवश्यकता टै । 
षस विषय मेँ हमं भारतम गधी जी के अनुभवो से 
वहुत कुछ सीख सकते है । वरहो पसे चार लाव भादमी 
एसी जमात के रूप मे संगठित हए थे । इसमे सन्देह 
नहीं कि पसे किसी संगठन के बिना भारत के अहिसात्मक 
प्रतिरोध के आन्दोलन में इतनी बड़ी सफलता कदापि 
प्राप्ति न होती, पर गधी जी को फिर भी यह टना 
पड़ा कि मैने जो जमात खडी की वह पयप्षिसूपसे 
शक्तिशाली नहीं हे । इसलिये हमे अमेरिका मे ओौर 
भी विशाल सगठन बनाने की बात सोचकर ही आगे 
बद्ना दोगा ! हमे अपने सामने दस लाष व्यक्तियों 
के संगठन का लक्ष्य रखना आवश्यक है |” 

संसार के विभिन देशो में फेतै हुए शान्तिवादी 
विचारकों की योजनाओं को पढकर हम कट सक्ते है 
कि डो. लूथर किंग ने अपनी मृत्यु के कुछ षष्टे पूर्व 
संसार मेँ न्याय ओर समानता का नया युग अनिकी 
जो भविष्यवाणी की थी वह केवल मनं की कल्पना नहीं 
है । एक दिन वह था जव एकं मनुष्य दूसरे मनुष्य 
को मारकर खा जाता था ओर एक आज कादिनिदै 
जब हजारो व्यक्ति एसे पाये जाते हैं जो सर्वथा अपरिचित 
लोगो की रक्षा के लिये दिना किसी स्वार्थ के अपने 
प्राण दे डालते हे । यह विलक्षण परिवर्तन आध्यान्मिक्ता 
कीटहीदेन है । हमारा टद्‌ विश्वास है कि जसे-भैसे 
मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को सम्ञता जायेगा ओर 
समस्त विश्व मे एक ही आत्मत्वे को अनुभव करता 
जायेगा वैसे-वैसे ही लूथर रिंग का एक जगत ओर 
एक मानवता" का स्वप्र साकार होता चला जायेगा । 


मै 
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जापान के गोँधी : टोयोहिको कागावा 


टोयोहिको कामाना अपने पित्ता के गोद लिये पुत्र 
ये । इनकी जननी एक अनाथ विधवा थी ! वह इतनी 
ग्रीव धी कि वच्य का पालन-पोषण नदी कर सकती 
थी । इसके साय ही वह उस समय के जापानी जीवने 
की शिकार बनी हुई थी । निर्धनता तया चैतिकं दुराचार 
की विभीपिका ने उसका जीवन नारकीय वना दिया 
था । यहं उस समय के पत्तित जापानी समाज में 
गरीवे ओर निम्न र्भ की लियो क तिये एक विवशता 
थी। ; 
कागावा की मात्ता अपते उस निक्रृट तथा नारकीय 
जीवन के प्रभाव से बच्वे को बचाना चारती थी । 
निदान उसने उसे कागाा नाम के मुखिया को गोद दे 
दिया था } मुखिया कागावा का यही दत्तक पुत्र टोयोहिको 
कागावा आगे चलकर अपनी दया, उदारता, सदानुभति, 
व्याग त्तथा सेवाओं के आधार पर जापान के 
मौषी--कागावए के नाम से सम्मानित तथा लोकप्रिय 
जा 1 
कागविा को अपनी जननी ओर उस जैसी अरस्य 
स्तयो के नारकीय जीवन की कथाओं तथा द्यो ने 
इस सीमा तेक प्रभावितं तथा प्रसिति किया किं उन्होने 
भपना सम्पूर्णं जीवन ही समाज-सेवा तथा सुधार के 
सिये समर्पिते कर दिया ओर आर्थिक, सामाजिक, 
पारिवारिक ततेथा अनेकं शारीरिक वाधाओं के हेते हुए 
भरी, जब तके अपने ध्येय मे सफल नहो गये चैन की 
संसिनि ली । 
कागावा ने ऊपना जीवन तथा समाज-सैवा का 
कार्य घोर निर्धनता की स्थिति मे रारम्म किया 1 अगे 
"अलक उरे लाखों रुपयों की वार्पिक आय हुई, तथापि 
उन्होने नतो कभी पेट^^मर खाया री भौर न तन 
भर कपडे ही पहने । अपनी सारी अय उन्हनि समाज 
के सुधार भीर दीन-दुःिरयो कीसेवा्मे ही लगा दी 1 
कागावा अपने जित समाज का सुधार कसते के 
सिये व्रतवन्ते हुए थे उसका रोमोचकारी पतन किस 
सीमा तक पर्हुवा हुमा था इसका कु अनुमान कागावां 
के उन पीड्पूर्ण उदवेमो से लगाया जा सक्ता &ैजो 


उन्होने अपनी एक पुस्तके के सन्दर्भ में प्रकट मिथि है 
ओर उन्दींसे इस यात का भी अन्दाज किया जा 
सक्ता है कि कागावा का सेवा-घेत्र कितना विष्टृत, 
दुख सथा अवश्यके धा 2 वे लिषते ह~ 
“मेरी पुस्तकों के पटने वामो की संख्या कम नहीं 
है, जिन्तु मेरे जीवन का उदे प्रन्य-रभना ही नही 
है। भतो एक सैनिक मात्र हँ जौर जनमानस को 
जादरृत करने के तिये आन्दोलन करना मेय सुष्यं काम 
है । मेरे ग्रन्थो मे मेरी भत्मारोतीदटैभौरनोभी 
सहृदय मेरी जात्मा के उस सूदन को सुनता ओग 
समञ्जता है, वही मेरा सच्चा भित्र ओर ध्वनन है (" 
“जापान के सादरे पोच सौ वेष्यालयो को.देफन 
करना, पन्द्रह करोड़ पोष्ड फी शराब-धारा को रोकना, 
चौरानवे लाख मनू फा उद्धार केटना ओर दो करोड 
किठनो को स्वाधीन बनाना ही मेरे जीवने की आशा 
ओर उदेश्य हे भौर इसी उदेष्यपर्ण आशा से मै मधनी 
पुस्तक सर्वसाधारण की मेवा हे समर्पित कर रहा 1 
“मनुष्य की अन्तरात्मा ही राजनीति है, अर्थशासर 
है, शिक्षा है सौर विजने है { इतिय तुष्य की 
आत्मा को सुरससकरुत वेनाना दी सबसे अधिक अवश्यक 
है । यदि हम्‌ सव अपनी आत्मा कौ परित वना 
सके सो राजनीति भर्थशास्व, शिक्षा सौर विजान की 
समस्यायें स्वयं ही हल हो जायें } मेरे यह भाषण 
मात्र वक्ृता सर्ही, मेरे अन्तरात्मा की करुण पुकार 
है 1” ् 
शतने विशाल सेवा-कषेत्र भे अपने उद्देश्यो 
मूर्तिमान करने वलि कागावा ने कौन से सकट नही 
उठाये ? किन्तु जापान का वह पथ-प्रदर्ंक धुव तार 
जरा भी विचलित न हुभा । दूध षीते हुए मनद 
माता कास्तन द्ुटा 1 चाल साल की आयु मेँ गोद 
चेतरे वाला पिता छोड गया भौर छः महीने के भीतदं 
ही विमाता तथा कर्कशा दादी ने अपने निर्दयं व्थवहार 
से अनुभव करा दिया कि दह एक अनाय जीर माभयहीन 
बालक है । संवार मे उनका कौ नी है । कभी 
कहीं एक उसकी एक माता रही है जो अद तेक ममान 


की भयंकरतामों की भेट चदकर समाप्त हो गई होगी । 
वालकं कागावा जने-जने कां मुंह ताक्ता ओर डवडवाई 
ई ओवि नीची कर लेता । 
वह विमाता को माता कहकर ओंचल पकडना 
चाहता किन्तु उसे मिलता एक धृणा भरा टका 1 
उसे कागावा से इतनी धृणा थी कि वह उससे कभी 
बोलती टी नथी । न नाने केसीस््री थी? क्या 
उसके पूरे अस्तित्व मेँ मातृत्व का एक विन्दु भी नहीं 
था ? मो" कहकर पुकारते हुए किसी वालक को बेटा" 
कहकर पुचकार देने मे उसकी कौन-सी निधि नट हो 
जाती ? किन्तु जिन अभागिनियों की भाग्य-रेवा में 
श्रेय के अक्षर नहीं लिखे होते वे एेसी रही कठोर तथा 
कर्कश प्रवृत्तियों को प्रध्य दिया करती दै । कागावा 
कोजो वनना था वह वना दी, किन्तु अवसर होने पर 
भी वह विमाता जापान के गधी की माता बनने का 
गोरवपूर्णं महत्त्व न पा सकी ! अपने संयोग से मरते-जीते 
अनाय कागावा के मो" कहने पर यदि वह प्यारसे 
उसे ` विटा! कहकर मातृत्व का प्रमाण दे सकी होती तो 
क्या आज कागावा के साथ उसका भी नाम मानवता 
ॐ इतिहास मे अमर न हो जाता ? 
ओर दादी | वह विमाता से भी गई गुजरी थी । 
उसने मानो अपने सारे जीवन का क्षोभ ओर कुण्ठा 
उतारे का लक्ष्य कागावा को ही बना रक्वा था । 
वह उपे खानि-पहनने को जो देती थी वह भगे की 
बातो से पता चल जायेगा । यदौ पर उसका क्द 
दुर्व्यवहार बतला दिया जाये जो वह असहाय कामावा 
के साथ करती -थी ओौर जिसको सहन करता हुजा 
कागावा अगले जीवन की कठोरता का मानो पूर्वभ्यास 
केररहाथा । - ~ 
कागावा जव-जव उसके सामने पडता भौर जव 
सक भना रहता ' जवानी की जर्जर बुढिया गालियों -की 
बार किये रहती थी 1 जब कागावा का धैर्य उससे 
विचलित न होता तो उसको मार लगाती । असहाय 
मभ्रित को पीटने.के लिये किसी आततायी को किसी 
कारण की अपेक्षा नहीं होती 1 उसका असहाय ओर 
आश्रित होना स्वयं एक वहुत वड़ा कारण होता है । 
दूषिते दृष्टिकोण ओर विकृत मनोवृत्ति बले लोगों को 
निरपराधी मे भी अपसध खोज लेते देर नहीं लगती ) 
भस्वस्य हदय व्यक्तियो को किसी भी नि:सहाय का 
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उठना, बैठना, वात करना, हसना, येना, चलना-फिरना, 
यहो तक किं अपना दु.खड़ा वत्तलाना भी अपराध जैसा 
ही लगता है । पता नहीं देसे हृदयदहीन व्यक्ति कैसे 
तो जीते हैँ ओर जीते हुए कौन-सा सुख-सन्तोष अनुभव 
कसते हे ? जिसमे आत्मीयता की आर्द्रता नही, सहानुभरूति 
ओर सम्बेदना की शीतलता नही, सहृदयता ओर सौहद 
की छाया नही एसी शमशान जैसी व्रृत जिन्दगी जीवन 
की यातना के सिवाय ओर क्या कहीना सक्तीटे? 

बुदधिया का आतंक कागावा पर हर समय छाया 
रहता । यरो तक कि वह उसका सपना देखता भर 
रातमे डर जाता । यह घटना तो उस दादी के लिये 
अत्याचार का उत्सव होती ओर वह उसे म केवल उडो 
से पीटती ही थी वल्कि लोहे की मरम चीनों से 
चहकाती भौर जलाती भी थी किन्तु धन्य ये मनुष्यता 
के अवतार कामावा कि मनुष्य से इतनी यन्त्रणा पाने 
पर भी मनुप्यता की भलाई के लिये न केवले अपना 
तन, मन, धन रही दे डाला ओर जब इस आत्यन्तिक 
उत्सर्ग से भी सन्तोप न हुभा तो अन्तरात्मा के ओंसू 
दे डाते जिनका मूल्य भक्ति या मुक्ति कुर भी हो 
सक्ताथा । दादीके दयि वे दाग कागावा के शरीर 
पर आजीवन बने रहे ओर उस अन्धी कोठरी को तो 
वे कभी भूते ही नही-यन््रणा के वाद जिसे वे 
भवे -प्यासे बन्द कर दिये जाते ये 1 

समाज में यदि दादि्योँ एसी होने लगे त्व तो 
उनका जरा-जीर्णं शरीर ओर विकृत मुखाक्रेति को देखकर 
वच्चे ओर भी डर जाया करे, किन्तु दादीतोदयाकी 
देवी होती है ! माता-पिता से भयभीत बच्चे उसकी 
गोदमे ही तो छिपकर अभय पाते है किन्तु कागावा 
की दादी देवी नहीं दानवी थी 1 अपने समय में उसने 
जो असावधान जिन्दगी जी ओर उस ईश्वरीय प्रसाद 
की जो लूट मचाई, उसी के दण्ड स्वरूप उसके हृदय 
की सारी सरसता सूख गई ओर सारा आस्तित्व सदा 
सर्वदा के लिये अस्वस्थ हो गया । अपने कलुष ओर 
कुष्ठा की अभिव्यक्ति का माध्यम उसने कागावा को 
बना तिया । 

वह दयाहीन दादी वालक कागावा से कड़ाई से 
काम लेती । घोडे के लिये घास खोदने भेजती, तालाव 
से जिस दिनि ठेर-सी मचछनिर्यो न लाता उस दिनि न 
केदल पीटा जाता बल्कि घर के चूढे टुक्डोंसे भी 
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चरित कट दिया त्ता ! घर की सफाई ओर वर्तनों 
का मोँजना, धोना कागावा के ही सुपुर्द था कन्तु 
सहनशील कागावा यह सव बिना किसी उपालम्भ के 
करता भौर भपने अन्तर की महानता को पालता रहा। 
इतनी यातना उठाने ओर काम करे पर भी 
करोगावा को पेट भर भोजन न मिलता था } कपड़ों 
के नाम परं उसे प्रायः नंगा रहना पडता था । हँ 
उसके पेट को पूरा भोजन मिलने की एक ऋतु आती 
धी । वह यह कि जव धान की बुवाई ओर कटाई के 
दिन आते यै ! उन दिनों कागावा किसान वालको के 
साथ दिनि भर खेतों मे काम करता रहता यो आर 
शाम को जरूर इतना पा जाता धा कि तृपति के सुख 
का अनुभवे कर लेता था } उसकी दस कमाई का 
बहुत सा भागं दादी ओर विमाता ज्ञटक लेती थी 1 
बालक कागाना वटीं खेतों धर धान के पोधों से अपने 
लिये कपड़ा गढ़ तेता था ओर्‌ काफी दिनं अपना तन 
दके रहता था । यह था कामावा का प्रारम्भिक जीवन 
जिसकी कठोरता ओर कठिनादयों ने उसे इतना सहिष्णु 
तथा सवेदनेशील बना दिया कि, वह समाज की सराहनीय 
सेवा कर सका । 
समाज कौ सराहनीय ही नही महत्त्वपूर्णं सेवा करने 
वाला कागावा उसे अपने समाज द्वारा कितना पीडित ओर 
तिरस्कृतं किमा गया धां उसका एक छोटा-सा उदादरण 
यह ठै । उसके परिवार वालों का जो दुर्व्यवहार उसके, 
साथथासोतो था ही उस उपेक्षित्त वालके को धीदा 
एर्हुनि मे गोवि वातोने भीङकुख्उठान सक्वाथा । 
एक बार पडो की एकं सोलह साल की लडकी 
को स्त चोट लग गई । वह उस्र आधात से इतनी 
चाय्त हौ गरईथी कि प्राणों का संकट उपस्थित ठो 
गया ! बेहोशी के कारण वह यह न क्ता सकी कि 
वह चोद उत कैसे लभी ? पर असहाय के प्रति तो 
बहुधा लोगो का कोप "भाव ही वनौ रहता हे । किर 
उस असहाय को तो लोग विरोध की दृष्टि से दी देवते 
हे जिसके आश्रयदाता स्व्यं उमरी उपेक्षा करते हो । 
लडकी के धर वालो मे अपना क्षोभ उता के सिये 
स्ट काणना का नमि धर लिया ) वाह रे समान, 
तेरे अत्याचार के लख्य निर्बल मर निरपाय ष्टी हमा 
करते ह ओर त्तभी मो उनकी माहोँ मौर यात्तनार्जा 
के साथ स्वयं भी नता ओर मराक्एताटै) 


उक्त लंडकी के धर बालों के इप्न श्रुठे आरोप 
का अनुमोदन फागावा के धर वालो ने तुरन्त कर लिया 
किन्तु कागावा कौ इसका दुभ्व नं हुमा ¦ दुःख से 
तवे हुभा किं जव उसने देवा कि गोव वाते भी उते 
दोयी मानते ह ! इम मिथ्या ओर सार्वजनिक समर्थने 
ने बालक कागावा का हृद विदीर्ण कर दिया । वह 
अपनी वेदना को सह न सका ओर तीन दिनि तक 
विना कुछ खथे-पिये रोता रहा । कामा के पास 
उस समय सात आढ रूपये ये जो उस्ने धान के सेतों 
पर काम कर्के भविष्ये के तिये बचा र्वै पे ! वह 
उन्हे लेकर लडकी के पिता के पास गया भोर दवा-दाह 
के लिये देकर क्षमा भी मोँमी ! इस मिष्या आरोप 
भौर उसकी स्वीकृति ने कामावा के हृदय मे एक एते 
नि्येद को जन्म दे दिया जिसने उसे मनुष्य से देवता 
भौर सामान्य से सन्त वना दिया ॥ 

उस समय कायाका गवे की ग्रारम्भिक पाठशाला 
भँ पदटृताधा । पर इस घटना से उसका मन र्गोवते 
उट गया ओर वह उस अवा नाम के गोव को छोडकर 
ममार मे आश्रय खोजने चल दिया । चलते ममयं 
उसका हाय पकड़ कर रोकने वाला कोई भी नही धा 1 
शस एकाकी-पन के भाव से कामावा का हृदय ओंँयो 
मे ललक आया उसने चलते समयं दादी ओर विमाता 
से बड़ी मार्मिक विदा मोगी शौर आशा की कि शायद 
अबे सदा-सर्वदा के सिये जाति हुए अपने ईस कोप 
भाजन के लियै वे सहानुभूति के दो शब्द बो सके, 
किन्सु उन दोनौं शुष्काओ के पाक इसका सर्वथा अभाव 
था । उन्होने मिर से अपना भार टलतता हुभा समञ्ना 
भीर कागावा सिसकता हुआ चला गया । जिनकी 
शकतियी, जिनकी भावनायें ओर्‌ जिनका जीवन सार्वजनिक 
सेवा के लिये सुरक्षित रक्खा जाता ह, कदाचित्‌ परमातमा 
की इच्छा उनके चारो ओर देसे निर्मोह काही वातावरण 
उल्यनन कर देती है किन्तु ो सक्ता है कि इसी निरमोटि 
की प्रतिक्रिया व्यक्तिके संकीर्णं व्यामोह को सार्वलौरिकि 
्रेम मे विस्तृत करदेताष्टो 1 कु भी सरी, पर 
इनका निशुवय है कि जीवन की कटिनश्या समान की 
अपेक्षा भौर मोह ~वन्धनी का खण्डन इम वाते का यष्ट 
स्किति होते £ कि अमुक व्यक्ति किसी महान कर्तव्य 
के लिये निर्थित किया जा रहा ्ै जिसके लिये उत 
सजय, सावधाने तथा सक्रिय हो जाना चाये 1 मिन्हनि 


श्न मार्भिक्ताभों का महत्त्व समज्ञा ओर उन्ते सारस 
पूर्वक जीदन में स्वीकार क्या वे संसार तथा समाज 
के महत्त्वपूर्णं व्यक्ति वने ह ओर इसी प्रकार जो मणे 
भी समञ्ेगे वे महान तया महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वनेगे 1 
आश्रय खोजता हुआ कागावा अवा से टोकोशिमा 
भया आर बाहा कि किमी स्छरूल में प्रवेश ओर कोई 
छोटा-मोटा काम मिल जाये । पर उसे बहुत समय 
तके निराश तथा निःसहाय रहना पड़ा तथापि वह 
हतोत्वारित न हुआ ओर अपना प्रयल जारी रक्वा । 
शमी काम में एक दिन उसने टोकोशिमा के एक मिडिन 
स्क के अध्यापक श्री काटायामासे भेंट की । 
श्री काटायामा एक उदार चेत्ता व्यक्तिये । 
उन्रोनि कप्ावा की करुण कथा सुनी ओर समन्न तिया 
कनि वह महायता तथा सहानुभूति का उपयुक्त पात्र है। 
इम निराधित वालक को आश्वय मिलना ही चाहिये । 
सन्ने सज्जन व्यक्ति अपने सद्‌विचारो को कार्यं सूप में 
परिणत फले में अधिक किन्तु-परन्तु मेँ समय खराब 
नहीं करते । निदान काटायामा ने कागावा को न केवल 
मकल भें ही भर्ती करा दिया व्कि बेटे की तरह अपने 
धर रप्र लिया । -जीवन मे प्रेम की एकरद के लिये 
कलपने वाला कागावा का हृदय शिक्षक के उस सौटादरय 
की अनुभूति से पून की तरह खिल उटा उसके सारे 
गुण अपनी प्रतिभा के साय प्रवृद्ध हो उठे ओर व 
जीवन के ठीक-ठीक मार्गं पर ठीक दिशा की ओर चल 
पडा । विगत जीवन की उसकी सारी कटु ओर करुण 
अनुभूतियो प्रेरणा वनकर उनकी सहायिका टो गद । 
कागावा उन मूर्व व्यक्तियों मेसेन याजो आधय 
पाकर आलसी ओर अकर्मण्य टो जाया करते है । 
अपने विगत कटां को सोच-सोच कर अधिक से अधिक 
आराम उराने की सोचा करते है । काम कले में 
टान-मटोल करते हुए यह समञ्म लेते हँ कि उनकी 
यह निक्तियता उनकी पूर्वक कट्नि्यों के सन्दर्भ मं 
उचित समञ्ञ सी जायेगी, किन्तु कागावा उस प्रकार का 
लका नहीं था । उसे उस भ्रात अवसर का अधिक 
से अधिक सदुपयोग करने का ध्यान रहता था गौर 
इस वात का संकोच रहता था कि कोई यह न सोचने 
पाये कि जिस लड्के को सहयोग दिया गया है वह 
इमके योग्य था नहीं । वह इस बात से भी निरपेक्ष 
नही धा किं भते टी उसके सहायक शील संकोच-वश 
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कुछ न कर तव भी उसका आलस्य तथा कर्तव्य के 
प्रति उपेक्ना उसकी वैयक्तिक उन्नति मेँ तो वाधक 
वनेमी ही 1 


कागावा ने अध्ययन मे अपना पूरा मन लगा 
दिया। वह पदृने मे इतना परिथम करता कि कक्षा में 
सवते आगे रहता ओर पूछे जाने वाले प्रण्नों का उत्तर 
तुरन्त दे देता । उसने अपना स्वभाव इतना अध्ययनशील 
वना लियाथाकिवे पद़ाये पाठको अपने आपद 
तैयार कर लिया करता था । उसने भरूलकर भी कभी 
अपना एक क्षण वेकार नही खोया । 


अध्ययन में इतना परिश्रम करने के साथ-साथ 
कागावा अपने सहायक शिक्षक काटायामा के धर का 
सारा काम भी करता था । वह वाजार से सारा 
सामान खुद लाद कर लाता । घर की सफाई ओर 
वर्तनों को मोँजिना, धोना तो मानो उसका अपना काम 
ही था । इसकी दक्षता तो वह दादी के कठोर शासन 
भेँसिद्धदहीकर चुका था ¦ संरक्षको के बहुत मना 
करने पर भी कागावा सवके कपडे अपने टाथ से धोता 
ओर कोयले भी युद ही तोड़कर अगीढठी के योग्य बना 
दिया करता था । कागावाने घर का सारा काम इस 
दग से अपने ऊपर उठा लिया था कि वह उन दग्पत्ति 
कान केवल प्रिय-पात्न ही बल्कि आवश्यक पात्र बन 
गया था । इस प्रकार अध्ययन तथा सेवा द्वारा कागावा 
ने किमी की सहायता को सार्थक वनाकर दिवला दिया } 


टोकोशिमा की स्कूली शिक्षा पूरी करके कागावा 
जव टोकियो के प्रेसवीटेरियन कोँलिज मे अध्ययन करने 
के लिये प्रविष्ट हुआ तवे उसकी अध्ययनशीलता ओर 
भी करई गुनी वदृ गरई-) उसने दो वर्षमे ही अपने 
पाठ्यक्रम के साथ-साथ कोलिज की विशाल लायतनेरी 
के सभी अच्छे-अच्छे ग्रन्थ पद डाले निसते उसकी 
योग्यता अनेक विषयो मे विद्वानों के समान हो गर्द । 

इसी समय कामावा ने बौद्ध-धर्म, ईसाई भौर 
अनेक अन्य धर्मो का अध्ययन कने के साथ-साथ 
वाइविल ओर कन्फूशियस के ग्रन्यो को गद अध्ययन 
किया । इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा । उनके 
हृदय मे निहित दया, कर्णा, सम्बेदना, सहानुभूति, प्रेम 
तथा परोपकार के निहितं बीज अंकुरिति हो उठे ओर 
वे सत्कार्या की ओर प्रदृत्त हो चले ¦ 


३.१२६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


एक दिन कोलेन से लौटते समय कागावा ने देखा 
कि एक वित््ी का वच्वा एक मोरीमेडूवानारहा 
है 1 वच्या अपनी नन्दी-सी म्या से सहायत्ता के लिये 
लोगों फो पुकार रहा था ओर अपने छोटे-छोटे पैरो 
से वचने की व्यर्थ कोशिश कररहाथा 1 कागावा ने 
यह भी देखा कि लोग उस निरी वेच्यै की आवाज 
सुनते ओर उधर देखते भी, पर उसकी सहायता के 
लिये कोई भी न वदता । सोगो के निये उखका इडूबना 
साधारण सी वते लग रदी थी । उसकी ओर देखते 
ओर यथोवतत अपने रास्ते चले जाते ये 1 पर कागावा 
की भनुष्यता उस्र विल्ली के वच्चे का कष्ट न देख 
सकी 1 उन्होने तत्काल ही उसके जीवन्‌ के प्रति लालसा 
को अपने प्राणो मे अनुभव कर निया ओर उन्हे पसा 
लगा मानो वे स्वयं ही इूवते हुए मरने की पीड़ा अनुभवः 
कररदेहो । कागावा का संवेदनशील हृदय तड्प उठा 
ओर वे तुरन्त उसे इूवने से वचाने के लिये दौड पड़े । 
हाथो ओर कपड़ो की भंदभी का विचार क्यिविनादही 
उन्दोनं भौरी में उतर कर उस वित्ली के वच्े को 
बाहर निकाले लिया 1 वच्वा केवल अर्ध चेतन अवस्था 
मेहो चुका था किन्तु फिर भी उसने अपने रक्षक के 
सदानुभूति पूर्ण सपर्ण का अमृत अनुभव कर लिया ओर 
एक वार ओंषि श्रौन कर म्या किया । मानो उसने 
कागावा का उस उपकार के निये धन्यवाद दिया हो । 


कागावा कुछ देर उसके पास रहे । जिसमे कि 
वहं पूरी तरह चेतन हो जाये ओर फिर अपनी मौके 
पास चना जाये 1 थोड़ी देर में वच्वा पूरी तरह होश 
मे जा गया कामावा ने उसे प्रेम से थपथपाया ओर 
यह कहकर अपने रास्ते चल दिए--'"जाओ अव अपनी 
मँ के पास चले जाओ { कोगाव अभी दो-चारः केदम 
ही ण्ये होगे कि उनके कानोमे छोरी-सी म्या फिर 
पडी 1 उन्टोने मुकर देखा--बच्वा गिरता -पड़ता उनकी 
पीछे दौड़ता चला आ रहा धा । कागावाने उसे फिर 
धपथपाया ओर जने के तिये कहा 1 पर वह नु! गया 
ओर कागावा के पीछे चलता रहा । वेचारा।अपने 
"प्राणदाता को छोडकर जाता भी कहौ 1 मामे वह 
विद्ुड चुका धा, अस्तित्व की रक्षा मे स्वय सर्र्यन 
था । संसार में कोह दूषण दया करे वाना नरी 
था \ कामावा ने उसकी मजबूरी ओर उसकी वेदेना 
अनुभव कर ली ओर्‌ उत्त निकट पशु को दायो में 


उठ लिया । उनके साथ दुर तकं बह चल ही नरीं 
सक्ता धा । 

रास्ता चलते लोगो बरे देवा ओर कदया-केसा मूं 
आदमी रै, विल्ली कै गन्दे वच्चे को हाय मेँ उढाये 
लिये जारहादहे । उधर फंक क्यो नही देता ? कागाव 
ने सुना ओर मन ही मने कह लिया-ई्वर हमारी 
इस मूर्वता फो दिन-दिन वद़ाता रहे । करदं 
तो कागावा से कहा भी । कैसे गन्दे आदमी हो । 
इमे उधर फेकते क्यो नरी ? कामावा ने केवल इतना 
ही कहा--यह हमारा गहरा मित्र है--भौर अपने रासते 
चलते गये । धर आकर उन्टोनि उत्ते नहला-धुला कर 
साफ किया ओर सायी की तरह अपने कमरे मे रप 
लिया 1 

इसी प्रकार एक दिन. कागावा ने देषा एकं पूवे, 
दुवे, कमजोर कुत्ते को करई संड-मुसंड कुत्ते लिपटे हुए 
है । वेह वेचारा इधर-उधर भागकर भपनी जान ववा 
रहा हे लेविन वर निस आदमी की आड तेता हि वही 
उसे दुत्कार केर भगा देता है । कोई भी उस आपत्ति 
प्राणी की रक्ना करने को तैयार नहीं होता । कामाना 
को वड़ा दुख हुभा । व्ह सोचने लगे संसार न 
निर्वलता सवसे वड़ा पाप है ! निर्बल स्वयं तो भपनी 
गा करी नही पाता कोई दूसरा भी उमकी गथा 
करने को तैयार नही होता । पर क्या यही मनुष्यतां 
हे कि जिसकी रक्षा असम्भव है ओर जो निष्वय री 
सदायता के योग्य हे, उसकी भी रक्षा ओर साती 
न की जाये ? दसा वर्क भी यदि कोद अपने का 
मनुष्य मानता है तो उमे यह भी सौव लेना चान्ये 
किः 'उसमे ओर इन आततायियो गे कोई अन्त नही 
दिते इत कमजोर को सता र्टे है । यह मव 
इभे काटते-मारते है ओर वह भी इते मारते-भगा 
ह । कितना भच्छाद्टो करि समाज मे सव एक दूष 
की सुरक्षा तथा सहायता को तव्यर रे । णमी व 
मे न कोई अत्याचार करने का साहस करे भौर न कः 
सताया जा सके । कागावा वे ओर उन्ोने र्ग 
वदमाश वुत्तो को भगाकर उस कमजोग की स्पा 
दी । पर चलते समय वह मरिन कुत्ता भी 
के चन्ये की तरल उनके पीके तण विमा 1 कामा 
ने चाहा किं वह चला जावे पर परोपकारी मन्न क 
पाकर निगाथित जाता भी करटो ? निदान विशान-ह 


कायावा उसे भी यद कह करः साथ ले भये--चल भाई 
चू भी चल --भौर कमरे में रख लिया । उनके निश्छ्ल 
प्रेम के प्रभाव से चह कुत्ता भौर बेह विल्नी का यच्चा 
मित्रों की तरह रहने लगे । 
एक दिन लोगों देखा कि एकवडादही ष्टे 
हालि भिखारी कायावा का सहारा तिये आया ओर 
उन्हीं कां अतिथि वन गया । वेचारा कमजोरी ओर 
वीमाशै से त्रस्त सकः के किनारे पड़ा कराहता हुं 
जीवने ओर जीविका की यायना कररहाथा } यदि 
सटा म भिता तो शायद दो-वार दिनि मे कहीं 
पडा-पड़ा मर जाता । कागावा ने उमे देखा ओर 
महायता फा पत्र भी पाया । ते आये ओर अपने 
साध रख लिया । देषा तो वहुत से लोगों ने भर 
शायद पिछले कई दिनों मे देख रहे यै त्तव भी कु 
नेदेव सके भौर ष्ठो सक्ता है कि संव बु देवकर 
भी अनदेखा कर दिया हो-क्योकि समाज में तो--्मे 
क्या मतसव'-वाली बीमारी जो चलती है \ पर 
कोपावा कौ तो हर दीन-दु.खी तथा आपित्तग्रस्त से 
मतलव या ओर इसी सम्बन्ध मेँ तो वह लक्षण होता 
है जिसके भाधार पर माना जाता है । 
कागावा ने सोचा अवतो हम एकसे चारो 
गयै । सभीकोपेटके लिपे कुछ न कु तो चाहिये 
ही । कौतेन से मिलते हे कुछ गिने-चुने स्पये ही 
छात्रवृत्ति मे । जरूरी हौ गया है कि ङु काम -धन्धा 
ओर मेहनत-मजदररी देँ ! कुत्ता ओर चिल्ली का 
वच्या तो कुछ कर नदीं सकते ओर इस मनुष्य को 
अव भीख नहीं मोगनी है । जव तक यह ओर किसी 
कामके योग्य नष्टो जाये इसे भी ईन्टीं की तरह 
पालेना दी है ¦ कादा ने करद्‌ लको को पदाना 
शुम कर्‌ दिया ओर सारी भय के अनुपात से कुछ 
फसा प्रवन्ध कर लिया निससे रोटी, कपडा भी चलता 
रटे ओर कोलिन का खर्य भी कम न पड़े । उन्होने 
रषी भोजन सामग्री सु जो एक साय सवके काम भा 
जाये । आप खुद भी उप्ी योजना मे अनुमतां के 
अनुसार शामिले हो मये । कपडो के सम्बन्ध मे अपने 
पुशने कपड़ों से ही अपना ओर भिखारी का काम 
चलाने सगे । कोट, पायजामा ओर जूते भी उते 
इमरलिये दे दिये किं वह वीमार था उसको इनकी ज्यादा 
जरूरत धी । 


सास्करनिक्‌ चेतना के उन्नायक ३.१३० 


इन तीन धटनाओं से तीन वासे हर्द । एक 
तो यह कि कामावा की सेवा-भावना पूरी तरह से 
न केवल प्रस्फुटित ही हो गई वकि सक्रिय भी 
हो उठी । उनका दृषटिकोण एसा वन गया कि 
अद चलते हु उनकी दृष्टि समाज में उसी स्थान 
पर पडती जौँ पर उनकी सेवामों की आवश्यकता 
होती } दूसरे यह कि भिखारियों तथा दीन-दु.षियों 
ने उन्हे अपना भाश्रयदाता समज्ञा भौर दूरमे ही 
आते-जाते कागाषा फो पहचानने लगे, तीसरी यह 
कि नगर के गण्डं ओर वदमाशों ने जनं अमीर 
आदमी समज्ञा ओर जव तेव उय-धमका कर उनमे 
कुछ वसूल करने की कौशिश केले ले ( 


कागावा का नित्य नियम था कि वै सायकाल शर 
की वत्तियों ओर्‌ सडको पर धमते हुए यह देखने जाया 
करते धे कि समाज की वास्तविक अवस्था क्या है, 
सुधार की कौन-कौन सी भावश्यवतारथे है ओर कँ 
पर किनको उनदी सेवाओं की जरूरत है ? इसी भ्रमण 
के क्रम मं नगर की एक वड़ी ओर धनी वस्ती शिंकावा 
भी पर्व गये । 


शिकोवा को वस्ती कहने की अपक्षा उते नरक 
का एके जीता-नागता कोना कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । यह एक निहायत गन्द वस्ती धी जो जापानी 
समान की तत्कालीन तस्वीर की प्रकट करती थी । 
चह एक एसा नमूना धी जिसके आधार पर्‌ जापान 
की अधिकांश वन्तियो की देशा का अनुमान कियाजा 
सक्ता था । कागावा ने श्िकावा को देवा । उमके 
हृदय पर गहरा धक्का ला । वे सोचने लगे करि 
उफ । हमे सवे एक एसे जापान मे रटते है । हमरि 
देश का एसा धिनौना स्वरूप, हमारे राट की यह दशा 
ओर मारे समाज का यद पत्तन जिसमे कि हम रेते 
है । क्या यह सव, जिनको भँ देख रहा हँ, मनुष्य 
है ? यदि यह गन्दे, धिनौने, पतित, अशिक्षितत, अपराधी, 
पापी ओर्‌ व्यसनी मनुष्य कदे जा सक्ते हतो इसी 
शब्दे से पशु शब्दे भी वदल दिया जाना चाप] 

खेद, दुःख, ग्लानि ओर सदानुभरूति की अनुभूति 
से कागावा की विचारधारा स्की ओर फिर तत्काल ही 
दूरी दिशा मे वह चली-ओौर हम सव सभ्य, शिष्ट 
तथा शिक्षित कहे जाने वाले जापान के नागरिके इनके, 
लिये क्या कस्ते, है ? क्या पद़-तिखकर अपने मे सभ्य 
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ओर सुसंस्छ़ृत वन जाने में हमारी नागरिकता ओर 
सामाजिकता समाप हो जाती है ? क्या हमारा अपने 
इन भाइयों, इन भूले-भटके सहसामाजिको के प्रति कोई 
कर्तव्य नहीं है ? क्या हमारी सवकी मानवता खाने-कमाने 
ओर सोने-जागने तक ही सीमित है ? क्या हमे परमात्मा 
ने ओषिं इसीतिये दी रै कि हम इस गन्दगी को देवे 
ओर चुपचाप एक ओर मुड़ जाये ? क्या हमारे बड्पपन, 
हमारी धनादूयता ओर हमारी भद्रता का महत्त्व तभी 
है जव यह सव इसी प्रकार गन्दे, असभ्य, गरीव भौर 
अपराधो के गुलाम वने रदे ? जापान के ये भयानक 
नस्क राष्ट्र के नाम पर एक कलंक ट । मनुप्यता के 
नाम पर एक वोज्ञ है । जिस राष्ट, देश ओर समाज 
की यह दशा है उसकी उनति तथा सुख-शान्तिपर्ण हो 
सकने की सम्भावना संदिग्ध हे । 
जिनके सहसामाजिके ओर राषट्-वन्धु इस दुर्दशा 
भे पडे ों उन शिष्ट तथा शिक्षित, धनी तथा 
साधन सम्पन्न व्यक्तियो को कसे तो नीद आती है 
ओर कैसे वे हास-विलासपूर्णं जीवन विता पाति है? 
समाज के प्रति यट उपेक्षा ओर यह निरेक्षता 
कसी के लिये आत्मा में एक चोरी है, दु.शील 
ओर निर्तनता के साथ-साथ विष्वासघात है । जव 
तक समाज कै सारे वर्गं एक सामान्य मानवीय स्तर 
पर न आ जायें किसी को क्या हक है कि वह 
धन का कोई भी भाग ओर जीवन का कोई भी 
हिस्सा नाच-रंग, हास-विलास ओर मौज-मनोरंजन 
मे अप्यय करे । समाज से पाई सम्पत्ति ओर 
ईश्वर से पाई जिन्दगी तव तक समाज ओर पृटि 
की सेवा एवम्‌ सुधार में ही लगाई जानी न्यायसंगत 
है जवे तक कि सबको मानवोचित जीवन का अवस्रर 
न मिल सके । सच्ची मनुष्यता का प्रमाण इसी 
प्रयत्न मे है कि सभी अच्छे रहे, सभी अच्छे वने 
ओर सभी निरामय द 1 
सोचते-सोघते कागावा का हृदय ओर नेत्र दोनों 
एक साथ भर उठे ओर उन्दोनि अपने मन में निश्चय-- 
एक अदिग तया अखण्ड निश्वय कर डाला ओर चल 
दिये । चलते-चलते अपने से कहते जाते ये---कागावा ! 
तूने तो एक लम्बी शिकायत कर डाली । जापान के 
सभी भद्र व्यक्तियों को फोस डाला । समाज के प्रति 
वदी सहानुभूति व्यक्त कर डाली ओर मनुप्यता की 


बड़ी ऊंची दुहाई दे डाली । लेकिन बुद भी कुछ करेगा 
यायोँष्टी थोथी भावुकता की तरगों मे श्रूलता रहेगा । 
समाज की दशा का चित्र तूने देवा ओर अनुभव क्या 
है । विचार भौर देवता तुञ्ञमे उत्यनन हुए ठै इसतिये 
तैर पहला कर्तव्य है कि तून इन नरको को सुधारने 
काजो भी प्रयत कर सके कर । सदूविचारों का उदय 
ष्ोना जहो जीवन का पुष्य संकेत है, वर्ह उनको 
यथाशक्ति उपयुक्त दिशा में कार्यानित न कटनां पाप 
है । ईश्वरीय ईशिता की उपेक्षा तथा अबहेलना है । 
क्यातू इस पाप का भमी बनेगा ? कागावा के पैर 
तेजी से दृदृतापूर्वक चलेने ले । जिनसे विदित होता 
था कि उनकी भात्माने पुष्य का पक्ष तिया षै, पाप 
का नी । उसने यथाशक्ति कुछ करने का निश्वय 
कर लिया है । 

शिकावा की जिस वस्ती ने कागावा के हदय में 
हलचल पैदा कर दी थी, निश्चय ही वह नरकं का 
एक निदर्शन थी । उसमे चारों ओर गन्दगी ओर दुर्गन्ध 
का वातावरण फला हुमा था । ट्टे -फटे धिनौने धर, 
जिनकी अधेपी कोठरियो मे दस-दस परिवार घास्त-पूम 
की तरह भरे हुए थे । दार-दार पर मलमूत्र के ठे 
लमे हुए थे । जिनसे वचकर निकल जाना असम्भव 
था । वन्वे वही खेलते ओर गन्दे होते ! उस लम्बी -चौड़ी 
वस्ती में शौचालय के नाम पर केवल आड थी, जिसकी 
सफाई सम्भव न थी । स््री-पुरुप धवका-शरुक्की करते, 
साय-साय धस जाते ओरे वेपरदगी का लिहाज न करते 
थे । पानी के नाम परं एक गन्दी तथा संकरी गली 
मे एक नल था । हर समय भीड लगी रहती धी । 
पानी भरने, नहाने ओर कपड़े धोने के लिये सिर 
फुटौवल मची रहती थी । -वस्ती मेँ खटमल, मच्छर 
ओर पिस्युओ के साथ-साथ पानी भौर मल-मूतर के 
कीड़े वनवजाया करते थे । 

उस गन्दी वस्ती मे चोर, बदमाप, ठग, उराईगीर, 
उचवके, हत्ये, वेश्याये, दलाल, गठ्कटे, शरावी ओर 
जुजारियों की बहुतायत धी । रिका खींचमे वाते, 
कुली, मजदूर, सडक खोदने वाले, शराव ओर मीम 
वेचने वाते, सी मिठाद्यो गौर ली तरकारियँ बेचने 
वालों के अतिरिक्त रमलिथे ओर जालिये भी वरह रटे 
येष 


शंकावा अपराध भौर अपराधियों कागदया। 
साधारण-सी वान परष्त्याष्टो जाना भीर धरविकी 
वेष्टोशी म सून खरबी वरो की एक मामूली वात थी । 
लोभो को शव पीते, जुआ खेनते भौर सियो से बुरी 
तरह लडते-स्षमइते भौर गाली -गसीन क्ते तो कागावा 
नै अपनी खो से देखा था । इतना ही मर्ी-कागावा 
ने वच्वों को मंग-धटगं भौर गने शरीर तिये 
रोते-चिल्ताते ओर रोटी कै लिये मचलते भी देखा । 
उन्होने यह भी देखा किं वदमा् के हाथमे सुताषुरा 
& ओर व क्मीसे बु वसूल करे के त्यि भौत 
कीधमकीदेरहाष्ै। दिनके खुले प्रकाषा में वेश्वालय 
चलते देखकर उस भद्र पुष्य की भावे सुनी न रह 
सकी । उसने वेष्यामों के धरो से निर्लज्ज मानव -पशुभों 
को भते-नाते देष भौर दलालों की बातें अपने कानों 
मे सुनकर ततो वह वर्ह खडाष्टीनरहसका । बह 
घल दिया भौर चलते समयम उसकी आत्मा चीत्कार कर 
जटी--“हाय, क्या यही हमा जापान देश है ? ओर 
हम इसी समाज क एक सदस्य ह ।” 
सभ्यता, शिश्ता भौर शिक्षा का तो वरहो कोई 
नाम ही नहीं जानता पा । स्वच्छता क्या्टोती टै? 
शायद वच्ये से बरद तक कोई भीन जानता था | 
उनका परिचेय तो गन्दगी, दुर्गन्धि तया निर्धनता से 
धा1 हमभी मतुष्यष्ै ओर हमें भी मनुष्यों कीततरह 
रहना चाये, वरह पर सकी कन्यना किसी के षश 
की वात नहीं थी । प्रायः सभी निर्धन, सभी जड भौर 
सभी भपएधी थे । यह जापान की केवल एक वस्ती 
काहल था ओर उस सरमय जापान म दसी बस्तियों 
की भरमार धी । इस कुंटितं भौर कलुषित स्थिति मेँ 
फागावा ने इन्दी लोगों के वीच सेवा भौर सुधार-का 
कार्य प्रारम्म क्रिया ओर भपनी उम तपस्या को करोड़ों 
श्पयों के साय गन्दी वस्तियो के सुधार की सरकारी 
तेया नागरिक योजना की सक्रियता के ल्प में सफल 
ते भी देवा । इन तपस्वी कागावा का जन्म भी १० 
जुलाई, श्र्प्८ को कोवे की एक पैसी हीः गन्दी वस्ती 
म विचम परिस्थितियों मेँ पफंसी एक अज्ञात अवला की 
कोख से हुमा था । 
कागावा अपने निवास स्थान पर आये भौर सामान 
वौघने लये । उनके साथियों ने -आश्चर्य से 
पूा-“कागावा ! करो की तैयारी ह्यो र्टी हे 2“ 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१३२ 


उन्दने उत्तर दिया--िकावा की । जहो की दशा 
मेरी सेवा का आह्वान कर रही रहै ।” उस गन्दी 
ओर गलीज वस्ती में जट चोर, उचक्कै, उरठाईगीरे, 
बदमाश ओर वेश्याये रहती है । वह स्थान तो किसी 
भते आदमी के रहने योग्य नहीं है । 

काभावा ने कटा--“भौर दूसरे भते आदमियों के 
रहने योग्य भते नहो परमेरेतिततो टै ! मूङ्षे 
बहो रहना है । भँ वर्हे रहुगा ओर वर्ह के पथभ्रष्ट 
लोगों कौ ठीक रास्ते पर लाने का प्रयल करूंगा । 
बन्थोंको पढ़डगा ओर दीन-दुःखियों की सेवा करम । 
संगत से आदमी का विगाड्‌ होता हि ओर संगतं से 
ही सुधार भी । र्षिकावा मे इस समय माना बुरे लोग 
रहते ह । उनके वीच कोई एेसा आदमी नहीं षैजो 
उन्हे मानवता की परिभाषा, उसका मूल्य ओर उसका 
प्रकार वतला सके । सव एक चैसी मनोवृत्ति तथा 
भाचरण के लोग रहते है ओर एक-दूसरे को प्रेरित, 
प्रभावित तथा प्रोत्साहित करते हैँ । उनके वीच, अपना 
दम्भ छोढकर भले ओर अच्छे आदमी रहने ओर अपने 
माचार-विचार का प्रभाव डातने लगे तो कोई कारण 
महीं कि उस वस्ती के विगडे लोग उनकी संगति से 
सुधरे न लगे । मनुष्य बुराई को तव तक ही ग्रहण 
क्रि रहता है जवे तक उसे अच्छाई के दर्षन ही 
ष्टोते । अन्धकार तभी तक रहता है जव तके प्रकाश 
नहीं होता । मै उनके वीच रहा ओर मुङमे यदि 
कोई सच्नाई, अच्छा ओर प्रकाश है तो वो का 
अन्धकार अवश्य दूर कर सक्रुमा 1” 

कागावा अपना सामान लाद कर शिकोवा भा गये 
ओर उन्हे वँ एक कोठी भी मिल गई । कोटरी 
क्याथी एक कोटर मात्र थी । उसका आयात्त केवल 
छत्तीस वर्ग फीट था । यानी छः फीट लम्बी भर छः 
फीट चौड़ी । न तो उसमे कोई वातायन था ओर्न 
रोषा ¦ विडियो होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
आते टी उसके मिल जाने का एक विशेष कारण था । 
कु दिन पहले ही उस कोठरी में एक हत्या हो चुकी 
थी ओर लोगो की धारणा थी कि उसमे उस सृत 
व्यक्ति का भूत रहता है । इसी डर से कोई उसमे 
रहने का साहस न करता था ओर वहत्बसे री 
खाली पड़ी थी । कागावा अन्धविश्वास से परे थे । 
उन्देन तो भय लमा ओर न उत्त जग-शरुति का को 
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प्रभाव पडा । उन्ोनि उसे अपना निवास-स्यान वना 
लिया! 
कोठी गम्दी, दुर्गन्धित ओर सीलन वाली थी । 
किसी भते भादमी के रहने योग्य न धी 1 पर्‌ कागावा 
का लक्ष्य अच्छा निवास न्हींथा । वेतो वहीं उन 
लौगों के वीच मरीवी मे रहकर धुल-मिल जाना चाहते 
ये { उनका लेक्य था उन गरीवों की कविनाइ्यो तथा 
दुवो को भदुभव कथना भौर उसी तथ्य के आधार 
पर उनकी आवण्यकता्ये समञ्ना ओर उनका हत 
निकालना । ये अच्छी त्तरह जानतेये कि सुधारके 
तिये जव तक निर्धारित लोगों के आन्तरिकं जीवन कौ 
निकट से न देखा जायेगा तन तक सफलतापूर्वक काम 
कर सकेना कठिन होना } किसी को केवले उप्तको 
उपरी जीवन देखकर सुधार के प्रयल निश्चित कर 
उनमें ढालना गलते सि मे किसी आकारः की आशा 
कएने के समान है । सुधार वाद्य का नहीं अन्तर का 
किया जातादहै । 
मानिये किसी की गन्दगी का सुधार करना हे भौर 
कोई नित्य जीकर उसके गन्दे शरीर ओर गन्दे कपड़ों 
छी आलोचना करता है । कभी-कभी अपने हाय से 
उसके वस्र भी धो देता है । पर इस तरह उसको 
स्वच्छ रहने का स्वभाव न हो सकेगा । जवं तक उसे 
आलोचना की ग्लानि रहेगी, कहे जाने का डर रहेगा 
तव तक व्ह भसे ही सफाई रखे । इन मार्शंकार्ज 
कै तिरोहित होते टी खच्छता की उसकी विवशता भी 
जाती रहेमी । स्थायी शूप मे तो स्वच्छ वह तव रहेगा 
जव उसके हृदय मेँ गन्दमी के प्रति धृणा मौर सफाई 
के प्रति अनुराग हो । यह स्थायित्व स्वभाव परिवर्तन 
सेरी ञआ स्कृता है भौर मनुष्य का स्वभाव तभी 
परपर्तिते किया जा सक्तां है जव उसके भीतर धर 
कयै उसकी केमजोरि्यो का पत्ता लगा लिया जये ओर 
उन्हीं के सन्दर्भ भ उतने दुर्ुणो की अशोभनीयना जर 
गुणों फी भोभा वत्तनाई री न जाये वक्कि भनुरूत 
कराई जये } 
कामावा सुधार प्रयत्नं की इन मूष्मताभौ से 
परिचित्त ये । इमीलिमे उन्टोनि उनके वीच रहना री 
आवश्यक समञ्ना । रेषा कले मे उन्दे कई सुविधा 
दर्षी 1 एकं तो यह कि उनके ब्रीच रहकर वे उनके 
षो जरेगे । अपने आचरण को उनके सामने घुली 


पुरक की तरह रखकर उनका विश्वास प्राप्त कर सर्वेगे 1 
वे लोग उनसे अभिनता के कारण ` अपने दुःव-मुव 
निःसंकोचे रूप से उनके सामने रगे । कागावा हर 
समय दर एक की गतिविधि को प्रमाणित रूप से रैव 
सर्ेगे ओर उसमे सत्यासत्य का सरी निर्णय कर सू्ेगे । 
वे घटनां स्यले पर ही आवश्यकतानुसार लोगों को 
समज्ञाकर संस्कार डाल सर्केगे । दूमसे उन्हे लाल सोहे 
पर चोट कटने जैसा लाभं होगा । जव चहिगे कोठी 
से निकल कर लोगों को जमा कर लेगे ओौर जो कहना 
चा्ेगे कट सरकेगे ।! उनकी शिक्षा मे, सफाई मे सरसता 
पूर्वक सहायक हो सकेगे ! गों को चने चे पहले 
ही शमन करा सकना आसान होगा ओर सबेते बड़ी 
वात्त यह दहे क्रि पूरी वस्ती के अभिभावक की प्रह 
उनके वीच रहेगे । लोग उनकी मददं भौर शीतं करेगे 
ओर कर बार गलते कामो कौ बना जाया-करेगे 1 
यह भी सुधार मार्ग पर एक छोटा-सा चरण हौगा 1 
लोग सुले आम जो शराव पीते, जुभा वेले, 
माली-गलौजे या वेश्यत्वे करते है उसं पर एक 
प्रतिबन्ध-सा लग जायेगा ओर उत्मे कमी भने लगेमी 1 
भले ओर भद्र मनुष्य की उपस्थिति भे उन्हे भपनी 
मन्दी आदते ओर बुराद्यां अनुभव होमी जिसमे तैतिक 
विकाप्च का धरातल वनेमा । बुराई को जीवन न 
समकर बुराई समरन लगना भी सुधार की दिशां 
एक अच्छा कदम है ।( 

मनुष्य स्वभाव से नही संगत से बुरा वनता है 
ओर वुरादयो के प्रति तव तक आसक्ते रहता हैः जब 
सक अच्छाई उसके वरावर न हों । अच्छाई मे अपना 
मैसर्गिक दवाव यथा प्रभावे रहता है, एक मोहक शटा 
रहती है नो किसी पर भी अनायास ही छा नाती 
हे । बुरा मनुष्य कितना ही उद्धत, पृष्ट ओर दुरग्रहि 
क्यों द्ये, जच्छाई के प्रम्पुख अपने को टीन तया 
गिरा हुमा हो भनुभव करेगा । वह बार से भतेरी 
प्रकट न करे, पर्‌ आत्मा ते स्वीकार कणा ही कि 
अनुक आदमी भला, ऊचा नौं ादरणीय ह, इसकी 
तुलना में भं खोटा, पतित हूँ । उतनी देर को उप 
अपने जीवन भौर अपने भाचरण पर खेद तया म्लानिं 
अव्य होगी ! साय ही यह भी सम्भाय है ङि ह 
वैसा बनने के लिये लालायित्त होगा 1 उनके र्ट रहन 
से यहं सार प्रतिद्धियि होगी, उन्न भमव, दाव, 


माचरण भौर आदर्श उन्टँ सुधार की भोर मान्दोतित 
करेगा । कागावा न केवल यह जानते ष्ठी ये यक्कि 
इस परिमाण के प्रति वित्वासी भीये । 

सपने कार्य की भावश्यकता, करिया की सरलता 
ओर परिप्यितियों की सनुूलता के लिये ही कागावा 
नै उस भन्दी, सन्धी ओर संकीर्ण कोटरी में रहना 
स्वीकार किया धा । कठिनाई, भमुख, असुविधा, तकतीफ, 
परेशानी, अव भौर विपमता भसे शब्द तो उनके कोश 
मेदी मीं ये । वे तो सहिष्णुता, सहनभीतता तथा 
सामंजस्य की मानो प्रतिमूर्तिष्टी ये । 


कोगावा ने कोठरी मेँ सामान र्वकर एसा अनुभव 
का मानो वे अपनी उत दुनिया मेँ आ गये निर्म 
काम्‌ कएने को उन्हे जन्म दिया गया रै । सवसे पहले 
उन्होने भपनी कोठी की ठीक-ठीक सफाई की । र्णा 
खोदकर उते मवार किया ओर दीवासें तया कोनो से 
गन्दमी, कालिख जर मको के जाते दूर कयि । 
पर्ण की कटाई तया लिपाई करके उसे पक्का किया । 
अनन्तर वै वानार गये, वरहो से कुख कल्द, कोयले, 
वो का कागज मौर सुगन्धित सामग्री लाये । 


अव उन्होनि दीवारों तथा छत पर खुद भपने हाय 

मे क्लई की गौर कोते दटकाकर उसे सुखने के तिये 
छोड़ दिया । जव तक दीवार सूं तव तक वे कोठी 
से निकले मिद्ी-कूढे को दरवाजे के सामने से ले जाकर 
एक देसे स्यान पर कायदे से दातने लगे जो घर्ते से कुछ 
दूर भी था भौर उपयुक्त भी धा । मिद -करडा ट जाने 
कै वाद उन्होने बाहर की दीवासँ की सफाई करके उन 
पर भी कलर्द कर दी, फिर ज्ञादू लेकर जुट गये भौर 
सारा सामना साफ कर डाता । जमीन का मासार साफ 
करने के वाद ये नालियों भें लगे भौर उन्हे पूरी तरह 
साफ केरके पानी से धो दिया । उन्होने नालियों को उस 
सीमा तक साफ क्या कि कहीं परपानीन स्के! इस 
सीमा भें एेसे अनेक घरों का सामना भी भा गया नौं 
वे नाति वहती थीं । नालिर्यो की सफाई तया धुलाई 
के वाद उन्ठोने उनके किनारे-कनिरे पिसी सूखी करई 

विर तक बुरका दी । १ 

अववे किर कमरे मेँ माये । दीवार ओर छत 
काफी सूष चुके घे । उन्होने उन पर कागज मढ़ा ओर 
कीलं के सहारे अन्छे-अच्छे कलेन्डर व चित्रटोग दिये ) 
पनी चदियों की प्लेट गादी भौर उस पर आवश्यक 
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केष यग दिये । चारपाई, मेजों तया तिपादइयों आदि 
को ठीक स्थान पर रखकर उन पर किताब तथा आवश्यक 
चीजे चुन दीं ओर चौकी पर वर्तने रख दिये । 

इस प्रकार घर की सफाई तथा व्यवस्या करे के 
वदि कागावा नहाने के लिये नल पर गये । सबसे 
पटले वे उसकी सफाई मे लगे । दूर-दूर तक चारों 
भोर उसका परिसार, स्यान तथा नाली के गद्ढे न 
केवल साफ ही करं डाते बल्कि मिह, ईट, गिट्री तया 
कंको से उन्हे भर भी दिया । का तो उन्ेनि 
रगडु-रगडु कर इस हदं तक साफ कर दी कि उसकी 
मौलिक भूमि दिवलाई देने लमी । इसके साय दी 
उन्होने उस समय वर्ह उपस्थित कई सियो के वर्तन 
भी अप्रत्याशित ठंग से रगड़ र चमका दिये । इतना 
करने के बाद वे एक ओर खटे होकर नल घाती होने 
की प्रतीक्षा करने लगे । पनिहारिनों ने समञ्ञ तिया 
कि यह भद्र व्यक्ति नहाने को खड़ा है । इसतिये अवे 
उन्दने जरा भी विलम्ब नहीं किया ओर न अपनी 
वारी के लिये कंञ्ञट खड़ा करके वक्त खराव करिया 
ओौर न नल पकड़ कर सत्याग्रह किया । जल्दी ही 
सव की सव पानी भरकर पुर्सत पा गदं । कागावा 
ने सूव विमल-विमल स्नान किया ओर अपने निवास 
पर चल दिये 1 

स्वाभाविक था कि जव एक भद्र पुरूप नल पर 
तन्मयता से काम कर रहा था तोवो पर कोर 
गोलमान न करिया जाता । सारे लोग चुपचाप बिना 
किसी वहस ओर क्षगड़े के अपनी-अपनी उचित पारी 
पर पानी भरने लगे । जौँ उन्होनि अभी अपनी ओंँखों 
से सफाई होते देखी थी वरहो मन्दगी भी किम प्रकार 
कीला सकती थी ? धूक-खंखार भी लोमोंनेनलसे 
दूर हटकर की । उस वस्ती के इतिढास में शायद यट 
पहला अवसर था जबकि न तो लोगों ने शगढ़ा किया, 
न गाली-गलौज की ओर न ववत खराब किया ! सराफ 
स्थान पर गन्दगी करने कातो किसी का साहस द्यो 
ही कैसे सक्ता था ? एक सज्जन व्यक्ति की उपसिति 
तथा सक्रियता ने व्ह पनघट, जो से क्रगड़ा होकर 
वर्षों चलता रहता था, पुष्तैनी बन जाता था ओर 
कभी-कभी हत्या गौर खून खरावी तक में परिणामित 
हो जाता था एक अनुशासन को स्यल वना दिया । 
एक वार अनुशासन की सुविधा भौर शान्ति के सुख 
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ओर सारस्य का भलुभव' छोते ही सगा वरे से सदा 
कैतियेदूरहो गया! लोग उस नस को सफाई भीर 
सुरक्षा करने वाले फी सम्पत्ति समक्नने लगे भौर कायदे 
के साय प्रयोग मे लने लगे 1 
कागावा कोटरी में आये ओर कपटे बदल कर 
सवसे पले उस सुमेधि द्रव्य की घनी भाहुतियो अगीरी 
मे दीं । जिससे थोड़ी ही देर मं न केवले उनकी 
कोठरी ही नहीं वक्कि सारी वस्ती ष्ठी महक उटी । 
सोमो ने उस अपूर्वं गन्ध का अनुभव किया ओर दुर्गन्ध 
भँ वसी उनकी आत्मा भोत्त-प्रोत होकर सुख एवे भानन्द 
का अनुभव कर उदी जैते उसकी दुनिया ्टी बदल गई 
हो । वहं सुगन्ध धोगो को स्पृहणीय लगी भीर उन्होने 
येददू ओर सुगन्ध का अन्तरे जाना । 
शिवत्व मे अशिव के प्रति जो एक भ्रसर्गिक विसंगति 
ओर वर्जन रहता है उसकी प्रतिक्तिया वस्ती पर हुई । 
शरावियों को अपना नशा ओर शरावे की वदवू भारी 
लगने लमी । उनका जी मिचलाने ओर सिर दर्द करे 
लगा । जुआरिओं का जी उखड़ गया, वेश्यालय धिनीने 
लगने लगे ओर ज्जगडने वालों का ध्यान वैटने लगा । 
विलासिता के भाव सै नहीं कल्याण~कामना से, अंगी 
मे कागादा की दी हुई सुगन्धित आहुतिमो ने सारी 
वस्ती मे खवर कर दी कि उनकि बीच फोई देवता आ 
गया है । सभी लोग सुधरे मौर सावधानं जीवन का 
अंगीकरण कर { कागावा के आगमन, उनकी क्रियाओं, 
सफाई भौर सुगन्ध ने र्धिकावा की उस गन्दी बस्तीमे 
एक अभूतपूर्वं अनुभव उत्यन्न कर दिया । उनकी 
साफ-षुषी भौर सजी हुई वह कोठी जो भूत्वा के 
नाम से बदनाम थी एकं मन्दिर भैसी लगने लगी । 
लोग उसकी ओर सहज ही अकृष्ट टो उठे । 
कागावा जव सव काम से निवृत टीकर वाहर 
तिपाद्यो ओर कुर्सियौ डात्तकर वैठे तो लोग दर्शन, 


कौतूहल, नवीनता तथा निजासा के भाव से आने ओर 


अभिवादन कसमै लगे । कागावा स्नेह से उत्तर देते 
खर कुशले प्रश्न करते । लोग प्रति उत्तर देते ओर 
अनुभव करते कि वे उनके आत्मीय है । क्रम चला 
ओर काफी देर चलता रहा । 

जने-कल्याग की भावना से कागावा देसे बहुल 
व्यक्तित्व ष्टो गये ये फिवे हर भादमी को उसकी 
अग्वश्यकता के अनुमार दिखाई देने लगे । एक लडका 


आया जिसके सारे शरीर में सुनली थी, योना--“ाक्टर 
साटव मेरी सुमती ठीक कर दीभिये, मै मराजार्हय 
हु 1” कामका ने कहा--"ैठे,  पुग्दी युननी का 
उपचार कर्म्गा 1” एके जेल कोटा हुमा हत्यारा माया 
ओर वोला--“पापा ! मेरे पीछे उस आदमी का भूत 
लगा है, वह भ्न मार्‌ डातेगा । मुञने उमे वचा 
लीजिये 1” कोगावा ने आश्वासन देकर उते भी बिढ 
तिया । तभी एक भिखारी माया भीर गिढगि्ने 
सगा--“वावू, तीन दिते से पानी के सिवाय अनका 
एक दाना भी पेट तरसीव नही हुमाहै । भषसे 
मररहाहूं ) मेरी रा कीजिये 1 कामाका ने उत 
भी बिडा निया । 

इन तीनो की कागावा मै केवत मदद ही नही 
फी वत्कि उन्दे भपमे साय्टी रख लिया ओर मेषा 
करने लगे । भिखारी को तो उन्होने एसी प्रेरथा दी 
कि वहतो मंगते से मजदूर वन गया । लड़के को 
उन्होने दवा देने कै दाय पढाना शुरू किया भीर प्रत्त 
व्यक्ति कोतो वे अथने पास ही रात में मुलाति ओौर 
उसका क्रम दिष्वाम दुर करते । तीनों का सुधार हुभा 
ओर तीनों ठीक रास्ते पर लम गये । वे बेचारे आभार 
मे ओरतो ङु न कट सके, कागावा कै स्यायी सायी 
आर प्रचार-पात्र जरूर बेन गये । उन्रोने कागावा के 
उपकार की इतनी जगह ओर इतनी वार चर्चाकी कि 
लोग जल्दी ही उन्हे जाने गये । 

चस फिर क्या था प्रसिद्ध उपकारी के पास जो 
भीड लगनी स्वाभाविक होती है वह कागावा कै पास 
शरी लगने लमी । एक क्षय रोभी जीवन की आशासे 
एक सनकी मनोकत्य के लिये, एक वैश्या उपदंश मे 
पीडित ओर एक द्विकोमा का पीडति आंखो के उपचार 
के लिये ओर अनेक भपादिज तथा अनाथ वध्वे आधव 
के लिये उनके पास भाकर रने लगे । कागावा न 
किसी को निराश नही किया । सवको अपने साथ रव 
लिया ओर सवकी सेवा सहायता करने लये । 

परर इस बडे परिवार की सेवां तथा सहायता मँ 
कागावा को दौ कठिनादरयो आने लगी । एक ता 
कालिज के कारण समय की ओद कोलिज से केवन 
सोलद शिलिंग की आय होने के कारण पैसे की । 
इसके दो ही हल धै । एक तो यह कि कोई अन्तर 


म्योमी किया जाये ओर एूसरे यह कि कोई अतिरिक्त 
मेहनत-मजदूरी की जाये । 
मेहनत -मजदूरी के लिये तो कागावाने जल्दीष्टी 
पद्रह स्पये महीन पर सातटेनें साफ कले का काम 
खोज निया 1 सद्योगी के विषय मे सोचते-सोखते वे 
इस निर्णय पर पहुे कि किमी अनाथ, निराच्रित तथा 
सेवा-भादी एक एसी लहकी से शादी क्यों न की जये 
जो मेरे विचारों तथा कायो की समर्िकाष्ठो ओरमेरी 
अनुपध्थिति में नं दीन-हीन तथा निराथित सोगों की 
भोजन व्यवस्या तथा सेवा कर सके । जल्दी ही मित्रो 
की सहायता से उनकी यष भी आवश्यकता पूरी हो 
गई ओर उन्हे एक साधारण शिक्षित भौर सेवा भाविनी 
लहृकी मित गई । 
श्रीमती कागावा, जिनका कि नाम सिग या जिसका 
कि र्थं है वामन्तिनी, जव परली वार अपनी सुमाल 
कामावा के उस अनाालय में आई तव उनका वह 
महादेव की बारात भसा परिवार देख कर हंस पड़ी 1 
उन्होनि देखा कि रलेगदे, लूते, भपाहिज, अन्धे, रोगी, 
वृद्ध तथा बालकं तरह-तरह के प्राणी आवभगत मे 
ख़ उनका स्वागत कर रहे ्ै । वे हे्कर कागावा 
से वोनी--" प्रियतम ! अपना कुटुम्ब तो वड़ा विचित्र 
है । भै एकः अच्छी गृहणी की तरह इनकी नी-नान 
से सेवा करैगी--यह विश्वासं तो आपको रखना टी 
चाहिये ।” 
श्रीमती वासन्तिनी ने जो कहा वही किया ।.वे 
तुरन्त सेवा तथा व्यवस्या में लग गहं । सबसे पटले 
उन्होने अपने पति के साथ परिवार के सदस्यों तथा 
भाय का अनुपात लगाकर वजट बनाया ओर खुद 
बाजार जाकर मोटे से मोटा अनाज तथा सस्ती से 
मस्ती तरकारियों खरीद लाई ओर उनसे भपनी पाक 
कुशलता भौर मितव्ययता ्टारा इतना सुन्दर ओर सस्ता 
भोजन बनाकर सको विलाया कि उन्हे उन अनाथो 
पथा भसहायों से आशीर्वाद तथा प्रशंसा के इतने एूल 
मिले कि उनका तन, मन भीर ओचिल भर गया ओर 
नेसमास्केतो वे मखं के रास्ते टपक उठे ! उनकी 
आत्मा कट उदं उफ ! सेवा मे इतना विशाल सुख ! 
श्रीमती वासन्तिनी ने घर की व्यवस्या तथा सदस्यो की 
स्वा का दायित्व अपने ऊपर लेकर पति को विस्तृतं 
मेवा कषे के लिये मुक्त कर दिया । 


सीस्छृतिक चेतना के उन्नायक ३.१३६ 


कागावा एक दिनि वस्ती के मात्र शौचालय की 
सफाई मे जुट पड़े । वे वस्ती की गन्दगी के मूल 
करण को ही सवसे पहले. दूर कर देना चाहते थे । 
उनको तन, मन से उस्र कार्य में लमा देवकर वस्ती 
के दूसरे लोग भी लग गये ओर तत्काल सफाई का 
एक आन्दोलन चल पडा जो आगे भी एक साप्ताहिक 
कार्यक्रम के रूप मेँ चलता रहा । कामावा के तत्वावधान 
भँ वस्ती के लोगों ने शौचालय के विषय मेँ एक व्यवस्या 
वना डाली वह यह है कि इसमे केवल सिर्यो ही जाये 
आर निवृत्त होने के वाद उस पर ग्ट डाला करें 
ओर पुरुप यथासम्भव बाहर मेदानो तथा चेतो मे जाने 
का प्रयत करे । साय में एक खुरपी ले जायें ओर 
गड्ढा खोदकर निवृत हो ओर तदनन्तर उस्र पर मिह 
डालें । इसके साथ ही कागावा ने जगह-जगह सोखता 
गड्ढे वनवाये जर खुद़ीयों की व्यवस्या कराई । इस 
प्रकार वस्ती की गन्दगी का मूल स्थल ही जब साफ 
रहने लगा तो लोग अपने घरों की सफाई क्यो न 
करते ¦ धरो की सफाई के दैनिक तथा साप्ताहिक 
कार्यक्रम चलने लगे ओर वह न देखी जाने वाली 
शिकादा की गन्दी वस्ती अव ओर बस्तियों के तिये 
एक उदाहरण वन गई । 


सफाई की प्रवृत्ति जगाकर कागावाने शिक्षा की 
ओर ध्यान दिया । वे तथा उनकी पली वस्ती के 
वच्चो को दोनों समय दो घंटे पढ़ने लगे ¦ वच्चो की 
पढ़ाईमें होने वाला सात खर्च वे अपने पासते ही 
करते थे । इस प्रकार धीरे-धीरे शिक्षा का विकास 
करके उन्होने वरहो एक पाठशाला स्थापित कर दी । 


कागावा नित्य सायंकाल सत्संग बुलाते ओर उसमे 
लोगों को शराव, मद्य, जुभा तथा व्यभिचार छोड़ देने 
की प्रेरणा देते । वे उन्हे उनसे छोने वाली शारीरिक, 
मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा राट्ीय हानियां 
बतलाते ओर उनको छोड़ देने से ने वाले लाभो पर 
प्रकाश डालते । 


उन्होनि बहुत्त वार वेश्याओं की बैरक की आर, 
बहुत वार उनके धरो पर जाकर उनकी उस वृत्ति के 
दोष बतलाये ओर प्यार पूर्वक मेदनत, मजदूरी द्वारा 
पावन जिन्दगी जीने की प्रेरणा दी ! वे वेश्याओं को 
माता, वहन तथा वेटी का सम्बोधन देते । उनके हीन 
हृदयो मे भादरपूर्वक स्वाभिमान जगाते ओर जीविका 


३.१३७ सासकृतिक चेतना के उन्ायक 


उपार्जन के अम्य उपाय वताते ही नहीं बल्कि उनके 
लिये सहायता भी कसते । 


जन-क्स्याण की सन्यी सदभावना से कयि हुर्‌ 
भ्रयले कभी विफल नहीं जाते । बस्ती का सुधार शु 
दी मा 1 लोमोके घर्‌ साफस्टने कणे } शरीर 
ओर कपर स्वच्छ रहने लगे ओर सभी सोय अपने 
साथ वस्ती की सफाईकाभी ध्यान रखने सेमे । च्ियों 
के स्वभाव मधुर तया सामेजस्यपूर्णं बनने समे । दच्वे 
प्रढुने तथा स्वस्य रहने समे । बहत से शराविर्यो तथा 
जुभीरिो नै अपने व्यसन छोड़ दिये } वेश्या्ओं मते 
बहती नै चरखा कातकेर, कारखानों मे नौकरी करके 
ओरं जन्य प्रकार फी मनू दास अपना भरण करना 
शुरू कर दिया । श्िंकावा का यह सुधार स्पष्ट सूप 
से प्रकट हीन सेमा आर तोम सत्य पर चलने का 
प्रयलं करने लगे । 


किन्तु यह सदे इसी प्रकार सप्लतापूर्वक री नहीं 
होता मया । इसके सिये कागावा भौर उनकी परली 
को वदी यातना तथा तिरस्कार सह कर धैर्यं की परीक्षा 
देनी पडी } वस्ती तथा नमर के धूर्त सोग जो उनकी 
असेतना से लाभ उछते ये, एराव, जफीम आदि बेचने 
चाले जौ उनके धैे सूरे धे, वेश्यां के दला ओर 
चकेला-चनाने वाले सबके सवे कायावा से नाराज 
गये ओर यह तक कि दोनों को न केवल पीरारी 
बक्वि मार डासनेत्तक की कोशिश की । पर वे देवोपम 
दम्पति अपने सत्थ ओरं सत्व्मो मे लगे ही रहे । 
उन्होने क्ट ही नहीं भत्यु तक की परवाह नहीं की । 
सम्तवृत्ति ने तो उन दीनो को मान-जपमाने की भावना 
मैषरेहीकर्दिमाया) 
इतना ही क्यो सेभियो की सेवा करते-करते भौर 
लीमारो केः सम्पकं भें रहने -रहते कामावा को क्षय त्तकं 
हो गया चा, सास शरीर खुनी से भर गया भौर 
भयर द्रोकामा नेतो उनकी दृषटिदहीतेत्ती } पर्‌ 
देउसदशा्मे भी लोमोंकीसेवां कसते.रदे । एक 
दिनि धी विस्तर पर प कर बीमारी नरी मनाई 1 
उनके उपकार छायं देखकर बदमार्णो भर सुवो 
मे ञे साय, गोली मौर दुरे चलये, चोरी की, चटा 
भौर ठि काटी 1 पर्‌ सहनशील कागावा ने सव कु 
सला ओर उनका कल्याण ही चाहा । वेश्या को 
सत्यथ का उपदेश करते हुए धीमती कागावा को एक 


चकेलेदार ने एक वार इतना भरा कि बेनर वहूनुलन 
होकर वेहोश यो गृ । परर फिर भरी दे सप्ते सर्म 
मलगी रदी { एक बार एक बदमाश ने दीवातमें 
पिस्तौल की भोली साकरः कामाका को धमकाया भौर 
शसव पीने के तिये पते भि । कणावामे सराफ कष 
दिया कि तुम भुन्ने गोली भले मारदो परभ तुमे 
शराव जेसी दुष्ट चीज के लिमे पैमे नहीं दया । उपमे 
तुम्हरी तन्ुरुत्ती खराव होगी, तुम्ारी भपरधवृति 
वदैमी, तुम व्यभिचार के तिये ्रेसिति होगे । मेराष्येय 
लोमो को बुराई से अच्छाई की मर लान है । शरावे 
के लिपि तुमे पैसे देकर पापन्‌ करगा | हँ यदि 
तुम कोई अच्छी भौर सास्प्यदायक चीन खाना चाहो, 
अपने लिये या वेच्वौ के लिये कपड्ा दनाना चाले, 
घर पर कोई चीज ते जना च्यतत भदे भी 
पैसे दे सकतादहूं ! तुम दामी भरौ कि ैप्ा खराव 
काम मे सर्च नीं करोगे तो लो यह पच रुपये देता 
ह, ते जाओ मौर किमी सच्छे कामें वर्च कये । 
कागावा ने रुपये निकाल कर उसकी ओर बदरा विमि} 
वदमाश बेडी देर तके काफावा काह देखत रहा 
ओर सोचता रा कि क्या संसार मै एसे अच्छे आदमी 
भी र्ते हि जो मौत का सन्देश लिये खडे यकि का 
भी हिति त्था कल्याण चाहते ठै । उषे प्रति मी 
सदभावना रखते रै । मर जाने को तैयार है पट मनत 
बात को प्रोत्साहित कले को तैयार नहीं ! उसे 
पिस्तौल फेक दी ओर कटा--“देवता { आजमेभें 
भला आदमी हो गया अम कभी कौट अपराय गरी 
कर्मा इस प्रकार परोपकारी करायावा के प्रभाव सं 
बदमाशों का सरदार कदल गया ओर फिर तव से चती 
भे वदमाशो का कोई उपद्रव नरी हज 1 

कावा के कामों के माय उनका माम भी पैग 
लमा । नागरिको काही नहीं बल्कि सरकार काभी 
ध्यान उनकी ओर मौर उनकी प्रेरणा तथा यरामर्षा से 
देश को गन्दी वस्तियो की ओर गया । नागरिक ने 
सपने मसे की भर सरकारने सरि देष की णनी 
वल्िये के सुधार कौ योजने प्रारम्म फर एक जादोनन 
चन दिय । जापान देश की कायाकल्प रोये नमी 
आर गन्दा मानव-समान सच्चे तपा सच्वरित्र राष्टक 
स्पे विकसित लेने लमा । ख ही दिनो म जापान 
के विशानः जरे--टौकियो, मौमाका, याकोहामा क्व, 


क्योटो भौर नागोया की गन्दी वस्तियो विलुप्त हो गयीं 
ओर उनके स्थान पर सभ्य, सुरक्षित, शिष्ट तथा स्वस्य 
लोगों की आवादी दिखलाई देने लगी । इस प्रकार 
एक व्यक्ति के तप, त्याग तथा प्रयलों ने पूरे राषट्की 
ही कायाकस्प सम्भव कर दी । सेवा तया सच्ची सद्भावना 
मे दैवी शक्ति ोती है जिसे कोई कागावा जैसा तपस्वी 
बनकर प्राप्त कर सकता है } 

पूर देश ही कर्कषेत्र बन जाने पर कागावा समाज 
सुधार के तरीर्को तथा उनके रूपों का अध्ययन करने 
के भिये अमेरिका गये ओर दो वर्ष तक ्रिन्सटन 
विष्वदियालय मे समान शास्र का अध्ययन करने के 
साथ-साथ मनदरूरो तथा क्सिानों की समस्यामों तथा 
उनके उपायों का भी हल करते रहे ! अमेरिका से 
उपार्जित ज्ञान लेकर जव वे स्वदेश मये तब उनका 
समारोह के साय नागरिक अभिनन्दन -किया गया । 
उसी समारोह भें टोकियो के महापौर ने उनसे दो हनार 
रुपये मासिक वेतन पर निगम की ओर से समाजसेवा 
करने की प्रार्थना की । पर कागरावा ने बिनम्रतापूर्वक 
इन्कार कते हुए कटा-- 

“समान सेवा तो मेरा धर्म, जीवन ओर लकष्यदही 
दै उसके लिये वेतन लेने का तो कोई प्रष्न नहीं उठता । 
सेवा तथा सदभावना बेचना भँ किसी भी पापसे कम 
नहीं समक्ता । नगर की हर योजना में मेया पूरा 
सहयोग रदेमा ओर मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिये 
आप मुन्ञे कभी भी आह्वान कर सक्ते हैँ । मे समान 
की हर सेवा भौर आपकी सहायता करे के लिये सदैव 
प्रस्तुत हू 1“ 

कागावा ने मनजदूर्यो की समस्याओं का अध्ययन 
क्रा जौर पाया कि कारवानेदार तथा ठेकेदार्‌ लोग 
इनका दुरी तरह शोषण करते है । उनके श्रम का 
पूग पारयिमिक उन्टे नहीं मिलता । उनके स्वास्थय 
तथा ,उनके रहन-सहन का स्तर उठाने की कोशिश. की 
नात्री है । किसान, मजदूर किसी भी राष्ट्र की रीद्‌ 
होते है । उन्हीं के भाधार पर रारो की उनति तया 
विकास होता है । जब तक श्रमजीदियों का विकास 
ओर उद्धार न करिया जायेगा तव तक जापानी राष्ट 
सुद्र तथा सम्पन्न देश न वन सकेगा । निदान उन्टनि 
मजस भे चेतना जगाने के लिये उनका संगठन बनाया 

भौर उने अपने पैरो पर खड़े होकर उद्धार करने की 
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प्रेरणा देने लगे । इस कर्म के सिये कागावा को समाज 
के शोषकों का निशाना बनकर जेल भी काटनी पड़ी 
पर वे मपने मार्ग पर इृढृतापूर्वक चलते रदे । जेल 
से निकल कर उन्ठौने एक राषटव्यापी विशाल जापान 
मजदूर संघ की स्यापना की । उनकी स्थापित्त की हुई 
यह संस्था आगे चलकर मद्ये के लिये बड़ी हितकारी 
सिद्ध हुई । उसकी छत्र-छाया में मजदूर ने अपने 
बहुत से अधिकार प्राप्त कथि । 

मजदूर संघ की . स्यापनां करने के वाद कागावा 
किसानो की सेवा की ओर बद ओर उन्टोने--खिल 
जापान किसान संघ की नीव अपने निवास स्थान पर 
ही डाली । वे नगो में तो किसानों की सभावे करते 
हीये । गावोंमें भी जाते ये भौर लोगों में चेतना 
जगाने का प्रयल किया करते ये । उन्देपताथा कि 
वदमाश गौव से ही अबोध कन्याओों को बहका लाते 
है भौर शहरों मेँ उन्हे वेश्या दनाकर अपनी आय का 
साधन बनाते रै । पूनीपत्तियो के गुरगे गौवोंसेदही 
नौजवानों को बुला लाते है ओर कारखानो मे सस्ते 
मजदूर बनाकर शोषण की बेदी पर चढ़ा देते है । 
कागावा ने ग्रामीण किसानों तथा उनके बच्चों को उनकी 
भूतें जौर धूतं की चाले बतलाकर गोव में रहने ओर 
खेती का विकास करने की प्रेरणा दी, जिससे जापान 
के कृपि उद्योग में अभूतपूर्वं उन्नति हुई । 

जापान के. गधी ये कागावा केवल समाने-सेवक 
ही नहीं ये वत्कि एक प्रकाण्ड विद्वान भौर लोकप्रिय 
लेखक भी ये । कामावा ने लगभग पचास म्न्य लिये 
है जिनकी बारह लाख प्रतिर्यों बिकीं ओर जो संसार 
की लगभग सभी भाषा में भाषान्तरित कयि भये 
ह । उनके शेक्रास द उेय लाइन" (मृत्यु-रेखा के पार), 
द शटर देट द सन" (सूर्यं पर सन्धान करने वाला), 
पारर्सिग फ़्ाम स्टार दु स्टार' (एक तारे से दूसरे तारे 
पर गमनागमन), "ए ग्रेन ओंफ ह्वीट' (गेहूँ का एक 
दाना) मादि ग्रन्थ वहुत ही प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हुए 
है । जिसका प्रमाण यह है कि इन ग्रन्थो की क्रमशः 
दई लाख, सवा लाख ओर एक-एक लाख प्रतिय मव 
तक विक चुकी है । कागावा के लेखन की सवसे बडी 
विशेषता यह है कि वे केवल कत्पना-लोक में विहार 
करने वाले कल्पक नदीं हैँ । वे यथार्थ के ठेस धरातल 
पर अपने हृदय के रम से चिखते रहे है ¦! साथी 
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तकी तेखनी के विषय्‌, मनुष्य, समाज, वि्नाच तथा 
मनिवे-कत्याण ही रहे है ¦ 

शतने कड़े भौर लोकप्रिय नैखक की आय का 
अनुमान लया सकना कथि है । तथापि जव वे क्म 
से कम रयोयत्टी पर सस्ती से सस्ती पुस्तके मिकलवति 
र है तवर उन्हे तीन साख स्पये से अधिक जाय देती 
रही है । किन्तु उन्हने भपना रहन-सहन वित्कुल वैसा 
की रखा जैसा किर्शिकायाकीकोठरीमेया । वेता 
ही खत ओर वैसा ही परटनते रदे है ! इन अपरिग्रारी 
हात्मा कामावा ने टोक्यो जैमी रंगीन व्स्तीमे भी 
कवी से थोड़ा सा सामान खरीद कर शहर के बादर 
एक कोने मेँ भपते हाय से सकेडी का एकं छोटा-सा 
धर वना लिया था भौर उसमे ही रहते रहे ! उनका 
फुल मिलाकर सौ रषये माहवार सेः अधिक खर्व नं 
धा } अप ऊपर इतना कम खर्च करने काले काभावा 
अपनी लाखो स्यो की आय समाज की सेवा तया 
दीन-दुःखियो की सहायत्ता ओर वच्वौ की शिक्षा पर 
ही वर्च कले थे । यह रोमांचकारी मितव्ययता तथां 
उदारता अपने-अपने स्थान पर न केवल प्रषेसनीय ही 
दै बल्कि पूज्यनीय भी है 1 पैसे उदार मितव्ययी जिस 
देश-समाज भे होये उसका उद्धार तथा उनति तो देव 
भी नीं रोक सकता । 

मितव्ययतता तथा जीवन -निवहि पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए कायावा नै एक स्थान पर कंहा है-- 

“जीवने निहि की सवते जच्छा तरीका यदीह 
करि इतनी सरलता, सादगी के साथ रहा जये कि किसी 
दुसरे से सहायता लेने की जरूरत म पडे । यदि आदमी 
अपने हाय से व्रई कुटिया मेँ रदे, जपने हायसे 
सन्ली तथा आक उगाये, अपने हधकरपे पर बुना हुमा 
कपड़ा पहने, खुद अपने हाय से अपनी रसोई दनाये 
ओर अपने घर का प्रवन्ध स्वयं जपने हासे केतो 
वह एके आध्यास्मिक स्वाधीनता का सुख पा सकता 
है! उसे न स्वर्यं कसि पर निर्भरं रहना पडे ओरन 
किसी दूसरे को अपना सेवक बनाना पडे ! शस भात्मसेवा 
मे समाज तेथा संसार की बहुत-सी समस्या युलक्न 
सक्ती है । यदि मनुष्य किसी शान्त जलाशय के किनारे 
दरो की सन छाया मेँ अपनी श्नोपड़ी वना ते 
पु-पलियो त्था वनस्पति जगत से निकट रा सम्बन्ध 
रखता हुआ प्राकृतिक जीवन-यापन करे त्तो फिर उते 


किसि मुक्ति की आवश्यकता शेय रहः पकती है ? 
जीवन्मुक्त होकर अआनिन्दमय मौर उननति जीवन 
सकता है ओर श्री कामावा हेमा जीदन जीते रहे 

वर्तमान समय मे जापान मै विशेष सूप 
भीतिकेषाद शे अपना रखा है ओर ते सौ दष 
वह पौवत्यि आदर्श की अपेक्षा पाश्चात्य भार्द् 
अनुकरण करने की अधिकाधिक चेष्टा कर रहा है 
इका नतीजा यह हुमा कि नहँ वह उद्यीय-धः 
व्यापार-व्यवसाय ओर धेन-सम्पत्ति की इटि से प्र 
कर रां है, उसमें स्वार्थपरता तथा अनैतिकता 
के तत्त्व यते जाते £ जिनकी चर्चा हेम्‌ भमै 
आदि के सम्बन्ध में सुना करते है ! वेरो के वीप 
अपनी सम्पत्ति को वानि के तिये गरीब के शोषण 
ङ भी संकोच नही करते ओर इसते जनता में पूजनीये 
समाज की अनेक बुरादे पनपती भौर कैसी न। 
है) 

रेते वातावरण मे कायावा जैसे परमार्य-पयिक ¦ 
उदय होना परमात्मा की महती अनुकम्पा है । 
भारतवर्ष मे यत सौ वर्प मे दादाभाई नौरोजी, तित 
लाजपतयय आदि से लेकर महात्मा मौधी तकं भन 
रेते महामानो सा आविर्भाव हुमा कि भिन्होने म 
स्वां क्रो तिलांजलि देकर विदेशी-शासन मँ जनत 
गिरते हुए मनोवल को ऊँचा उठाया भीर उसके स्वाभिमी 
तथा चरित्र की रक्षा करते हुए स्वाधीनता भाग्यो 
चलाया, उवी प्रकार कामावा मे भी जापान मे बद 
हुईं भौतिकता ओर भनेतिकता, के विश्य शंडा षः 
किया भर केवल अपने बल-वरूते षर ही उत निमपाम॑ 
धारा के खतरों से दयन के सियै एक प्रकशि सम 
निर्मिति कर दिखाया { उनका जीवन इम बातत कां ए 
स्वतन्त उदाहरण है कि एक विलतुल सघारण भीः 
सायमविटीन व्यमि भ यदि वास्तव म परेषा नीयः 
व्यतीत करने का निक्ष्वय कर ते ओर भपनी शरिय 
की समन्ल-वूक्षकर परहित के कार्यो भे समानि लन छ 
वह नि्यय षो तना काम कर सक्ताहै कि जिते 
देखकर संसार दंग रह माये अर जिसके परिमा 
एक रेसी नई धा का माभि हो जाये जो करोयी 
लोगो के जीवन को प्रभावित करने की साम्यं 
हयो { 


कामाया के जीवन से हम यह शिक्षा भी ग्रहण 
कर सकते हँ कि जन-सेवा के लिये वडे-वडे समारम्भो, 
बड़ी संस्थाओं ओर बडे साधनों की कोई खास आवस्यकता 
नहीं है । उन्होने अपना सेवाकार्यं बहुत छोटे पैमाने 
पर पूर्ण स्वावलम्बी रहकर आरम्भ कर दिया भौर उसी 
को थोडे समय मे इस स्थिति तक प्हुचा दिया कि 
उसमे अनेक दुर्दशाग्रस्त व्यक्तियों का उद्धार हो गया, 
अनेक लोगो को नई जीवन-~राह मिल गई ओर अनेक 
दुर्व्यसन से वचकर उपयोगी नागरिक वन गये ह 1 
जव हम कामावा के रहन-सहन पर विचार करते है 
तो उनमें एक सच्चे संन्यासी के दर्शन कते हैँ जो 
अभावग्रस्त लोगों की सहायता के तिये परिम तो 
सदैव करता रहा, पर स्वयं सूखी रोटी पर सतोष कर 
सेता.हे । इसे भाग्य का खेल भयवा एक दुर्देव ही 
समञ्ञना चादि कि जिस भारत-भूमि मे संन्यास के 
आदो का बीजासेपण अति प्राचीनकाल मे किया गया 
वहो के संन्यासी" नामधारौ आज जनता की सेवा ओर 
उत्यान करने के वजाय उसे उल्टा अन्धकार के मर्त में 
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दकेल रहे है उसी की कमार से स्वयं जलस्य ओर 
प्रमाद मं पड़े रहकर मालपुञआ ओर मोहनभोग उड़ा 
रहे है । दूसरी भोर जापान जैसे पश्विमीय आदर्श 
की ओर उन्मुख देश मे कागरावा जे त्यागी ओर 
ऋपि-जीवन वाते व्यक्ति निकलते है जो अपनी विधा 
ओर परिश्रम का फल दूसरों को देकर "परोपकार" ओर 
"परमार्थ" के शब्दों का जीवित उदाहरण बनकर लावो 
का हित-साधन करते है । 

भारतवर्षं मे इस समय जो अनगिनत सामाजिक 
दोप ओर अनैतिक भचरण फेल ए है उनके निराकरण 
के तिये एक नही अनेक "कागावा' जैसे सन्तो की 
आवश्यकता है । जिम दिन वहौँ धर्म' जवानी नमा-वर्षं 
कटने वाले ओर रगे वस्नो कौी संन्यास का प्रमाण 
मानने वाले सन्तौ" ओर साधु्ओं' की जगह कागावा 
जैसे दो-चार कर्मठ, सुयोग्य ओर अपना ही उदाहरण 
उपस्थित करने बाले संन्यासी निकल आर्येगे, उस दिन 
देश का उद्धार होने मेँ विलम्ब न होगा । 


गुलाम से महापुरुष बनने वाले : ब्ुकर टी. वाशिगटन 


। अव से सौ वर्षं पहले अमेरिका की किसी कोयले * 


की खान मे एक १२ वर्प का नीग्रो (हकी) लङ्का 
मजदूर कर रहा धा । एक दिन अंधेरे मेँ कोयला 
दते हुए उसने दो अन्य मनद को आपस में बात 
करते हुए सुना कि “दहेम्पटन नगर मे हव्शियो के लिये 
एक पेमा वड़ा स्कूल खुला दै, जरह पर वे पढ़ने के 
साथ ही अपने गुजारे के लिये कमाई भी कर सक्ते 
है ।* न शब्दो के कान में पड़ते ही उस. वालक को 
ह्यन” की धुन लग गई क्योकि जवसे उसने होश 
सेभाला था उसे पुने का शौक धा, पर दुर्भाम्यवग 
नीप्रो ोमो के पठने की न कोई उचित व्यवस्था धी 
ओर न उसके पास इसके लायक साधन ही ये । यह 
लडका जिसका नाम श्ुकर टी. वाशिंगटन" (सन्‌ १८५६ 
से' १६१५) था, दिन मे कोयले की खान में मजदूर 
करके रात के समय किसी छोटे से स्कल मे एकाध 
ष्टाः पद्‌ सिया करता था, पर इतने मेँ उसे सन्तोष 
नहीं होता था 1 


बुकर का जन्म गुलामी की दशा में हुमा धा 1 
उस्र समय गुलामों के मालिक उनके साथकैसा भी 
व्यवहार कर सकते थे, उनको गाय, बकरी की तरह 
किसी के हाथ वेव सक्तेथे ¡ पर सन्‌ १८६० में 
अमेरिका के महान प्रेसीडण्ट अत्राहम लिकन ने इस 
अमानवीय प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई ओर विरोधी 
दल से करई साल तक युद्ध कर्के समस्त गुलामों को 
स्वतन्त्र करा दिया । इस प्रकार सातं वर्ष की अयु्मे 
श्ुकर' स्वाधीन" तो हो गया, पर इसके युग की मरीवी 
ओर अशिक्षां के कारण नीग्रो समो की स्थितिमे मीघ्र 
ही कई सुधार नहीं हुआ । तव भी वे थोड़े से वेतन 
पर गोरे लोयो के खेतों या कारखानो मे कटीर परिश्रम 
करते थे ओर उनके साय वैसा टी भेदभाव का बर्तवि 
करिया जाता था जैसा हमारे देश मे अद्ध्तो के साय 
किया जाताहेि । ` 

देम्पटन के स्कूल की चर्चा सुनने के पश्चात्‌ बुकर 
नै कोमते की खान की नौकरी छोड दी ओर पोच 
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पया मासिक तथा भोजन पर एक गरोरी महिला के 
यटा कोम करे लग गया ! यह स्री बडी सत्त थी 
ओर उसके यर्लौ काम के वाते प्रायः दौ चार सप्ताह 
मेही भाग जातेये ¡ पर बुकरने उदकी सेवारेते 
पर्थिम भौर इमानदारी से की कि वह डेढ़ वं तक 
वामेवानी का काम करता रखा ओर वह उसकी भनेक 
प्रकार पे सहायकं बने गई ! वह उसे स्कूल भाने के 
तिये एक षष्टे कीषुटरी देती थी भौर स्यं भी काम 
करने का अच्छा दंग सिखाया करती थी ¦ इस प्रकार 
बुकर ने इस ठे वर्ष मँ भीवने-निर्वाहि की बहुमूल्य 
शि्लाप्रा की) 


जान फी खोनमें 
परे इस दशाः मे भी वह उच्ते शिक्षा प्राप कटने 
के उदेश्य को नीं भूल ओर सन्‌ १८७२ मे, जव 
सोलह वर्धे काटो चुका, वह किसी साधन कै विना 
दम्पटने' को चल दिया, जो उसके षर 'मालडेन' से 
पोच पौ मीन दूर था । उसके पाप्चनषछीकचूतैये 
मौर न कषद । पर नो कुछ भी मिला उसे एक यैत 
मँ रखकर भौर. जेव भे उद रुपया (डोलर) लेकर वह 
यात्रा फो त्रिकेल पडा { इत मर्ण मे कुठ दूर तक 
रेल जती धी भौर शेष भाग पीड़ा-गादियो से पूरा 
करना होता या ! बुर के पए इतना पैसा न था 
करि वह हैम्पटन्‌ तक पूरा किराया दे सक्ता, इसलिये 
वह कभी सकारी पट मौर कभी वैदल चलने सगा 1 
रत्ति मे नब भूवो मणे की नौवत भ जाती तो 
मजदूरी कर्के कुछ कमा लैत यौ । पस प्रकार बहुत 
अधिक कलिनाद्यों सहन करते हए वं कदं सप्ाह में 
दैम्पटन के स्कूल में ना पटुना । जन वह इस एटी-दूटी 
हालत भें उस संस्था की प्रधान अध्यापिका के सामने 
पुव तो वहे उसे एकं वारा प्ुमक्कट्‌ की तरह का 
समञ्न भौर उसे स्कल मेँ दाखिल कले मेँ बह संकोच 
प्रकट करने लमी 1 कुछ धण्टे बाद उसने कहा कि 
“पल के मध्यापकीय कमरे को साफक्लारै, इस 
आहू कौ लेकर अच्छी तरह साफ़ कर डालो 1“ 
अन्य कोहं व्यक्ति टोता तो आरम्भ मे ही इस 
प्रकार करा श्वाय" पाकर निश हो जाता । पटं 
बकर इस भदेश को सुनकर वद्धा प्रन हुआ ओर 
उसमे समञ्ञ सिया कि इस परीका मे पात होने पर 
ही मेरा भविष्य निर्भर रै । उसने बडे उत्सहसे ज्ञा 


तेकर कमरे को तीन चार ज्ञा भौर फिर कया लेकर 
वरल रखी सव मेज-कुसियों को अच्छी तरह ख । 
कुछ देर बाद प्रधान अध्यापिका जव जच कले आईं 
तौ उसने कई जगह अयने सूमालं सै रमडकर देवा । 
पर जव उप्ते कीं मर्द काएक कण भी दिवाईन 
पद्य हो उष्ने सन्तु होकर कटा--धं समती हमि 
तुमे इस संस्था मे शामित होकर मध्ययनं कर सकने 
हौ 1“ 

इस प्रकार आद लगाने की परीका में पाम होने 
पर बुकर को इतनी प्रसन्नता हुई नित्तनी वहे-दद 
विश्वविद्यालयों की प्रवेशिका परीक्षा मे उत्तीर्णं होने पर 
भी अन्य तसोर्गो को नहीं हेती छेमी । अध्यापिका ते 
उसे कई कमरों की दे रेख का काम ुपु्द कर दिगा 
ओर इसके बदते मेँ उसके भोजने मौर निवास की 
व्यवस्या हो गई । साय रही इत घटना के फलकरूप 
प्रधान अध्यापिका को बकर की ईमानदारी भौर 
परिथमशीलता का भी भवुक हो प्रया भौर वह भन 
तके उसकी सहायिका वनी रही 1 

हैम्पटनं में बकर का परिय जनरले आरभषटग 
ते हमा ओर वह उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हभ 
करि अपनी आत्मकथा मे उन्होनि सिखा टै कि “शतत 
अमेरिका भौर युरोप मेँ मनेक महानं पुरुषों से परिषि 
ह्येते का सोभाग्य प्रा हुमा है, पर जनल भर्द्रैय 
से वद्रकट सदाशय व्यक्ति मौर कोई सही मिना 1 
गरदयुद्ध के अवसर पर वह नीग्रौ लोगों का यक्ष लेकर 
दक्षिण के मोरो से लड़ा था मौर अब उनकि पिव 
शिक ओर नीविकोपार्नन की सुविधायें प्रदान कराने 
के विये दियर परिम करता रहता था । हैम्पटन 
सकल के विद्या्ी इन सद्गुणो के कारण उकषकी पूना 
करते थे मौर यदि कभी उसकी सेवा करने का के 
अव्र मिल जाता तो अपना भयोभय मक्त चै । 
तोकाय यन्तियो की देसी ठी मरि हि; 

इस प्रकार करदं वर्प त्क कठोर परिथिम मौर 
त्याग -तपस्या करा जीवन व्यतीत करके वाशिंगटन ने वट 
ज्ञान राशि भरं की, जिते विये कह लालावित रदी 
करता था । पर इस उद्देश्य को पूरा कर्ने के लिय 
उसे तया उसके अन्य सापिर्यो को मरीवी की परिलितियों 
से छमा सेयरयं कना पडता था, इसका वर्णन करते 
हए उसने पनी “मात्मकया' म त्वा &-- 


"उस समय रहैम्पटन मे जितने वियार्थी पदु रहे 
येम उनमें काफीषोटीउम्रकाथा । अधिकांशतो 
पूरे मर्द या भरत थे, जिनमें से करई वालीसं वर्पंके 
ये । जब भ उक्त शिक्षा-संस्था मेँ अपने प्रथम रवप 
की स्मृतियों का ध्यान कता हूं तो मुने अनुभव होता 
है कि वहाँ पर एकत्रित तीन-चार सौ व्यक्तियों के 
समान अन्य किसी जन-समुदाय का मिलना बड़ा कठिन 
है 1 वे सव आन प्राति के लिये हृदय से इतने उत्सुक 
येकि दिनि-रातयातो षदृनेमे लगे रहतेये या कोई 
अन्य परिम का कार्यं किया क्पे ये । बहुत से 
अधिक आयु वाते तो पार्य पुस्तकों को अच्छी तरह 
समञ्लने मे भसमर्थ हो चुके थे, तो भी देसी संलग्नता 
से पदन मे परिथिम करते रहते ये, कि उनकी दशा 


देखकर दया आती थी । उने से दुख रेसे ही गरीव . 


येञजेसाकिमैथा ओर पढाई में घोर परिश्रम कले 
के माप री उन मिचारों को गपनी द्रि अवघ्या के 
साय भी संधर्प करना पड़ता था । उनमें से कुछ पेते 
ये जिनको अपने वद्ध माता-पिता का पालन कला 
पड़ता था भौर कुछ लोगो की चयो घरों पर थी, 
जिनके निर्हि की व्यवस्या करना आवश्यक था । 
` “इस प्रकार उस समय वहो सभी पढ़ने वालों के 
सामने एक ही उदेश्य धा कि किसी प्रकार अपने घर 
वालों कौ दशा को सुधारा नाये । अपने सुखदुःख 
की वँ किसी को जरा भी चिन्तान थी । यही हाल 
वें अध्यापकों मौर व्यवस्यापकों का भी था । वे सब 
मोरे अमेरिकन थे, पर रात-दिन इन काले विदार्थियों 
के लिये परिम कस्ते रते ये । वे जव किसी प्रकार 
विचार्थियो की सहायता कएने मं समर्थ होते तो अत्यन्त 
प्रसन्नता सनुभव करते. 1"" 
“जव प्रथम वर्ष की पदृईद समाप्तो जने पर 
वार्पिक अवकाश की चुष्ट्यो हुई तो मधिकांश विद्यार्थी 
अपने घो को जाने की तैयारी करने लगे । उनको 
देखकर मुके भी अपने घर की याद सताने लमी, पर 
भेरे पास वहो जाने के लिये मार्गव्ययही नया { तव 
मैने बिचार किया कि किसी पास के कस्वे मेँ ही जाकर 
कु काम किया जाये जिससे मगते वर्ष के लिये कुछ 
स्पया जमा ्ठो सके । पर मेरे पास कहीं भी ज॒ने 
सायक खर्च न था तव मेनि दैम्पटनमे ष्टी एक होटल 
भे नौकरी कर्‌ सी । पर वयँ मुञ्ञे इतना कम वेतन 
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दिया गया कि वह सव भोजन मेँ दरी वर्चो जाता 
या । भने अपना खर्च हर तरह से कम करके यह 
चेष्टा की इन छुद्टियों मे में इतना कमात कि स्कूल 
काऋण, जो १६ डोँलर मुङ्ञ पर हो गया था, चुका 
दर| पर संब कुछ प्रयल करने पर भी मै इसमें कृतकार्य 
नहो सका । तव भैं सस्या के खर्जाची जनरल मार्शल 
के पास शया ओर उनसे अपनी परिस्थिति की बात 
स्पष्टरूप से कह दी । वे मेरी सच्चाई ओर दीनत्ता 
पर कृपालु हो गये ओर आदेश दिया कि तुम स्कूल 
का कर्ज सुविधानुसार कभी भी चुका सक्ते हो | 

क्या यर दृश्य हमको भारतवर्ष के प्राचीन गुस्छुलों 
की याद नहीं दिलाते ? यद्यपि देश, काल में भेद होने 
से इन दोनों प्रकार के रहन-सहन तथा आचार-विचारों 
भे अन्तर मवस्य था, पर यदि उनकी मनोभरमि भौर 
त्याग-तपस्या पर विचार किया जाये तो मासूम होता 
हे कि जिस प्रकार हमारे गुलो के वियार्थी गौ-पालन 
तथा कृपिकार्य करके अपना निहि करते थे, उसी 
प्रकार ये गरीव नीग्रो सर्वथा साधनहीन होने पर भी 
केवल पर्थिम ओर कष्ट सहन के आघार पर ज्ञान की 
आराधना कर रहेये । इनमें से भी अधिकांश का 
ध्येय अपने लिये सुख-सुविधा की स्थिति प्राप करना 
नीं था, वरन्‌ वे अपने पददतित सम्बन्धियों ओर जाति 
भादयो की दुर्दशा का सुधार करना रही अपना परम 
कर्तव्य मान रहे यै । यह उन लोगों के स्वार्थत्याग 
कारी परिणाम टै कि आन नीग्रो जाति के व्यक्ति 
उस सोचनीय गुलामी की हालत से उठकर अमेरिकिन 
समान में क्रमशः मानव अधिकारों को प्रास्र करते जाते 
है । 

इसकी तुना जव हम आन के भारतीय विदार्थी 
समाज से करते है तो सिवाय निराशा ओर शोकं के 
कुछ अनुभव नहीं होता । अत्यन्त खेद का विषय है 
कि जिस देश के निवासियों के सामने प्राचीन गुष्ुल 
प्रणाली ओर ऋपि -मुनियों के आश्रमं का सर्वोच्च आदर्शा 
मौजूद &ै, वहीं के विद्यार्थी अव नीच मनोवृत्तियों भ्भैर 
चरिवहीनता के मार्ग को अपनाते जा रहे है । समाजसेवा 
ओर परोपकार की भावना तो दूर रही इन'दिनों वे 
सामान्य संयम ओौर सज्जनता के व्यवद्यर को भी त्यागते, 
जाते है । उनकी सुचि ओर अभिलाषा मुख्यतया बडिया 
फैशन तथा गन्दे मनोरंजन की तरफ ही दिखाई पडती 
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है! देसे वियार्थी घर वालो के सहायक येने के बजाय 
उमेके विये भारस्वरूप ही सिद्ध होते दै । 


परोयकारमय जीवन 


हैप्पटन से अपने निवास स्थान मालडेन आति ही 
श्ुकर' ने सेवाकार्यं आरम्भ कर दिया । उसने हेम्पटन 
मेही वौ के अध्यापकों ओर संचालकों का सेवाभाव 
देखकर यह निश्चय कर सिया था कि मै अपनी इस 
क्टोपार्जित विया का उपयोग दूसते की भलाई के लिये 
कमा ओर जीवन यी प्रयलं करता रमा कि ग्रह 
दुनिर्यो कुछ अच्छी वन रके } इसतिये वह धर सौटते 
ही कहँ के सकत मे अध्यायन कार्य करने लगा ! वँ 
की नगरपालिका उपे वेतनतो योडाही देती थी, पर्‌ 
वह अपनी खुशी से सुबह के आठ वजेसे रातकेदस 
वेने तक सरल काही काम करता रहना था । कुट 
ही सेमम काम कले के पश्चात्‌ उसे मालूम हुमा कि 
य्ह बहुसंष्यक यक्त एसे ठै जो पदुने की वडी अभिलाषा 
रखते है, पर उनको जीवन नि्वेहि के लिये दिनि भर 
मजदूरी करनी पडती है, इसलिये क्कून नदीं आ सकने 1 
इस पर वा्चिगटन ने रात्रि पाठशाना घोन दी ओर 
शीर ही उसमे भी उतने ही विदारीं भने लगे जितने 
किदिनिर्मे तेष । 
पर इतने पर ही उन्दने अपना प्रयल समाप्त नदीं 
केर दिया ! लोगो भँ ज्ञान फलानि के लिये उन्होने एकं 
वोचनालय भौर व्याख्यान -समिति' भी स्यापित की } 
इतवार फी ट्टी के दिन भी वे दो स्यानं मे कन्दे 
स्कल" चलाते थे जिनमे उन प्रो लोगो को पद्राया 
जाता धा जिनको नौकरी के कारण अन्य दिन वका 
महीं मिलता धा । इसके अतिरिक्त वे उन नदेयुवको 
को प्राद्वेट दृयूशन के तौर पर पढ़ते थे जो कु 
तैयारी करके देम्पटन के डे छल में दाकिलि होना 
चाहते ये । इत्तना अधिक परिश्रम करने पर भी उनको 
हस चात का कोई स्यान न था कि पठने वाते उनको 
कुछ पारमिक देते हैया नहीं? जो कोई निता 
दे सक्तायथां वै उती पर संतोयकरु लेतेये ! उनका 
मुष्य उदेश्य यदो या कौ किती तरह वे पनी जाति 
यासो कौ उन्नति के मार्यं पर अग्रसर कर सके 1 
वा्सिगटन केवन युम्तकों की पडाईं पर ही विश्वास 
नहीं रखते ये ! वरन्‌ वै चाहते थे कि उनके विचर्पी 
भो कुछ चि प्राप कर उरे व्यावहारिक जीवन मे भी 


चरितार्थं करे ¦ इसलिये स्कूली पाद्यक्रम के अतिरिक्त 
विदार्थो को मह भी प्रिबलति ये कि बालो मेके 
केा करना, अपने हाथ ओर चेहरे कों साफ रखना, 
वस्वो की स्च्छता का ध्यान रखना, ठीक ढंग सै र्तं 
को बुश मे सराफ कटना मौर नियमित स्नान भादि कना 
चादिये । उन्होने लिखा है कि शिक्षा संसयार्जोमेमे 
सदा दतं की सफाई पर जोर देता रहा हूं ओौर मेरा 
विश्वास है कि देखने मे साधारण देने पर भी सभ्यता 
के प्रसार में इसका भी वहुत्त बह्म स्थान है 1" 


एक पद दलित जाति का पुनः निर्माण 

पर यह कार्म सहज नही धा ! नीग्रो लोग क 
पीदिरयो से पशुओं की तरह योर की गुलामी कर रहै 
थे ओर उसके पले वे अफ़़ीका मे जेगमली जीवन व्यतीत 
क्रते ये । एसे लोमो से यह आक्षा करनी व्यर्थ धी 
किवे शीघ्र ही "विद्या" के वास्तविक स्वरूप ओर उदुदेष्य 
को समञ्च जायेगे । पैसे तो कालूने द्वारा गुलामी भे 
छुटकारा पने के कु समय वाद ही उनम पदनेका 
बहुत अधिक शौक पैदा हो गया था ओर उनने तिमि 
जितने भी स्कूल खोने ममे उनमें विद्ार्थियो की नय 
भीक्मीनरही । इव लोभो म अधिकांश बडी उप्र 
के युवक मौर चालीस-पचास वर्य तक के रौद थे । 
पर इनका पुष्य उद्देश्य शिक्षा प्रा कर्के अपनी जानं 
वृद्धि करना नहीं या, वरन्‌ वे सममते ये कि अगर वे 
पढ़ लिख जायेगे तो मेहनत मजरी से दुटकास पाकर 
श्वावू गीरी" की नौकरी पाकर भराम से रह स्केगे । 
वेष्या कसे थे किं अमर वे ज्ञान-विज्ञान की पुस्तके 
पड लेभे भौर श्रीक" तथा लेटिने" सैमी प्राचीन भापा्ना 
की कु जानकादी प्राप्न कर लेभे तो 'महा-मानव' % 
दर्जे पर पर्व जिमि 1“ 

इसका मेतीना यह दुभा कि नीप्रो लोगो म कुछ 
ही समय में टीचर" मौर श्रीचर' (शिभक ओर पुजारी) 
लोमो री भरमार हो यई । इनमे कु लोग परोपकारी, 
सेवाभावी ओर धर्मं परायणं भरी ये, पर मधिकशि न 
कायो को इसी उदष्य से करना चाहते धे कि वे भगम 
की जिन्दमी व्यतीत कर सके । उम समव क्ते 
देसे भी वयस्ति शिक्षक वन गये जो केवल भपना नाम 
ही लिना जानते ये । एकदेमे ही व्यति से ज 
वार्निमटन की भेट हुई तो उन्हेने पूणा कि मापी 
की आति मी है म विषय को चरवौ क-म 


प्रकार समञ्ना्थेगे ? उसने उत्तर दिया कि “धृघ्वी चपटी 
है या गोल ६- म दोनो तरह पढ़ाने को राजी हुं । 
इस विषय मे मेरे स्कूल के अधिकांश संचालक जैसा 
चाहिये उसी तरह भ पद़ागा 1” 

पर पुजारी (पादरियो) के पेषे करी हालत इससे 
भी कटीं अधिक खराब थी । पुजारी वनने के इच्छुक 
लोगों मँ बहुसंष्यक व्यक्ति अत्पशिक्षिति ष्ठी नही ये 
वेन्‌ वे चरित्रहीन भी होते ये । स्वाधीनता के आरम्भिक 
दिनोंमे जो यक्ति षोड़ा-सा पठ़ना जान जाता था 
पुजारी वनने को तैयार षठो जाता था । श्सका तरीका 
भी उन सोमो ने वडा अजीव निकाल राथा । वे 
कहते ये कि मको इस कार्य के लिये भगवान की 
तरफ से “धर्म प्रचार करने की प्रेरणा" (काल) प्राप्त 
हद है । सं तरह की प्रेरणा" प्रायः गिजधिरमैँष्टी 
प्राप ्ोती धी ओर बह व्यक्ति किसी दिन वर्ह वैठे-पैठे 
जमीन पर इस प्रकार भौधा गिर जाता था जैसे उसे 
गोती लगी टो या विजलीने करेन्ट मार दिया हो 1 
वह इसी प्रकार धण्टों तक विनां योले ओर हिते-इते 
जमीन पर ष्टी पढ़ा रता था । यह देखकर लोगी मेँ 
यह वाते फेल जाती थी कि अमुक व्यक्ति कौ श्रेरणा' 
प्राप्त हुई है । मगर वेष्ट पहली वार श्रैरणा' पर ध्यान 
नहीं देता था, तो रेसी ठी श्रेरणा" दूसरी ओर तीसरी 
बार भी आती धी ओर अन्त मं उसे “धर्म प्रचार" के 
काम मे लगना ही पडता था । 


हमारे देश के 'भगतः वनने वाले 


इस वर्णम को पदृकर हमको अपे देण के उन 
म्नोगो की याद आ जाती है जौ देवी-देवता की पूना 
करतौ समय "भावेश" मे-आकर उचछलने-कूदने भौर, अपने 
ही एरीर को सोहे की जजीरो से ढोकने -पीटने लगते 
है । उनके अतुयायी भी .उन नीग्रो लोगों की तरह 
अशिक्षित ओर अन्धविश्वासी ्टोते है ओर इस प्रकार 
के दृश्य को देवकर कने लगते है कि “इस भगत के 
सर पर देवता आ गया है ।” तव वे उससे- अपने 
लाभ, बीमारी या किसी अन्य आवश्यकता के सम्बन्ध 
मे प्रार्थनां कटने ,लगते है ओर वे “भगतजीः भी उनको 
तरह-तरह से देवता की पूजा के विधान वतलाने लगते 
है ।-हम,जानते ह कि इस समय शहरो मे तो यह 
्रदृत्ति अधिकांश में “छोटी जाति” के कु स्त्ी-पुरूषो 
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भेँष्टी रह गई है, पर अनेक गवो मेँ अव भी उसका 
काफी जोर है । 


इन दिनों इस श्रेरणा' ने एक दूसरा रूप ग्रहण 
करिया है । पच्चीसर तीत्त वर्प से हमरे देश में कीर्तन" 
काजोर वद्‌ गया 1 हम जानते है कि आध्याम्मिक 
ओर भक्ति की भावनाओं को उद्दीप्त करने के स्यि 
कीर्तन वडा प्रभावशाली माध्यम है, पर हमारे 
देशवासियों की अन्धदिश्वासी मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप 
उसमें भी एेसी प्रेरणा" बाते बहुसंष्यक व्यक्ति धुत 
जाते ्ै । ये लोग "कीर्तन" करते-कतते एसी भावुकता 
भ आजति कि कभी तो रोने लगते है, कभी 
पुकारने लगते हैँ ओर कभी वेसुध हो जाते है ! यह 
देखकर “धर्म भीर" जनता यही समङ्गने लगती है कि 
ये सज्जन वहुते वड़े "भक्त" ह ओर कीर्तन करते -करत 
शुनको भगवान के स्वरूप के दर्शन हो जाते है भथवा 
ये किसी बहुत ऊचे "आष्यालिक स्तर' पर पंच जाते 
टै । पर हम जानते षै कि एसे "भक्त" प्रायः कीर्तन" 
की अड़र्मे ठी आरामः से जीवन व्यतीत करने की 
व्यवस्था कर सेते है ओर कितने ही धर्म के नाम पर 
शुराचार' को मार्ग द लेते है । इस सम्बन्ध मै करई 
देसे उदाहरण टै जिनमे बडे-वडे धर की महिताये देसे 
ही किती कीर्तनकार “भक्ते' के निकट सम्पर्क मे भाकर 
अपना सव कुछ गँवा वैठती है । इसमे जरा भी सन्देह 
नदीं कि आध्यालिक्ता पर आधारित कीर्तेन-प्रथा आज 
से “भक्तो" के कारण कोफी , बदनाम हो गई है । 


सेवाके नये क्षेत्र 


वार्चिगरटन ने हैम्पटने मे तथा उसके पश्चात भपने 
नगर मे जिसं प्रकार परिश्रम ओर सेवाभाव से शिक्षा 
ग्रहण करने भौर उसका प्रसार करने का कार्य किया 
उससे सभी लोगों को उसकी सत्यनिखा भर परोपकारिता 
पर टद विश्वास हो गया 1 खात तौर पर हैम्यटन 
की शिक्षा-सस्था के प्रिंिपल ननरल आर्म्रग तो उस 
पर आरम्भसे ही कड़ी कृपा रखते थे ओर वे आजीवने 
उसे आगे बढ़ने मे सहयोग देते रे । अभी 'मातडेन 
के स्कूल मे काम करते हुए उसे कठिनता से तीन-चार 
वर्षं हुए थे कि जनरल ने उसे दैम्पटन बु्लाकर अमेरिका 
के मूल निवासी रेड इण्डियन" विचयार्थियों का शिक्षक 


ओर निरीक्षक {गृहपति} बना दिया । ` 
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मे ९ इष्डियनः भी निरति दंमके भतुष्पये 
यथपि गोरो मे उनकी जाति को प्रायः नष्ट कर दिया 
धो भौर वयुछ हजार सोम दूरवर्ती भागो मे प्रकरी 
संरक्षणे च्चे रुएये । पर अवभीये अपने को 
ममेच्कि का सक्षली स्वामी स्याल करते ये । इसतिये 
वे अपने को गोरो से ऊँचा मानते ये 1 नीग्रो (ची) 
मों कौ तो वे अपने से बहुत नीचा समक्नते ये, 
क्योकि गुलामी के दिनो मे उनके मुखिया भी गुलाम 
खरीदकर उमसे भपने केतो मे काम करत्तैये । ठेसी 
दशा मे वाक्चिगटन का काम बेडा कठिन था । एक 
नीग्रो दछयेकर ७५ इण्डियने वियार्थियों को वश मं रषना 
सौर उन्हे भदेश देना सहन बात ने धी । पर अपने 
स्वे सेवाभाव भौर परोपकार के सिद्धान्त का पालन 
करने के द्वाय उसने उन अर्द्धकतम्य विद्यार्थियों को पूर्ण 
सूप से प्रभावित कर लिया ओर वे सुशी से उस्तकी 
भक्नामों को मानने सपे } 
इन श्रष्डियनो" को रिक्षा देने के कार्यं मे दो-एक 
चार देसी घटनाय हुई जिनसे प्रकट होता है कि समेरिका 
भे जाति-भेद' का वि कुछ अंशो मँ हमरिष्टी देश 
की तरह व्याप है । “इष्डियन' लको में से एक बीमार 
पड़ गया मौर वा्चिमटने से कटा गया कि वह उसे 
राजधानी मं पहु्ाकर सरकारी कर्मचारियों दयाया उसे 
मपने धर भिजवा दे । जब वे दोनों एक छोटे जहाज 
पर सफरकररहेयेतोषानेकी षष्टी वजी । षर 
भोजनगृह मे पहने पर व्यवस्थापक ने कहा कि वहे 
ण्डय" को बैठाकर विला सक्ता है पर वार्चिगटन 
कोनी ¦ इन दोनों का रग लगसय एक-साही धा, 
पर भोजन-गृह वाले ने किसी तरह दोनों कौ भलग-अलग 
पहयान सिया ! देसी ही घटना राजधानी मे पुने 
पर्द । वे जि होटल में ठह को पर्वे उसके 
कर्मतारी मे इण्डियन' सङ्के को ठदराना स्वीकार क्या 
पर वाशिंगटन के सिये इन्कार करं दिया । 
पर उस समय भी नीग्नोजनीं म इतना स्वाभिमानं 
आगययाथाकि इत प्रकार के व्यवहार की पलार न 
कर्के कानूनी तौर से अपने को यों से क्स न्दी 
समते पे ¦ उन्हीं दियो श्वी फ्रेडरिक डगलसं शन्तीय 
शासन-परियदं के सदस्यये ! वे नीप्रोये मौर बडे 
सज्जन तथा सदाशय व्यक्ति ये । एक वार जवेवे 
रेल भ याताकररहेये तो कर्मवारियो ने रग-भेद 


कै कारण उनको प्रुसाफिो के श्वि में से उतारकर 
पार्मतके डिव्वे में पैठने के त्थि कहा । उन्हेनि यैमा 
ष्ठी म्या } कुछ देर पष्वात्त कुछ गोरे याती 
पार्सल के डिन्यै मे आकर आश्वासन देने लगे । एक 
ने कहा--“श्रीमान्‌ उगत ! मुनने मफसौस है कि आपको 
इस प्रकार नीचा दिखाया गया 1” हगलमन एक वास्य 
पर तनकर खटे हो सये ओर कस किव फ़दरिकि 
उगलस को कभी नीचा नहीं दिखा सकेते ! मेरे भीतर 
जौ आत्मा है उसे कों हीन नहीं मना सक्ता ! 
इसतिये इस व्यवहार सै मै नीचा नीं हुमा, बल्‌ 
जिन्टेनि देस व्यव्हार क्विवेदही नीव हुए टै 1" 

वास्तव मे उमस का कष्टता सत्य था । कोई 
मनुष्य चाहे केसी भी ऊंची जाति फाक्योन हो भरर 
वेह दूसरों के साय मनुष्यता का वरति करना नहीं 
जानता तो उसे नीचा ही समञ्ा जाना चाहिये । जी 
सचभरुच ऊँचा होगा वह किसी के साथ मपमान, तिर्तार 
का क्तदि म करेणा । इस सम्बध मे ममेरिकाके 
उद्धार प्रेसीटेष्ट वार्शिमटन का उदाहरणं वेड 
प्रेरणादायक है } एक दिनि रास्ते ये किसी नीपो मै 
अदी विनय के साथ टोपी उतार कर उनको सताम्‌ 
किया । वार्शिगटन ने भी भर्युततर मँ टोपी उतारकर 
उसका अभिवादन किया । इस पर.उपके कुठ गरे 
साभिर्यो ने कटा कि यपे यह ठीके काम नीं किया । 
वार्शिगटन ने उत्तर दिया, “वया तुम यह चाहते द 
किम उस गरीब, अशचिभित नीग्रो के मुकावति मे मपने 
को अविनीत सिद्ध रोने देता 1” 

ये दोनों घटनाय हम मारतवासियो री भिं खोल 
देने वाली है । हमारे यहो करोड व्यक्तियों कौ बिना 
योम्प-मयोम्य का विचार कयि नीचा ओर अदत मान 
निया ग्या है ओर हम उसके साय उससे की गर्हित 
व्यवहार करते हे नैसा अमेरिकिन गोसे हारा सीग्रो जनो 
के साथ क्या जाता है) दक्षिण भारत में तो अभी 
तक इतनी बुरी लते यी कि अगर महक पर कोई 
बराह्मण भाता हो तो साभने से भाते हृष्‌ अदू जातीय 
व्यक्ति को सडक छोड़कर कई गज दूर भाम जाना 
यता या ¡ हमारे यलं के समाज युधारक वं ते 
इस मानवीय अत्याचार को मिटाने के लिये धुका 
मचा रहे है, पर सव भी सधिकांशं वी -जाति' का 
अभिमान रखने कलै मपे इसग्रह को त्यागने कते रायी 


महीं होते । इसका परिणाम यह हुआ कि मद्रास के 
नीची जाति" वार्लो ने वोट" के जोर से अपना शासन 
स्थापित कर लिया ओर उपद्रव खड़ा करके क्तिनि ही 
ब्राह्मणों की वोिर्यौँ काट डाली जौर जनेऊ तोड़ दिये । 
महाराष्ट मेँ डो. अम्बेडकर की प्रेरणा से लाखो अदरूत 
हिन्दू धर्म त्यागकर बौद्ध हो गये ओर हर तरह से 
हिन्दु जाति की जड़ काटने की चेष्टा करने लगे 1 
„यद्यपि हमारे देश मे भी श्री महादेव गोविन्द 
रानडे जैसे व्यक्ति हो चुके है, जिन्होनि हाईकोर्ट का 
जन ओर देशपूज्य नेता होने पर भी किसी अद्भूत 
बुहिया की प्रार्थना करने परे उसका बोञ्चा उठाकर सिर 
पर रखवा दिया, पर हम अच्छी तरह जानते हे कि 
अभी तक हमारे यहीं के अधिकांश लोगों की मनोवृत्ति 
वदती नहीं है । अवे सरकारी कानून भौर परिस्थितियों 
वश वे प्रकट मे अदू को कुछ सुविधाये देने को 
तैयार हो जते £, पर उनमें ऊंच-नीच की भावना 
अव भी उसी दूपित्त रूप मँ मौजूद है । खासकर 
पण्डित" ओर “ुजारी' श्रेणी के सोग तो अपने को 
भविन्रता' का ठेकेदार समञ्जकर मूतं से हमेशा दूर-दूर" 
ही कहते रहते रै । पुराने अथवा संकीर्णं विचारों के 
व्यक्ति मपने मन मे चाहे जो वुछछ समञ्जते रे, पर 
यह स्पष्ट है किं यहे अन्यायपूर्णं कुप्रथा समान तथा 
राषटरके लिये कभी हितकर नही हो सक्ती । जो 
किसी के साथ अन्याय करता है उसे स्वयं भी दूसरों 
का अन्याय, अत्याचार सहन करना पडता है, यही 
परमात्मा का नियम है । इसलिये यदि ऊँचा" होने 
का मिथ्या अभिमान रखने वालों को अपने दुराग्रह का 
ध दण्ड भोगना पडे तौ कोई आश्चर्यं की वात नरी 
। 
सायदही जो लोय नीची जाति" के कटे जतिदहै 
उनका भरी कर्तव्य हि कि वे वास्तव में ऊँचा वनने की 
चेष्टा करे । वुकर ठी. वार्षिगटन के चरत्रि से भी यह 
शिक्षा ग्रहण कर सक्ते हँ कि संसार में ज्ञान, गुण ओर 


परिथिम को ही मादर होता है । उसने स्वयं सव तरह ` 
के कट उटाकर शिक्षा प्रा की ओर अपनी योग्यता" 


को स्वार्थं साघन भँ न लगाकर अपनी जाति के उत्थान 


मँ लयाया, तव नीप्रो लोगो की दशा किसी हद तकः 


सुधर सकी । पर हमको खेद से कहना पड़ता है कि 
मारे देश मे दो चार व्यक्तियों को छोड़कर किसी 


~ 
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अदधत ने जपनी जाति वालों के उत्यान के लिये स्वार्थत्याग 
ओर कष्ट सहन नही किया । अभी तक उनको जो 
अधिकार मिते है वे सवर्ण जातियो के ही थोडे से 
सुधारकों ओर मानवसेवां ब्रतधारियों के प्रयलों का फल 
है । 


टस्केजी दिद्यालय की स्थापना 

कुछ समय पश्चात्‌ टस्केजी नामक स्थान के कुछ 
व्यक्तियों ने हैम्पटन विद्यालय के प्िन्सिपल जनरल 
आर्म््रौग को एक पत्र भेजा कि यदि वे किसी योग्य 
व्यक्ति को 'टस्केजी नार्मल स्कूल" की व्यक्स्था कटने को 
भेज सर्के तो वड कृष्टो । जनरल आर्मरट्रौग को 
इसके लिये वारिगटन से बदढृकर ओर कोई व्यक्ति न 
जान पडा क्योकि वे हृदय से अपनी जाति भौर देश 
की सेवा करना चाहते थे ओर इसके लियै सब तरह 
की कटठिनादर्यौ उठाने को भी तैयार थे } हसतिये जव 
यह प्रस्ताव उसके सामने रखा गया तो ^टस्केजी' के 
विषय म किसी प्रकार की जानकारी न होने पर भी 
वह इस कार्य का भार उठाने को तैयार हो गये । 

पर जब वह “टस्केजी' पर्वे तो उन्होने देखा कि 
वर्टौन तो कई स्कूल का मकान हे भौरन विद्यार्थी 
है, केवल सरकार से कुछ सहायता मिल नाने के आधार 
पर एक योजना बना ली गई है । पर वाशिंगटन ने 
हिम्मत नरी हारी ओर वह दो-चार स्थानीय व्यप्तियो 
की सदायता से स्कूल की नीव जमाने में संलग्न हो 
मये । इसके लिये उसने आस-पास के स्थानों का दौरा 
कटना आरम्भ किया, जहौ मीग्रो लोगों की आबादी 
बहुत अधिक थी भौर वे केपास की खेती करके जीवन 
विर्वाहि करते थे ! वार्चिगटन ने देखा कि वे सव अव 
भी बुरी हालत मे है मौर उनकी फसत्े पहले से दी 
ऋणदाता साहूकारो के पास गिरवी रख दी जाती हें । 
उनके लिये सरकार की तरफ से जगह-जगह थोडे से 
स्कूल श्ुले हुए थे, पर उनर्मे से किसी का अपना मकान 
नही था भौर न कोई सामान था । इनमे से अधिकांश 
गिजधिरो मे स्थापित ये ओर उनके मास्टर स्वयं भरी 
बहुत कम पड़े लिखे ओर निर्बल सरित्र के व्यक्ति ये 1 
जव कार्िगटन एक स्कूल के भीतर पर्ष तो दैवा कि 
विद्यार्धियो के पात पाठ्य पुस्तके भी नहीं है ओर पचि 
लङ्के एक ही कताव से पठ़रहेरहै। 
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इन नीप्रो लोगों की मानसिक स्थिति भी पी 
गिरी हर्द थी कि वे अपने को पूदा मनुष्य भी नही 
समञ्नते ये ¦! एक व्यक्ति ने अपने आरम्भिक जीवन 
का वर्णन कस्ते हुए कहा कि--"हम पाच जने इस 
स्थान के स्वामी के हाय वेचै गये ये ।/ वा्िगटन ने 
पूछठा-तुम्हारे चार साथी कौन ये ?” नीप्रो ने 
केहा--“एक तो मेरा भाई धा भीर्‌ तीन खच्र ये ।” 
वै लोग अपने में जानवें में कुछ अन्तर ही न समस्ते 
धे । 

इसन तरह अनेक स्थानों में धूम-फिरकेर तथा रुपया 
ओर विद्यार्थियों का कुछ प्रवन्ध करके वार्िगटन ने ४ 
जुलाई १८८१ को “टस्केजी विद्यालय" की स्थापना करं 
वी । उस समय वह एक पुराने मिनधिरमें ही खोला 
गया । कुल मिलाकर ३० विद्यार्थियों ने उसमे नाम 
लिखाया, जिनमें से आपे लङ्के ओर आधी लदकिर्यौँ 
शीं । पढ़ने वाला मास्टर एकमात्र वार्तिगटन ही था । 
मेह इन लडकों को पाटय पुस्तकों द्वारा ही शिक्षा नहीं 
दैता था वरन्‌ उनको रहन-सहन ओर सभ्यता के नियमों 
कीभी शिक्षा देता या 1 उसने देखा कि क्तिनि ही 
लडके वेड़ी-वडी पुस्तकों का नाम तो लेते ६, पर उनको 
अपना गँ भर हाय पैर भी साफ कटना नदीं आता । 
देसी प्रकार लड़कियों पृथ्वी के नक्शे मे अफ्रीका के 
रेगिस्तान ओर चीन की राजधानी कातो पता लगा 
लेती थी, पर यह नहीं जानती थी कि भोजम की मेज 
परर द्ुरी ओर कोटा किस जगह रखा जाना चाहिये ॥ 


मिस डेविडसन का आगमन 
फिर भी वाशिंगटन के कठिन परिश्रम भौर 
सेवा-भावमा से स्कूल की तरक्की होने लगी ओ पहले 


महीने के अन्ते में विद्यार्थियौ की संख्या पचास तक . 


पुव गर्द 1 उद्‌ महीने वाद एक नये सहायक शिक्षक 
का आगमने हुआ जिसका नाम था मिस ओलविया 
ए. उेविडसने । वह भी वार्शिगटन की ह तरह सेवाभावी 
युवती थी भौर दक्षिणी रियासतोँ मे शिक्षकों की विशेष 
खूप से आदश्यकता है, यह जानकर कई स्थानों मे 
, शिक्षक का कार्य करके 'टस्केजी' आई थी । उसने भी 
हैम्पटन से उच्व परीक्षा पास की थी । उसका रंग 
काफी सफेद धा, पर जव करिसी ने उसते कहा कि भाप 
अपने को नीग्रो प्रकट न करे वरन्‌ गोरे अमेरिकन की 
हैियत वे ही दनि -कविन में दादिः हो तो उसने 


साफ शृन्कार कर दिया ओर काभ किसी हालत 
मँ अपनी जातीयत्ता छिपाकर दूसरे सोगों को धोखा 
नहीं दे सक्ती 1“ 


मिस डेविडसन वार्िगटन की सच्ची सषटयोगी सिदध 
हुईं भर उसने “रस्केजी' विद्यालय के निर्माण मे नितना 
परिथम करिया उतना अकेले किसी अन्य व्यक्ति ते नहीं 
क्रिया । वह उत्तरी रियासतों मं ध्रूम-भूमकर विधालेयं 
के लिये चदा ्मोगिकरे लाती थी ओरस्कुल की दशा 
को हर तरह से सुधारने के लिये प्रयत्न भी कसी 
रहती धी । यद्यपि आज “टककिजी' विद्यालय की कुल 
सम्पत्ति दो करोड र्पये से भी अधिको गर्दै, पर 
उस समय वाशिंग को प्रायः जगह-जगह से कर्ज 
तेकर दिवालय की सामान्य इमारत का निमणि कृरा 
पडा धा। जव कर्ज का भार चहुत वदृ भाता, या जव 
खरीदे गये सामान का विल चुकाने में देर ्टोने लगती 
तो मिस डेविडसन चन्दा इक्र करके वार्शिगटन की 
सहायता कर्ती ।. आगे चलकर वारिगरटन के साथ 
उसका विवाह भी हो गवा ओर उसने अपनी तमाम 
जिन्दगी नीग्रो जाति की इस महान संस्था कौ सफले 
बनाने में ही लगा दी । 


स्वावलम्बन की शिक्षा 

टस्केजी विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह ह 
कि उसमे केवल पुस्तको द्वारा पढाई ही नहीं होती, 
खर्‌ हाथो से काम करके विदार्थियों को स्वाक्तम्बी 
बनाने की पूरी चेष्टा की जाती है । बा्िगटन ने 
आरम्भसे ष्ठी इम बाते को समञ्ञ लिया धा कि उसके 
प्रायः सभी वियारयीं मजदूर या ग्रामीण किसानो के धद 
से आते ह, भतः यदि स्कूल को परीक्षा पास कठ वै 
अपने हाय से कृषिकार्यं करने के भयोग्य हो गये, ततौ 
यह उनके हित की दृष्टि से बडा बुरा होगा । यह 
सच है कि वरां जितने विद्यार्थो आते ये उनका ल्य 
प्रायः मास्टर, क्लं यां पादरी आदि बनकर मनत 
मजदूरी की जिन्दगी से दुटकाया पाना ही होता था, 
पर बाशिगटन समते ये कि हन लोगों कोय तो की 
मास्टरी मिल सकती है न क्लर्क । इसतिये दपर वर्ष 
ससे ही उनको कुक एक्ड खेती की जमीनं मिल गई, 
विद्यर्धियो को कृषि-विद्या की श्रिक्ना देनी शुरू कर दी 
गई. बाद भें कूल की इमारत के लिये इटे वनानि 
काकाम भी विार्थियो से कराया गया । आस्म्भ म 


तो विद्यार्थी इसमे बहुत चौके कि जव यौ भी हमको 
भहनत-मनदूरी करनी पडती है, तो स्कूल में पठने से 
क्या फायदा ? पर जव वार्तिगटन ने उनको श्रम की 
महिमा . समना ओर स्वयं फावड़ा लेकर मिदर खौदने 
ओर ईट वनाने का काम क्रियातो विधार्थी भी उनका 
अनुसरण करनै ते । 

निःसम्देह ष्टे बनाने मेँ वार्शिगटन को वड़ा परिधरम 
करना पड़ा । उनका ष्टो को पकाने का भद्रा तीन 
वार अधूत टी थै गया, जिसमे काफी ्टानि उढानी 
पदी । चौथी यार जय उसके पास कृखभीशेपन 
वचाथातो वह अपनी घड़ी की एक व्यक्ति के पास 
परिरवी र्खकट १५ ईगोलर लाये भौर उस यार उन्हे 
सफलता मिल गर्ह । तव तक रस्केजी के पाम ईटों 
काकोई कारखानान धा भौर मकान दनाने वालो को 
उनके लिये वडा परेशान होना पडता था । इसतिये 
टस्केजी विद्यालय का कार्यं वदी तेजी मे उन्नति करने 
लमा भौर वीस वर्प वाद प्रति वपं दस-प्रह लाप 
वष्टिया कस्मि कीट सैयार ्ठोने लगी । स्कूल की 
सभी इमाते शृन्दीं ईटों से वनाई गई ओर आम-पास 
के सोग भी उनको खरीदने हमेशा अनि लमे । श्स 
प्रकार जनता उनम परिचित ष्टो गर ओर उनकी 
ईमानदारी पर विश्वास करने ली । 


जनरल आर्म्ट्रीग का आगमन 


जव वाशिंगटन का स्कूल सफलतापूर्वक चलने लगा 
भौर उसमे शिक्षकों की सव्या वहुत बढ़ गई, जो कि 
अधिकंश में हैम्पटन विद्यालय के प्रजुएट (स्नातक) ये, 
तो दैम्पटन के दर्जाची जनरल मार्शल उसका निरीक्षण 
केरे आपि । उन्होने सवते पहले टस्केजी विद्यालय की 
जमीन खरीदने को २५० डोलर उधार दिया धा । 
उसके वाद वरो की प्रधान अध्यापिका, जिसने प्रथम 
दिन वार्िगटन से ज्ञाड्‌ दिवा कर उसकी परीक्षा ली 
£ उतत विद्यालय को देखने आई ओर वाद मे जनरल 
आर्मष्ट्रौग स्वयं अयि ! वे सव विद्यालय की इतनी 
जल्दी तरक्की होते देखकर वेड प्रसन्न थे ओर आगे 
किति प्रकार कार्य करना चादिये इसकी सम्मति भी देते 
धे । कुछ समय वाद जनरल आर्मस्रौग वाशिगटन को 
लेकर "उत्तर की रियामरतो मे सैक्वर देने गये 1 उनका 
उद्देश्य था किं इस प्रकार वाशिगटन को उन स्यानो 
के पेते व्यक्तियो से परिचितं करा दिया जाये, नो इस 


सीस्कृतिक देतना के उन्नायक ३.१४६ 


प्रकार के कार्यो में उदारतापूर्वक सहायता देने को तैयार 
रहते है । 

जनरल आर्मषट्रीगे अमेरिकन गृह-गुद्ध में नीग्रो 
लोगों का पक्ष सकर दक्षिणी रिसायतों के गोरो से ले 
ये, इसलिये वाशिंगटन का ष्याल धा कि वे शायद 
दक्षिणः के गोरो से अधिक वातयीत करना पसन्द नं 
करते होगे । पर टस्केनी' मेँ जवं बहुसंष्यक गोरे 
उनका स्वागत करने ओर भेटं करने आये तो वे उनसे 
भी ददे प्रेम के साय मिले ओर उनकी दशा सुधारने 
को भी वहुत सी उपयोगी सला देते रहे । इससे 
वार्शिगटन नै सीखा कि महान व्यक्ति कभी मपने विचेधी 
को भी कंडी वात नहीं कहते । उन्होने जनरल के इस 
गुण को अपना तिया ओर इसके फलन से उनका कभी 
क्सी से ्जगड़ा या वैमनस्य नही हुआ 1 


विद्यालय की वृद्धि ओर विस्तार 


वाशिगटन भौर उनके सभी सहयोगी इतनी सच्ची 
लगन भौर परिश्रम के साध विद्यार्थियों को शिक्षा देते 
ओर उन्हे सव प्रकार से सफल सांसारिक जीवन व्यतीत 
कर सकने योग्य वनाने का क्वं करते थे कि, उनकी 
संख्या कु ही दिनों में ३० सै बढ़कर इ३०्०्सेभी 
ऊपर हो गदर । उनके लिये एक के बाद एक वोर्डिग 
हाउस, व्याष्यानशाला, पुस्तकालय भीर उद्योग-धन्धे 
सम्बन्धी छोटे वर्कर्शोप आदि वनते चले गये । .समस्त 
देष मे वाशिगटन के निःस्वर्थ सेवाभाव ओरं शटस्केजी" 
विद्यालय के जीवन का सुधार कले वाली शिक्षा की 
प्रशंसा फेल गई ओर इततिये आवश्यकता के समय 
कोई्‌ न कोई उनकी सहायता को आगे भता ही रहा । 
` पर गुलामी सै छुटकारा पाने वाते नीग्रो लोगों 
की दशा एसी हीन थी कि इतनी व्यवस्था हौ जाने पर 
भी प्रार्धियोँ की भीड लमी ही रहती थी । जव 
विद्यालय मे वोर्डिग हाउस (छात्रावास) वन गया तो 
बहुत से पसे भी स्त्री-पुरुप पढ़ने की इच्छा से आये, 
जिनके पास स्कूल का खर्चदेनेके तिये कुर भीन 
था । परवे जान प्राप्त कले को इतने मधिक उत्सुक 
थे कि उनसे इन्कार कर सकना भी उचित नहीं जान 
पडता था । इसलिये विद्यालय मेँ एक रात्रि पाठशाला 
खोली मई ओर यह व्यवस्या की मई किवे लोग दिनि 
भर किसी धन्धे या कारखाने में काम कर ओर रात 
मेदो घण्टा पट्‌ लें ।- इस प्रणाली का परिणाम वड़ा 


३.१४६ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


कत्याणकारी हुजा मौर सैको साधनरीन ओर निराधित 
व्यक्ति उसके दयाय पढ़ लिखकर सज्जनोचित्त जीवन 
व्यतीत कटने के योग्य बेन गये } सन्‌ १६०० मेँ नाट 
स्कल में पटने वालों की संख्या १२ से बढ़कर ४१७ 
तक पर्ुव गई थी । 


अटलष्टा प्रदर्बिनी में भाषण 
कु वर्पं॑बाद जब दक्षिण रिसियतों के प्रमुख 
नगर अरलाण्टा मे ओसोगिक प्रदर्शनी की गई तो उसमें 
भीग्रो जाति वालों के लिये भी एक पृथक भवन्‌ बनाया 
गया जौर उसकी समस्त व्यवस्था उन्ही लोगों के सुपु 
की गर्द । प्रदर्शनी के उद्घाटन के मवसरं पर जन्य 
सोमो के मनाय नीग्रो भोगों के भी एक प्रतिनिधि को 
भाषण करने को निमन्ित कलने का निश्वय किया गया 
ओर वहुत सोच-विचार कर इसके लिय बुकर री. 
करिगटाकोही चुना गया । इस निमन््रण को पाकर 
यै अत्यन्त गम्भीर हो गये ओर परमात्मा को धन्यवाद 
देने ले कि, जो व्यवितति कुछ वर्प परते दूते का 
गुलाम था भर भर पेट भोजन के लिये भी रसता 
था, आज वह गरीय ओर अन्तररषटरीय ख्याति के इतने 
परसिद्ध सक्तियो के समाज में सम्मान के साय बुलाया 
जता है । 
जब वे अपनी पनी ओर तीन बच्वों के साय 
अटताण्टा पहुचे तो वँ के नीग्रोजनो ने उनका वहत 
बड़ा जुभूस निकाला, जिसको प्रदर्शनी तक पहुचे में 
तीने भष्टा लम मये ¦ व्याख्यान भवन हजारे नोरगो 
कीषभीदरमेभराया ओर सनारो री व्यक्ति जगह न 
मिलने के कारण बाहर खड़े ये । उस समुदाय में 
सम्भवतः वे लोग भी होगे जिनके यहो वाशिंगटन 
बाल्यावस्था मँ गुलामी करते ये । व्हुमख्यक गोरे इस 
भावनासते भरी भाषण सुनने अयिये कि वादमें इस 
काले आदमी की सूव हसी उद्येय 1" पर जवे वार्शिगटन 
मे भाषण दिया भौर देश की उन्नति के निये गेरि ओर 
कालों से मिलकर काम करने की पूर्य ह्यर्दिक्ता के 
साथ अपील छी, तो उसका इतना अधिक प्रभाव पडा 
कि भाषण समाप्त होते टी उस रिसायतं का प्रधान 
शसक (गवर्मर) सवने पते नपर कर हाय मिलने 
ो आया } दइसके वाद प्रदर्शनी मे भौर ममम्त नगर 
म इतने मधिक व्यक्ति उनको धन्यवाद देने अयि कि 


वे उनसे हाय मिलाते-मिलाते थक गये ओर चुपचाप 
अपने विद्यालय को वापस चले अये । 


जार्ज चार्शिगटन कार्वर्‌ का सहयोग 

वाशिगटेने अपनी जाति के उद्धार के तिये स्वये 
ही जात्मत्याग ओर परिश्रम नहीं कर रदे थे, वसन्‌ 
अन्य सुयोग्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा देकर इस उदेश्य 
की पूर्ति मे संलग्न करते ये । इस प्रकार उन्होने 
रस्केजी में देसे निने दी सुयोग्य कार्यकर्ता गौर विदान्‌ 
एकत्रित कर तिये, जिनके प्रयतो से नीप्रो जाति का 
यडा कल्याण हुआ ! 

इम विशेष व्यक्तियों मे जार्ज वा्शिगटन कार्वुर 
भरुष्यये । वे भी वेचपन में एकं गोरे किसान कार्वर 
कै यों दास की तरह काम कतेथे } वे मर्वथा 
अनाय ये, क्योकि उमेकी माँ को डाकू पक्ड ले गये 
थे ओर उसके वाद वाप भी कठी चला गयाथा)} 
सी दशा भँ उसका पालन-पोषण उसकी मालक्िनि ने 
ही किया जो बह दयालु स्वभाव कीसी थीः । छः 
वर्ष की आधु से ही चह अपने मासिके के सेत भौर 
देगीचे मे काम केले लगा भौर शप्र ही उने केषड़ा 
धोने, खाना पकानि, चाय तैयार करने का भी अच्छा 
अभ्यास कर लिया । इस प्रकार उसे आगामी जीवन 
भे ज्य कीं भी रहने का अवमर भिला वह अपनी 
उपयोगिता के कारण सवका ष्यारा वना रहम । प्रप्त 
भे एक पैसा न रने पर भी अनेक प्रकार की कठिनादयो 
करो सहने करके उसने शि प्रात की ओर पैड्-पौो 
भँ स्वाभाविक म्चिषोने के कारण अन्ते मे कह एक 
अच्छा वनस्पत्ति विजान ज्ञाता वेने गया, जिससे एक 
प्रसिद्ध कनिज मे उसे चिना किसी प्रयास के प्रोफेमर 
का पदं मिल गया! 

यद्यपि कार्वर्‌ मे प्रोसर निगुक्त क्वि जाने के 
दिन तक गरीवी मे दिन काटे ये, उसको कभी रीक 
भोजन ओर वम्र भी न मिने सकेये । पर वेह कवन 
अपने भत्म-विन्वास, मत्सत्यं भौर. परिद्रम के वत 
पर दुःख-मुख की तरफ गु ध्यान न देता हा मध्य 
मे लया गत्य मौर अन्त में वनस्पति विजान की परीधा 
ये सर्च स्यान ध्रास् फरफे उसने सपने समम्त मरपाठियो 
ओर अध्यापकों कौ, जो मव गोरे ये, चिति कब 
दिया ¡ उसी दिने कोवि की प्रवन्धकाग्ी कमेटी नें 
उत अपने यरो चनस्यति विञाय कम प्रपिमर निगुभ्न 


कर दिया क्योकि सवको यह निश्चय सो गयायाकि 
वह भगे चलकर हस क्षेत्र में वड़ा नाम पेदा करेगा 
मौर उसके कारण विद्यालय की प्रतिष्ठा भी देश्य भर 
मे वहुत अधिके वद्‌ जायेगी । 

लोग समञ्ते थे कि इतना अच्छा पद पाकर अवे 
छार्वर सुखी जीवन वितायेमा भौर कु री समय वाद 
उपे धन तथा यश की कु कमी नरी रहेमी । पर 
कंलिन मेदो वर्प काम करे के पश्चात्‌ टी एक दिन 
उषे "दस्केजी" से भेजा हुमा दो. बुकर ठी. वार्णिगटन 
का एक पत्र मिला, जिसमें कार्वर को अपने यँ आमन्तित 
कते हुए अन्त मेँ तिषा धा-- 

"यतं गरीवी कायह्ाल है कि सूत में पढ़ने 
माने वाते लङ्क मलो नंगे पैर चलकर आते ह 1 
यहे के लोग जोत्तना, योना तक ठीकं से नहीं जानते । 
यहो की प्रदी एसी सराव है कि उसे इट वनानि के 
मतिरिक्त भौर कुछ नहीं हो पाता । भै दरपि विन्नान 
फा जानकार नहीदं । मै तो केवल लिखना-पढना, 
सूते बनाना, ईर बनाना, दीवा खड़ी करना ही सिखाता 
हू 1 भै उन्हे खाना नहीं दे सक्ता, मन पैदा करना 
नीं "सिजा सक्ता । फलतः वे भूषं मर रदे ह 1 
इन्दं तुमरे भते व्यक्ति की आवश्यकता ई । ^” 

“रं तुमरे वैसा, पद या यश नहीं दे सक्ता । 
इनम से प्ते दो तो तुम्हारे पासं & भौर जिस जगह 
तुम नाम करर्े हो, वँ से अन्तिम (यश) भी मिल 
जायेगा सेविने भं तुमसे इन तीनों चीजों को छोड़ने 
कोक्हरहाहँं । मँदेरहाहूं तुमको काम, कठोर 
काम, यड काम टै पिच्डेपन, गरीबी ओर वर्वादी से 
पीडित सोगों को ऊपर उठाने का, उनको पूरण मनुष्यत्व 
प्रदान करने का 1" 

कार्वरने करई वार इस पत्रकोषठा । उसे रेस 
प्रतीत होने लगा कि व्हा की नंमी-भूखी जनता उसे 
पुकार र्टी है,. उसे अपना सुख वैभव त्याग कर इस 
सेवा-तरत को ग्रहण कर लेना चाहिये { । उसने विना 
धिक आगा -पीा विय एक साधारण पत्र मेँ अपनी 
स्वीकृति लिखकर भेज दी ओर कुछ ही दिन वराद 
सिम्पस्न कोलेन से त्यामपत्र देकर टस्केजी पहुंच गया । 


कुडे-कवाड़ से वेत्तानिक प्रयोगशाला 


जेव कार्वर टस्केजी पर्हचे तो वार्थिगटन ने उनका 
हार्दिक स्वागत किया ओर खडे-खड़े दी दोनों -वत 


सांसफ़तिक चेतना के उन्नायक ३.१५० 


करने लगे } कार्वर ने सवसे पटले श्रयोगशाला' देखनी 
चाही, क्योकि किसी वडे वैज्ञानिक फा काम इसके विना 
महीं चल सक्ता । पर बुकर ने कहा--“भे खाली 
जमीने सापको दे सक्ता हूं ओर बुद्धि भगवान ने 
आपको दी रै ।" 

कार्वर ने समञ्ञ तिया कि यां साधनों का सर्वथा 
अभाव है ओर उत्ते इस सवकी व्यवस्या अपने परितम 
सेरी करनी पड़ेगी । उसने भी अपना जीदन एेसी 
ठी बुष परिस्थितियों में काटा था । इसलिये वह 
साधनों ओर धन के तिये चिन्तित नरं हुमा, वरन्‌ 
भगवान कां नाम लेकर अध्यापने कार्य मे प्रवृत्त ष्टो 
गया | 


कार्वर के सामने केवल लडकों को पढ़ाने की 
समस्या नहीं थी, वरन्‌ घट उनको एमी शिक्षा देना 
चाहता था जिसे उस प्रदेश की गरीव जनता अपनी 
फुछ उन्नति कर सके । इसका एक मात्र मार्ग केवल 
यही था कि व्हा के वेतो की पैदावार बढ़ाई जाये 
लेकिन जव उसने इसकी चर्या सेती वाले विदयार्थियो 
से की तो उसने देखा कि उनमें इस विषय की कुछ 
भी सुचि भर उत्साह नर्टीं दै, क्योकि वे समञ्जते ये 
कि भूमि के खराव होने के कारण,वे इस विषय रमे 
कुछ भी तरक्की नटीं कर सक्ते । 


पर कार्वर ने वतलाया कि उनकी. यट भावना 
ठीक नीं है । भूमि ओर प्रकृति मे सर्वत्र अनन्त 
सम्पत्ति भरी हुई है । संसार मे कोई चीन व्यर्थया 
वकार नहीं है । अमर हम ईष्वर की दी हुई बुद्धि 
से ठीक तरह कामले ओर हृदय से पस्थिम करतो 
कोर कारण नहीं कि हम असम्भव समञ्ञे जाने वाते 
कामो को भी सम्भव न वना सके । इसके लिये यर्हौ 
की मिट तया पेड़-पौ्धों की ठीक तरह जच करने 
की भआवस्यकता है } यदि हमारे पात नियमित 
श्रवोगशाला' नही है ओर उसके लिये हम कीमती 
सामग्री खरीद भी नहीं सकते, तो हम टूटी -रूटी चीजों - 
को काम लायक यनाकर रही अपने कार्य को भागे 
वढयेगे । ॐ 

वस वे अपने कुर बिदार्थियों को लेकर क्स्वे मे 
गये गौर लोगो के यहो से वेकार पड़ हुए डिव्ये, सैम्प, 
कड़ाही, पतीली, बोतल आदि मोग लाये भौर इन्हीं के 
द्वारा वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे । उन्होने विद्यावय से 


३.१५१ सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक 


खेती के लिये वीस एकड़ जमीन ली ! निस समय 
प्रोफेसर कर्वेर हल ह्यरा उस्रको जोतने लगे, तो छात्रं 
ओर वस्ती के लोगों के तिये एक तमाशा ही वन 
गया । उन्होने सवते प्रहले उसमें ग्वार ओर मर्क 
आदि की खेती की । इससे विदार्थी बड़े निराश हुए, 
क्योकि ये पशुओ के खाने की चीजें समञ्जी जाती थीं । 
पर जव एक दिनि कार्वर ने इन्दी के व्यंजन तैयार करके 
उनको षिलाये तो उनको वे वहुत स्वादिष्ट जान पड़े । 
इसके वाद उन्टोनि उसी भूमि में आलू वोये तो लोगों 
ने सोचा किइस भूमिम आलू क्या पैदा होगे ? पर 
आरू की फप्तल रेसी वद्िया हुई कि लोग आश्चर्य मे 
पड़ गये । फिर उन्टोने कपास बोई ओर उसकी पैदावार 
भी दूसरे खेतो की अपेक्षा दूनी -चौगुनी हुई । 
प्रो. कार्वर ने लोगों को समज्ञाया कि यह जमीन 
खराव नही है, पर लोग उसका उपयोग करना नहीं 
जानते । अगर अधिक पैदावार करना चाहते ्ो तो 
एक जमीन पर लगातार एक टी फसल मत करो । 
बस्कि रोटेषन-प्रणाली' (एक के वाद दूती चीज की 
खेती करना) से काम सो । उनके उपदेशो से उस्न 
परदेश के लोगों को कृपि-निज्ञान सम्बन्धी अनेक उपयोगी 
वातों का ज्ञान ह ओौर कुछ ही वर्पो में उनकी 
आर्थिक स्थिति में पते की पेक्षा वटुत मुधार हये 
गया 1 
प्रोफेसर कार्वर ने अपना कार्य यदीं समाप्त न्दी 
कर दिया, बरनू वों उत्सन होने वाली वस्तुओं से 
तरह-तरह की उपयोगी ओर बाजार मेँ विक सकने 
लायक चीजें बनाने की शिक्षा भी उन्ोने लोगों को 
दी । उन्होने कँ कीम्िद्रीमेंसे करईतरहके रंग 
निकालकर उनका पेण्ट तैयार किया, निससे बर्हो के 
नये गिजधिर को बहुत थोडे खर्च में बहुत सुन्दर रंग 
दियां गया । वीमार पड़ने वाते लोगों को उन्होने देसी 
जंगरली जडी बरूटिर्यौँ ओर कन्द बतलाये जिनमे "विटामिन" 
वहत अधिके थे । इनका सेदन करके सैक्ड़ो लोग चंगे 
हो गयेत्तो वे कार्वर को एक वड़ा ईोक्टर भी मानने 
लगे । उन्होने भँंगफली से प्लास्टिक, कागज, दप्ती, 
कोफी, करीम, दूध आदि से ३०० प्रकार की चीजें तैयार 
कर सकने के भाविष्कार्‌ कयि ओर आदू से ११८ 
चीजे बनाई । अन्य रदी समश्ी जने दाली चीगोंसे 
भी उन्होने अनेक उपयोमी वस्तुये तैयार की । 


इन आविष्कारों का हाल सुनकर अनेक पजीपति 
उनके पास दौडे आये ओर इन आपिष्कारो को पेरेण्ट 
(रभजिस्टई)} करा के साञ्न में कारखाना खोलने की सलाह 
देने नगे । स्स की मरकार ने उन्दै अपने यहौँशी 
पंचवर्पीय योजना मे सहयोग देने के लिये आमन्नित 
करिया । भैक्तिको की खानो के मातिकों मे उनको 
अपने यर वुलाना चाहा । वेस्टइण्डीज के लोगो ने 
भी उनको अपने देश मं रखने कीचैषटाकी । भगर 
वे चाहते तो पंजीपतियों के साथ मिलकर इनमे से 
किसी चीज का व्यापार करके कुछ समय में ही, 
लखपती-करोडपती हो सक्ते ये, पर उन्दोने इन मवको 
अस्वीकार केर दिया ओर अपने देश की गरीव जनता 
के उद्धार को ही सच्वा “धर्म मानकर टस्केजी के 
मीग्रो-वि्यालय में उटे रदे ओर नाम मात्र के वेतन 
पर ४० वर्प अपनी जाति की सेवा केरे! के 
ज्ञान को वेचना अच्छा मही समञ्जते ये वरन्‌ मानव -मात्र 
के हित के सिये उसका उपयोग करना हौ उनका आदरं 
था । इसलिये जो कोई उनके पास आकर इत सम्बन्ध 
भे कु जानना चाहता था, वह चाहे काला होया 
गोरा, वै सवको निष्कपट भाव से उचित सलाह देते 
ओर मार्मदर्शन करते । इस प्रकार ४० वर्य तक गरीवौ 
के वीच मे काम करते हुए उन्टोनि कितने व्यक्तियो का 
जीवन-सुधार कर दिया इसकी गणना नीं की ना 
सकती । 


यूरोप-यात्रा । 

टस्केनी विद्यालय ने रेमे ही करई स्ार्य्यामी 
महामानवो के सहयोग से देश मे इतभी व्याति प्रा 
करली कि सरकार ओर प्रसिद्ध धनी भी उसकी मुक्तरप्त 
से सहायता कटने लगे । सन्‌ शष्ट में सरकारने 
उसे २५ हनार एकड़ सरकारी भूमि प्रदान की, जिममे 
अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जते ये 1 सत्‌ 
१८६८ भें अमेरिका के प्रेसीडेण्ट उसका निरीक्षण कले 
आये । उसी समय वोस्टन के कुछ धनी मिवरो न 
वार्िगटन को आर्थिक सहायता देकर भूरोप भमण क 
लिये भेजा जिससे वे वर्पो तक लगातार परिपरमं कते 
रहने के पश्चात्‌ दो-तीन महीने का विधम कट्‌ सके 
ओर साथ ही वहं की प्रसिद्ध शिता संस्याओं का 
निरीक्षण करके टम्केजी विद्यालय कौ भौर भीङवा 
उठा मके । हासैष्ड में उन्होने देखा कि लोग नई-नई 


मिधियो द्वकम पोडी-फी जमीन से वितनी अधिक पैदावार 
पराप छरते है । यद अनुभव उनके विद्यालय के लिये 
भी उपयोगी धा, जिनके अधिकाश वियार्थीं किमान 
परिवारोकेही ये । चैरिमि मे उनके सम्मान मे यूनीवर्षिटी 
क्तव फी तरफ मे स्वागत समारोह किया गया 1 पेरिस 
म ही उनङी भट अपने पूर्वं परिकिति नीग्रो क्पकार 
मि. नरमे हुई जो यूरोप में अपनी कलाकृतियों के 
आधार परे वड़ा नामं पैदा कर रटे धे । इमके पष्वात्‌ 
चािगटन अपने विवार्भियों को प्रायः मि. टेनर का 
उदाहरण देकर उन्हे यह प्रेरणा दिया करते ये कि अगर 
वै वाम्नवमे विमी त्र मँ अघने परिम ओर प्रतिभा 
कै वल पर कोर्ट वदी सफलता प्राप करके दिषा सकेगे 
तो ममार उनका सम्मान अवश्य करेगा । 
सन्दन पुंघने पर उनको मभा-ममितियों के इतने 
अधिक निमन््रण-पत्र मिने विः यदि उनको स्वीकार 
कि जाता तो उममे मीनो का समय लम जाता 
भौर ्विध्राम' का उदूदेम्य भी व्यर्थं हो जाता । अन्त 
मे उन्छोने अमेरिकिन राजदूत की सलाह से एक वड़े 
व्याग्यान ल मै एकं वार भाषण किया जिसका प्रचार 
इम्नैण्ड तेया अमेरिका के प्रो द्वारा दूर-दूर तक क्रिया 
गया \ महारानी विवसेस्ा से भीः उनकी भेट दुई ! 
पार्नियामेण्ट मे भी उन्छोने सरकारी अधिकारियों से 
अमेरिका के नीप्रोजनों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया । 
मन्दन मे अनेक अग्रेजो मे उनेकी मित्रता ष्टो गई जो 
मदैव उनके शुभधिन्तक वने गहे ) जव वे जभेरिकरा 
दापम जौटे तो उनके जन्म-स्थान चार्त्मटन नगर के 
गोरे ओर्‌ काते सभी लोगों ने उनको निमन्िति करके 
वही धूमधाम कै माय स्वागत किया । इस नगरमे 
उनकी वान्यावस्या बड़ी गरीवी के साय गुनी धी ओर 
उन्होने कर लोमो वेः य्ह घरेलू काम्ये दी नौकरी भी 
की थी । उनमे मे कितने ही लोग स्वागत~ममारेह 
मे मौजूदये । पर किमीकेमनमे यह,ख्यातन था 
क्रि--भरे यह तो हमारे यर्दौँ दास का काम कर चुका 
हे 1" चणन्‌ भूतपूर्वं मवर्नसें ओर जननो तक ने उनका 
हार्दिक प्रेम मे स्वागत किया ओर इस वात को अपने 
लिये वहे गौरव की वात समन्ना कि हमारे य्हँकौ 
एक व्यक्ति इमं तरह देश प्रसिद्ध होक ऊँची पदवी 
पर पर्हुव मया दहै; र 


सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक ३.१९२ 


यर घटना हमारे देशवासियों के लिये शिक्षाजनक 
है । यट जिसने एक वार कोई छोटा पेशा या मामूली 
नीकरी कर सी पिर उसे सदा छोटा ही समञ्नेगे, चाहे 
वह क्तिनारही वडाक्यांन रहो 1! यह हृदय कीं 
संकीर्णता का लक्षण रै ओर इस प्रकार के लोगो क्ता 
समान कभी बहुत डवा नही उठ सकता । मनुष्य को 
तो सरव एसा उदार भाव रखना चाहिये किं छीटे 
लोगोंको भी सदा अगि बढ़ने की प्रेरणा दे ओर्‌ उनका 
उत्साह वदता रहे ! एमे ही उदार बक्ति समाज 
ओर देश की उन्नति के आधार होतै षै । 


सहयोग ओर समन्वय की भावना 


यद्यपि राजनीतिक भर सामानिक्‌ भन्दोलनो मे 
प्रायः वितेध ओर संधर्पं के अवसर'भी भा जते है, 
तव भी सच्चे परोपकारी ओर सेवाभावी कार्यकर्ता अपना 
सक्षय विशेषतः मद्योग ओर समन्वय पर ही रखते है । 
उग्रतपूर्णं कार्यम थोडे रमय के लिये आदश्यक हो 
सक्ते है ओर सामान्य जनता भी उनके हारा जोश मे 
आकर कुछ करने ओर मरने को तत्पर हो सकती है, 
पर यह मार्ग सदेव अत्पकालीन जर अस्याभी ही रहता 
है । उसके दाया कोई स्थायी 1 क कार्यं नहीं 
मक्ता भौर न दीन-दु.वी तथा लोगो कीदशा 
का सुधार किया जा सक्ताटै । हम 0 पा ॥ 
मे आर्तककायी अथवा सरस्त्र क्रोति की अ 
वलि ओर देशोदटार के तिये हेसते -सते मृत्यु { नी पर 
अपना बतिदान कर देने वाले व्रीर पुरूषो का [मत्व 
कम करना नदी बाहते, वरन्‌ हमारा आशय यही है 
कि किमी समाज की स्थायी उनत्ति ओर प्रगति के 
निये लगातार श्रम, अनवरत स्वार्थं त्यागं की आवश्यकता 
पडती है जो भर भी कठिन ओर दुर्लभ है । 

बकर टी. वाशिंगटन एमे ही महान ओर इतिहासं 
मे स्यावी स्यान भ्रात कर सकने वाले समाजसेवी 
कार्यक्ताओं मे से थे यद्यपि माज अमेरिका के नीप्रोजनो 
मेँ भी उद्र क्रातिकारी भावना का समवेशष्टो गयाहै 
ओर कितने ही नीग्रो युवकं वम ओर पिस्तौल लेकर 
गोरे लोगो का मुकावला करने लगे ह परं वुकर के 
समय मे एेसी परिस्थिति सम्भव नदी थी । उप समयं 
सभी नीग्रो. भौर स्वयं -वुकर भी-गोरो.के जडषरीद 
गुलाम थे, उनमें मानवीय स्वाभिमान कनाम भीन 


-- थ ओर मालिक के कहने -पर वे केसा भी नीच जान 


३.१५३ सांसृतिक चेतना के उम्नायक 


युद्ने वाता काम कलने ते इन्कार नही क्सतेये ! 
अगर कोई मासिक गुस् मे आकर अपने नीग्रो गुलाम 
फो पीरते-पीरते जान से मारदेतातो भरी उते कानून 
के अनुसार दोषी मही भाना जाता धा गौर न कोई 
दण्ड मिता था } कोई गोरा कनी नीग्रोस्ीका 
उपभोग करा चाहता तो उसमे भी क्रिसी तरह का 
दतरानं नही हेता था । सारांश यट टै.कि उस समय 
अमेरिका की दक्षिणी रिषायतों मे नीप्ने गुतार्मो का 
दर्जा ठीक माय, वकी, घोड़ा, गधा आदि पशुओं के 
सेमान था, जिनके साय उनके स्वामी फसा भी व्यवहार 
कर सकते ह } उस समय किती नीग्नो का पुस्तक 
लेकर पढना या पटना एक नुर्म माना जाता था सैसाकि 
किमी भन्धकार युम मे हमारे यहो भी शूद्रो के लिये 
नियम चना दिया गया धा 1 

हस प्रकार की परिस्थिति मे ओर रेते मानवता 
भे हीन प्राणियो का उद्धार ओर उत्थान सव्ननया 1 
उनके पास कठोर परिथम करने पर भीपेदभए्नेके 
पूरे साघननेये, तवने क्यातो जान प्रचि क्रननेकी 
मभिलापा करते ओर क्रिस प्रकार उसका उपयोग करते ? 


काले सोमो से सहानुभूति रखने वाले गोरे 
इसतिथे बकर ने सदा सहयोग भौर समन्वय की 
भाविना ते ही काम तिया सौर अधिक में गोरे नोयो 
सेष्टी हर ्तरह की सहायता सेकर अपनी जाति वालों 
के लिये इतनी बडी शिक्ना-संस्था स्थापित करदी कि 
जिसके द्वारा आज नीग्रो जाति की काया-पलट छे चुकी 
है ओर कानून द्वस उनको गोरो के समान टी सव 
अधिकार भर्षदो चुके ह । इससे टम समञ्ञ सक्ते 
है किउस समय भी गोरे लोगो में पेम अनेक मानवतावादी 
ओर परोपकारी सन्नन यै जौ इनं दीनेहीन नोमौ के 
लिथे निस्वार्थ भाव से सच कुछ करने ओर स्वयं कष्ट 
.उठनि को सैयार रहते थे । स्वयं वाक्षिगटन जिन 
जनरल आर्मी की सदययत्ता से पड़ा था र जिन 
मनर मार्शल सै सपया उधार लेकर टम्केयी विद्यालय 
के लिये सर्वप्रथम योड़ी भूमि सकरी यी, वे सव केरे 
हीये । उसके वाद वियालय के स्यापित हौ जने षर 
भी चार्भिभटने भौर उनके सटकारी सदेव ४. स्विस्त 
भे ओर दक्षिणे भी सदेव पसे गोरे के पा 
जति रते चे जो इस प्रकार के परोपकारी कायो के 
लिये दाने क्से को तैयार धोतेये । इस प्रकार की 


एक धटना का वर्णेन करते हुए उन्छने पने आतम-चसि 
भे लिखा &-- 

“एक वार मुद्ध सूचना मिली दि एक स्मन नो 
स्ैमफोर्द से दो मीन दूर एकान्त स्यान मँ रहताषै 
“टस्केजी" विद्यालय की सहायतता कर सक्ता रै । एक 
दिनि भत्यने शीत मौर त्रूफान सरन क्ता हुमा दो 
मील पैदल चलकर मै मापते पास गया । वु कठिना 
के साथ उससे भेट हौ सकी भौर उस्न मेती वर्ति 
ध्यानसेसुनभी ती, परर चततो ङु दिया भौरन 
वायदा किया । भनि लौरते समय अपने मन मँ समन्न 
लिया किमाजकेये तीन ष्ट व्यर्य गये । किरिभी 
मुञने इस वात को मंतोपथा कि मनि मपना कर्तृय 
पालन का लिया । भ्र यै उसके पासन जता 
मुद्ध यट वातत खटकती ही रहती कि मैने अपना कर्तव्य 
पूरा न्तीं किया 1“ 

„ “दो वर्प बाद अकम्मात्‌ मेरे पाम एक पत्र भाया, 
जिमे खोलने प्र मानूम पड़ा किं वर उसी व्यत्ति का 
है, जिसके य्ौसेमे दौ साल पूर्वं खाली हाय नौट 
सयाया { उस्न पत्र के माप देस हजार लर (उस 
समय का ३२ हजार स्या) का एक वैक द्वापर भी 
था ओर निखा था कि “मेने इस रूपये को भपन 
उत्तराधिकार पत्र मँ भापके विद्यालय के लिये निषा 
धा । पर अव सुनने मनरुभवेहोरदाहै रित 
अभीदे द, जिससे यह विद्यालय की प्रगति के त्रि 
काम भे लमाया जा सके 1” वुकर का कहना टै करि 
यह उस समय तक मिलने वाले दानीं मे सवसे वी 
रकम का दान था मौर यह ठेते अक्सर पर मिना था 
जवकि विद्यालय के ऋण को न चुका सकने की चिन्ता 
सैत्मबयद्रुलटोरटेय॥ 


देवी कृपा का एक उदाहरण 

इसी प्रकार एक दमे अवसर -पर कोलिण के 
दियार्वियो के सामने धर्मोपदेश देने को वोम्टनं के एक 
वड धमविर्यं को बुलाया यया । उप्र समय तक 
दिद्यानय के पास कौई रसा प्रार्थना भवन या ध्म 
मद्दिर' (गिरजा) नहीं चा, जिसमे हनार-्फोच मौ 
व्यक्ति एकं सायवेठ सके ! इमनिये एक शामियाना 
लयाकर काम चलाया मया 1 पर निसं समय यमा 
का काम आपा ही हुभा था एकाएक जोसं की "वर्सा 
होने लम गई अर श्रामियनि भे पानी टपक्ने लया 1 


यह देखकर एक व्यक्ति धमयिार्य के मस्तक पर छाता 
लगाकर खदा ष्टो गया । कुछ समय बाद वर्षा बन्द 
ष्टो मई तो उन्होनि अपना प्रवचन रामाप्त किया । इसके 
पश्यात्‌ जव वे यपने ठटले के कमरे मे गये भौर 
अपने कपठों को मुखान ममे तो उन्टेनि बातचीत करते 
हुए कहा. कि रस्फेजी मे धर्मोपदेश के तिये एक वडा 
परिजपिर दन जाये तो बढ़ा अच्डाषठो । इरके दूसरे 
ही दिन दौ महिलां की तरफ से, जो उस समय 
ष्टती में यात्रा कर रही थीं, मकस्मात्‌ एक पत्र आया 
ङि वे रस्केनी विद्यालय में दानस्वरूप भच्छा गिर्नाधिर 
यनवा देना चारती ई । बुकरने इसे एक दैवी घटना 
ही समन्ना ओर भगवान को घुटनो के वत शुक्र 
धन्यवाद दिया ! धर्म क्ीदृरिसे वे एक सच्ये ईताई 
थे भौर सर्वया धनहीन टोने पर भी भगवान की कृपा 
के भरसे टी इतना वदा जायोजन कर सके ये । 


श्री करर्नेमी दारा पुस्तकालय भवन का दान 
इसी प्रकार जव उनको विद्यालय केः पुस्तकालय के 
लिये मकान की मावर्यकता प्रतीत हुई तो उन्मेने ममेरिका 
के प्रङिद्ध धन बुवेर मौर वियाव्यसनी श्री कर्नियी से 
पसे लिये प्रार्थना की । पर उस्र समय उन्रोनि उनकी 
भार्थना पर बहुत कम ध्यान दिया । दस वर्षं वाद सन्‌ 
१६०० में उन्होने फिर इस सम्बन्य मधी कर्निगी को 
पत्रे निषा फि “दस समय विदयालय में ११०० छात्र 
८६ अध्यापक भौर अन्य कार्यकर्ता शिक्षा प्रसार के कर्य 
मे लगे हुए है । हमरे पुस्तकालय मे पुस्तकों की संखा 
भी १२ हनारष्टो गई दै । पर हमारे पास अभी तक 
कोई पसा उपयुक्त सपान नदीं है, जलो यैठ्कर इनसे नाभ 
उटामा जा सके । इसके लिये उपयुक्त भवन २० हजार 
मे नायां जा सक्ता है । बहुत-सा निर्माण कार्यतो 
विद्यार्थी गण स्वयं कर लगे, पर सामग्री के न्िधनकी 
मवक्यक्ता ोगी ।” इस पर कर्नेगी ने तुरन्त स्वीकार 
पत्र भेज दिया गौर लिखा कि “सामग्री का जितना टिसाव 


हो वह उनके पास भेन दिया जाये, वे उसे चुका देने कौ ` 


तैयार | 


अमेरिका के प्रसीरेष्ट का आगमन 

बुकर दी. वार्तिगटन की आरम्मसे ही यह इच्छा 
धी कि इस नीग्रो विद्यालय को उन्नति करके इस योग्ध्‌ 
दनाएया जाये कि अमेरिका का प्रेसीडेण्ट यर्लँ पधे 1 
अन्तमेंसनू श्प मे १६ दिसम्बर को रे दिनि 


\ सांस्कृतिक चेतना फे उन्नायक ३.१५४ 


भाया जद कि प्रसीदेष्ट मैकिनते सपनी धर्मपली मीर 
मन्निमण्डत के क्ति ही सदस्यों के साय रस्केनी आये । 
दलिण अमेरिका मेँ एक छोटे से क्वे के लिये वास्तव 
मे यह वदे सौभाग्य भौर मत्व का अवसर धा गीर 
शस उत्सव को देखने के लिये चारों तरफ के गों 
भौर कस्वों की इतनी जनता उमड़ पदी कि टस्केनी 
मेँ उसका समा सकना भी कठिनं हो गया दिद्यालय के 
लगभग एक हजार विचार्थी जुतूस वनाकर प्रसीदेष्ट के 
सामने होकर निकले, जिनमे से प्रत्येक के टाथ मे एक 
गन्ना था ओर उसके सिरे पर कपास के कुछ खुले हुए 
ड शण्डे की तरहटेगि हुए थे । उनके पीछे कितनी 
ही चौर्यं चल रही थीं जिनमे विदयालय में ्िखाये' 
जाने वासे उयोग-धन्धों का प्रदर्शन किया गया धा । ॥ 
बुक ने संस्था का परिचय देते हुए कहा कि-- 

“बीस वर्प पटले टस्केजी का यह विद्यालय एक 
टरे-फुटे मुर्मी पालने के धर तया दो चार पुराने कमरों 
मे आरम्भ करिया गया था । उस समय कुन तीष 
विद्यार्थी इसमे पढ़ते पै भौर केवल एकं ही अष्यापक 
था । इस समय विद्यालय के पास २३ हजार एकड़ 
जमीन है, निसमे से एक दनार एकड़ पर प्रतिवर्ष 
केवल विचार्यो के श्रम दारा खेती की .जाती है । 
विद्यालय की भूमि पर छोटी बड़ी ६६ इमारतें वन 
गई ई मौरवे भी प्रायः सभी वियार्थियों दाय षी > 
वनाई गई ह । जव विदार्थौगण खेती या मकान वनाने 
का कार्य करते दतो इन विधर्यो के होशियार शिशवः 
उनको इस सम्बन्ध मेँ नये से नये तयको की शिक्षा 
देते रहते है 1“ 

प्रेसीडेण्ट ने उत्तर देते ए कहा कि ““टस्केनी का 
विद्यालय देश के भीतर ष्टी नहीं विदेशों तक में प्रसिद्ध 
ष्टो सुका है । यह समस्त कार्य केवल एक व्यक्ति के 
उत्सा ओर प्रेरणा से सम्पनन हो सका, यह कमं प्रशसा 
की वातत नीं है 1" जल-सेना के सेक्रेटरी श्री नग 
ने कहा कि “अपने देश के काले ओर योरे उद्योगरशील 
सज्जनो दारा पसा प्र्शसनीय कार्य होते देखकर मेरा 
हृदय प्रसन्नता से भर गया. । भगवान इसके सचालक 
का कल्याण करे जिसने गुलामी की हालत से ऊपर 
उठकर इतना महान कार्यं कर दिखाया 1” अमेरिका 
के पोस्ट मास्टर जनरल श्री स्मिथ नै कहा हमने देश 
के विभिन स्यानो मे बड़े-बद्धे शानदार उत्सव ओर 


३.१५९ रससफुतिकं चेतना के उन्नायक 


रग-विरगे प्रदर्शने देखे हे, पर मेरा विश्वाम रै कि 
उनमे सै कोई एषा प्रभाक उत्पतन करम वाना नटीं था, 
जैसा कि जज का यह उत्सवे प्रतीत लो रहा है, क्योकि 
कसक द्वारा सपने देश कै उन्न भविष्य कै लिये एक 
महान प्रेरणा मिलती है } # 


एक सच्पै जन-नेता का सच्वा स्मारक 


इमे प्रकार सहदयता ओर सद्भावनां के आधार 
पर कार्य -सकालन करते हुए कोरे वयक्िियो की महायता 
सैही बरूकर र नीग्रो जाति के उद्धार का एक महान 
आयोजन पूरा कर दिखाया, सद्यपिं उनके ममयर्मेदी 
दुष्ट प्रकृति के गोरो मे “कु कनक्स क्नैन नामक 
गुप्॒-दन स्थापितः कर तिया धा जो गों की परतियोभिता 
केरले बाले नग्नो लोमे को रात्रिं के समय अक्रिमण 
कर्के तरह-तरह से दण्डित करता धा, पर बुक ते 
कभी अपनी संदूभाकना मेँ कमी नदी जानिदौ । वे 
अपन जीवन के अन्त तक कालों भौर गोयं में एक्य, 
सयोग भौर प्रेम का प्रचार करते रहे । इसके फलं 
स्वरूपं भोज भी उनको अमेरिका का महान पुरुप माना 
जता है । सेन्‌ १६९६ में उनकी शतान्दी के अवसर 
पर अभमेरिको की सरकार नै उनका एक उपयुक्त स्मारक 
वनानि कै लिये दस लाख स्पये की रकम मजूर की 
ओर उनकी स्पृत्ति मे पचाम लाद डँलरं के सिके 
ओर डफ दिकिट निकामे गये । आज उनका जन्म-स्यान, 
जो गुलामोके रहने की छोटी मी कोटरी थी एक तीर्यं 
स्थान" बन गई है, अहँ प्रतिवर्षं लाखो नीग्रो ओरं कु 


मोरे भी अपनी भक्ति प्रदर्शन के तिये भाया करते 
ह ॥ 


वुकर टी. बाकषि्मटन का जीवने हम सवके निवे, 
ओर खास तौर पर स्राधनहीन गरीव युवकों फ म्ये 
आदर्शं ओर प्रेरणादायक है । उनकी भरीवी की कोई 
सीमाने थी, क्योकि गुलामों का सवे कुछ उनके मालिक 
काटीषोता है } समाज मे उनकी किसी प्रकार का 
अधिकार न धा मौर प्रगति के कोर साधन उनकी प्रस 
मनथे ¡ पट एसी यिति मे भी वे केवल अपनी 
अन्तःपेरणा ये ऊपर उरे ओर मैक प्रकार की कटिनाद्रयौ 
उडाकर शिक्षा प्राक करली । पर उनकी सेवत वेदी 
महानत्ता तो यह भी किं शिक्षा ध्रमि करके उसका 
उपमोयं भने तजी परिवार के सुख क लिये कननेके 
बजाय, उसके द्वारा अपनी जाति के अन्य व्यकियी 
ऊँचा उठाने का प्रयन ही वे निरन्तर केशे रहे । 
उनकी पनी ने भी विालय की उनतनि के सिये परिम 
करते-करते प्राण अर्पण कर दिये ओर अपने पुत्री को 
भी उन्दोमे टस्केजी के अन्य वियार्धियों के समान इ 
वनाने का काम सिलाकर जाति का सेव्रक ही वनाफा। 

यदि हम लोम अपनी साधारण सम्पत्ति या 
सछोटी-मोटी जायदादो का मोह त्माग कर भपने देण 
भाइसो की उन्नति ऊ सिये भपते जीयते का कृ भाग्‌ 
अपण करदे, तौ क्या वह एकं भमहानता' का कार्य 
न दीया : हमको स्यरण रखना बाहिये कि. जनना 
उमी का हदव मे सम्मान करती है ओर उती कौ मग्ने 
के पश्चात्‌ भी याद रखती हे, जो दूष लेग की 
भनाई के सिये कुछ काम कत्ता है । 


ॐ६ ‰% 


पं. श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवनदर्शन : समग्र वाङ्मय 


परमणूग्य गुरुदेव पर, श्रीराम शर्मा आचर्य ने जीवन भर जो 


अपनी लेखनी से लिखा, ओते को प्रेरित कर उने 


भूृजनात्मके लेखन करवाया, पुर्तकौ.-पत्रिकाओ मे जो परकारित हुआ, समय-समय पर उनने अमृतवाणी के माध्यम सै जो 


विचायं क अभिव्यक्ति कौ, विचारसार व रक्तियां जो वे लिख गमे या अनायास 


स कभी कह गये तथा पत्रो के माध्यमसेजो 


अतर सपर्शं जम-जन को दिया, वह समग्र इस वाङ्मय कै खण्डो मे है । जिनके नाम इस प्रकार हे :- 


१. युगदरष्टा का जोवन-दर्शन 


। मग्र याद्मय का परिचये 
९. जीवन देवता को साधना-आरएधना 
३. उपासना-समर्पण योग 
४. साधना पद्धतियों का ज्ञान ओर विज्ञान 
५. साधना से सिद्धि-१ 
६. साधना से सिदि-२ 
७. प्रसुप्त से जाग्रति को ओर 
८. दंश्वद्‌ कौन है, कटं है, कैसा ह ? 
९. गायो महाविद्या का तत्वदर्शन 
१०. गायनौ साधना का गुह्य विवेचन 
११. गायत्रो साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गायत्री को दैनिक एयं विशिष्ट 
अनुष्टान-परक साधनाएं 
६३. गायत्री की पेचकोशौ साधना 
एवं उपलब्िया 


१४. गायत्री साधना कौ चैज्ञानिक पृष्ठभूमि 


९५. सायिप्रौ, कुण्डलिनी एं तव 
१६. मरणोत्तर जोषन : तध्य एवं सत्य 
१७. प्राणराक्ति : एक दिष्य विभूति 
१८. दमत्कागी विशेपताओं से भरा 
मानयौ मस्तिष्क 
६९. शब्द ब्रहम-नाद ब्रह्य 
२०.य्यशठि्य विकास देतु 
उच्चस्तपेय साधनाय 
२१. अपरिमित संभायनार्ओं का आगार 
मानवी व्यक्तित्व 
२९. चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन 
२३. विज्ञान ओर अध्यात्म 0 एक 
२४. भविष्य का धरम : वैज्ञानिक त] 
२५. यत्त का ज्ञान-विराने 
२६. यज्ञ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७. युग-परिवर्तन कैसे जौर कव ? 
२८. सकष्मीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
का अवतरण 
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